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१८ श्री सद्यूढ कबीर साहब का लीवन वच्च % 
च्य्य्व्त्ज्द्र 

कबीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम पटदरसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धर्म सो अधरम करि गायो। 
योग जग्य ब्तदान; भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरुक प्रमान “रमेनी, शबदी, सांखी” । : 
पक्षपात नहि बचन, सबही के हित की भाखी ॥ | 
आरूढ दसा हे जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम पटदरसनी ॥ 


श्री १०८ स्वामी श्रीनाभाजी कृत— 
भक्तमाल । 
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श्री तत्ताजीवा के प्रति श्री सदुशुरु कबीर साहब की दीक्षा 


सद्गुरु दीच्ा दिया सुहावन । सात्विक वेष मन्त्र अति पावन ॥ 
सब विधि तिलक किया सुखकारी । नाम दिया अति शुद्ध बिचारी ॥ 
_शिर इक ऊंध्वे तिलक करि ऐसा | मानहु शुद्ध ब्रह्म शिर वैसा ॥ 
शिर अस तिलक किया गुरु राया । तस्या तत्व स्वरूप मिलाया ॥ : 
उर विशाल तुलसी की माला । जिहि जपि जन काठत भवजाला ॥ 
तुलसी हरि प्रिय सब जग जाना । हरिग्निय प्रिय संब सन्त सुजाना | 
तुलसी माल विद्यामय जानी । सन्त सुमति तहँ तजहिं गलानी ॥ 
बिद्या परा लक्ष्म सुख सागर । ब्रक्माणी सो उमा उजागर ॥ 
सन्तं करहिं ताकी शुभ सेवा। पावहि मुक्ति विम्क्ति अदेवा ॥ 
ताका हेतु मन्त्र गुरु दीन्ह्रा। भेद भगाय अभय तिहि कीन्हा ॥ 


-« राम मन्त्र ओंकार युत, सत्य दिया निज नाम। 
ओ- सात्तिक यज्ञ कराय कर, किया सहज अभिराम ॥ 


टीकाकार कृत-- 
अध्यात्मतत्तत सम्वाद 
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॥ उ? राम ॥ 
॥ विश्ववन्ध भ्रीसहुरु कबीरसाहब कृत ॥ 


१८ बीलक यन्य ३%. 


भूमिका 
सबंस्पैवसदैवेष्टमनिष्टं नेव कस्यचित्‌ | 
अखण्ड सबिदानन्दं स्वच्छन्दं राममाश्रये ॥१॥ 
अनन्तमेकमद्वेतं संशुद्धः परमव्ययम्‌ । 
रह्म वेदान्तसंवेद्यं चावेद्यं यत्तदस्म्यहम ।।२॥ 
सबका ही सदा ही इष्ट ( पूज्य, ध्येय, वाञ्छित, ज्ञेय ) किसी का भी कभी अनिष्ट 


` नहीं, अखण्ड सच्चिदानन्द स्वतन्त्र राम का आश्रयण करता हुँ ॥१॥ 


देश कालाद्क्त अन्त ( नाश, अभाव, भेद ) से रहित होने से अनन्त एक अद्रैत 
क धड 0. Pr निर्विकार, वेदान्त के श्रवणादि से सम्यक वाते हे ह 
र अवेद्य ( इन्द्रियादि का अविषय, अदृश्य, स्वयं प्रकाश) जो ब्रह्म है, र 
( स्वात्मा ही ब्रह्म है ) ॥२॥ ee FE Ra 
इष्टि भेद से सत्य मिथ्यादिरूप से परम प्रसिद्ध इस संसार में सब प्राणी नित्य 


(सत्य) सुख को सदा अनुभव करना चाहते हैं, और सत्य सुखानुभव (सचिदानन्द स्वरूप). 


. ब्रहम है, सो सबकी आत्मा हे। यह वेदान्त सन्त मत में प्रसिद्ध हे और दुःख का अनुभव . 


` ६। किन्तु ज्ञात स्वसुख को सब चाहते है । पुत्र सित्रादि में आत्मीयता के कारण ही पुत्र | 


` भूमैव हुखम्‌ । १ |” ( छा० १२३” 


` करना कोई नहीं चाहता हे, सो दुःख अज्ञान काम लोभ जन्म मरणादि रूप संसार है। 


यद्यपि कोई अविवेकी अपने शत्रु आदि के दुःखों का अनुभव करना चाहता है तयापि वह |. 
अपने सुख के लिये ही अन्य के दुःखों का अनुभव करना चाहता है। अतः दुःख की इच्चा में _ 
सी सुख की इच्छा निहित छिपी रहती है। तहाँ अज्ञात या अन्य के सुख को कोई नहीं चाहता 


मित्रादि के सुखों को भी सब चाहते हैं। जिस सत्पुरुष घर्मज्ञ विवेकी ज्ञानी की सम्पूण विश्व 
के साथ झात्मीयता हो जाती है, सो सम्पूण विश्व को सुखरूप देखना चाहता है। 
अन्ततः विश्व को सत्य सुखस्वरूप समझता है और अपने दुःखों के समान सबके दुः 
भमादि मूळक मिथ्या समझता है। अतः भ्रमादि की निवृत्ति के दी लिये उपायों को करता | 
कराता है, रागद्वेषादि नहीँ करता है, और सुख को सत्यात्मा समता दै। अतएव 
साधारण सुश्षके विवेकी भी नित्य सुंख चाहता है, अनित्य नहीं। विसु सुख चाहता 

नहीं*। स्वतन्त्र सुख चाइता है, परतन्त्र नहीं । भुति भी कहती दै कि, नाल्पे 
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. अल्प ( परिछिन्न, एक देशी, अनित्य, परतन्त्र ) वस्तु में सुख नहीं दै किन्तु त्रह्म 
ही सुख स्वरूप हे यद्यपि कोई दशनकार आत्मा या ब्रह्म को सुखस्वरूप नहीं 
मानते हैं तथा दुःखाभाव में सुख शब्द के प्रयोग को समभते हैं, मोक्षकाछ में भी 
दुःखाभाव ही मानते. हैं। तथापि. श्रतिशान्न लोकानुभव से नित्य ब्रह्मस्वरूप और 
उसका अभिव्यञ्जक सात्विक अन्तःकरण की वृत्तिस्वरूप सुख के अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
दुःखाभाव मात्र को सुख कहना ठीक नहीं है। अनुकूल प्रतीति के विषय, सुख ओर सुख 
साधन होते हैं और प्रतिकूल प्रतीति के विषय, दुःख तथा दुःखसाधन होते हैं। कहीं भ्रम 
अज्ञान मोह से विपरीत प्रतीति की विषयता भी होती है, जैसे परम हित सुख स्वरूप 
सर्वात्मा ईश्वर गुरु पिता आदि को ही कोई अविवेकी दुःखद दुःखस्वरुप अहितादि मानकर 
नास्तिक हो जाता है, सो अज्ञान मोहादि का प्रभाव है वस्तुतः ईश्वर ( ब्रह्म) आनन्द 
स्वरुप है। अतएव श्रुति कहती है कि, | ; 

“आनन्दाद्व्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।” ( तैत्तिरीय० ३।६ ) 
आनन्दस्वरूप से ही माया शक्ति द्वारा ये सब भूत उत्पन्न होते हैं। 
“सत्यै ज्ञानमनन्त ब्रह्म । १।” ( तैत्तिरीय० २१ ) 


_ - सच्चित्‌ अनन्त स्वरूप ब्रह्म है। अर अप्रकाशित ( अज्ञात) की सत्ता में कोई 
प्रमाण नहीं दै। अज्ञात सुख कोई चाहता नहीं है, किन्तु वेद शास्त्र गुरु आदि द्वारा 
सामान्य रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) को ही सब विशेष रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) करना, चाहते 
° हें आर उस विशेषरुप ज्ञान अनुभव को प्राप्त करने ही के लिये कबीर साहब 
भी कहते हैं. कि; “जाहिते सब कुछ भयां, ताही काह न हेर |” ई 
/ * तहाँ दुःख को खोजने के लिये तो कोई दितेच्छुक शुरु कह नहीं कहते;हैं। अतः - 
सव कारण भी ब्रह्म आनन्द स्वरूप है, सो सत्य स्वतन्त्र सुख स्वरूप ब्रह्म ही निज (नित्य) 
सवोत्मा दैः। अतएव वह निरतिशय ( सर्वोत्तम ) प्रेम का विषय होता है। वित्त पुत्र 
देहेन्द्रियादि से प्रियत्व विशिष्टात्मा में भी प्रसिद्ध है । और पंचदशी में कहा गया है कि; 
ह “मा न भूब॑ हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ।” 5 
मैं नहीं रहूँ ऐसी अवस्था कभी नहीं हो, किन्तु मैं सदा रहूँ। इस प्रकार प्रेममूलक 
झात्मसत्ता की इच्छा होती है. यद्यपि ऐसी इच्छा को योग दशन में अभिनिवेश ( मरंण 
% का भय) रूप अविद्या कही गई है। तथापि सबंथा अविवेक् पूर्वक देह में आत्मदृष्टि से 
जो ऐसी इच्छा होती है, सो मरण-से भयरूप अभिनिवेश कहा जाता है। और साधारण 
विवेक द्वारादेह से भिन्न आसमद्ृष्टि पूर्वक जो ऐसी इच्छा होती है. सो आत्मग्रेम मूळक 
अ्रमात्मक हो होती है.। क्योंकि साधारण विवेकी भी आत्मा के जन्ममरण मानने पर 
भी .सर्वेथा आत्मा के नाशरूप मरण से भयभीत नहीं हो सकता ट्वै। वह कृतनाश, 
 झङृताभ्यागम,दोष से आत्मा को नित्य सममता दै । तथापि एक रस सुखमय दृष्टि से 
- ऐसी इच्छा.करता है कि मैं दुःख भय स्थिति को नहीं प्राप्त होऊं) 
 . © “जातस्य हि भवो सत्युध बं जन्म.सत्यस्य च? [ 
` यह कथन साधारण विवेकी की दृष्टि से दी दै, सवैथा ,अविवेंकी की दृष्टि से तो 
सृत देद्वादि'के फिर जन्मादि हो नहीं सकते हैं। वह हेड में आत्मबुद्धि से सवेथा नाशे " 
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eT TTT 
रूप मरण को समझकर उससे डरता हैं और विवेकी आत्मा को नाश रहित समंझ करः 
उसमें प्रेम करता है और दुःख में किसी को प्रेम होता नही हैं, सुख में होता.है। अतः 
आत्मा सुख स्वरूप है और सुख स्वरूप होने से ही सब वेद दर्शनादि उसके सर्वथा प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिये उपदेश देते हैं दुःख वा निष्फल वस्तु के ज्ञान के लिये कोई शाख्रादि उपदेश 
नहीं दे सकते हैं। हेय दुःख के त्याग के लिये दुःख का उपदेशा दिया जा सकता है. 
परन्तु स्वस्वरूप होने से आत्मा देय उपादेय से विलक्षण हैं । सब्चिदानन्द ब्रह्म ( विश्च) 
स्वरूप हें। तथापि अज्ञात होने से उसकी प्राप्ति की इच्छा सबको होती है ओर 
उस नित्य स्वयंप्रकाश सुखस्वरूप में दुःख का लेश भी नहीं हैं। जैसे. उूय में अन्धकार 
का लेश भी नहीं रहता हे | 
तथापि व्यावहारिक जीव को अज्ञान मोहादि से उस नित्यानन्द स्वरूप में भी 
दुःखादि की प्रतीति होती है उस नित्य के जन्मादि भासते हैं। उस विपरीत ज्ञान की 
निवृत्ति पूर्वक सत्यज्ञान की प्राप्ति कराने ही के लिये सब मुमुछु शाख और सन्तवाक्य 
प्रवृत्त हुए हैं और होते हैं । क्‍योंकि अज्ञान अविवेक मोह कामादि मूलक दु/ख संसार 
बन्धन की निवृत्ति, विवेक विज्ञान विरागादि से ही हो सकती है.। तथा सत्य सुख शान्ति 
मोक्ष की प्राप्ति भी विवेक विज्ञानादि से ही होती है, ढिखा है कि-- 
ज्ञानेन सवदुःखानां विनाश उपजायत । 
ज्ञानबाचुद्तानन्दो न क्वचित्परिमञ्जति ॥१॥१। (योग वासिष्ठ ) 
सूयें से अन्धकार के नाश के समान ज्ञान से सब दुःखों का मूल सहित शीघ्र विनाश 
होता है। ओर प्रगट आनन्द वाळा ज्ञानी कहीं आसक्त मुग्ध नहीं होता है । अतः - ) 
“जीवन्युक्तो गतासङ्गः सम्राडात्मेब तिष्ठति।” . 
जीवन्मुक्त सङ्गरहित होकर सम्राट क्रे आत्मा के तुल्य स्वच्छा रहित विराजता है । 
क्योंकि “अनजाने को स्वगे नरक ह, हरि जाने को नाही ।” ( शब्द १४ ) 


तथा- “तौ लगि तारा जग मगे, जं लगि उगे न सूर । 
2 तौं लगि जीव कमे वशी, जो लगि ज्ञान न पूर ॥” ( साखी २१३) 
ओर-- “यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान | 


निहि वैसन्द्र जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥? ( साखी ३४२) ' 


सब तापयुक्त भी यह मन तब शीतल ( शान्तियुक्त सुखी ) हुआ और होता हैं कि 
. जब सवोत्मस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हुआ और होता दै । क्‍योंकि जिस कामादि रागढ्ठ षादि 
रूप वैसन्द्र ( अग्नि ) से जग ( संसार-संसारी का मन ) जलता है ( ताप युक्त होता हे.) 
सो कामादि रूप अग्नि पुनि ( पुनः ज्ञान होने पर ) उद्क तुल्य शान्त निवृत्त हो जाते है. 
अतः जिस सुख शान्ति को सब खोजते हैं, सो किसी लोकादि में मिलने वाला नहीं हे 
किन्तु सवीत्मा हरि ब्रह्म के ज्ञान से सवत्र मिलने वाला है । अतः कहा गया है कि ` 


जो खोजो स्से उहंबा नादीं | सो तो आदिं अमर पद माहीं। . ६“: 


कहि कबिर पद बू सोई। मुख हृदय जाके एके होई ॥” (शब्द ९४) |: ह 


जिस अविनाशी . स्वतन्त्र दुःख सम्बन्ध रहित सुख स्वरूप को खोजते हो सो 
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निज पद्‌ ( स्वरूप) में ही अति निकट हे। अतः उसे अन्यत्र खोजना ठीक नहीं दै, न 


अन्य वस्तु के समान खोजने से वह मिलने वाळा हे, किन्तु उसे समभने के लिये यत्न 
करना चाहिये। और उसे समझने के लिये सबसे प्रथम दुश्चरित्र, हिसा, चोरी, व्यभिचार 
मिथ्या कूर भाषण, कुसङ्ग, कुभक्ष्य, कपटादि के त्याग पूर्वेक सञ्चिरित्र सत्कर्म, दया, दान, 
दुम, त्रह्मचये, सत्य हित मित भाषण, सत्सङ्ग, हितमित सात्विक भोजन सरलता आदि का 
प्रतिपाळन सहित विवेकादि पूर्वेक श्रवण विचारादि कतव्य होते हैँ । क्योंकि उस सर्वीत्म- 
स्वरूप पद्‌ ( स्थान, वस्तु ) को वही समक ( बूम) सकता है. कि जिसके मुख और हृदय 
एक होते हैं। हृदयादि की शुद्धता के कारण जो कपट युक्त कोई व्यवहार नहीं करता है, 
न कमी मिथ्या भाषण करता है, किन्तु एक सत्य में निष्ठा प्रेमादि वाला रहता है क्योंकि 
* “मुख कछु ओर, हृदय कछु आना । 
स्वप्नेहु काहु, मोहि नहि जाना ॥” ( रमेनी ६७) 
सुख ओर हृदय में,मिन्नता को रखने वाला कपटी मुझे ( सदूगुरु, सत्यात्मा ) को 
स्वप्न में भी नहीं पहचानता हे । " 
क्योंकि-“मनस्यन्यदू वचस्यन्यत्कमेण्यल्यदूदुरात्म नाम्‌ । 
- सनस्येकं वचस्येकं कमेण्येक॑महात्मनाम्‌ ॥११ 
झौर- “सत्येन ढभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ ।१। 
| ( मुण्डक० ३।१।५ ) 
' सत्य, तप, सम्यक्‌ विवेक आर नित्य ब्रह्मचयं से यह सवीत्मा अपरोच प्राप्त 
( अनुभूत ) किया जा सकता है । और-- | 
“एकोवशी सबवंभतान्तरामा एकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१॥ ` 
नित्याऽनित्योनां चेतनश्चेतनानामेको. बहूनां यो विदधाति कामान्‌।- 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरारतेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥२॥ 
| $ | ( कठ० अ० ३।५।१२-१३ ) 
बह सब प्राणी का सत्य अन्तरात्मा एक है ।. कि जो माया अवद्या अन्तःक्ररणादि 


- रूप उपाधियों से प्रतिविम्ब आभासादि के समान अपने एक स्वरूप को बहुत प्रकार का 


करता है। जो धीर विवेकी उस एक स्वरूप को अपनी बुद्धि में साक्षीस्वरूप से सदा 
बतेमान सममते हैं। उनको शाश्वत ( नित्य ) सुख प्राप्त ( अनुभूत ) होता है, अन्य को. 


नहीं ॥१॥ 


जो अनित्य देहादि का नित्य आत्मा दै, चेतन बुद्धि ब्रह्मा आदि का चेतन ( नित्य 


प्रकाशक ) है । और एक होते भी बहुत जीवों के कामों को कर्मादि के अनुसार निज 
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सत्ता प्रकाश भाया शक्ति से जो सदा सिद्ध धारण करने वाला हैं। उस सवीत्मा को जो. 

अपी बुद्धि में वर्तमान समऊते हैं, उनको नित्य शान्ति भिलती हे, अन्य को नहीं ॥र॥ 
इत्यादि रास्न उपदेश के अनुसार सत्यादि साधनों वारा नित्य सुख शान्ति को प्राप्त 
(ह ल ) करञेने वाछे ज्ञानी ज्ञानाम्रत ब्रह्मानन्द से तृप्त होने के कारण प्रारब्धानुसार 
शारीरिक ह्यबद्दार परोपकारादि करते हुए भी दुश्बईलू में प्रदत्त नहीं होते हैं। क्योंकि 
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दुश्वरित्रों के जनक प्रबल पापों के रहते अझुद्धान्तःकरण में ज्ञान ही नहीं होता है । अतः 
शुद्धान्तःकरण में ज्ञानोदय के बाद काम वासना मोहादि के अभाव से वासना कामादि 
मूलक प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु प्रारच्ध के अवश्य भोक्तव्य होने से तदनुकूल निजेच्छा 

, परेच्छा, अनिच्छा से भी ज्ञानी की प्रवृत्ति 'दोती हे। यह (शास्त्र सन्त का. सिद्धान्त है । 

श्री कबीर साहब का वचन ह कि-- 

“एक हि ते अनन्त, अनन्त एक हो आया। 
परिचय भया जु एकते, ( अनन्तो ) एकहि माँह समया ॥१।साखी १३२. 


मायी एक ब्रह्म ( विभ्रु ) निजात्मा से अनन्तानन्त भेद युक्त संसार हुआ है। तहाँ 
जिसको एक शुद्ध सत्यात्मा से परिचय भया (जो एक नित्य सुखस्वरूप आत्मा को 
समझा ) उसके लिये सब संसार एक सत्यस्वरूप में समा गया, सब संसार में मिथ्यात्व 
बुद्धि पूवेक संत्र सत्यातम बुद्धि हो गई और वह जन्मादि संसार बन्धन से मुक्त हो गया, 
अतः मोच के लिये ही कहा गया हे कि-- 
“चित्त चंचलता छोड़ि दे, माया से मन फेर । 
जाहदी ते सब कुछ भया, ताही काह न हेर॥ _ (साखी ३३३) 
सायिक वस्तुओं से मन को फेर ( रोक ) कर चित्त की चंचलता को त्यागो । फिर 
जिस सर्वोत्मा ब्रह्म की माया शक्ति से सब संसार व्यबहार हुआ हे। जिसके अज्ञान ' 
मोहादि से व्यावहारिक जीवों के सब कुछ ( जन्म जरा मरणादि ) दुःख हुआ हे, उसको | 
क्यों नहीं देरते ( खोजते, देखते, समझते ) हो, उसे अवश्य समझो क्योंकि यह निश्चित ° 
बात है कि जिसके अज्ञान से जो दोता है सो उसके ज्ञान से ही निवृत्त होता है, अन्य से 
नहीं । इस प्रकार जिसके ज्ञान से जन्मादि संसार की निवृत्ति परमानन्द की प्राप्तिरूप 
मुक्ति हरिगुरु भक्त ज्ञानाधिकारी को मिलती है. उसी सत्यात्मा को बीजक के आदि में 
जीवों का एक सत्य ज्योति स्वरूप कहा गया है। फिर उसी को अविगति एक आकार 
और हरि रामादि शब्दों से कहा गया है और उसकी नारी ( माया ) से जन्य संसार को . 
सोह द्वारा दुःख जनक स्वप्न तुल्य मिथ्या समझाया गया हे कि जिसके ज्ञान द्वारा मोक्ष - 
की सिद्धि होती हे । शाव्दप्रकरण के आदि में उसी सब जीवों के सत्यात्मा को राम शब्द से 
कहा. गया है फिर उसको जन्मादि रहित यन्त्री आदि रूप से वणेन करके अन्त में उसकी 
सायामूलक सब व्यवहार ऋद्धि सिद्धि आदि को मिथ्या ( झूठ ) कहा गया हे। और 
तदूर्थक योगादि को भी तुच्छ दशौया गया दै, ज्ञानार्थक योगादि को नहीं | स 
ओर साखी प्रकरण के आदि में उसी सवोत्मा को पाँच तत्त्व पाँच कोशों से प्रथक 
विविक्त साक्षीस्वरूप से समझाने के लिये छठी चिति ( ज्ञान ) स्वरूप कहा गया है और 
उसके ज्ञान के साधनरूप से विवेक वैराग्यादि का उपदेश दिया गया है। अन्त में संसार को 
मिथ्या दर्शाया गया है. कि जिससे ज्ञान द्वारा ही मोल्न समझा जा सक्के। रमेनी शब्दऔर 
साखी -ये तीन प्रकरण बीजक में प्रधान ,( मुख्य ) हैं। अत्य प्रकरण इन.तीनोंके | 
अन्तर्गत हें । ठ ८ | ~ जल्द 2 सु पर 
` “कबीर कानि राखी नहीं, बणाश्रम षटदशंनी ॥ E.R 
न भक्ति विमुख जो धं, सो अधरम करि गायोः ४ उ र 
न योग यज्ञ eo भजन बिनु तुच्छ दिखायो॥ ° 2 ड्‌ 
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56 हिन्दू तुरुक प्रमाण, रमैनी शबदी साखी। 
. `~ पक्षपात नहि वचन, सबहि के हित की आखी॥ 
आरुढ़ दशा हे जगत पर, ( में ) मुख देखी नाहिं न भनी । 
. कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट्‌ दशेनी॥ 

( महात्मा श्री १०८ नाभाजी रचित भक्त माल छुप्यय ७४ ) 


- इस छप्पय में तीनों प्रधान प्रकरणों के निदे श द्वारा बीजक ग्रन्थ ही का कबीर साहब 
की बाणी रूप से निदेश किया गया है.। और अङ्ग की साखी भी कबीर साहब की वाणी. 
बहुत प्रसिद्ध है। उसका अनुकरण अनुसरण बहुत सन्तो ने किया द्वै। यद्यपि उसमें 
कुछ छेपक का संमिश्रण हो गया दै, .तथापि बीजक में संमिश्रण नहीं हुआ दवै। किन्तु 
पाठ भेद, क्रम ( आनुपूर्वी ) भेद बीजक में हो गये हैं। साढ़े छः ( ६५० ) सौ वचन 
बीजक के माने गये है.। बीजक और साखी अन्थ से अन्य भी कबीर साहब के बहुत शब्द्‌ 

' प्रख्यात. हैं, कि जिनका.बीजक से मेल है। अतः बीजक साखी प्रन्थ और शब्द समूह ये 
तीनों कबीर;साहब के तीन प्रस्थान ( उपदेश, स्थिति गति के श्रेष्ठ स्थान ) हैं और वस्तुतः 
कबीर साहब ने.पाखण्डमय वर्णाश्रमादि की कानि ( मयादा ) को नहीं रखी है, उसका 
निषेध किया है.। धार्मिक सुखद मयोदाओं का निषेध नहीं किया है, क्योंकि योगारूढ 

, दशा मे रहने से उन्हें किसी से रागद्टेष पत्षपातादि तो थे न्दी, सबकी हित की बात ही 
कहनी थी, सुख देखी नहीं । सब विषय और कर्मों में आसक्ति संकल्पादि से रहित निष्काम 
आत्मनिष्ठ को गीता में योगारूढ तथा योगयुक्त कहा गया है। वह किसी की अहित 
बात क्यों कहेगा । 

“ब्राह्मण हे के ब्रह्म न जाने । घर महे जगत प्रतिम्रह आने” ; 

. इत्यादि वाक्यों से वेदादि के ज्ञानादि से रहित प्रतिग्रह परायण ब्राह्मण को 
हीन कहा है । तथा शौचाचारादि रहित सवंभची को तुच्छ कहा है, सो धमे शाइादि 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है। अनधिकारी के प्रति दान से दाता ग्रहीता द्रव्य तीनों का नाश 

« वर्णित है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। और सत्यात्मा के ज्ञानादि के 
लिये वेदादि ( उपनिषदादि ) को कबीर साहब चे परम प्रमाण माना दे । कहा है कि-- 

[ “जाको झुनिवर तप करै, वेद थकै गुण गाय। EE 

सोई देउ सिखापना, कहिं न कोई पतियाय ॥” १। ( साखी १३१ ) 

% जिसको प्राप्तादि करने के लिये श्रेष्ठ सुनि तप ( शमदमादि ) करते हैं और जिस 

अनन्त गुण महिमा वाले के गुणों को गाकर वेद थकता है, उसी की शिक्षा उपदेश में 

देता हैं.। परन्तु इस समय वैदिक ज्ञानाधिकारियों का प्रायः अभाव है। अतः कही हुई 
शिक्षा में कोई विश्वास नहीं करता है, न समझता है और, 

` . “वेद केर कहल नहिं करई । जरतहि रहै सुस्त नहिं परई ॥” 
` चेद ऐसे परम प्रमाण के कहे हुए ( धमे आत्मानुभव राम भजन तप जपादि ) को 
नहीं करते हैं, अतः जीव जरते रहते हैं, रान्ति नहों पाते हैं, "इत्यादि । बिशेष विस्तार 

 सरूपवेदादि द्वापर में हों गये हैं, सो वायु पुराणादि में वर्खित हैं। उन्हें नहीं मानने पर भो 
सत्यात्म तच्वादि के बोधक वेदादि को नहीं मानने वाले ,कोई भी सत्पुरुष नहीं हो 


( ॥ 


सकते हे किन्तु--ननेगुण्यनिषया चेदा निस्त्रेणुण्यो ,वन ॥१॥। 


॥ 
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इत्यादि भगवद्गीता आदि के अनुसार त्रिगुणमय प्रपंच विषयक कॉम लोभादि का 
निवारण सत्पुरुष अवश्य करते हैं। तथा हिंसा असत्यादि का निवारण पूर्वक सत्य शौच 
सन्तोषादि युक्त भक्ति ज्ञान के बिना कल्याण शान्ति सुख को सत्पुरुष कभी नहीं मानते हैं, 
अतः कहते हैं. कि-- | । 
“पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवै हाँसी ॥ 
आतम ज्ञान बिना नर भटके, कोइ मथुरा कोइ काशी | 
पिण्डदान देवै पितरन को, भक्ति बिना सब नाशी ॥ 
सग के तन में है कस्तूरी, सुँघत फिरत सब घासी। :. 
घट में वस्तु ममे नहिं जाने, भूलत फिरै उदासी॥ _ 
जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सहस अठासो। . 
सो तेरे घट माहि विराजै, परम पुरुष अविनाशी ॥ 
है हजूर तिहि दूर बतावै, दूर की आश निराशी। 
कहेँ कबीर सुनो भाइ साधो, घटहि मिलै अविनाशी ॥ १॥” 
सकण्टक मांस लोभी मीन तुल्य विषयों के लो भयुक्त मनुष्यों की बुद्धि पानी तुल्य 
ताप नाशक तथा ज्ञात होने पर परम शान्तिप्रद परब्रह्म सवोत्सा में भी पियासी ( आशाः 


तृष्णादियुक्त ) सदा रहती है, सो सुन सुनकर सुझे ( आशा आदि रहित सन्तों को) 


हाँसी आती है. ( आश्रय होता है ) और विषयी कामी कोई मनुष्य सच्ची भक्ति ज्ञान के 
बिना ही सुख शान्ति केलिये मधुरा में भटकते हैं, तो कोई काशी आदि में ज्ञान भक्ति के 
बिना ही मोक्ष के लिये भटकते हैं, और कोई गया आदि में पितरों की मुक्ति के लिये 
पित्तरों के प्रति पिण्ड का दान देते हैं । परन्तु प्रेम भक्ति के विनां सब कम नष्ट ( तुच्छफल- 
प्रद्‌ तथा व्यथ ) होते हैं । जैसे कि श्रद्धा के बिना सब कमे को गीता में असत कहा गया 
दै । और भक्ति के बिना ज्ञान के अभाव से ही ऐसी दशा होती है कि जैसे सग के तंन 


( देह नाभि ) में कस्तूरी के रहते, वह सब घासों को सूंघता फिरता है । तैसे घट में पूण 


स्चिदानन्द्‌ निजात्मा के मसं को नहीं जानने से उदासीन होकर मनुष्य भूलते ( भटकते ). 


फिरते हैं । अतः उपदेश है कि सुख शान्ति आदि के लिये जिसके ध्यान को ब्रह्म आदिक 
भी धरते ( करते ) हैं, सो अविनाशी सच्चिदानन्द्रवरूप परमपुरुष विसु होते भी तेरे घट 
में विशेष रूप से प्रकाश रहा है और वह हजूर ( निकट उपस्थित ) है । परन्तु अज्ञान से 
उसे लोग दूर बताते हैं । यदि दूर की आशा को निराशी ( त्याग ) कर, हे सन्तो भाई | 
श्रवणादि करो, तो वह अविनाशी घट ही में मिल जाय || १ ॥ छर) 
आशा को त्यागे बिना जो दशा होती दै उसका वशन करते हैं कि 
“धुचिया जल बिच अरत पियासा॥ ह 

जढ में ठाढ़ पिवै नहिं मूरख, अच्छा जल है खासा। 
अपने घट!का मम न जाने, कर घुवियन की आरा ॥ | 

छिन में विया, रोवे धोवै, छिन में होय उदासा। 

आपै वरै कमं की रस्सी, आपन गल की फासा॥ 

« सच्चा साबुन्त लेहिं न मूरख, है सन्तन के पासा। 


दाग पुराना ` घोवत बारह मासा॥ ` ;... क स्का 
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एक रत्ती को जोर लगावै, छोडि दिया भरि मासा । 
- कहें कबीर सुनो भाइ साधो |, आछत अन्न उपासा ॥'? 
धुविया ( पापजन्य मालिन्य दुःख भयादि को धोने की इच्छावाले भी जीव) 
पूर्णानन्द स्वरूप त्रह्मजछ के बीच ( मध्य ) में सदा बतेमान रहते भी तृष्णादि रूप प्यास 
से सदा जन्मते मरते हैं। आनन्द जल में रहते भी मूखेता से उस जळ को पीते (तममते) 
भी नहीं हैं। और वह जळ बहुत अच्छा ( सुन्दर शुद्ध ) है। तथा खास निज स्वरूप है । 
अतः वह अपने घट के भीतर में भी वतमान है। परन्तु ये मूखे अपने घट के स्मे ( भेद ) 
को नहीं जानते हैं और अन्य घोबियों ( कामियों ) की आशा करते हैं। और कभी क्षण में 
दुभ्ख के आने पर रोते हैं और दुःखों के भोगों द्वारा कुछ पापादि को घोते हैं तथा शुभ 
कर्मों द्वारा घोते हैं । फिर कभी सुखों के आने पर धोने से उदास हो जाते हैं। और आप 
ही उन कर्मों की ( कमरूप ) रस्सी को बरते ( रचते ) हैं, कि जो निषिद्ध काम्य कर्मादि 
अपने गले की फाँसी तुल्य द्वोते हैं। उक्त पापादि को घोने के लिये निष्कामकमै सत्यकमे, 
स्वधम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सच्चे साबुनों को वह मूखे नहीं लेता है, कि जो साबुन 
सदा ज्ञानी भक्त सन्तों के पास में वर्तमान रहता है। अतः उस साबुन के बिना पुराने 
सञ्तचितकमं, वासना, कामादिरूप दाग ( मळ) छूटते नहीं हैं। अतः यह धुविया बारह 
मास ( सदा ) घोते ही ( दुःखों को भोगते ही ) रहता है। और सुख भोग के लिये, एक 
रत्ति ( विषय कनकाद्‌ ) के लिये जोर लगाता है। इनका उपाजेन कष्ट सह कर भी करता 
है और भरि मासा ( आठ रत्ति) रूप विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, 
तितिच्षा ( भक्ति सेवा ) इत्यादि पूणीनन्द के देतुओं को मूखंता से छोड़ दिया है। अतः 
कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो ! भाई ! तुम पूर्णानन्द के लिये श्रवणादि करो। नहीं 
तो तुम्हें भी पूणीनन्दस्वरूप अन्न के अछते ( रहते ) उपवास करना होगा ( कष्ट भोगना 
. पड़ेगा )॥ २॥ क्योंकि पु 
| तेरी पानी बिच प्यास न गई ॥ 
बाहर आके क्या सुख पाया, अन्दर न लहर लई । 
ऐसे सुख सागर के पाये, आश न पूरण भई॥ 
रे मन मूरख मीन अनारी, किन ङुमंति दई। 
कहें कबीर सुनो भाइ साधो! रहु आनन्द मई॥३॥ 
, अन्य प्राणी को अविद्यामय केवल प्रेय विषयादि कर्माधीन स्वभावतः प्राप्त होते हैं । 
मनुष्य को बिद्यामय श्रेयः सन्तोषादि सन्तसंग विचारादि द्वारा प्राप्त होते हैं । तहाँ सन्तसंग 
विचार ज्ञान ध्यानादि के अभाव से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के योग्य पावन मनुष्य तनु आदि 
रूप पानी में आकर भी यदि प्यास ( आशा ठुष्णादि) नहीं गई, तो बाहर के प्रेयः 
( विषयों ) में आकर तुम ने क्या सुख पाया | बाहर में आने ही से अन्दर के ब्रह्मानन्द 
समुद्र का छदर नहीं ले सका । रे मूखे मनबाळा अनारी मीन)तुल्य मनुष्य ! किन लोगों ने 
. तुम्हें ऐसी दुसति दो कि जिससे अगाध आनन्द समुद्र को त्याग कर तुम बाहर के विषयों 
. में आये दो चौर झाते हो, सो समझो । ओर कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो भाई ! 
 झब भी समझकर आनन्दमय श्रेय; स्वरूप ब्रह्म में स्थिर रहो ॥:३॥ २ 
छि ब _ आनन्दसर्य परन्नह्वा को तिज स्वरूप से प्राप्ति ( अनुभूति,) के लिये साधनका 
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तो को पीव मिलेगें, 'घूंघट के पट खोल रे। _ 
, .घटघटमें चह साई' रमता, कटुक वचन मत, बोल रे॥: °. 
. धन योवन का गर्वे न कीजै, मूठा पॅच रंग चोळ रे। . .. 
“शून्य सहर में दियना वारि ले, आज्ञा (आशा) से मत डोल रे॥ | 
- योग युगुत से रंग महल में, पिय पायो अनमोल ? रे। | : 
कहें कबीर आनन्द भयो है, वाजत अनहद्‌ ढोल. रे॥ ४! . 
धूघट ( अविद्या ) रुप पट के आवरण को खोलो (हटावो) तो तेरे हृदय में 
प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति होगी ( वह स्वयं तुझे मिलेगा) वह सबोत्मा स्वामी सब घडों 
में वतेमान है । किसी से क्रर वचन मत बोलो । घन और जवानी का गे नहाँ करो, यदद 
झूठा क्षणभंगुर मायामय पाँच तत्त्व का चोला (शारीर) बना है। अतः देहादि के 
अभिमानादि से रहित होकर हृदय रूप शून्य (विवेकादि रहित) शहर में विवेकादिरिप दीप 
बारो ( जलावो ) और सद्गुरु की आज्ञा पर डटे रहो । आशा ठृष्णादिवश कहीं भटको 
नहीं । इस ज्ञान योग को युक्ति से जिन छोगों ने हृदय रूप रंग महल ( प्रेमस्थान ) में 
प्रियतम अनमोल परमात्मा की प्राप्ति की उनको जीवन्मुक्ति का आनन्द प्रगट हो गया र 
अर कबीर साहब कहते हैं कि परम स्वराउ्य का अनहृद ढोल बजने लगा ॥ ४॥ ८ 
इस प्रकार के शब्दों से बीजक के ही रहस्यमय उपदेशों का वर्णन किया गया ह्वै! _. 
बीजक में कबीर साहब अपने को ( कहहिं कबीर ) इस प्रकार निदेश ( सम्बोधित ) 
करते हैं । “कबीरा” शब्द से जीव को ही सम्बोधित करते हैं । परन्तु अन्यत्र यह नियम > 
नहीं हैं। ओर बीजक में रागद्वेष काम लोभादि के त्यागपूर्वेक समतायुक्त आत्मन्नान से 
अनासक्तिरूप जीवन्मुक्ति के लिये: मुख्योपदेश दिया गया है कि “राजा समरे तुरिया | 
चढी” ( रमैनी ९) राजा (ज्ञानी) तुट्रिया अवस्था में चढ़ (प्राप्त हो ) कर स्मरण 
सम्भाल करे और करता है । | ङ 
ओर इस अवस्था से प्रथम अवस्था के लिये ईश्वर के नामादि द्वारा ईश्वर की अक्ति. | 
बताई गई है कि “पन्थी समरे नाम छे बढ़ी” पस्थो (पथिक) उपासक भक्त नाम लेकर बढे | 
ओर बढ्ता है । स्मरण ध्यानादिपूर्वेक वृद्धि को प्राप्त करे और करता हैः। इस उपासनावस्था 
से भी प्रथमावस्था वाले के लिए भक्ति युक्त सत्कमे ( सात्त्विक यज्ञ अध्ययन दानादि) २ 
का उपदेशा दिया है कि “अर्थ विहूनी समरी नारी” अर्थ बिहूनी ( निष्काम) नारी | 
( सत शाल्न गुरु आदि के वशवर्ती ) ख्री तुल्य मनुष्य भी ( कर्मादि के लौकिक फल की 5 
इच्छाओं से रहित होकर सदुपदेशादि के अधीन र कर कसे करने वाला भक्त भी) इश्वर 
का सच्चा स्मरण करता दवै और वह अपना सँभार सुधार करता है, कर्म करता हुआसी | 
निष्काम मनुष्य ज्ञान पाकर सुक्त होता है, क्‍योंकि कामी ही कमे से बँधता है, अन्य नही, 
अतः काम रहित सत्कसे योगरूप होकर सोच का देतु होता हे । सो मुमुश्ु के लिये प्रथम | 


e_ ज्डै : 
कतव्य हू ।. । र 
400... “कामों , बन्धनमेवेषां किमन्यस्डोकबन्धनम्‌। | 


` कामबन्धनमुक्तो) दि -नेह्‌ भूयोऽभिजायते ॥१। + 
i विसुञचति यदा कामान्‌ स्वाश्च ददि संस्थितान्‌। . 
क क) शोः. तडि “ख 
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१० ” ड भूमिका 
TTT TTT 
~ “अकामो धीरोऽग्ृतः स्वयं भूः” इत्यादि वेद वाक्य हैं । 
सांखी ग्रन्थ में भी ज्ञान भक्ति और कम का वरणेन हे। अतः सबै साधारण के 
लिये बीजक में भी निष्काम सत्कर्म भक्ति परोपकारादि को सत्‌ शास्त्र साखी अन्थ के 
अनुसार ही समझना चाहिये । ज्ञान भक्ति सत्कमं:विराग अहिसादि बीजक के प्रतिपाद्य 
बिषय हैं। साखी हे कि-- 
: “घट बढ़ काहु न देखिये, त्रम सकल भरपूर । 
जिन जाना तिहि निकट हे, दूर कहे तिहि दूर ॥१॥ 
विषय त्याग बेराग्य हे, समता कहिये ज्ञान । 
सुखदायी सब जीव सो, यही भक्ति परमान ॥२॥ 
विषय त्याग वेराग्य रत, समता हिये समाय । 
मित्र शत्रु एको नहीं, मन में राम समाय ॥३॥ 
राम नाम निज औषधी, सतगुरु दई बताय। 
औषधि खायरु पथ रहै, ताके वेदन जाय ॥४॥ 
. नाम अनन्त जु ब्रह्म का, तिनका वार न पार। 
मन माने सो लीजिये, कहें कबीर विचार ॥५॥ 
` राजा राना राव रंक, बडो जो सुमिरै राम। 
कहे कबीर सब सो बड़ा, जो सुमिरै निष्काम ॥६॥ 
सहकामी सुभिरण करे, पावे उत्तम धाम। 
निष्कामी सुमिरण करै, पाव अविचळ राम ॥७॥ 
` जप तप संयम साधना, सब कछु सुभिरण माँ हिं। 
कबीरः जाने भक्त जन, सुमिरण सम कछु नाहिं ॥८॥ 
अर कमे संब कमं हे, भक्ति कमं निष्कर्म | 
कहे कबीर पुकारि के, भक्ति करो तजि भर्म ॥६।।” 
यह बीजक की भूमिका, ज्ञान भूमि पथ आय। | 
. करि विचार जिज्ञासु जन, लहु बीजक मति गाय ॥१०॥ 
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- श्री रामानुज राम ही, लौोन्द॒ मनुज अवतार | 


॥ ॐ राम ॥ | । 
| श्रीसदूगुरुचरणकमलेम्यो नमः नि 


नि भिन्न ग र >»पन्‍-ननक 


श्रीयुत विरबकसेन मुनि, विव विजय के हेत । 


' सहद्विवेक सेना सहित, रहे सदा दृढ़ चेत॥ १॥ . 


श्री्ुनिवयं महान मति, मनन समाधि सुयुक्त । 
शरण गये सत शिष्य को, करते नित्य विमुक्त ॥ २॥ 
श्रीसुपुनीत महान युनि, पावन परम सुजान। डे 
श्रीशठकोपहुँ शठन को, कोपि करत मत्तिमान ॥ ३॥ क 
बोपदेव मुनि ज्ञाननिधि, विपत बारि सुख देहि। हन 
श्रीमज्ञल मुनि बोध दै, विध्न ताप हरि लेहिं॥ ४ ॥ 
श्रीसंयुत श्रीनाथ मुनि, शोभा सदून उदार। | 
श्रीयुत “पुण्डरीकाक्ष जु, सद्विवेकि गत मार॥५॥ 
श्रीयुत राममिश्र मुनी, ध्यानी सुजन सुजान। . 
राम मिला जग देखि के, रहते गत अभिमान ॥ ६॥ | 
श्रील पराङ्कुश भय रहित, हरत मोह मद्‌ मान । “3८२ कक 
श्री यामुन मुनि यतन से, देत शिष्य को ज्ञान ॥ ७॥ PE 


श्रीयुत देवाचाये जी, देवन का सरदार॥ ८॥ 
श्रीयुत हरियानन्द जो, परानन्द की खान। 

श्रील राघवानन्द जी, योगी परम सुज्ञान॥ ९॥ 
श्रीगुरु रामानन्द जी, परम पुनीत उदार। 

भक्ति लाइ शुभ जगत में, भे सब जगदाधार॥ १०॥ 
श्रील कबीर उदार अति, ज्ञानी समता वादि। | 
कामांदिक आरि दलन करि, सुमति खाइ अनादि ११ | 
श्री तत्त्वा जीवा भये, परम विवेकी सन्तत | 
भक्ति ज्ञान में एक रस, किया भेद भय अन्त ॥ १ 
श्री सत्त्वा जीवा भये, सत्य निरत मतिमान। 


(२) 
नं 0 


श्रीयुत देवादास जी, परम देव सुख रूप। 
श्री विइवरूप दास जी, परम सन्त मति भूप॥ १६॥ 
2 श्रील यशरूप दास जी, परम यशस्त्री ज्ञाति। 
` श्री चिक्रोघादास जी, विगत क्रोध सत ध्यानि॥ १७ ॥ 
श्रील ज्ञानमुकुन्द जी, अति विरक्त मतिमान। 
श्रीयत सरूपदास जी, दे जग जीवन ज्ञान ॥ १८॥ 
श्रीयुत निमेल दास जी, कर निर्मेल सब काहु! 
प्रीयुत कोमल दास जी, दे जग जीबन लाहु॥ १९॥ 
- श्रीयुत गणेश दास जी, विष्नहारि भगवान। | 
श्री गुरुद्याल दास जी, अति विरक्त मतिमान॥ २० ॥ 
श्रीचनस्याम दास जी, श्रीकर परम सुखारि। 
श्रीयक्त भरत दास जी, सकल लोक सुखकारि॥ २१ ॥ 
श्रीयुत मोहन दास जी, सकल सुगति भण्डार । 
श्रीयुत रघुबर दास जी, रघुवर सम सरदार॥ ९२॥ 
` श्रीयुत दयाल दाम जी, विदित द्या आगार.। 
हः श्रीयुत ज्ञानी दास जी, दीनन करत उघार॥ २२॥ 
| श्रीयुत केशव दास जी, केशव सम श्रीमान। 
शान्त चित्त अति सन्त हित, सदा विगत अभिमान ॥ २४॥ 
श्री हरिनन्दन दास जी, नीति निपुण गुणवान । 
हित करते जन दीन का, गुरुजन से गलतान ॥ २५ ॥ 
श्रीयुत गरीब दास जी, घैय धाम युणवन्त। ` 
निज बल राखते टेक निज, जन नहिं पावत अन्त ॥ २६ ॥ 
 १-श्री विश्वकसेन मुनि १५-श्री राघवीनस्दः २९-श्री स्वरूप दास 
 २-श्री मुनिवये सुनि ` १६-श्री रामानन्दः ३०-श्री निर्मेल दासः 
 ३-श्रीसुपुनीत मुनि. ७-श्री कबीर साहद_. ३१-श्री कोमळ दासः 
 ७४-श्नी शठकोप मुनिः १८-श्री त्त्वा सुनिः ३२-श्री गणेश दासः ु 
१-श्री बोपदेव मुनिः . १९-श्रो सत्त्वाजीवा ३३-श्री शुरुद्याळ दासः | 


२०-श्री पुरुषोत्तमजीवा ३४-श्री घनस्याम दासः 
_२१-श्री कुन्ता दासः ३५-श्री भरत दासः 
२२-श्री सुखानन्दः ३६-श्री मोहन दासः 
२३-श्री सम्बोध दासः ३७-श्रो रघुवर दासः 
 २४-श्रीदेवा दासः ३८-श्री'दयाल दासः 
 २५-श्री विश्वरूप दासः ३६-श्री ज्ञानी दासः 


.४०-श्री केशव दासः | 
४१-श्री हरिनन्दन दासः 


सविज्ञत्ति शोधन-पत्र . ` 

प्रेस बाहुल्य होने पर भी आधुनिक मुद्रण प्रणाली शोभन नहीं है, सम्यग्‌ 
व्यवस्थितरूप से कार्य बहुत कम प्रेसों में होता है, सीसकाक्षर प्रायः कृश होने 
से हलू , अनुस्वार, विसगं के चिन्ह तथा रेफ का उपरि चिन्ह ( ) प्राय; 
अनुत्थित हैं । अक्षर योजककृत प्रमाद से व, ब का व्यत्यास भी हुआ है 
यन्त्रचालक की असावधानी से भी कई गलतियाँ रह गई हैं। कहीं-कहीं 
मात्राये' भी अनुत्थित रहः गई हैं । सारांश-इष्टि-दोष, अनवधानता, शीघ्रता तथा 
प्रेस प्रमाद से कहीं-कहीं अशुद्धियाँ हैं, दिग्दशैनमात्र शुद्धिपत्र में कराया जाता है 
पाठक महोदय क्षमापूर्वेक पढ़े यह प्रार्थना है । 
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मङ्गलाचरणम्‌ । 
नैदाघे किरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌। 
तं चन्द परमात्मानं सचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यान्ति विघ्ना; सदा लयम्‌ । | 
तं बन्दे बुद्धिदं नित्यं यशोराशि गुरु स्वकम्‌ ॥ २॥ ड 
यानाश्रित्य सुमन्दोऽपि इन्हपुक्तो भवत्यलम्‌ । 4 
तान्‌ सर्वान्‌ भद्रकान बन्द शान्तये चि्वारिधेः ॥ २ !! | र 
चित्तवारिधिशान्त्यर्थ' यत्‌. किञ्चित्मवदाम्यहस्‌ | र 
3 तुष्यतु तेन सर्वात्मा परमात्मा सदोन्धुखः॥। ४ ॥ 
| ( रमैनी ८ के अन्तर्गत.) 
(१) टक 55 58 
(तर्वमसि' इस उपदेश का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ० ६ में है! कथा है कि-- क । 
अरुण के पुत्र का पुत्र श्वेतकेतु थे, पिता की आज्ञा से बारह वर्षे की अवस्था में गुरङुलमें 
जाकर बारह वर्ष में सब वेदों को पढ़ कर पिता के पास में आये; परन्तु आत्मज्ञान कें विना 
अभिमानी रहे, सो देखकर, ज्ञानी पिता ( उद्दालक ) जो ने पूछा कि, क्यों अभिमानी हो _ | 
क्या बह उपदेश अपने गुरु से तुमने पूछा है कि, जिस एक के सुनने से अशत भी अत 
होता है, इत्यादि । पुत्र ने कद्दा क्रि यह उपदेश केसा है। पिता न कहा कि, जैसे एक 
सृतूपिण्ड के ज्ञान से सब उसके कार्य ज्ञात होते हैं, क्योंकि विकार वाणीमात्र दै। मिट्टी के | 
सब विकारों कार्यों में मिट्टी ही सत्य है। इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो जाता 
है, इत्यादि । फिर पुत्र ने कहा कि, यह उपदेश हमारे गुरु नहीं जानते है जानते तो अबश्य | 
कहते, अब आपही कहें | इसके बाद “सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकसेवा द्वितीयम्‌? इस वचन, | 
से एक सत्यात्मा को बता कर, सृष्टि का संक्षेप से वरणेन पूवक, पिता ने कहा दै 
सस्य सबका मूळं कारण दै, इससे*वही सत्य दै, उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान होता ह 
पूढन्तु भूमि से बाद में उसके कारण को समझो । फिर bs कारण क “करण (हेतु). 
को: सको, इस प्रकार परम्परा से, सबके मूल कारण को ससमो,,और उस परम सुस _ 
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hl 
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पर 9 रमैनी ८ के अन्तरगत , 


न कक कक कक कक ककनकन्पमन्समपम्न्न्पनननसरसाााइिटट्स्स्स्स्च्स्च्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ड्स्ड्ज्ज्ज्ज्ज्छ्लः 
कारणरूप ही यह सब जगत है, क्योंकि बही सत्य है, वही सबकी आत्मा है। “तत्वमसि 
श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतो | तुम भी वही सत्यात्मा हो अथोत्‌ तेरी आत्मा भी वही सत्य दै, 
इत्यादि । इसी अर्थ को फिर भी पूछने पर केक बार समाया है ॥१॥ 
ह (२) * 
छान्दोग्य के अ० ७ में कथा है कि-ज्ञान प्राप्ति के छिये नारद्जी सनत्कुमार जी के 
पास में गये हैं। और उपदेश सुनाने को कहा, तब सनत्कुमारजी ने कहा कि, आत्म- 
विषयक जो कुछ आप जानते हो सो कहो, उसके बाद आपके अज्ञात विषय को मैं कहूँगा। 
तब नारदजी ने सब चेद इतिद्वास पुराणादि का वर्णन किया है. कि, इन सब विद्याओं को 
मैं जानता हूँ, परन्तु मन्त्रादिरूप वाक्यों को ही जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता हूँ, 
क्योंकि आप ऐसे महापुरुषों से सुना हूँ कि, आत्मज्ञानी शोक रहित हो जाता है। और 
मैं अज्ञानी होने से शोचता हूँ, तापथुक्त हूँ, आप मुझे शोक से पार कीजिये। तब 
सनत्कुमारजी ने वेदादि को नाम ( शब्द ) रूप बताकर, क्रमशः सूक्ष्म पदार्थों को बताते 
हुए अन्त में त्रह्म को सुखस्वरूप भेद रहित बताया है। सवत्र व्यापक आत्मा कहा दै, 
उससे अन्य को. विनश्वर तुच्छ कहा है, इत्यादि ॥२॥ 
(३) 
नारदीय पु० अ० ३३ में कथा है कि-नारदजी ने सनकजी से पूछा है कि, किंस 
कस से योगियों के योग की सिद्धि होती है । तब सनकजी ने उत्तर दिया कि, तत्त्व के 
चिन्तन करनेवालों ने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से कहा है। और वह ज्ञान भक्तिजन्य 


होता है । और सुकमंबालों को भक्ति प्राप्त होती है। हजारों जन्मों में दान यज्ञादि दिविध 


कर्म जिसने किया है, उसीको हरि में भक्ति होती है.। भक्तिके लेशमात्र से भी अक्षय परम 
धर्म होता दै । उत्तम श्रद्धा से सब पाप नष्ट होता है। सब पापों के नष्ट होने पर बुद्धि 
निर्मल होती है, वही बुद्धि विद्वानों से ज्ञान शब्द से कही जाती है, ज्ञान मोक्षप्रद कहा 
गया है। और बह ज्ञान योगी को होता है | क्रियायोरा बिना ज्ञान नहीं होता है। इससे 
मन वचन कमै से परपीड़ा रहित होकर, बिसु विष्णु को पूजा भक्ति सहित करें। और 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्रह्मचये, अपरिग्रह, अनीष्यों दया, ज्ञानयोग, और कर्मयोग दोनों के 
साधक हें। सबके आत्मा विष्णु हैं, ऐसा समझ करके ही योगाभ्यास करे। अपने समान 
सब प्राणी को माननेवालेही विष्णु के प्रभाव को जानते हैं। यदि क्रोधादि से दुष्ट मनवाला 


' देवपूजा करता दै, तो उससे विष्णु प्रसन्न नहीं दोते, है जिससे वह धर्मपति कहाते हैं। 
` कामोदि से दुष्ट मनवाला दम्भी यदि पूजा करता है, तो वह व्यथ दै। तिससे शमद्मादि 
साधनों में तत्पर होकर, सर्वात्मा विष्णु की पूजा करे, मन वचन कम से सबके हित में 


` रत रहे, सोई क्रियायोग ( कमेयोग ) कहा जाता है, इत्यादि ॥३॥ 


(४) 


ट; न ह योगवासिष्ठ प्रकरण २ सगे एक में कथा है कि--शुकदेव जी अपने से ही परम तत्त्व 
को समकेथे। परन्तु अपने बिचार में बिश्वास नही।दोने से, व्यास जी: से पूछा कि, 


'संसाराडम्बर केसे उत्पन्न हुआ हैं, केसे नष्ट होता है इत्यादि । तब व्यास जी नें यथः्थे 
तह का उपदेश दिया ओर संसार को कल्पित ( मिथ्या) बताया, तब स्वयं ज्ञात 
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_-. ° -यही कथा म० भारत शान्तिपवं अ० ३२३ और ३२४ में कुछ भेद से द्दै। च 


॥) 
_ विशेष कथा भाँग; 8 


$ 


इस उपदेश में भी शुकदेवजी को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ । तब व्यास जी पुत्र के अभिप्राय 
को समझ कर बोले कि, मैं वेद्य वस्तु को तत्त्ततः नहीं जानता हूँ, राजा ड जनक तत्त्वतः 
जानते हैं, उनके पास जा । तब सुमेरु पवंत पर से शुकदेव जी जनकपुर पहुँचे। तब उनके 


 वैराग्यादि की परोक्षा करके, जनक जी ने पूछा कि 


“निःशेपितजगत्कायंग्राप्ाऽखिलमनोरथः । 
किमी प्सितं तवेत्याञु कृतस्वागतमाहतम्‌ ॥' 
आपने सब जगत्‌ फे कार्यको समाप्त किया है, सघ मनोरथ प्राप्त किया दै, 
आपको जो ईप्सित है, सो शीघ्र कहो; स्वागत करके ऐसा जनक जी ने कहा, झुकदेच 
जी बोले कि-- 
'संसाराडम्बरमिद॑ कथमभ्युत्यितं गुरो। 
कथं प्रशममायाति यथावत्कथया>शु मे ॥' 
इस प्रन का जो उत्तर व्यास जी ने दिया था, सोई उत्तर जनक जी ने भी दिया | 
तब शुकदेच जी बोले कि, इस तव को मैं स्वयं विवेक से समझा था, पिताजी भी यही 
कहा, आप भी यही कहते हो, शास्ज भी यही कहता हे कि, 9 
'थाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकर्पपरिक्षयात्‌ । | 
क्षीयते दग्धसारोऽयं निःसार इति निश्चयः ॥' क 
जनक जी बोले कि, | क 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्वद्वो निःसंकस्पश्च॒ मुच्यते ॥ 
व्यासादधिक एवाह' व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोप्यत्याध्रको भवान्‌ ॥' इत्यादि ॥४॥ 
(५) 
देवी भागवत स्कन्ध १ अ० १० अ० १४ आदि में कथा है कि--ऋलविंक र के 
पुत्र स्नेइजन्य आनन्द को देखकर, पुत्र के लिये सौ वर्ष तप करने के बाद, अग्नि के लि 5 
अरणि मन्थन व्यास जी करते थे और उसी समय घृताची नामक अप्सरा आई, उसे. 
देखकर व्यास जी कामातुर हुए । इन्हें काम से मोहित .जानकर अप्सरा शुकी रूप होकर 
वहाँ से चल गई, तो भी काम को नहीं रोक सके। उस अरणि ( लकड़ी ) में दी चोय _ 


नारदजी ने व्यास जी को शान्तः किया, इत्यादि | 
कि-मेरुपवेत के अज्ञ पर पाबेती सहित शिव जी विचरते थे, और वहाँ दी व्यास जी 
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पुत्र के लिये तप करते थे। वे शिवजी की आराधना करते थे, तब प्रसन्न होकर शिव ज॑ 
बोले कि, अकाश वायु तेजादि के. समान तेरा पुत्र होगा । बर पाने पर अरणि मन्थनादि 
की कथा पूर्वे समान ही है। शुकदेव जी के जन्म होने पर, उन्हें महा तेजस्वी देखकर, 
गंगा पानी से तर्पण किया ओर देव ऋषि लोक भी यथायोग्य स्तुति सत्कारादि किये । _ 
आअ० ३२५ में है कि, मोक्ष के विचार से शुक्रदेव जी व्यासजी के पास गये तब 
व्यासजी ने उन्हें राजा जनक के यहाँ भेज दिया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति करके शुकदेव 
जी फिर उत्तराखण्ड को ही पधारे। और अ० ३२६ इत्यादि में है: कि, नारदजी 
के उपदेश से योगाभ्यासादि क्रिये, इत्यादि । नारदीय ५० पू सं० आ० ५८ में भी 
यह कथा है ॥ ५ ॥ 


(६) 

याज्ञवल्क्य ओर जनक का संवाद बृहदारण्यकोपनिषद आ० ४ में है। प्रथम आ० ३ में 
कथा है कि--राजा जनक बहुत दक्षिणावाला “अश्वमेध' ( राजसूय ) यज्ञ ये यजन 
किये, उसमें कुरु पंजाब के बहुत त्राह्मण एकत्रित हुए। राजा को जानने की इच्छा हुई 
कि, इनमें कोन अतिशय विद्वान्‌ हैँ। इसे समझने के लिये गौओं के एक सिंग में 
पाँच पाद सुवणं ढलाकर हजार गौ उनके सामने गोष्ठ में रखवाये, और प्रणामपूर्वक 
बोले, कि आप सब भगवानरूप ब्राह्मण हैं; परन्तु जो आपमें अतिशय ब्रह्मनिष्ठ हैं सो 
इन गोओं का ग्रहण करें। कोई जब उसके लिये नहं प्रवृत्त हुआ, तब याज्ञवल्क्य जी ने 
शिष्य को कहा कि, इन गौओं को ले चलो फिर अन्य ज्राह्मण सब अपना अपमान 


समम कर बहुत विवाद प्रइन किये, परन्तु सब याज्ञवल्क्य जी से पराजित हुए, और 
यथायोग्य उत्तर पाये । 


यह कथा व।यु पु० अ० ६० में भी है । याज्ञवल्क्य जी ने सबका उत्तार दिया है, 
ओर याज्ञवल्क्य जी के प्रश्‍न का उरार कोई नहीं दे सका है। गार्गी ने प्रश्न करके 
याज्ञवल्क्य जी के महत्त्व को समझ कर ब्राह्मणों को समझाया कि कोई इनसे विवाद 
नहीं करो, तो भी शाकल्य ने बहुत प्रश्न किये, मुनि ने उत्तर दिया, और सुनि का एक प्रन 
का भी शाकल्य उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसका शिर फट गया; क्योंकि ऐसा ही नियम 
'करके मुनि ने प्रइन किया था, यदि इसका उत्तर नहीं दोगे तो शिर फटेगा। “स एष नेति 
नेत्यात्मा’ इत्यादि मुनि का कथन दै. । अन्त में 'बिज्ञानमानन्दं ब्रह्मः यह सबको समभाया 
है| इसके बाद चतुर्थ अध्याय में कथा है. कि--याज्ञवल्क्य जो स्वयं राजा के यहाँ गये 
हैं और उनके प्रश्न के अनुसार समभा कर अन्त में स्वयं प्रकाश असङ्ग आत्मा का वणन 
किया दै.। शरीरी जीव के कमौदि के अनुसार गति बताकर, निष्क्राम ज्ञानी की मुक्ति का 
'चणंन किया द्वै। भेद रहित आत्मा मन से समभने योग्य है । आत्मा में भेद माननेवाला 
बार २ मृत्यु पाता है। भेद रहित आत्मा को- समझने के लिये शमद्मादि साधन हैं, 


“इत्यादि उपदेश. देकर कहा है कि, यह आत्मा ही अजर अमर अमृत अभय ब्रह्म हैं, जो 


इसप्रकार जानता हवै, सो अभय ब्रह्म हो होता है। महाभारत शान्तिपर्व अ० ३१० से 


| : ३१८ तक याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की रीति से तस्त्वादि का” 
. चबर्णन दवै। झौर अ० ३१८७६ का रढोक है कि, , बड़ बकर 
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er. “स॒ निमज्जति कालस्य यदैकत्व॑ न बुध्यते । 

उन्मज्जति हि कालस्य समस्वेनामिसंबृतः ॥' 


| कालस्य ( कालेन ) काल से वह दूबता है कि जब एकता को नहों समझता है । और 
| वह काल से उबरता है कि जो समता से युक्त रहता है, इत्यादि ॥६॥ 
॥ (७) € 

दत्तात्रेय जी की कथा मार्कण्डेय पुराण अ० १६ आदि में दै कि-प्रतिप्ठानपुर में 
कोई कौशिक नामा ब्राह्मणं था । सो पूवे जन्म के पाप से कुष्ठ रोगवाला था, क्रोधी था । 
2? परन्तु उसक्षी स्री पतित्रता थी, सत्र प्रकार से सेवा आज्ञा पाछन करती थी। उस कामी 
| ब्राह्मण ने एक दिन किसी वेश्या को देखा और रात्रि के समय वहाँ जा नहीं सकता था, 
| तब स्री से कहा कि, मुझे वेश्या फे पास पहुँचावो, कम से कम में उपे देखूँगा, वह मुझे 
| देखेगी । यह सुन कर पतित्रता पति को काँ घे पर लेकर चली, और माण्डव्य नामक ऋषि | 
| चोर न होते भी चोरपन की शांका से राजा द्वारा शूली पर चढ़ाये गये थे। सो उसी 
| रास्ते में जीवनयुक्त कष्ट में थे रात्रि के समय अन्धकार होने से उस पतित्रता के पति का 
| पैर उनके देह में ळग गया । तब माण्डव्य शाप दिये कि, जिसका पैर लगा है, सो सूये 
को देखते ही मर जायगा। पतित्रता बोली कि, सूर्योदय ही नहीं होगा कि, जिससे मेरा 
। पति मरेगा । फिर सूर्योदय नहीं होने से सदा रात्रि रहने लगी, यज्ञादि कर्म बन्द हो गये, 
| - तब देव सम चिन्ता युक्त हुए । तब प्रजापति ने कहा कि, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त 
| होता है, इससे अत्रिमुनि की खरी पतित्रता अनसूया से ही फिर सूर्योदय होगा। इस बात 
| को सुनकर देव सब अनसूया से प्राथना क्रिये, तब अनसूया उसे समझाया कि, दिन होने 
| बिना देवताओं में घत्राहट है, सूर्योदय होने दो, मैं तेरा पति को जीवित कर दूँगी। 
| ` उसने स्वीकार किया, तो अनसूया की स्तुति से सूर्योदय हुआ और उसका पति मर कर 
| फिर जीवित हुआ । इसके बाद ब्रा आदि त्रिदेव अनसूया के पास आकर वर माँगन के 
टर. लिये कह्टे तो अनसूया ने कहा कि, आप तीनों मेरा पुत्र होवें, यही मेरी इच्छा है । फिर 
॥ ब्रह्मा चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुर्वासा हुए | यही चन्द्रमा शुरुपल्नी से बुध को 
iE उत्पन्न किया, और दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल में रह कर तप करने लगे। परन्तु 
| उनके साधु स्वभाब से ब्राह्मणों के बाळक वहाँ भी साथ नहीं छोड़ते थे, तब मायामयी 
| एक खनी को साथ में लिये जल से निकले, तौ भी साथ नहीं छोड़ने पर कल्पित . 
|. मदिरा पीने लगे तब सब साथ छोड़ दिए, इत्यादि। ओर दत्तात्रेय की ही उपासना से 
| सह्राज्ुन सिद्धिं पाया था। तथा सन्दालसा के चौथा पुत्र अलर्क इनके उपदेश: 
हट से ज्ञानयोग पाया था, इत्यादि । इस कुष्ठी और पतित्रता की कथा, ब्रह्म पु० खं० ॥ 
| अ०५३ में अन्य रूप से है। वहाँ अनसूया का वहाँ जाने की कथा नहीं दै, किन्तु 
' ¬ ब्रह्मा आदिक ही उसे सममाये थे और कुष्ठी कै मरने पर दिव्यरूप से उसे जीवित | 
। 3 किये थे, इत्यादि॥ ° 0042. 
5 


भविष्यःपुराण;- प्व -३-अ- १७ में कथा द्वै ~कि=-अनसूया सदिति, अन्रिषितततप = 
~ -ऊरतेथे। तब रह्मा आदि तीनों देव ऋषि से-वर मांगने के लिये कहने गये । ऋषि : 
नहीं-बोले; तब इतकी जी के पास जाकर तीनों देव कुछ कुचेष्ठा करते हुए, 
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कहे और.बलारकार करना चाहे.। तब ऋषिपत्नी ने शाप किया कि, तुम तीनों मेरा पुत्र 
„हदोगे और तपोबल से तीनों को पुत्र बनाया । 
“महादेवस्य पै लिङ्ग ब्रह्मणोऽस्य महच्छिरः । 
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरैः ` सदा ।। 
भविष्यति सुरश्रेष्ठा उपहासोज्यमुत्तमः ।' 
यह अनसूया देवी की उक्ति दै । यहाँ भाव है कि, सात्विक विष्णु का अवतार 
महाप्रतिन्रता का पुत्र दत्तात्रेय मद्दाविरक्त ज्ञानी थे, इससे ( दत्तात्रय बद्दी रस स्वादा ) 
उक्ति उचित ही है। और माण्डव्य ऋषि की कथा स्कन्द पु० खं० ५-३ आ० १९८ में है 
कि-किसी राजा के द्रव्य चोरा के चोर सब माण्डव्य ऋषि के आश्रम में छिपे थे, राज- 
पुरुष सब आकर ऋषि से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिये, इससे चोर सहित ऋषि 
को पकड़ कर छे गये । फिर ऋषि को भी राजा शूली पर चढ़ा दिया; परन्तु योग तप के 
प्रभाव से शीघ्र प्राणत्याग नहीं हुआ, तब राजा शूली पर से उतारा, ओर. क्षमा मांगा, बाद 
में ऋषि का शारीर छूटा, इत्यादि । 


८ 
. वसिष्ठ और राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमात्र योगवासिष्ठ में इस प्रकार 
है कि-भीरामन्द्र जी विद्यागृह ( गुरुकुल ) में सब विद्याओं का अध्ययन करके घर आये 
आर वहाँ आकर तीर्थयात्रा के लिये श्री दशरथ जी से आज्ञा मांग कर, शुभ दिन में भाइयों 
के सहित यात्रा किये, और सब दिशाओं में बार बार विचरे और सब परथिवी को देखकर ' 
घर आये । सुखपूर्वेक घर में रहने लगे । बाद भरत जी मामा के पास रहने ळगे ,और 
लक्ष्मण शाब्ु्न सहित रामजी घर रहने लगे । और विराग की भावना से चिन्तित दुःखी 
कश हो गये । उस समय सोलह घषे से कम ददी उमर थी, चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक 
व्यवहार, नित्य कमोदि से भी उपराम के समान हो गये क्रि, जिससे उनके माता पिता सब | 
चिन्तित हुए और पूछने पर भी दुःख का कारण नहीं बताते थे। तब दशरथ जीने 
श्रीबसिष्ठ जी से पूछा कि, राम के दुःख का क्या कारण है! वसिष्ठ जी ने शोच विचार 
कर कदा कि, हे राजन | इसमें भारी कारण है, अल्प कारण से सन्त लोग हर्ष विषादादि 
 केवरानदीदोतेहै; परन्तु आप को दुःख की कोई बात नहीं हे । इस वचन को सुनकर 
दशरथी चुप होकर दुःख सहित समय बीताने लगे और सुख समय की प्रतीक्षा करने 
८ ळगे। इसी समय में यज्ञ में उपद्रव करनेवाले राक्षसों से विघ्नयुक्त महर्षि विश्वामित्र जी 
 उयझज्ञरथा के लिये राजा के पास आये कि, रात्तासों से यज्ञ की रक्षा किया जाय । श्री दशरथ 
ओ। जी नेश्री विश्वामित्र जी को पूजा आदि करके पूछा किं, श्रीमान्‌ किस कायं के लिये आये 
। हँ, सो आप कहें, में अवश्य करूंगा, आप महामान्य महर्षि हैं, इत्यादि । तब विश्वासित्रजी 
 हइ्षयुक्त होकर बोले कि, आपका यह वचन उचित ही है। और कार्ये मेरा यह दै कि, सिद्धि 
के लिये मैं यज्ञ करता हूँ, उसमें राक्षस विध्न करते हैं। और यह कमें ऐसा द्वै कि, इसमें 
झाप देना उचित नहीं दे । आपकी सहायता से यद यज्ञ पूणं हो सकता 0 और आपका 
` घडा पुत्र राम राक्षसों का नाश करनेवाला है, उन्हें ही भुरे आप दो । हमसे रचित होकर 
. “कही राक्षसों का नाश करेगें। और मैं भी उनका बहुत कल्याण करूंगा कि, जिंससेत्ये 
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नों ढोक में पूज्य होंगे, इत्यादि ।' ३ 
> इन + ड छः 
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` विशेष कथा भागः ७ 
राजा दशरथ इस बात को सुनं कर, एक मुहूते निश्चेष्ट दुःखी होकर बोले कि _ 
बालक राम अभी युद्ध योग्य नहीं हैं, अन्य मन्त्री योद्धा हैं, उन्हें ले जाइये । इनके सहित मै 
इन्द्र से भारी योद्धाओं के साथ युद्ध करूंगा । और बालक राम अभी क्या करेंगे । और 
„ दूसरी बात है कि, इस समय राम स्वयं कृश दुःखी हैं। राक्षसों के साथ युद्ध करना बडे 
बलियों के लिये भी कठिन है, इससे मैं राम को नहीं दू'गा, इत्यादि इस बात को सुन्न कर 
श्री विश्वामित्र क्रुद्ध हुए, जिससे हलचल हो गया । सो देखकर श्री वसिष्ठजी ने विश्वामित्रजी 
के प्रभावादि को श्रीदशरथजी के प्रति. समझाक्रर, उन्हें देने में लाभ समझाया, तब उनसे रास 
लक्ष्मण दोनों भाई बुलाये गये । प्रतिहार बोलाने गया, थोडी देर में आकर, रामजी के 
बिषाद को सुनाया । फिर विश्वामित्रजी बोले, कि यदि ऐती बात है तो रघुनन्दन को आप 
सब यहाँ शीघ्र लाओ । यह रघुपति का मोद आपत्ति रागादि से नहीं है। यहाँ आने पर हम 
सब चणभर में मोह को दूर कर देंगे कि जिससे मोह रहित सुखी होकर अपना व्यवहार 
करेंगे । तब दशरथजी ने दूत को भेजा, तबतक रामजी स्वयं भाइयों क सहित घर से 
चल चुके थे । आकर पिता और सुनियो को प्रणाम करके, भूमि में बिछाये हुए कपड़े पर 
बैठ गये । तब श्री दशरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो दुःखी नहीं दोवो; तुम्दारे समान 
लो वृद्ध विग्र गुर से कथित पचित्रस्थान को पाते हैं, इत्यादि । श्रो वसिष्ठजी बोले, कि 
तुम वीर हदो, कठिन बिषय-शबुओं को जीते हो। अज्ञ तुल्य मोहसागर में क्या ढूबे हो ! 
विश्वामित्र जी बोले, कि चित्तक्ृत नेत्र की चञ्चलता को त्याग कर कह्दो कि, किन हेतुओं 
से किन विषयों में कैसे तुम मोहित हो, इत्यादि । कहने से तुम अपना अभिमत इष्ट शीघ्र 
पावोगे । इस उचितार्थयुक्त बचन को सुन कर, रामचन्द्रजी ने दुःख को त्याग दिया और 
अध्यासन पाकर बोले कि दे भगवन्‌। आपके पूछने पर मैं अज्ञ भी इस समय सब | 
कहूँगा । सत्‌ पुरुष के वचन का उलंघन कौन करेगा । ऐसा कह कर रामचन्द्रजी ने संसार 
के दुःख लक्ष्मी जीवनादि के दोषों का वणेन किया। और पूछा कि, कौन वह स्थिति का 
स्थान है, कि जहाँ शोक नहीं है, जीवन्मुक्त कैसे रहते हैं, इत्यादि । तब विश्वामित्रजी ने 
कहा कि, तुम स्वयं सूद्मबुद्धि से सब बात जानते दो, केवल परिमाजेन मात्र की जरूरत है, | 
इत्यादि । और फिर कहा कि, रघुवंशी के कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी इनके चित्त की विश्रान्ति के. 
लिये युक्त कहें, इत्यादि । तब बसिष्ठजी महाराज बिचारादि के लिये उपदेश देकर एकात्मा | 
का उपदेश अनेक युक्तियों से दिया। और कदा कि, सांख्यवादी के मत में जो पुरुष है, 
योगबादी के मत में जो ईश्वर दै; इसी प्रकार जो तत्तन्मत में काळ शिवादि है, सो सब 


Co 
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आत्मज्ञानी के आत्मा हैं ॥ ८॥ 
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देखता है नष्ट चेतनतावाला मूर्छित प्राणी माया वा मृत्यु को प्राप्त होता है । तैसे ही नाना 
0 he 

अथ को सत्य देखने वाळा संसार स्वप्न को माया मरण को प्राप्त होता हे । अवस्तु (मिथ्या) 


इत का कितना कौन बस्तु भद्र ( शुभ ) हे और कितना कौन अभद्र हे; क्योकि जो वचन 
से कहा जाता है, मन से ध्यात है, सो मिथ्या है। और छाया के व्यापारादि तुल्य _ 
अमरूप असत्‌ है, तो भो संसार में काये करनेवाला है । ऐसे ही देहादि असत्‌ होते भी 
मरण मोक्ष पर्यन्त भय देते हैं । वस्तुतः आत्मा ही माया द्वारा विश्वरूप से प्रगट होता है, 
प्रभु होकर प्रगट. करता है, रक्षित होता है, रक्ता करता है; वही बिइतरात्मा हरा जाता है, 
ईश्वर होकर हरता है | तिससे आत्मस्वरूप सज्यादि से भिन्न अन्य कोई पदार्थं निरूपित 
( सिद्ध ) नहीं हो सकता। अध्यात्मादि पदार्थों की प्रतीति भी आत्मा में मिथ्या ही है। 
इसे मायाकृत सममो । मुझसे वर्णित इस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को जाननेबाले, 
किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते हैं । किन्तु लोक में सूथे के समान असङ्ग होकर विचरते . 
हैं । इसलिये प्रत्यक्ष अनुमानागमादि से, अपने विवेक से आदि अन्तवाळी सब वस्तु को 
असत्‌. जान कर, यहाँ असङ्ग होकर विचरे | 


फिर उद्धवजी ने पूछा है कि, स्वयंप्रकाश द्रष्टा आत्मा को वा अनात्म दृश्य देह को 
जन्म दुःखादि संसार नहीं है, फिर किसको है, जो दीखता है | अव्यय निरु ण स्वयंप्रकाश 
अनावृत्त आत्मा दै सो अभ्नि तुल्य हे कि, जबतक देहेन्द्रिय प्राण के साथ अध्याससिद्ध संबन्ध 
आत्मा को हे तबतक अविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल हे, सो स्वप्न समान है । सत्य 
अर्थ के नहीं रहते भी विषयों के ध्यान करनेवालों का संसार नहीं निवृत्त होता हृ, कि जेसे 
स्वप्न में अथ बिना भी अनर्थ की प्राप्ति होती है। जागने से स्वप्न की निवृत्ति के समान 
आत्मज्ञान से सब अनथोँ की निवृत्ति होती है, इत्यादि ॥ ९॥ ० 
७ ( १० 
राजा जनक का विदेह कहाने की कथा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १ अ० ११७ में 
. हे कि-निमि नामक राजा के पहले बसिष्ठजी पुरोहित थे। राजा के निरन्तर याग से 
प्राम होकर विश्राम करना चाहते थे। और राजा यज्ञ कराने को कहा तब ऋषि ने 
विश्राम लेनेको कहा । फिर राजा बोळा कि, पारलौकिक कर्म में समय की प्रतीक्षा उचित 
- नहीं हे, इससे यदि आप नहीं यज्ञ करा सकते हैं, तो अन्य पुरोहित बनाकर, उनके द्वारा 
यज्ञ करूंगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने शाप दिया कि, श्रान्त युझको छोड़कर अन्य 
. पुरोहित करना चाहते हो, इससे तुम विदेह होगे ( मरोगे )। फिर निभि भी शाप दिया 
~ कि, धर्मेकायं में विघ्न करते हो और दूसरा पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे 
तुम भी विदेह होगे। फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पास गये । तब ब्रह्माजी ने 
क निमि ह जीवों के नेत्रों में वास दिया । और बसिष्ठजी फिर मित्रावरुण के पुत्र 
हुए, इत्यादि । 
` ` देवों भागवत स्कन्ध ६ अ० १५ में भी यह कथा है कि-चसिष्ठजी के शाप से .निमि 
विदेह हुए, और इससे उनके वंशज विदेह कहाये, इत्यादि । तो भी .जनकजी में ज्ञान 
[व से देहाभिमान के अभाव से उनमें विशेष विदेहता का वर्णन किया है। और 
ज्ञान का प्रभाव शास्र तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 
हि हि ) =-= 
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( रमैनी १३ के अन्तर्गत ) 


(१) 
भुये गये की' कथा कठ उपनिषद में है कि-प्राणी के यह आत्मा मारने से नहीं 
सरता ह्वै, न जन्मता मरता है, यह अजञ नित्य है, तो भी उपाधि से भिन्न के समान होकर 
छाया ओर आतप के समान विलक्षण हुआ है । शरीररूप रथ के स्वामी हैं, जिसमें बुद्धि | 
सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रिय घोड़े हैं, विषय सड़क है। अज्ञानी के इन्द्रियाँ वश में £ 
नहीं रहती हैं, इससे मरने पर संसार में कादि के अनुसार प्राप्ति होती दै । विज्ञानो : 


es] 


इन्द्रियों को वश में करके संसार मागे के अन्त तक पहुँचता है, इत्यादि ॥१॥ . ° बु 
ज~ हः 

( रमैनी १४ के अन्तत ) | 

८५) - 


न।मन अवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ० २१ में हे कि अथस 
स्वायंभुव मन्वन्तर में विश्वमुग देवेन्द्र हुए। उनके दायाद बन्धु घोर असुर सब हुए । ओर 
उन असुरों के राजा वाष्कलिनामा असुर हुआ, सो इन्द्र के राज्य को बलात्कार से इ | ( 
छिया । तब इन्द्र ब्रह्मा जी के शरण में गये। ब्रह्मा जी इन्द्र सहित विष्ण भगवान के | 
शरण में गये और सब वृत्तान्त सुनाये। तब भगवान्‌ बोले, कि मैं इन्द्र के राज्यको  _ 24 
लौटाङँगा, आप अपने छोक में जाइये । मैं वामनरूप से वष्कलि के पास ज्ञाऊगा। तब | ल 
बह सुके देखकर विस्मित होगा। उसी समय इन्द्र भी जाकर उससे याचना कर, कि | 
हे वाष्कछे ! मेरा तीनों लोक तुम बल से हर लिये हो, तहाँ इस अति लघु वामन के पेर न 
से. तीन पग भूमि मुझे अग्निस्थापन के लिये शीघ्र दो। इस प्रकार इन्द्र के कहने पर 
वह अवश्य तीन पग भूमि देगा। ऐसा कहने पर ब्रह्माजी अपने घर गये। भगवान्‌ | 
वामन रूप से वाष्कलि के पास गये। वह पबा को देखकर आइचय में था-ही कि, | 
भी पहुँचे। वाष्कलि ने इन्द्र का सत्कार क्रिया, आगमन का कारण पूछा, तब इन्द्र. 
बोले, र की भूमि में नहीं रहना चाहता हुँ, इससे अग्तिस्थापन के लिये इस 
बामन के पद से तीन पाद भूमि झुरे दो । वाषकछि ने कहा, कि अच्छा, इसके तीन 
पाद में आप सुख से रहो । फिर भेगवान्‌ ने बढ़कर तीनों लोक का ग्रहण किया, इत्यादि 
यही कथा पद्मपुराण में कुछ भेद से है। यढाँ सं० १ अ० ३ में अदिति के 

भगवान्‌ के प्रादुभोव का वर्णन है । और मत्स्यपुराण अ० २४४ इत्यादि में भी यह कया 
है। वहाँ भी अदिति के गर्भ से प्रगट दोने का वर्णन दै, ओर विरोचन के पुत्र बढिसे| 

इन्द्र के राज्य को लौटाया है, इसीसे कबीर साहब भी कहते दकि | : 
वामनरूप छल्यो बलिराजा' 


ओर श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध अ० १८ में भी वासन भगवान्‌ का | पा 
देवमाता से ही लिखा है । असुरों से अपने पुत्रों का राज्य हरण होने पर अ 
हुँदै भौर अपने पति से दुःख की बात सुनाई, तब 'उन्होंने का वाचा 
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गये । और स्वयं अ० १९ में तीन पाद्‌ भूमि माँगा है। फिर बलि ने और माँगने के लिये 
कहा है, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धमं संतोषादि का वणेन किये पै, तब बलि देने के छिये 
बचन दे चुका | उसके बाद उसके गुरु कहने लगे कि, ये देव के पक्षपाती विष्णु है, दो 
पग में ही सब लोक ले लेंगे, तीसरे पग के लिये क्या गति है। तुम्हें महादुःख होगा, 
नहीं दो शोच विचार कर बलि ने कहा कि, मूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है अतः सब 
दुःख का सहना स्वीकार है. परन्तु न नहीं कह सकते हैं। इसके बाद गुरु शाप दिये, .तो 
भी बढि ने दान दिया । और भगवान्‌ दो पैर से सब संसार ले लिये, एक पेर से,उसका 
देह: लिये, सुतळ लोक में प्रसन्नतापूर्वेक भेज दिये । इन्द्र को स्वगे में स्थिर किये, इत्यादि । 

विष्णु धर्मोत्तर पुराणःखं० १ अ? ५५ में वामन अवतार की कथा है कि--नरसिंह 
भगवान्‌ जब हिरण्यकशिपु को मार दिये, तब प्रहलाद के पोत्र विरोचन के पुत्र बलि उम्र- 
तप करके सुरासुर से अजेयता का बर ब्रह्मा जी से पाकर, दैत्यों का राजा होने पर इन्द्र को 
पराजित करके स्वरे का राज्य करने लगा ।:- तब इन्द्र कश्यप के शरण में गये, कश्यप इन्द्र 
सहित त्रह्मा जी के शरण में गये त्रा के कहने से भगवान्‌ विष्णु के शरण में गये, तब 
भगवान्‌ ने कहा कि मैं देवरूप होकर बलि को ठगूंगा। फिर कश्यप द्वारा अदिति के 
वामनरूप पुत्र भगवान्‌ हुए। उसके बाद बलि राजा पालिग्राम में अश्वमेध यज्ञ करने 
लगा । तब बृहस्पति जी अपने बाँय काँधे पर रखकर उन्ह यज्ञ में ले गये। ब्रह्मपुराण 
की रीति से आप गये और भगवान्‌ यज्ञ की स्तुति किये। धर्मात्मा बलि सुन्दूर 
स्वरुप भगवान्‌ को यज्ञस्थान में ले गया। वहाँ जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद्‌ भूमि माँगा 
फिर बलि ने शुरु के रोकने पर भी प्रदान किया, तब बढ़ कर तीनों लोक का गहण किये 
झर दानवाँ को मार डाले, बलि को पाताल में रहने को हुकुम दिये, इत्यादि ॥१। » . 


tok” जो 
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RS Sn F 
- इंसाऽवतार की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड २ अ० २२६ में है कि--ऋतयुंग 
( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समथ प्रभुत्व युक्त थी । फिर कृतय॒ग के अन्त में परिग्रह 
` में प्रवृत्त हुई, जिससे लोभ द्रेषादि की उत्पत्ति होने पर विवेक ज्ञान लुप्त हो गया। तिससे 
धर्मे का नाश हुआ, धमे का नाश होने से लोक भी नष्ट हुआ फिर नष्ट होता हुआ लोक 
को देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि में बिचरने लगे। और किसी देश में ऋषियों को 
औं ज्ञान बिना मोहयक्त चिन्ताय॒क्त देखकर, उसने कुशल पूछा । ऋषि.ळोग बोले कि, ज्ञानके 
बिंना कुशल कैसे हो | हंस भगवान्‌ बोले कि, मैं ज्ञान दूँगा । ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान . 
_ के नाश से सब संसार का नाश न हो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्षा करें। और 
_ अपने स्वरूप का भी परिचय दें कि, आप कौन हैं। तब भगवान्‌ अपना परिचय देकर ज्ञानं 
द्या । फिर छषिलोक शिष्यों को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 
£ गक 
Cp अल ( रमैनी २७ के अन्तरगत) " 
 न्रह्माविष्णुकाईश्वरत्व के लिये विवाद और "शिवलिङ्ग की प्रगाटता की कथा 
अनेक प्रकार की है। भविष्य पुराण खं० १ अ० १५३ में कथा है कि-कल्प के आके मैं 
` सृष्टि पालन. करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव तींनों को अभिमान हुआ कि, में ही महान्‌ हूँ | . 
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“बिवादस्तु महानासीत्कञ्जाम्बुनगोकसाम्‌ | 
आहं कर्ता विकताऽहं पालकोऽहं महाग्रझ/ | . | 

कमलज ( ब्रह्मा ), अम्बु ( जल ) ओक ( स्थान ) बाळा विष्णु, नग ( पवेत ) स्थान 

वाला शिव को आपस में महान विवाद हुआ कि, मैं ही कती आदि हूँ, इतने में मोह्‌ 
अज्ञान रूप तम का प्रवेश हुआ तब ब्रह्मा आदि व्याकुल हुए । फिर दप नष्ट होने पर, सूय 


` स्वरूप ज्ञान प्रकाश .प्रगट हुआ। उसका अन्त खोजने के तिये ब्रह्मा ऊपर गये, शिव 


नीचे गये, बिष्णु चारो तरफ गये । पता नहीं लगने पर उस तेज्ञःस्वरूप को प्रणाम करके 
स्तुति करने ळगे । इत्यादि ॥ १ ॥ 


लिङ्गपुराण अ० १७ में ब्रह्मा जी का कथन है कि, 
“हिरणयगभो रजसा तमसा शंकरः स्वयम्‌ | 
सत्वेन सर्वगो विष्णुः सर्वात्मत्वे महेश्वरः ||” 


और ब्रह्मा जी ने कद्दा है कि, इस कमलेक्षण विष्णु को सोया हुआ देख कर हाथ 
से मार कर मैंने पूछा कि, तुम कौन हो, तब जाग कर मुझे देखकर विष्णु बोले कि,.वस्स 
पितामह, तेरा स्वागत है, तब मैंने कहा कि, जगत्‌ कती मुझको तुम पुत्र शिष्य के समान्‌ 
वत्स क्यों कहते हो ! तब विष्णु) बोले कि, मैं जगत्‌ के कतो धर्ता हूँ, तुम मेरे अंग से 
उत्पन्न हुए हो, परन्तु मुझे भूल गये हो, इत्यादि इसके बाद दोनों का युद्ध होने लगा, तब 
दोनों के सामने प्रकाशमय लिङ्ग प्रकट हुआ, उसके तेज से विष्णु मोहित हो गये और - 
हमसे वोले कि, इसकी परीक्षा करें, मैं नीचे जाता हूँ, आप ऊपर जावो! वराह हंस रूप 
से ऐसा ही किया गया। नहीं पता छगाने से चिल्ताग्रस्त दोनों को सममाने के लिये, 
ओंकार और वेद प्रगट हुए, कि जिससे विष्छु और ब्रह्मा परमेश्वर को समम सके । और 
स्तुति करने छगे, इत्यादि ॥ । 4 38 
झ० ११ में है कि, शिव जी प्रसन्न और प्रगट होकर बोले हैं कि, 
/“त्रधा भिन्नो ह्यहं विष्णो बद्यविष्णुभवाख्यया । 
सर्गरक्षालयगुणे निष्करः ` परमेश्वर! |” इत्यांदि 


झ० २० में त्रह्मकल्प की कथ। दै कि- भगवान्‌ विष्णु शेष पर सोये थे वहाँ देव 
योग से ब्रह्मा आये और विष्णु से बोले कि, इस समुद्र में सोने वाला आप कौन हो। +? 
विष्णु अपने को जगत्‌-कतो बता कर, ब्रह्मा से पूछे कि-आप कौन दो। ब्रह्मा बोले कि, 
जैसे आप कर्ता हो वैसे ही मैं भी कती हूँ। मेरे अन्दर सब संसार है देखो। फिर 
विष्णु ब्रह्मा के मुख द्वारा पेठकर, सब जगत्‌ को देख कर बाहर निकल आये। ओर . 
ब्रह्मा को अपने मुख में पैठने के लिये कद्दे जब ब्रह्मा विष्णु के मुख द्वारा पेठे, तब बिष्णु 
सब द्वारों को बन्द करके सो गये। फिर ब्रह्मा सूच्मरूप होकर, विष्णु के नाभि कमल _ 
नाळ से निकले । फिर दोनों को.बिवाद होने छगा । तब शिवजी आये, इत्यादि । . 
==” कूमै पुराण अ० २५-२६ में कथा है कि-उप्रमन्यु के बताने से कृषण भगवान्‌ पु 
के लिये शिब जी की उपासना-तप किये; फिर प्रगाढ होकर शिव पाती व 


a 
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बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के साथ कैलास गये, और वहाँ कुछ दिन ठहरे; फिर नारव 
जी के द्वारा पता ळगने पर गरुड़ जी द्वारिका में लाये। तब भगावान्‌ के दशन के लिये 
ऋषि लोक आये । वहाँ शिवलिङ्ग की पूजा करते हुए कृष्ण जी को देख कर, माकण्डेय 
ऋषि ने उसने पूछा कि, लिङ्ग क्या हे ! तब भगवान्‌ ने कहा कि, पहले एकार्णंब काळ में ८ 
मैं सद्दाविष्णुरूप से सोया था, इतने में चतुमुख ब्रह्मा को भी देखा, दोनों में ईइवरता के 
विषय में विवाद होने पर एक लिङ्ग प्रगट हुआ और आकाश वाणी हुई कि, विष्णु नीचे 
जाय, ब्रह्मा ऊपर जार्ये। जो इसका पता लगा लेगा सो ईश्वर होगा, वैसा ही करने पर 
दोनों को पता नहीं छगा । फिर शिव जी अपने जटिल वेष से प्रगट हुए और पालन सृष्टि 
के लिये आशीवाद दिये | स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र होने के लिये वर दिये, इत्यादि ॥ 
शिवपुराण सं० १ झ० $ इत्यादि में भी ब्रह्मा विष्णु का विवाद युद्ध का वर्णन है । 
भयानक युद्ध से घबड़ा कर, देव सब शिवजी के शरण में गये हैं। तब शिव जी ने 
गणेशादि को यद्धस्थान में भेजा; परन्तु ये लोक कुछ कर नहीं सक्ने। इन तीनों के 
अख्त्र से अग्नि उत्पन्न हुई, तब उस अग्नि को भी दबानेवाला ज्योतिर्मय शिव दोनों के 
मध्य प्रगट हुए। उसे देख कर दोनों विचार किये कि, इसके आदि अन्त को सममना 
चाहिये, इत्यादि । अन्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से विष्णु पूज्य हुए। और झूठ 
बोलन से ह्या अपूज्य हो गये, इत्यादि। उसके बाद सङुटुम्य लिज्लरूप शिव की पूजा 
दघ विष्णु किये । प्रसन्न होकर शिवजी ने उस दिन का शिवरात्रि नाम धरा और अपने 
को व्यापक ब्रह्म आत्मा रूप उन दोनों को समझाया, तथा ओंकार का उपदेश दोनों को 
दिया । वायुपुराण में भो अ० ५५ में लिङ्गूपता को कथा है। और अ० २४ में भो अन्य 
रूप से यह कथा है ॥१॥ 
क (२) | 
- “पावती जी से शिवजी मोहित हुए सो बाते स्कन्ध पुराण खण्ड ३।२ अ० २० में है कि- 
“कीलित देवदेवेशः शंकरश्च त्रिलोचनः । 
।गारिजया महाभाग पातितो भूमिमण्डले ॥ इत्यादि ॥ 
ड देवी. भागवत स्कन्ध ४ अ० १९ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा जी से मायाजन्य 
अपने मोहद का वणन किय हैं कि-- | 
“वयं माया5ज्बृताः कामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । 
परम पुरुष शान्तं सचिदानन्दसव्ययम्‌ ॥ 
. अह विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः । 
न जानीमो वयं घातः परं वस्तुसनातनम्‌ ॥ 


`` ` ` परतत्त्रोऽस्म्यहं नूनं पञ्मयोने निशामय । 
 ततथभात्वमपि रुद्रश्च सर्वे चान्ये सुरोत्तमाः॥ . 

मागमा मोहिता भन्दा; प्रवदन्ति मनीषिणः । र 
१. . -करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः॥ ` 


[ 
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मन्दोऽपि दुःखगहने ` . गर्भवासेऽतिसंकटे । : 
न करोति मतिं विद्वान्‌ कर्थं कुर्यात्‌ स चक्रभृत्‌ ॥” ( स्क० १॥१४७ ) 
स्क० ५।१५।६ में माया की उक्ति है कि-- 


“नाहं पतिंवरा नारी बतंते मे पतिः ग्रञ्चः । 
सवकर्ता सबसाची हाकता निःस्पृहः स्थिरः ॥ 
निगु णो निमंमोऽनन्तो निरालम्बो निराश्रयः | 
सर्वज्ञः सर्वगः साची पूणः पूर्णाशयः शिवः ॥” 
और स्क० ५ अ० ३३ में ब्रह्मा आदि में माया की अधिनता का और लिङ्नप्रादुः 
भावाद्‌ का वर्णन है । इससे कहा गया दै कि-तीन लोक मोहिन सब.फारी' । २॥ | 


— oro 


जायजा जाळ राया क ० लाए? 


a} SR कप 
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( रमैनी ४५ के अन्तर्गत ) 


विष्णुधर्मोत्तर पु० खं० १ अ० ५३ । हिरण्याक्ष के बध की कथा है। लिंग पु० अ० 
९४ में भी अन्यरूप से है । और पद्मापु० इत्तरखं० अ०२४७ में भी यह कथा दै । तथा म० , 
। भा० शाँ० झ० २०९ में कुछ भेदयक्त है कि-अदिति और दिति दोनों कश्यपजी की खरी 
| थीं । अदिति ने इन्द्रादि देवों को उत्पन्न किया और दिति ने हिरण्याच्त हिरण्यकशिपु दो 
| भयंकर पुत्र को पैदा किया। फिर ब्रह्माजी ने देवां के राजा इन्द्र को बनाया और 
| ` दानवों के राजा हिरण्याक्ष को बनाया। इन्द्र को स्वग दिया और हिरण्याक्ष को पाताल 
| दिया। बाद में पक्ष रहने के कारण परवत सब प्रथिवी को छोड़कर आकाश में ही 
| भावी वश उड्ने लगे कि जिससे भूमि हिलने लगी और पाताळ जल से भरगया। फिर 
॥ हिरण्याक्ष युद्ध करके स्वग को दखल किया। तब देव सब विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये। _ 
| 
| 


INSIDE 


देवासुर से अजेयता का वर हिरण्याक्ष को मिला था। इससे भगवान्‌ को वराह रूप होकर 

दैत्यसभा में जाना पड़ा और वहाँ जाकर सब दैत्यां को चक्र से मारना पड़ा, जिससे 

हिरण्याक्ष का मरण हुआ॥ ST 

और श्रीमदभागवत स्कन्ध ३ अ० १२ आदि में कथा दै कि--त्रह्मा जी मनु को 

उत्पन्न करके सृष्टि करने के लिये आज्ञा दिये तो आज्ञा को स्वीकार करके भी मनु ने कहा त 
| कि, सब प्राणी का आधार प्रथिवी मद्दाजल में डूबी है, इसे ऊपर करने के लिये यत्न किया 
| जाय तो सृष्टि हो सकती है। इस बात को सुन कर और भूमि को जल में निमग्न देख _ 
Hr कर ब्रह्मा जी शोचने लगे कि, क्या करना चाहिये और ध्यान किये कि जिसके हृद्य से . 


| मैं हुआ हूँ, वह ईश्वर इस कार्ये को सिंद्धकरे। इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी 
ना से अंगुष्ठाम् भात्र का एक बराह निकला ओर वह उनके देखते २ में 
| समान हो गया । ब्रह्मा और सब ऋषि आश्चययुक्त हुए कि यह ड क्या है ? फिर भगवान्‌ 
, ¬~ “पर्थमा कर सब स्तुति किये, और भगवान्‌ जल में. पैठे। वहाँ से प्रथिवी को ला 


हिरण्याक्ष गदा से युद्ध के लिये तैयार हुआ तो उसको मार डारे, इत्यादि ॥ 
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१४ रसैनी ४७ के अन्तरत 
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त्च्य्स्स्य्स्च्य्ल्ल्स्ल्ल्स्स्ल्ट्ट्ल्ललड 
_.._ लिगपु० अ० ६४ में कथा है कि--अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने देवताओं को 
जीत कर इस प्रथिवी को रसातल में जाकर इसे बन्दी किया था, तब उस दैत्य से पीड़ित 
त्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर समाचार सुनाये। तब भगवान्‌ दैत्यों के सहित 
हिरण्याच्त को मार कर बराह रूप से भूमि छाये, इत्यादि ॥ | _ 

रावण को श्रीरामचन्द्र मारे सो अति प्रसिद्ध कथा है.। कंस को श्री कृष्ण 
जी ने मारा है | १॥ 


रमैनी ४७ के अन्तगत 


. जरासन्ध की कथा महाभारत सभापवे अ० १७ आदि में दै कि-राजा युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ का विचार होता था, उसमें जरासन्ध से विरोध का भय था; उसके नाश से 
ही निविघ्न यज्ञ हो सकता था। इसी प्रसङ्ग में भगवान्‌ कृष्ण से युधिष्टिर प्रश्न किये, कि 
जरासंध कैसा ओर कौन है। भगवान्‌ बोले कि, बृहद्रथ बड़ा प्रतापी राजा थे, काशीराज 
की दो लड़की के साथ विवाह किये ओर दोनों में तुल्य वर्ताव का नियम किये, परन्तु 

यज्ञादि करने पर भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन काक्तिवान गौतम फे पुत्र 
चण्डकोशिक मुनि वहाँ आये। पत्निसहित राजा सेवा करके मुनि को प्रसन्न किया। 
मुनि राजा से वर माँगने के छिये कहे, तव राजा पुत्र बिना दुःख बताया । राजा की बात 
सुन कर मुनि आम के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। फिर उनके गोद में एक रस से पुष्ठ 
आम गिरा, उस आम को अभिमन्त्रित करके मुनि राजा को आम दिये और कहे कि, 
तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों रानी के लिये आम दिया, फिर काट कर दोनों 
आधा २ आम खाई, गर्भवती हुई, फिर एक २ आँख नाक हाथ पैर वाला दोनों फे पुत्र 
दो खण्ड रूप सप्राण हुए । दोनों रानी देख क्र, भयभीत हुई । और दासी द्वारा राजभवन 
से बाहर दोनों खण्ड को बस्न से ढाँक कर, धरवा दिया । उसी समय जरा नामक राक्षसी 


- मांस की इच्छा से आई और दोनों खण्डों को जोड़ दिया, तब जुट कर लड़का बन गया, 


खये कह कर राजपुत्र को गही देकर चले आये, इत्यादि ॥१॥ 
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ओर रोने लगा, फिर लोक पहुँचे। और जरा भी राजा के प्रति लड़का का समर्पण किया, 
इसी से वह जरासन्ध कहाता है. और प्रतापी हुआ है और माता-पिता के मरने पर सब 
राजाओं को पराजित किया है, इत्यादि ॥ ः 

. परस्पर विचार करके, भीम अज्ञुन को साथ लेकर भगवान्‌ जरासन्ध के नगर के 
पास गये । फिर संन्यासी का रूप धर के तोनों राजा के पास पहुँचे, राजा देख कर सत्कार 
किया, फिर रहने के लिये जगह देकर, अद्ध रात्रि में इन लोकों के पास पहुँचा। और 
स्वरूप देख कर कहा कि, आप सब कोन हैं, किस प्रयोजन से आये हैं, संन्यासी तो नहीं 
मालूम दोते हैं, इत्यादि । वे दोनों भाई तो मौन ही रहे, परन्तु भगवान्‌ बहुत कुछ कह 


ha 


~ र्‌ दिये 
सुन कर परिचय दिये और अपना प्रयोजन युद्ध बताये । राजनीति के अनुसार राजा इन्द्र 


` युद्ध को स्वीकार किया। कार्तिक के परिवा से त्रयोदशी तक बराबर युद्ध हुआ। चतुदेशी 


को राजा कुछ श्रान्त हुआ, फिर भगवान्‌ क समझाने से, जरासन्ध के देह को जोड़ा हुआ 
जान कर एक < हाथ से एक २ पर को धर कर भीम ने बीच से फाड़ डालां। फिर बन्धे 


` 


._ हुए सब राजाओं को भगवान्‌ छोड़ाये .और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सहायता करमेप्पे- 


३ 
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' बाद में कुछ लोक शिशुपाल के पक्षपाती होकर, यज्ञ में विध्न करने का विचार करने लगे | 


०.१ विष्णु पु० अंश ४१४१ में है कि, वसुदेव जी के प्रथा भू.तदेवा भू; 


¢ 


विशेष कथा भागः , १४ 
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. - -सभापवं मेंही अ० ३६ से अ० ४५ तक' शिशुपाल वध की कथा है कि-राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सब: राजा निमन्त्रित हुए और आये, भगवान्‌ कृष्ण भी आये ।«बाद्‌ में 
विचार हुआ कि आये हुए सभी का अघौदि द्वारा सत्कार दोना चाहिये; क्योकि आचाय 
ऋत्विक्‌ सम्बन्धी स्नातकादि जो एक वर्ष पर अपने घर आते हैं, उन्हें अघे दिया जाता 
है। इस कारण से इन एक्र २ राजाओं के लिये अघ लाना चाहिये। इस प्रकार भीष्म जी 
के कहने पर युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! प्रधान अघं आप किसके लिये फरमाते हैं । 
भीष्मःजी बोले कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ कृष्ण प्रधान हैं, इनके लिये मुख्य अघे 
चाहिये। फिर सहदेव ने भगवान्‌ के लिए उत्तम अर्घ लाए भगवान्‌, कृष्ण. भी अघ 
पूजा को स्वीकार किये । : परन्तु शिशुपाल उस पूजा को नहीं सह सका इससे भीष्म तथा 
युधिष्ठिर को डाँट फटकार कर भगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि कृष्ण न. वृद्ध 
हैं, न आचाये हैं, न: ऋत्विगादि हैं । बुद्ध उनके पिता, द्रोणाचायोदि के रहते, इष्ण 
की पूजा उचित नहीं है, इससे आज्ञा देनेवाला भीष्म अनुचित किया है और युधिष्ठिर 
भी अनुचित किया है तथा कृष्ण भी अनुचित किया है. कि, इतने बृद्ध आचाय गुरु राजा : 
आदि के रहते, स्वयं उत्तम पूजा का स्वीकार किया है, इत्यादि । इससे इन सबः राजाओं 
का अपमान हुआ है.। ऐसा करना था तो सबको क्यों बोलाये, इत्यांदि कह कर शिशुपाल 
उठकर चला । तब युधिष्ठिर उसके पीछे दोड़े, शान्ति से बोले कि, भीष्म धसंज्ञ हैं, आप 
व्यर्थं कटुभाषणादि नहीं करें । सब राजा भगवान की पूजा को स्वीकार करके बेठे हँ । 
आप भी क्षमा करें, इत्यादि । भीष्म जी बोले कि, इसके आरो नम्रता सान्त्वना की जरूरत 
नहीं दै, कि जो कृष्ण की पूजा को नहीं सह संकता। चत्नियों में वही पूज्य होता दै कि, 
जो विजयी हो । भगवान्‌ कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि सब कुछ हैं। इससे सवै पूज्य हैं 
इत्यादि । सहदेव बोले कि, मददापराक्रमी ष्णजी की .पूजा को जो नहीं सह सकते, उन 
बलियों फे मस्तको पर मैं पेर धरता हूँ और“वे ही वध्य होंगे, इत्यादि। फिर कोई नहीं 
बोळा । और साधु साधु आकाशवाणी हुई, इत्यादि । फिर सहदेव ने सब पूज्यां को पूजा । 


रुन्ध, राजाओं को देख कर युधिष्टिर ने भीष्म जी से पूछा कि, यज्ञ का अविघ्न और प्रजा 
के हित के लिये उपाय बताइये । भीष्म जी बोले कि, भय नहीं करो अभय मागे का स्वीकार 
इम लोकों ने पहले ही किया है। भगवान्‌ शिशुपाल के तेज को दरना चाहते हैं और | 
सर्व समर्थ हैं इत्यादि । इस बात को सुन कर, फिर भी शिशुपाल ने. भीष्मादि का बहुत | 
अपमान किया, निन्दा किया | तब उसके क्र्र रूस वचनों को सुनकर कद्ध मीस युद्ध के _ > 
लिये उठना चाहते थे, तब भीषम जी ने पकड़ लिया ओर भीम कें प्रति बोले कि, जल 

चेद्राजकुछ में यहद जन्म लिंया था, तब चार शुजा तीन नेत्र वाला था और जन्मते हो _ 
गदहा के शब्द के तुल्य शब्द किया था, चिल्लाया था, जिससे बन्धु सहित इसके | माता 
पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने लगे और सब चिन्तायुक्त हुए, 
आकाशवाणी हुई कि, दे राजन्‌! इसका पालन करो, इससे डरो नहीं, यह बड़ा बलि 


SSA Fo CNS 
SS न 


-राचाऽचदेवी नाम की बहिनें थीं, उनमें. भुत्वा को. चेदिराज दमघोष से _ 
शिशुप ” ९” जन्म हुआ, जो पहले हिरण्यकशिपु और रावण हो चुका 
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होगा, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं है, परन्तु शस्न से इसे मारनेवाला जन्म ले चुका 
है। इस बाते को सुनकर पुत्नस्नेहयक्त इसकी माता बोली कि, जो देव वा ईश्वर, इस 
अव्यक्त वाणी को मेरे पुत्र के विषय में कहा है, उससे में कर जोर कर पूछती हूँ कि, 
इसका सृत्यु कौन दै, यथार्थे रूप से यह भी बता दो। मैं सुनना चाहती हूँ । तब फिर . 
आकाशवाणी हुई कि, जिसके गोद में जाने से इसके दो भुजा भूमि में गिर जायंगे और 
ललाट का नेत्र लुप्त होगा, सोई इसके सृत्यरूप होगा । इन सब समाचारों को सुन कर, 
सब राजा आये, गोद में लिये तो कुछ नहीं हुआ, फिर द्वारका से कृष्ण राम आये} तब 
कष्ण भगवान्‌ के गोद में रखते ही दो बाहु गिर गये, एक नेत्र लुप्त दो गया। फिर इसकी 
साता भयभीत होकर, भगवान्‌ से वर माँगी कि, मेरा पुत्र के अपराध को क्षमा करना । - 
भगवान्‌ ने सौ अपराध क्षमा का वर दिया, इत्यादि ॥ 


. . इस बात को सुनकर शिशुपाल बोला कि, दे भीष्म.! यदि तुम्हें बन्दी की तरह स्तुति 
ही करना है, तो ऋष्ण की स्तुति को छोड़कर इन बड़े २ राजाओं की स्तुति करो, या द्रोणादि 
की स्तुति करो, इत्यादि । तब भीष्म जी बोले कि, इन राजाओं की इच्छा से मैं जीता हुँ, 
परन्तु इन्हें मं टुणतुल्य नहीं समझता हूँ । इस बात को सुनकर राजा सब क्रद्ध हुए, कुछ 
बाद्बिवाद हुआ, तब भीष्म बोले कि, जिनकी हम लोगों ने पूजा की है, सो कृष्ण बर्तमान 
हैं, जिन्हें शीघ्र मरना है, सो कृष्ण को ही युद्ध के लिये पुकारे, इत्यादि। इस बात को 
सुनकर रिशुपाल युद्ध की इच्छा से भगवान्‌ से बोला कि, हे कृष्ण ! तुम्हें यद्ध की इच्छा 
से पुकारता हूँ, पाण्डवो के सहित तेरा नाश करूंगा । क्योंकि अप्ज्य को इन्होंने पजा है, 
इत्यादि। फिर भगवान्‌ राजा सबसे कहे कि, यह मेरा अतिशय शन्नु है, इत्यादि । 
और इसके बहुत अपराध सहे हैं, अब नहीं सहद सकते। फिर भगवान्‌ का वचन 
सुनकर राजा सब उसकी निन्दा करने लगे, और शिशुपाल हंसने लगा, कुछ कुशब्द्‌ 
बोलने लगा, फिर भगवान्‌ ने चक्र का स्मरण किया और इसका सौ अपराध क्षमा 
किया, अब नहीं कर सकते, ऐसा राजाओं से कहकर शिर काट लिया, फिर यज्ञ 
कराया, इत्यादि ॥ २॥ 


सहसा->अलुन की कथा हरिवंश ग्रन्थ १।३३ में कथा है कि -कृतवीये नामका 
राजा के कातवीय अजुन नाम वाला पुत्र पुआ । वह दस हजार वर्ष अत्रिजों के पुत्र दत्त 
युनि की आराधना और परम दुष्कर तप किया। तब दत्त जी उसको चार वर दिये । पहला 
युद्धादि के समय हजार बाहु होना। दूसरा अधे प्रवृत्त होने पर, महात्माओं के द्वारा 
निवारण होना | तीसरा उम्र युद्ध से भूमि को जीत कर, अपने धम से सबका अनुरञ्जन 


. करना | और चौथा संग्राम में बहुत शब्रुओं को मारने पर किसी महान पुरुष से वध होना 


वह अजु न ८५ हजार वर्ष तक चक्रवर्ती राजा हुआ । पाँच ही वाण में बल (फौज) सहित 
रावण को मुग्ध करके बाँध, लिया, फिर पुलस्य जी के कहने से छोड़ दिया। और चित्रभानु 
(अग्नि ) देव की याचना से उनकी ठपा भूख की निबव्ि के लिये; वह सब राज्य अग्निदेव 
को दे दिया, फिर अग्निदेव सब जगत्‌ को जलाया हुआ वरुण के आपव वसिष्ठ नामक पुत्र 


के आश्रम को जला दिया । इससे उनके शाप से परशुराम भी द्वारा भारा गया, इ : 


 _ स्कन्ध पु० खण्ड ६ अ० ६६ में कथा है कि-क्रचीरु ऋषि के पुत्र यमद्ग्नि 


॥ 
उनके छोटा पुत्र परशुरामजी थे। एक दिन परशुराम जी सब भाई कन्द मूल के लिये 
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विशेष कथा भागः। १७ 


जंगल में ले गये थे । इतने में सहसाजुन राजा ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि को प्रणाम 
किया, परस्पर कुशल प्ररनादि होने पर, राजा जाने के लिये आज्ञा माँगा । मुनि ने कदा कि 
देवाचेन के समय आप अतिथि आये हो, जो कुछ मैं देता हूँ सो आप अपने हाथ से 


~ - ओजन करो । राजा ने कहा कि, मेरे साथ में सेना है । ऋषि ने कहा कि, में सबको {भोजन 


दूँगा | तब परशुराम जी भगवान्‌ की उपासना से जो गौ पाये थे, उस कामघेनु के बल 
से ऋषि ने सबको भोजन कराया | , 

थ्यद्यपुराण उत्तरखण्ड अ० २४१ में कथा है कि--ऋषि ही इन्द्र की उपासना से 
कामधेनु गौ और राम पुत्र पाये थे । फिर कामधेनु की महिमा फो देख कर, राजा को 


| ` उसे लेने की इच्छा हुई । ऋषि से माँगने लगा, बेचने को कहा, तब ऋषी स्वीकार नहीं 


किये । फिर ऋषि को मार डाला और उनकी ख्री को भी २७ बार मारा और गो कोले 
चला, परन्तु गौ नहीं जा सकी, इससे छोड़ गया । बाद में परशुराम जी आये और सब 
'समाचार सुन कर और माता के ऊपर २७ प्रहार देखकर २७ बार निःक्षत्रिय करने का प्रण 


` - किया तथा सहसाजु न से युद्ध करके उसका नाश किया । 


महाभारत शान्ति प° आ० ४६ में, और स्कन्द्‌ पु० खण्ड ६६५ में कथा है कि-- 
भगुऋषि के पुत्र ऋचीक बड़े यशस्वी तपस्वी थे, सो कभी तीथयात्रा के प्रसंग से गाधिराजा 
के स्थान भोजकट गये ओर वहाँ राजा की कन्या को देख कर राजा से कहा कि; यह 
कन्या मुझे दो, राजा शाप के भय से ओर उनकी दशा देखकर भी कहा कि, सात सौ 
इयाम कण घोड़ा जो देगा, उसे यह कन्या दी जायगी, ऐसा नियम है। यह सुनकर वह 
ऋषि कानकुब्ज देश में गंगा किनारे जाकर जप करने लगे, उसी से सात सौ घोड़े की 


प्राप्ति हुईं, बह लेकर राजा को दिया, फिर राजा कन्या दे दिया। फिर विवाह के बाद काम 


रहित वह मुनि अपनी खरी के पास में जाकर कहा कि. मैं तो तप के लिये जाऊँगा, तुम्हारी 
क्या इच्छा है सो कहो । फिर वह अपनी माता से सलाह लेकर, अपने लिय और अपनो 
माता के लिये पुत्र माँगा त्र ऋषि अपनी स्त्री के लिये त्राह तेजमय चरु ( हविः) विशेष 
तैयार किये और शाग्नु के लिये क्षात्र तेजमय चरु बनाये। और अपनी ज्ञी के हाथ में 


`: दोनों चरु सममा कर दिये; परन्तु जब वद॒ अपनी माता के पास दोनों चरु ले गई, तब 


उसकी माता ने समझा कि, ऋषी अपनी स्री के लिये कुछ अच्छा ही चरु बनाया होगा) 
इससे अपनी पुत्री का चरु आप खा गई और अपना चरु अपनी पुत्री को दिया, फिर 
गर्भे होने पर ऋषि अपनी खरी के देह में क्षात्र तेज़ को देखकर, समझ गये कि, यह चरु 
हेरफेर किया दै, तब बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत ऋर होगा, सो सुन कर उसने बहुत प्राथना 


किया कि, आप ऐसे महापुरुष का पुत्र ऋर नहीं दोना चाहिये, तब ऋषि बोले कि, पुत्र नहीं . 


तो पौत्र अवश्य क्र होगा इससे यमदभि शान्त हुए और उनके पुत्र परशुराम कर हुए; 
इससे ज्ञत्रियों का नाश किया । और ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वाभित्र प्रथम शान्त हुए; 


.परम्तु शिकार आदि राजधमे में प्रवृत्त होने से पीछे बहुत क्रुर हो गये और वसिष्ठ जी की 


कामधेनु के लिये बहुत उपद्र किये फिर तपस्त्री हुए, इत्यादि । 


और पझपुराण उत्तर खण्ड अ० २४२ में कथा आई दै. कि-उक्ष्वाङुवेशा के चत्रियाँ 


के-यरशुराम जी नहीं मारते थे; क्योंकि ये उनके मातामह कुळ के थे ; परन्तु रामचन्द्र जी 


१" 
| 


के बल प्रताप को सुनकर युद्ध के लिये आये थे, इत्यादि ॥ ३॥ हि 
३ र ० | न हे . . ४ हर मम 2 का 
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१८ रभैनी ४७ के अन्तगे 
en (8) 
. रावण के बीतने की कथा देवी भागवत स्क० ६।१५। और त्रह्मावैवर्त पु० 
खण्ड 'अ० १३ में है कि-भगवान से नारद जी ने पूछा कि, तुलसी रँ |: 
केसे हुई, इत्यादि | तब नारायण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, दक्ष सावर्णि मनु के बंश में 
वृषध्वज राजा हुए, सो केवळ शिवपरायण हुए, शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; 
परन्तु वह राजा अन्य देव की पूजा को छोड़ दिया, इससे सूय शाप दे दिय कि, तुम श्रीरहित 
होवो, तब शिव जी सूर्य को मारने के छिए त्रिशूल लेकर दौडे, सूयं भागे, ब्रह्माजी के यहाँ 
: गए, ब्रह्मा भी भागे, फिर दोनों विष्णु भगवान्‌ के यहाँ गए, शिवजी भी वहाँ पहुँचे ; परत्तु 
भगवान्‌ की महिमा से शान्त हुए । भगवान्‌ के पूछने पर,शिवजी बोले कि, सूये मेरे भक्त 
को शाप दिए हैं, उसकी क्या गति होगी। भगवान्‌ बोले कि, बैकुण्ठ की आधि घड़ी में 
देव युग से इक्कीश यग बीत गए, वृषध्वज और 'उसके पुत्र भी मर गए । उसके पौत्र 
धर्मेष्व ङुशध्वज हैं, अभी भक्ति तप परायण हैं। ( अ० १६-१४ ) वे दोनों लक्ष्मी की 
आराधना से धनी हुए, कुशध्वज की खरी मालावती की पुत्री वेदवती हुई, वह भगवान्‌ की 
प्राप्ति के लिए तप करती थी, वहाँ हो रावण पहुँचा और अत्याचार करना चाहा, तब 
उसने शाप दिया कि, मेरे ही निमित्त से तेरा नाश होगा और अपना शरीर. छोड़ 
दिया, चद्दी सीता हुई । रामजी के बनवास होने पर, अग्निदेव ने रामजी से कहा कि, यह 
_ सीताहरण का समय आया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर ) रखो और 
छाया सीता को अपने पास रखो, ऐसा ही किया गया। रावण छाया सीता को हरां, जिससे 
उसका नाश हुआ। अग्निपरीक्षा के समय सच्ची सीता फिर रामजी के पास में आई और 
छाया सीता तप करने गई, फिर वही द्रौपदी हुई । 
अ० १७-१५ में है कि-धमंध्वज की माधवी नामक खरी से तुलसी नामक पुत्र 
वह भी तपरिचनी हुई ॥ अ० १८-१६ इत्यादि में है कि, उस रखती का रस 
दानवेन्द्र से विवाह हुआ। वह दानवेन्द्र सब देव को युद्ध में पराजित किया, तब देव सब- 
विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये, भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया और कहा कि, मैं यक्ति से 
उसका नाश करूगा उसके पास में एक कवच है, उसके रहते उसका नाश नहीं हो सकता, 
'तथा उसकी स्त्री पतित्रता है, उसके पतित्रत नष्ठ होने बिना भी उसका नाश नहीं हो सकता: 
. ऐसा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने के लिए आज्ञा दिए और सबको भी झाज्ञा 
दिए | बहुत यद्ध हुआ; परन्तु वह नहीं मरा, तब भगवान ब्राह्मण रूप होकर उसके कवच 
माँग लाए, और शंखचूड़ का रूप बना कर वह कवच पहन कर तुलसी के पास गए, उससे 
` युद्ध में अपना विजय बता कर उसका घमं को नष्ट किए। तब शंखचूड़ मारा गया, उसकी 
हड्डी से शंख पदां हुआ । रतिविल्ञास से प्रथम तुलसी ने भगवान्‌ से पूछा कि, युद्ध में कैसे 
'बिंजय पाए ! तब भगवान्‌ बोले कि, सब दानव तो मारे गए, परन्तु ब्रह्मा जी अन्त में मेल 
“करा दिए। फिर रतिविलास के समय तुलसी समझ गई कि, यह मेरा पति नहीं है, 
- इससे शाप देने के लिये तैयार हुई, तब शाप के भय से भगवान्‌ अपना स्वरूप प्रगट किये, 
शो भी शोकचश शाप दिया कि, तुम्हारा. हृदय पत्थर के समान है, दूसरे के दुःख को नहीं 
_सममते हो, इससे तुम "पत्थर होवो, 'फिर भगवान्‌ उसे समझाये कि, तेरा यह देह पचि 
१ यही शाक्षिग्राम हुए । जिसका जिकिर रमेनी ७४४में आयाहैँ। 
भ € 2 र 
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विशेष कथा भागः १९ 
गण्डकी नदी होगी, और केश पवित्र पुष्प तुलसी होंगे, इत्यादि । तुलसी शंखचूड़ की 
कथा शिव पु० संहिता २ खं० ५ अ० २७ से ४१ तक में है, सो शिव माहात्म्य विशेष रूप 
है। तुलसी को शिवजी ने जाकर समझाया है, इत्यादि ॥ यहाँ तुलसी की कथा प्रसङ्ग से 

. है । रावण के बीतने में वेदवती सीता ही कारण है ॥ और यद्यपि पूर्व रीति से सीता ही 
द्रौपदी हुई थी, परन्तु स्कन्द पुराण खं० ४ पूर्वा अ० ४६ में लिखा है कि, 


८उसापि च जगद्धात्री ठ्ुपदस्प महीश्ुजः । 
यजतो वह्निुण्डाच ्रादुश्चक्रऽतिसुन्द्री ॥. 


पञ्चापि पण्इतनयाः सादादुदरवपु्धराः । 
अवतेरुरिह स्वर्गाद्‌ दुष्टसंहारकारकाः ।! 


अर्थात्‌ द्रौपदी उमारूप थी और युधिष्टिरादि रुद्ररूप थे, तथा विष्णुरूप कृष्ण 
इनके सहायक थे । शत्रु से दुःख प्राप्त होने पर जंगल में द्रौपदी ने सूर्यं की आराधना किया, 
तब सूर्य भगवान बडुली, करछी, ढापना दिये और कह्टे कि, जितने को भोजन कराचा 
चाहोगी, उतने को इससे भोजन करा सकोगी। परन्तु जब तुम भोजन कर लेगी, तब 
यह बडुली खाली हो जायगी, इत्यादि । और बनपवे के आराम्भ में महाभारत की कथा 
है कि, युधिष्ठिर जब वन में चले हैं, तब बहुत बाण भी साथ लगे। फिर धौम्य ऋषि 
से युधिष्ठिर ने पूछा किं, इनकी रक्षा के लिये क्या करें, पास में धन तो है. नहीं; तब 
ऋषि सूरोदेव की उपासना बताये कि, इसी से रक्षा साधन की प्राप्तिं होगी । फिर युधिष्ठिर 
के उपासना स्तुति करने पर सूय प्रगट हुए और तामें की बढुली दिये . और कद्दे किं, 
जब तक द्रौपदी नहीं खायेगी तबतक इसका अन्न अक्षय होगा, बारहवें वषे में तुम्हें राज्य 
मिलेगा, इत्यादि कहकर लुप्त हो गये ॥ ४ ॥« ः ‘= 


(५) 
महाभारत आदि पवे अ° १८ में कथा है कि-पाण्डु राजा महाबन में विचरते 
. समय मैथुन युक्त मगयुथप को देखकर पाँच बाण से सग ओर सृगी को मारा, परन्तु उस 
संगरूप में किंद्स नामक मुनि थे, इससे मनुष्य की वाणी द्वारा बहुत बात करके राजा को | 
शाप दिये कि, मेथुन रूप अनुचित काल में मुझे मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते _ 
ही मरोगे। इस बात को घुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया और भूषणांदि उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने ळगा। तब कुन्ती उसकी खत्री बोलो कि, यद आप = ? 
त्यागोगे, तो मैं भी अभी प्रण त्याग करूँगी । और आप अन्य आश्रम में भो रह कर तप 
कर सकते हैं, कि जिसमें हम सब भी रह सकते हैं, तब पांडु मान गये और उत्तरखण्ड 
सें जाकर बहुत काळ तक तप किये। फिर यह विचार हुआ कि पुत्र बिना सुगति महीं 
होती दै, किसी प्रकार पुन्न होना चाहिये। फिर अपने मन की बात कुन्ती से सुनाये, | 


तब बहुत कुछ कह सुनं कर कुन्ती बोली कि, मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेवा से सन्त्र 


श्र 


प्राप्त किया है, कि जिससे आहान करने पर जिस देव को चाहें सो देवं आ सकते 


अपि जिस देव को कहें उस देव का आह्वान कर फ़िर राजा क्रम से धर्म, वाठ, इन इन्ददेवका | 
` आह्वान के लिये कदा कि,. जिससे युधिष्ठिर भीम अजुन हुए । बाद में दूसरी खी माद्रि के 
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कहने से राजा ने कुन्ती को मन्त्र बताने को कहा, फिर माद्री मन्त्र पाकर आश्विनी कुमार 

का आंह्वान किया कि, जिससे नकुल सहदेव हुए। ये ही पांडुपुत्र पाण्डव कहाये, इन्हीं 
के पूर्वोक्त प्रभावादि के आशय से कहा गया है कि, 

दुर्योधन अभिमान हि गयऊ। पाण्डव फेर सेद्‌ नहिं पयङ ॥' ५ 
(६) ४ 

दुर्योधन के विषय में महाभारत आदि -प्वे अ० ११५ में कथा है कि--पाण्ड के 

बड़ा भाई धृतराष्ट्र की जी गाधारी ने भूख श्रम से पीड़ित व्यासजी की सेवा करके उन्हें 

प्रसन्न किया, तब व्यास जी प्रसन्न होकर बर देने लगे, तब गान्धारी ने अपने पति के 

समान सो पुत्र माँगे। फिर गर्भ होने पर दो बषं तक गर्भ का धारण किया। और 

दुशखयुक्त हुईं, बाद में कुन्ती के पुत्र का जन्म सुन कर और अपना उद्र की स्थिरता को 

देखकर, चुपके से अपना पेट पीटने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिण्ड के समान 

पैदा हुआ । उसको बिगने का विचार कर रही थी। इतने में व्यास जी आये और 

गांधारी सं बोले कि, तुम क्या करना चाहती है । वह अपनो बात कह सुनाई, व्यासजी 

बोले कि, मेरी बात मूठ नहीं हो सकती है। इस पिण्ड को जल से सींचो, सोंचने से 

सौ पुत्र होंगे। फिर घृत से पूणे कुण्डों में गुप्त स्थानों में रखो, क्रम से सौ भाई पैदा होंगे 

फिर सीचन से अङ्गष्ट पव मात्रों के प्रथम विभक्त हुए, इत्यादि । कुण्ड में रखने पर सबसे 

पहले दुर्याधन का जन्म हुआ और महान्‌ अशकुन हुआ । तब गणंक कुल का कल्याण के 


लिये उसे त्यागने को कहा, परन्तु पुत्रमोह से धृतराष्ट्र त्याग नहीं सके, इत्यादि ॥ ६॥ 


ड 
ऊ 


( रमैनी ५५ के अन्तर्गत ) 
(१) 
रामजी, लक्ष्मण॒जी सीताजी के जाने क्रो कथा अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सग 
७ आदि में हे कि--बाल्मीकि ऋषि लवकुश सहित जानकीजी को रामजी के पास ले गये, 
'और कददे कि, जानकी पतित्रता है, ये दोनों आपके पुत्र हैं, इत्यादि | लोगों के विश्वास के 
लिये शपथ करते समय जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार मैं राम से अन्य को मन से भी 
नहीं स्मरण करती हूँ, तो तैसे ही भूमिदेवों मुझे विवर ( मागे) देने योग्य है। ऐसा 


सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषों और भूमिदेवी सहित एक सिंहासन प्रगट हुआ । भूमि 


देवी जानकी जी का स्वागत कहकर आसन पर उन्हें 

है व ह सन पर उन्हें बैठाई और उनका भूमि में 
सगे आठ ८ में कथा है कि--उसके वाद कुळ दिन बोतने पर ऋषि वेषधारी काल 
रामजी के दशन के लिये आया। और लक्ष्मण जी से कहा कि, अतिबल महर्षि का मैं 
दूत हूँ, राम को देखना चाहता हूँ । उस मदद मुख्य कीबात बहुत देर तक राम से कहना 


है। फिर लक्ष्मण जी ने शीघ्र जाकर समजी से उसके आगमन की बात कही । तब रामजी 


ने लक्ष्मण से कहा कि, मुनि को शीघ्र लावो । फिर म्तच्मणजी मुनिवेष चाळा काल को 
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रामजी के पास ले गये। मनि मधुर वचन से रामजी को कहा कि, आपकी बृद्धि हो । 
फिर उस सुनि की विधिपूर्वक पूजा रामजी ने किया, कुशळ पूछा, इत्यादि । फिर रामजी 
ने कहा कि, जिस कायं से यहाँ आये हो सो कहो । तब मनि बोले कि, यह वचन, दो दी 

" के रहते कहने का है। और अन्य को सुनने के नहीं है, जो इसे सुने देखेगा वह आपका 
वध्य होगा । तब रामजी इस बात को स्वीकार किया और लद्मण्जी को कहा कि तुम 
द्वार पर रहो, यहाँ कोई आने नहीं पावे, जो आवेगा वह मझसे मारा जायगा, इत्यादि । 
फिर रामजी और काल की बात होने लगी । इतने में दुर्वा साजी आये और लक्ष्मण से बोले 
कि, राम को शीघ्र देखावो, मुझे भारी काम है। लक्ष्मणजी बोले कि, कौन काम दै 
कहिये, मैं करूँगा; रामजी किसी काम में व्यम हैं, एक मुहूतं प्रतीक्षा कीजिये । मुनि क्रद्ध 


. होकर बोले कि, हे लक्ष्मण ! यदि राम को शीघ्र नहीं देखावोगे, तो देश सहित वंश को 


अस्म करूगा। सो सुनकर लक्ष्मणजी ने समझा कि, सबका नाश से एक मेरा 
नाश कारणवश श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय करके दुर्वासाजी का समाचार रामजी से लक्ष्मणजी 
ने कहा । फिर रामजी ने काळ को विदा किया। शीघ्र दुवोसाजीका दशन किया, प्रणाम 
कर के प्रयोजन पूछा । सुनि ने चिरकालिक उपवास त्रत की समाप्ति के लिये भोजन 
मांगा । रामजी ने भीजन कराया, भोजन करके मुनि अपने आश्रमपर गये | बाद 
में पहली बात को स्मरण करके रामजी दुःखी हुए। तब लक्ष्मणजी बोले कि, मेरी 
चिन्ता नहीं कीजिये, मेरा बध कीजिये; आपका प्रतीक्षा के भंग से मुझे भी नरक 


होगा, इत्यादि । ऐसा लक्ष्मणजी के कदने पर रामजी ने मन्त्रियों से भी पूछा; मन्त्रयों _ 


ने कहा कि, लक्ष्मण को आप त्यागो; परन्तु प्रतिज्ञा नहीं त्यागो, अन्यथा धर्म निष्फल 


होगा, धमे के निष्फल होने से सबका नाश होगा इत्यादि । इसके बाद रामजी ने लक्ष्मण 


का त्याग किया और कहा कि, सत्पुरुषों का त्याग वा बध तुल्य है। इसके बाद लक्ष्मण 
जी रामजी को प्रणाम करके सरयू किनारे गये और वहाँ से स्वगे गये, इत्यादि । फिर 
नवम अध्याय में प्रजा सहित रामजी की रव॒गयात्रा का वर्णन है। 

वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड अ० ९७ सें भी इसी प्रकार. सीताजी के भूमि में 
प्रवेश का वणन है । और सगे १०३ इत्यादि में काल के आगमनादि और लक्ष्मणजी के रबभ 
गमन की कथा है । फिर आगे सब भाइयों के पुत्रों के राज्याभिषेकादि की और रामजी 
के स्वगौरोह की कथा है ॥ १॥ 

कुरुवंशी होने से दुर्याधनादि को ही कौरव कह्दा गया है। एक भीम के द्वारा वे 


, . सब भाई अठारह दिन के युद्ध में मारे गये हैं, सो कथा महाभारत की है ॥ 


भोजप्रबन्ध की टीका में भोज की कथा है कि--राजा भोज के पिता भोज के 
बचपन में ही मर गये थे और मुञ्ज नाम के उनके चाचे के हाथ में उन्हें सोप गये थे। 
किसी ज्योतिषी से उनका सौभाग्य सुन कर ईष्यों से उनका चाचा, एफ सन्त्री को उन्हें 
मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश उन्हें न मार कर, राजा को समझाया कि, उन्हें मार 
दिया बाद में मुञ्ज ने पूछा कि, मरते समय उसने क्या कहा, तब भोज के खून से भोज 
का लिखा हुआ यह जोक मन्त्री ने देखाया कि, बा RR पकन 
० सान्धातेति महीपतिः कृतयुगेऽलङ्कारभूतो गतः, क 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः काऽसौ दशास्यान्तकः।. | 
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( 


हा रमैनो ५५ के अन्तगत | 


अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृृतयों याता दिवं भूपते !, 


नेकेनापि सम गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥' 

इस को पढ़कर मुञ्ज विकल हुआ, तब उसी समय एक योगी आया | उसने कहा 
कि, सन्त्रबळ से मैं मृतक को भी जीवित कर सकता हुँ । और कुछ होमादि का साधन 
लेकर गया ओर वह भोज को- साथ में ले आया, फिर मुञ्ज भोज को राज्य देकर, 
प्रायश्चित के लिये तप करने गया और भोज राजा धारानगरी.में रह कर अच्छी तरह 
राज्य किया, इत्यादि । 

आर पाण्डु को पूर्वे वणित मुनि का शाप था कि, कामासक्त होते ही मरोगे, इससे 
कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, वहाँ ही कामासक्त होते ही मर गये ॥ 

हरिश्चन्द्र की कथा मारकण्डेय पु० अ० ७ में है कि-सतयुग में हरिश्चन्द्र राजर्षि 
हुए एक दिन किसी सृग पर धावा करते थे, इतने में किसी स्री का शब्द सुन पड़ा कि 
सेरी रक्षा करो । सुग को छोड़ कर राजा बोला कि, भय नहीं करो, मेरे राज्य में कौन 
अन्यायी है. और वहाँ जिस विद्या को शिवादि भी नहीं सिद्ध किये थे, उस विद्याको 
विश्वामित्र सिद्ध करते थे, इससे उस चिद्या ही का वह शब्द था,. कि जिससे सिद्धि में 
विध्न हो, वह विघ्न ही राजा में भी प्रवेश किया, इससे राजा और कुछ भी बोला, तब 
विश्वामित्र कुछ हुए और विद्या सिद्धि नष्ट हुई, फिर विश्वामित्र राजा को डांटने लगे, 
तब राजा ने कहा कि, भयभीत की रक्षा राजा का धर्मे है, इससे मैं बोला, इत्यादि । तब 
ऋषि बोले कि, यदि तुम दाता राजा है, तो जो मांगता हूँ सो दो | राजा ने कहा कि, हाँ 
दूंगा, तब प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांग कर, फिर राजा रानी पुत्र के शरीर मात्र 
को छोड़ कर सब कुछ मांग लिये और बोळे कि मेरे राज्य से निकले जावो और 


के 


राजसूय की दक्षिणा दो, इत्यादि । तब राजा काशी में जाकर, तीनों शंरीर को बेंच कर 


दक्षिणा दिया और पुत्र के मरने पर दोनों प्राणी चिता में जलने के लिए तैयार हुए, तब 
देव ऋषि सब प्रसन्न होकर बचाये ओर राजा के विपत्ति को सुनकर, वसिष्ठ जो 
विश्वामित्र को शाप द्ये कि, जिससे विश्वामित्र बक हो गये, और विश्वामित्र के शाप 
से वसिष्ठ जी आडी नाम छे पक्षी हुए, औरं पक्षी होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, 
तब त्रह्मा जी फिर पूर्वरूप बनाये और समझाये तब भेळ हुआ, इत्यादिे। | 

` देवी भागवत स्क्० ६ अ० १-१३ में कथा है कि-पुत्र रहित हरिश्चन्द्र ने वरुण के 


प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुत्र का लाभ किया था, फिर पुत्र के मोहद से उसके 


बचपन में यज्ञ नहीं किया, फिर होश होने पर, मरण के भय से पुत्र के जंगल में भाग ` 


* जाने पर, वरुण के शाप से रोगमस्त होने पर, कीना हुआ शुनःशेप द्वारा हरिश्चन्द्र यज्ञ 
` करने लगे, तब दुःखी शुनःशेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कहा; परन्तु 


राजा नहीं छोड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर बरुण से ही छोड़वाया और उसी क्रोध से हरिश्चन्द्र 


` के राज्य को छल करके हर लिया | और इसी कारण से वसिष्ठ जी से भी बैर हुआ। 


स्कनध्र ७ अ० १६ से २७ तक में कथा है कि-_पूर्वोक्त रीति से. वचन नहीं मानने 


के कारण हरिश्चन्द्र पर विश्वामित्र कध थे ही, फिर भी राजा की प्रशंसा वसिष्ठ जी से 


सुनकर उसे सत्य से गिराने के लिये- बहुत यत्न किये; परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा तब 


^ 


Fe फिर सब प्रसन्न हो गये, इत्यादे। ` 2. 
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` पास गये और उससे सीता के विषय में पूछ कि, जान्नती हो तो कहो, परन्तु वह कुछ नहीं 


0 


` विशेष कथा भागः ना २३ 
करल छ. छ डर डडइडिडससाडिचल 
ब्रह्मपु० गौतमी महात्म्य खं० अ० ३४ में कथा दै कि--राजा हरिश्चन्द्र के पास में 
नारद और पवेत ऋषि गये, राजा उनसे पुत्र का फल पूछा; उन्होंने कहा कि, पुत्र बिना गति 
नहीं होती, हे पिता यदि उत्पन्न जीवित पुत्र का मुख देख लेता है, तो मनुष्य लोक और 
“अन्तरिक्ष लोक के सब भोगों को प्राप्त करता दै । राजा ने कहा कि, मुझे कैसे पुत्र होगा, तब 
मुनि बोले कि यदि बरुण प्रसन्न होवें तो श्रेष्ट पुत्र दे सकते हैं । राजा वरुण को तुष्ट किया 
प्रगट होने पर उनसे पुत्र माँगा, तब बरुण बोले कि, पुत्र तब दूँगा कि यदि उसी पुत्र खै 
तुम मेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र हुआ; परन्तु टाळमदोल करके पुत्र को 
युवराज बना दिया । फिर वरुण के कहने से यज्ञ करने के छिये तैयार हुआ, तब पुत्र ही 
जंगल में भाग गया। वरुण क्रुद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तब राजा का पुत्र 
ही अजिगत बत्राह्मण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, और राजा को यज्ञ करने के लिये दिया, 
तब राजा के मन में हुआ कि, पूज्य त्राह्मण द्वारा कैसे यज्ञ किया जाय | फिर आकाशवाणी 
हुई कि इस ब्राह्मणं द्वारा यज्ञ करो, इसके वध के बिना ही तेरा यज्ञ पूर्ण होगा, फिर 
वैसा ही हुआ।. 


इन यज्ञ दानादिकों से ही हरिश्चन्द्र को अन्तरि में पुरी छाई रही । श्रीमद्भागबत 


` स्क० ९७ में भो हरिश्चन्द्र को कथा है । 


CIR 
( रमैनी ७५ के अन्तरगत ) 


“ दृशरथकुल (-घर ) आदि में अवतार लेकर आने की कथा, ब्रह्म पुराण उत्तर खण्ड 
० २४२ में इस प्रकार की है कि-प्रथम स्वायंभुव मनु द्वादशाक्षर मन्त्र को जपता हुआ 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा हजार वर्षे किये, तब भगवान्‌ प्रगट होकर चर मांगने के लिये 
कहा, तब मनु ने तीन जन्म में भगवान्‌ को अपने पुत्र होने के लिये वर मांगे, जिससे 
दशरथ आर वसुदेवरूप मनु हुए और राम कृष्णरूप विष्णुदेव हुए, “अब कलि के 
अन्त में शम्मछ ग्राममें मनु ब्राह्मण होंगे, तब उनकी युक्ति होगी उस ब्राह्मणसे कल्कि 
भगवान्‌ होंगे । 
रावण से पीड़ित देवताओं की प्रार्थना से दशरथ जी के यज्ञ हविष द्वारा कौसिल्या 
में प्रगट होकर, विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा करके सीता को विवाह कर, परशुराम को जीत 
कर, बारह वषं अयोध्या में रहकर, पिता के वचन से राम जी ने चौदह वर्ष वनबास किया 
जयन्त काक बन में जानकी जी को देख कर मोहित होकर स्तन में चोंच मारा, तब रामजी - 
ने कुशमय अख छोड़ा क्रि जिससे कहीं नहीं शरण मिलने पर, राम के ही रारण में 
आने पर बचा और सूपणखा के नाऊ कान को राम जी अपने ही काट लिये, क्योंकि . 


बह सीता को खाने के लिये दौडी थी । बाद में खरदूषणादि को मारने पर सीता का हरण . 


हुआ, तब रावण से क्षत गृध का संस्कार करके सतंग ऋषि के आश्रम में राये, फिर शाबरी 
के यहाँ गये, उसके फल पूजा आदि का स्वीकार करके कबन्ध को मार कर, गोदावरी 


बोली, तब रक्त जळता का शाप द्यि। फिर उसका विनय और ऋषियों की स्तुति से 
- ट ८2 ह rt 2 पक 
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कबीर साहब कहते हैं कि यह सब मायामय लीला हैं । निगुन सर्वात्मा राम कं. 
साथ लगो कि, जिससे जन्म मरण छूठे । 


वाल्मीकि रामायण बालकाएड अ० १५ सें कथा है कि-राजा दशरथ जब पुन्रेष्टि 
यज्ञ का आरम्भ किय, तब सब देच महर्षि भाव का प्रतिग्रह के लिये वहाँ आये और 
. ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके बर का प्रभाव से रावण हम सबको पीड़ित करता है, तीनों 
लोक को उद्विग्न करता है, इत्यादि । उसका नाश के लिये उपाय करने के आप योग्य हँ । 
सो सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि, उसका नाश का यह उपाय है कि, वर माँगने के समय 
देवासुरादि से अवध्यता का बर उसने माँगा है। परन्तु अनादर से मनुष्यों का नाम नहीं 
लिया है, इससे वह मनुष्य से मरेंगा। इस बात को सुन कर देवादि सब आनन्दित हुए, 
आर उसी समय. विष्णु देव भो आ गये, ब्रह्मा जी से मिलकर स्थिर हुए, तब देव सब 
स्तुति करके बोले, कि हे विष्णो ! सब लोक के हित की इच्छा से इम सब आप से कहते 
हैं कि दशरथ जी की खिय्ों में आप चार रूप से पुत्र होये और मनुष्य रूप होकर दुष्ट 
रावण को युद्ध में मारे, हम सब आपके शरण में हैं इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया और देवादि से कहा कि, आप छोक भय त्यागे 
में रावण को मारूँगा, इत्यादि । ह | ० २ 


.  अ०२३ में इष्टि से पायस की प्राप्ति अर पायस क खाने से कोसिल्या आदि के 
गर्भ का वणन है । अ० १८ में रामादि क अन्म का वणान है । इत्यादि और रामायण की 
रीति से सूर्पणखा क नाक आदि लक्ष्मण जी ने काटा है। तथा सूखाने से पहले हो समुद्र 
गगर हुआ हे, इत्यादि ॥१॥ । 


विष्णु देव का देवकी के गर्भ में आने की कथा भागवत स्क० १० के आरम्भ से ही 

है कि--प्रथिवी दृप्त ( दुपयक्त ) नुपरूप असुरो के सैकड़ों हजार फौजों के भार से दबकर 

रोती हुई गौरूप से ब्रह्मा जी के शरण में गई और अपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्मा जी 

अन्य देव और शिवजी सहित समुद्र किनारे जाकर, पुरुषसूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
किये | फिर समाधि में आकाशवाणी सुन कर, ब्रह्मा जी ने देव सबसे सुनाये कि, जो वाणी 

. मैं सुना हूँ सो आप सब सुनिये और वैसा ही शीघ्र कीजिये । भगवान्‌ पहले ही भूमि के 
ढुःख को जान गये हैं। और आप लोक भी अंशों से यदुकुल में जन्मिये, इत्यादि | फिर 
कथा दै कि, यदुवंशी क्षत्ियों की राजधानी मधुरा थी । वहाँ कभी उम्रसेन की पुत्री देवकी 
के साथ विवाह करके चलने के लिये वसुदेव जी रथ पर चढ़े। और उम्रसेन का पुत्र 
कंस बहन का प्रिय करने की इच्छा से घोड़ों के बागडोर को रथ हाँकने के लिये पकड़ा | 
फिर आकारा वाणी हुई कि, जिसको तुम रथ द्वारा पहुँचाते हो, इसी का अष्टम गर्म तेरी 
सृत्युरूप होगा। सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ, तब बंहुत कुछ 
कह सुनकर, वसुदेव जी ने उसे समाया कि, इसके पुत्र से आपको भय है, इसलिये 
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इसके पुत्रों को मैं आप को समपंण करूंगा । तब कंस ने उसे छोड़ दिया। फिर देवकी 
का पहला पुत्र हुआ तो वसुदेब जो कंस के पास ले गये, परन्तु कंस ने कहा कि, अष्टम 
से अय दै तो इसको क्यों मार, ऐसा कह कर लौटा दिया। इसके बाद नारद आंकर 
कंस को समाये कि, नन्दादि गोप और उनकी खियाँ तथा वृष्णि वसुदेवादि और इनकी 
खियाँ, बन्धु आदि प्रायः देव सब हैं और सब असुरों को मारने के लिये यत्न कर रहे हें । 
सो सुन कर कंस यढुवंशियों को देव समझ कर और देवकी के गर्भज को विष्णु जानकर, 
देवकी वसुदेव को बाँध दिया और देवकी के पुत्रों को विष्णु की शंका से मारने लगा। 
साता पिता आदि को भी बाँध दिया, अपने राज्य करने लगा। उसके बाद सप्तम गर्भ 
हुआ सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गर्भ से खेंच कर, वसुदेव जी की ही खरी रोहिणी 
जो गोकुल में कंस के भय से रहतो थी, उसके उदर में क्रिया गया। उससे बलराम जी 
हुए और विष्णुदेव की मायारूप नन्द्जी की पुत्री हुई। और अष्टम गभे से विष्णु 
भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए। इनके जन्म के बाद अधरात्रि में ही वसुदेव जी इन्हें नन्दजी के 
यहाँ रख आये और उनकी पुत्री को ले आये । जिसे सबेरा होने पर देख कर कंस अकाशः 
वाणी को झूठ सममा, इत्यादि । और कृष्णभगवान्‌ को गोद खेलाने का सौभाग्य यशोदा 

को मिला, देवकी को नहीं मिळा ॥२॥ ; 


हिरण्यकशिपुका-बध की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १ अ० ५४ में है कि 
हिरश्याक्ष के मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु घोर तप जपादि किया; तब प्रसन्न होकर देवादि 
सहित ब्रह्माजी ने आकर वर माँगने के लिये कद्दा, तब उसने बर माँगा, कि देवासुरादि 
शस्राञ्जादि से भी मेरा मरण नहीं हो । ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर अपने लोक में गये, 
तब देव सब ब्रह्माजी के पास गये और कहने लगे कि, इस वर से यह असुर अवश्य 
देवबध करेगा; इससे इसका बध के उपाय बताइये । तब ब्रह्मा जी बोले कि तप का फल 
इसको अवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करेंगे। इसके बाद वह असुर उपद्रव 


` करने लगा, देवलोक में भी अपना आधिपत्य किया | तब देवलोक भगवान्‌ के शरण सें 


प्राप्त हुए । फिर भगवान्‌ नुसिंहरूप होकर, उसकी समा में गये और दानबों को नष्ट किये, 
उसे पछाड़ कर मारा, इत्यादि लिंगपु०'अ० ६५.में भी यह कथा है। पद्मपु० ख० १ 
अ० ४७ में दै । उत्तर खं० २३८ में है । शिवपु० सं० २ खं० ५ अ० ४३ में रूपान्तर से है। 
विष्णुपुराण अंश १ अ० ९७ में कथा है कि--कश्यपजी की खी दिति के पुत्र 
हिरण्यकशिपु था । वह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता था। उसके पुत्र प्रदळाद थे, सो 
गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन पिता के पास में गये | उनसे पिता पूछा कि, जो अबतक पढ़े 
हो, उसका सार स्वरूप कुछ कहो । उन्होंने कहा कि, सबका सार विष्णु है, सोई मेरे मन में 
स्थिर है, उसी अनादि अनन्त को मैं प्रणाम करता हूँ, इत्यादि। इस बात को सुनकर 
हिरण्यकशिपु अध्यापकों पर रंज हुआ किं, आप लोगों ने इसको क्या उलटा पढ़ाया है। 
उन लोगों ने कहा कि, इसका यह स्वाभाविक समझ है, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं दै। 
फिर पिता प्रहाद से पूछा कि, यह उपदेशा तुम्हें कोन दिया है। प्रहद ने कहा कि, | 
सबका उपदेशक -विष्णु है, उसके बिना कोन किसको उपदेश देता है। इसके बाद 
प्रहाद्‌ को मारने के ` लिये बहुत यत्न किया गया। परन्तु बचते गये। और अन्तमं 
:नुसिहभगवान्‌ ने प्रगट होकर दिरण्यकशिपु को मारा । RT र 
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भागवत स्कन्ध ७ में आरम्भ में ही प्रश्न हुआ है कि, सम सबके प्रिय भगवान्‌ ने 
इन्द्र के लिये असुरों को कैसे मारा | तब शुकदेवजी ने कहा है कि, निगु ण अज अव्यक्त 
सी भगवान्‌ अपनी मायाके गुण में पैठ कर बाध्य बाधकता को प्राप्त हुए हैँ । और 
अविवेक से कल्पित यह संसार है, इत्यादि । इसके बाद जय विज्ञय के शापादि की कथा 
है, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए हैं । वराहावतार, नृसिंहावतार द्वारा मारे गये हैं। 
तिसकी कथा विस्तार युक्त है॥ ३॥ 

; (३) 

गोवर्धन पर्वत का कर से धारण की कथा भागवत स्क०.१० पूर्वाधे अ० २४-२५ में 
है किएक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हुए गोपां को देख कर कृष्ण 
भगवान्‌ ने अजान के समान पूछा कि, यह आप लोग क्या करते हो, इसका क्या फळ है, 
इत्यादि । तब नन्द्जी बोले कि, पर्जन्यरूप भगवान्‌ इन्द्र हैं, मेघ उन्हीं को मूर्ति हैं; सो 
प्राणो के जीवनरूप जल वर्षाते हैं। इससे उस इन्द्र को हम सब ओर अन्य लोक भी उनसे 
सिद्ध द्रव्यों द्वारा ऋतुओं ( यज्ञां ) से पूजते हैं, इत्यादि । सो सुनकर, इन्द्र के क्रोध को 
पैदा करते हुए, ऋष्णजी ने नन्दजी से कहा कि, कर्म से ही जन्मादि सब होता है, ईश्वर 
सी कतो ही को फल देता है, अकता को नहीं देता फिर कमोलुसारी प्राणी को इन्द्र से 
क्या जरूरत है, इत्यादि । और हम सबको देश माम तो कुछ है. नहीं, वनवासी हैं इससे 
जो इन्द्र का यज्ञ के लिये साधन है, उससे गो ब्राह्मण पर्वत की ही पूजा किया जाय, यही 
हमें अच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि । इस बात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सब मान गये, 
इन्द्रयज्ञ को' छोड़ दिये और कष्णजी के कथनानुसार किये। तब इन्द्र क्रद् होकर अकाल 
में भी बहुत बृष्टि के लिये मेघों को हुकुम दिये और कहे कि इन गोपां की सम्पत्ति को नष्ट 
करो तो अति वृष्टि होने लगी, तिंससे पीड़ित गोपादि.को देखकर, सात दिन तक कृष्ण 
भगवान गोवर्धन पर्वेत को हाथ पर धरे रहे और गौ गोपादि उसके नीचे आराम से दी 
रदे, सो देखकर इन्द्र अभिमान रहित हुए और मेघों का निवारण किये, इत्यादि ॥ ४॥ 

मत्स्य होकर जल में विचरने की कथा मत्स्य पुराण अ० १ में दै कि-प्रथम राजा 
मनु ने पुत्र को राज देकर तप किया। और मळ्याचल के पास में शमादि सहित उत्तम 
योग प्राप्त किया । तब ब्रह्मा वर देने आये | तब मनु ने वर माँगा कि, प्रलय काल की प्राप्ति 
होने पर, स्थावर जंगम प्राणो को रक्षा में मैं समर्थ होङ, यही बर झुरे दिया जाय । ब्रह्म 
जी 'एवमस्तुः कह कर अन्तर्हित हो गये । फिर कभी अपने आश्रम में राजा पिठ तर्पण 
करते थे, तब हाथ में जल सहित सफरी मछली गिरी । दयावश उसकी रक्षा के लिये उसे 


` जलपूर्णं घड़ा में रख दिये । दिन रात में बह सोलह अंगुल बढ़ गई। और राजा से बोली 


'कि, दया करके मेरी रक्षा करो | फिर बढ़ा कुण्डा में रखा | तब रात्रि भर में तीन हाथ बढ़ 
कर बोली कि, रक्षा करो | फिर राजा कूप में रखा। तब वहाँ नहीं समासकी, तब तालाब में 
रखा, वहाँ भी बहुत बढ़ने पर गंगा में रखा, गंगा में भी थतिवृद्धि देखकर समुद्र में रखा, 
आर समुद्र में भी उसकी अतिवृद्धि देखकर, भयभीत होकर राजा'बोला कि, आप कोन दो, 
क्या आप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का मत्स्य कैसे हो सकता है। 


मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही दो, इससे तुमे नमस्कार करता हुँ । मत्स्यरूप होकर मुझे दुःखी 


हु क्यों करते हो । ऐसा कहने पर साधु २ कहकर सत्स्यरूप भगवान्‌ बोले कि, तुम मुमे 


pi 
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पहचाने हो, कुछ दिन में थिवी जल में दूब जायेगी । तब देव समुदाय से निर्मित यह 
नौका यहाँ आयेगी और मैं भी आऊँगा। उस समय सब प्राणी का बीज-समदांय की 
रन्ता के लिये, सब प्राणी को इस पर रख कर रक्षा करना । युगान्त वायु से जब नौका 
“व्याप्त होगी, तब मेरे शग में नौका को बांघना । फिर प्रलयान्त में प्रजापति सवज्ञ मन्वन्तर 
के स्वामी देव पूब्य होंगे । अ० २ मनु के पूछने पर प्रढ्यादि का वर्णन करंके भगवान्‌ 
लुप्त हो गये । फिर प्रलय होने पर मस्स्यरूप भगवान्‌ मनु के पास में प्रगट हुए । अर 
रस्सीरूप से शेष प्रगट हुए. इत्यादि । 
श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८ अ० २४ में कथा है कि-राजा परीक्षित ने पूछा है कि, 
भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस लिये किये सो कहिये। तब शुकदेवजी ने कह्दा 
. है कि, गो विप्र देव साधु धर्म की रक्षा के लिये भगवान्‌ सब प्रकार के शरीर धरते हैं । 
और निगुण होने से बुद्धि के गुणों से लिप्त नहीं होते | और प्रथम. त्रह्मा के सो जाने से 
नैमित्तिक प्रलय हुआ, जिससे भूरादि छोक समुद्र में डूब गये | और निद्रा युक्त ब्रह्मा के मुख 
से निकले हुए वेदों को पास में स्थिर हयमीव असुर ने हर लिया। सो जानकर भगवान्‌ 
ने असुर रूप का धारण किया। और सत्यत्रत नामवाढा कोई राजर्षि भक्त था। सो तप 
किया था, जो इस कल्प में सूये का पुत्र और मनु है । एक समय कृतसला नदी में तपण 
करते हुए सत्यत्रत के अंजलि में एक सफरी आ गई,- तो बह नदी के जल में ही छोड़ 
दिया । तब वह सफरी बोली, जाति घातक मच्छलियों से भयभीत मुझको नदी के जल सें 
कैसे त्यागते हो । तब राजा कलश में घर कर आश्रम में लाया; फिर वह मछली बढ्ने = 
लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त में समुद्र में धरने गया तब मत्स्य बोला 
कि,'यहाँ तो बली मकरादि खा दवी जायेंगे। इस प्रकार मोहित होकर राजा ने पूछा कि, 
आप कौन ददो, आप तो भगवान्‌ मालूम होते दो, आपको नमस्कार दै । आप जिस काय 
के ढिये यह रूप घरे हो सो जानना चाहता हूँ इत्यादि । तब भगवान्‌ बोले कि, आज से 
सातवें दिन भूर्जुवरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र में. दूबेगा, उस समय हम से प्रेरित कोई 
नौका आयेगी, तुम ऋषियों के सद्दित सब के छोटे बढ़े बीजों को लेकर, उस नौका पर 
चढ़कर, ऋषियों के तेज से अव्याकुल होकर एकाणंव में विचरोगे । बली वायु से कॉपती 
हुई नाव को वासुकी से उपस्थित मेरे श्टंग में तुम बाँधना । जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी 
तब तक ऋषियों के साथ तुम को इस समुद्र में तैराते हुए मैं विचरूंगा और सेरी महिमा 
रूप परब्रह्म को भी तुम पूछ कर मेरी कृपा से हृदय में प्रकाशित सममोगे, इत्यादि । फिर 
वैसा ही हुआ। और हयग्रीव को सार कर वेदों को लेकर फिर जागने पर त्रह्माजी को * 
दिया, इत्यादि ॥ र 
पद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २३ में कथा है. किकश्यपजी से दिति निति द्वारा 
दैत्य देव की उत्पति होने पर, मकर नामक महाबली असुर ्रह्मलोक सें जाकर ओर न्रह्मा 
को मोहित करके सब वेद हर ज्ञाया तब सब देव की प्राथना से भगवान विष्णु मत्स्यरूप 


से उसे मार कर वेद लाये ॥ ५॥ 


` कच्छप अवतार की कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अ० सर में है. कि--जब युद्ध डु 
में असुरों से मारे गये देव सब गिरने लगे और मरने ठगे, तथा ढुवोसा के ,शाप सेइन्द्र 
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सहित सब लोकश्री ( लक्ष्मी ) रंदित हो गये। फिर यज्ञादि क्रिया नष्ट हो गई । तब यहद 
देखकर, इन्द्र वरुणादि देव विचार कर मो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके, तब सब 
देवगण मेरु के शिखर पर ब्रह्मसभा में गये । और प्रणाम पूबक ब्रह्माजी को अपनी द्शा 
सुनाये। फिर ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्त्व प्रभा रहित देखकर और छोकों को अमंगलप्राय 
' देखकर असुरों को उससे विलक्षण देखकर फिर समाहित मन से पर पुरुष का स्मरण 
करता हुआ, देव सबसे कहा कि, जिसके अवतार अंश कला से हम सब रचे गये 
उसीके शरण में हम सब चलें। ऐसा कहकर देव सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात्‌. भगवान्‌ 
के स्थान में गये ओर देव वाणी से स्तुति किये। तब भगवान्‌ बिष्णु प्रकट हुए। फिर 
स्तुति नमस्कार करके ब्रह्माजी ने कहा कि, जिस काये के लिये हम सब आये हैं, उसे आप 
सिद्ध करो, हमारा कल्याण करो। फिर भगवान ने कहा कि, अभी जावो, आप सब 
असुरों से सन्धि ( मेल ) करो और अमृत की उत्पत्ति में शीघ्र यत्र करो, कि जिसके पीने 
से सत्युमस्त प्राणी भी अमर हागे । क्षीर समुद्र में तृणता औषधि डार कर : सन्दर को 
' मन्थान आर वासुकि को नेत्र ( रस्सी ) बना कर, मेरी सहायता से समुद्र को मथो 
दैत्य क्लेश भागी होंगे और आप सब फळ ग्राहक होंगे, इत्यादि । ऐसा कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्हित हो गय | फिर भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रह्मा और शिवजी अपने २ स्थान सें 
गये ओर अन्य देव सब बलि के पास गये और भगवान्‌ की बताई हुई बात उससे कहे | 
असुर सब उस बात को मान गयं। समुद्र मथने के व्यापार में लगे। सन्द्रगिरि को 
उखाड़ कर ले चले। रास्ते में गिर गया, तब मगान्‌ पहुँचाये। अ० ७ सें है कि-- 
सथते समय गणेश कृत विघ्न से पत नीचे धँस गया। तब सबको विषादयुक्त 
देखकर, महान्‌ कच्छप होकर भगवान्‌ ने पवत को ऊपर किया. और पृष्ठ पर धारण 
किया, इत्यादि । 


. पपु० खं० १ अ० ४ में कथा है कि-प्रथिवी पर विचरते हुए दुवोसाऋषि एक 
विद्याधरी के हाथ में अतिसुगन्ध आला देखकर, जटा में बाँधने के लिये, वह माला 
उससे माँग लिये। कुछ दिन उसे लिये विचरते रहे। फिर ऐरावत पर चढ़ कर जाते 

_ हुए इन्द्र को वह माला प्रेम से दिया। इन्द्र छेकर उस माला को हाथी के शिर पर डार 
द्यि, हाथी भूमि में डार दिया । तब क्रद्ध होकर ऋषि शाप दिया कि तेरा ऐश्वय नष्ट होगा 
इत्यादि । जिससे सब रत्नादि नष्ट हो गये, इत्यादि । 


' पद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २३१ में है कि-दुचौसाजी कभी मेरु पेत पर गये। 
* फ़िर इन्द्र को देखने की इच्छा से चले। तब हाथी पर जाते हुए इन्द्र को देखकर, पारिजात 
की माला इन्द्र को दिये। इन्द्र उसे हाथी के शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि में बीग 
दिया। इससे दुवोसा कध होकर, तलोक्य की सम्पत्ति के नाश के लिये शाप दिया। 
आ की लदमी आदि नष्ट हो गई; तब समुद्र का मथन के विचार हुझआ। तब 
कूर्मरूप होकर भगवान्‌ ने सन्दर का धारण किया, इत्यादि। . | 
Es ल स्कन्ध पु० खं० २-४ अ० ८ में भी कथा-है कि--ुर्वासा के शाप से इन्द्रादि देव 
 ऐश्वय रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर ऐराबतादि रत्न उत्पन्न हुए, और हरितकी 
आदि दिव्य, ्षधियाँ लची तुछसी उत्पन्न हुई, इत्यादि'॥६॥ स 
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(७) नल 

द्वारावती ( द्वारिका ) में शरीर छोड़ने की कथा महाभारत मौसल पवे में है कि; 
थाद्व कुमार सब साम्ब को स्त्रीरूप बना कर ऋषियों-के पास ले गये और पूछे कि, यह 
बश्न की खी पुत्र को इच्छावाली हे, कोन सन्तान पैदा करेगी। ऋषि लोक क्रुद्ध होकर 
बोले कि, यह घोर लोहा का मूसल को पैदा करेगा और सो तुम सबका नाशक होगा, 
फिर ऋषि सब भगवान्‌ के पास आये, भगवान्‌ वृत्तान्त सुन कर सब को सुनाये, एक दिन 
के बाद साम्ब ने मूसल पैदा किया, राजा उसे चूणे कराकर समुद्र में बिगवाया और 
नियम किया गया कि, आज से मद्यपान कोई नहीं करे । परन्तु वहाँ काल प्रवेश रिया, 
उत्पात अशकुन होने लगे, जिस ग्रहदशा में महाभारत हुआ था; छत्तीस वर्ष पर उसी दशा. 
को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीथयान्रा के लिये आज्ञा दिया, तब प्रभास क्षेत्र में 
जाकर सब बसे, परन्तु वहाँ सब माँस मद्यादि खाने पीने लगे, फिर किसी दिन सभा में 
ही वादविवाद होते २ आपस में युद्ध हो गया। प्रथम अञ्न शख्न से लडे, असन श्र न्ट 
होने पर, उस ळोइचूण से जो ठण हुआ था, उसी से मारने लगे और वह दृण बज्र तुल्य | 
सृत्यु का हेतु हुआ । फिर दारुक आया, भगवान्‌ बभ्रु को स्त्रियों को रक्षा में नियुक्त किये। 
परन्तु बाद में उसे भी मरा हुआ देख कर और बलरामज को वहाँ छोड़ कर और दारुक 
को अर्जुन के पास भेज कर, आप द्वारका गये। पिता से सब समाचार सुनाये और 
अजुन के साथ जाने के लिये कह कर, फिर वहाँ गये तब तक बलराम जी भी शरीर त्याग 
दिये थे फिर आप भी जरा भिन्न के बाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥ ७ ॥ 

„ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का पिण्ड गाड्ने की कथा ब्रह्मपुराण आ० ४३ में हे कि _ 
एक बार श्रीलक्ष्मीजी ने. भगवान्‌ से प्रश्न किया कि, योग यज्ञादि तो कल्याण के कठिन 
साधन हैं ही, कोई सुगम स्थान तीथ बताइयें कि, जहाँ जाने से सहज में कल्याण हो। 
तब भगवान्‌ बोले कि-सुखसाध्य सुफल दाता तीथं रूप पुरुषोत्तमपुरी है, परन्तु उसका 
भेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा भी सब संसार को प्रगट करके मेरे ध्यान में लगे, तो मैं. - 
अर होकर उनसे पूछा कि, किस कार्ये के लिये ध्यान कर रहे हो, फिर उन्हों ने कहा कि, 
योगादि की अपेक्षा सुगम साधन तीर्थस्थान बताइये, तो उनको भी मैंने यही पुरुषोत्तम 
स्थान बताया । यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारे है, वहाँ एक अक्षय बट भो है, तथा देव 
निर्मित एक मूर्ति दै, अक्षय बट की छाया में ही जाने से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप से मुक्त 
होता है, और मूर्ति के दर्शन से मेरे लोक में जाता है, मुक्त दोता है; परन्तु इस प्रकार ० 
अनायास ही मेरे भवन में छोकों को जाता हुआ देखकर, यमराज मेरे ( भगवान्‌के) 
पास में आये और स्तुति करने छगे, तब पूछने पर उन्हाँ ने कहा कि, इस पुण्य स्थान में | 
जो इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सव कर्म फलप्रदा प्रतिमा है, प्रेमभाव से उसे देख करके ही 
इवेत नामक आपके भवन में सब चले जाते हैं, इससे में अब अपना व्यापार नही क 
सकता हूँ । इस लिये कप करके उस प्रतिमा को हर लीजिये । इस बात को सुनकर, यम. 
से मैंने कहा कि, उस प्रतिमा को मैं बालू से गुप्त कर दू'गा । फिर बालू से-उसे ढाँप कर, २ 
.यम को यमपुरी में भेज दया, इत्यादि | इसी पुरुषोत्तम स्थान में अवन्तिकापुरी के राजा | 
इन्द्र्यम्न ने पवित्र स्थान जान कर, अइवसेध यज्ञ किया और भगवान्‌ का दर्शन पाया, 
` तथा कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना किया इत्यादि। नारदीय ३० उ० खे 
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आ० 2२ इत्यादि में भी यह कथा है.। उस मूर्ति को गाडने की दृष्टि से वा क्कष्णजी की 
शरीर दृष्टि से कहा गया है कि--छि जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा | त्रह्मपु० झ० ६७ में 
ब्रह्माजी का कथन है कि, आदि कढ्प में अव्यक्त जन्मवाळा मैंने विद्वकर्सो से कहा कि, 
भगवान्‌ वासुदेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाओ कि, जिसका द्शन करके राक्षसादि से 
भयभीत मनुष्यादि और इन्द्र पर्यन्त देव भी स्वगं में निअय होकर बसे । फिर उस प्रतिमा 
का निर्माण होने पर इन्द्र उसे अपने लोक में ले गये। और उसी की पूजा के बल से 
बृत्रादि असुरों को नष्ट किये । फिर त्रेता में रावण हुआ । वह तप के बल से इन्द्र को भी 
जीत कर, उस प्रतिमा को ले आया और विभीषण की प्राथना से पूजने के लिये, 
विभीषण को दे दिया । फिर रावण को मार कर रामजी उस प्रतिमा को लाये ओर 
निजलोक की यात्रा के समय समुद्रेश को दे गये। वही प्रतिमा कृष्णावतार के समय 
-ससुद्रेश के द्वारा समुद्र के किनारे पुरुषोत्तमपुरी में की गई । और अ० ७२।२६ का 
इलोक दै कि, 


।उजहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ डिजोत्तमाः ।' 
क्षीरशायी भगवान्‌ ने बलराम और कष्णावतार के लिये श्वेत कृष्ण दो बाल 
रारे । जिससे उनके दो बाल तुल्य ये दोनों हुए । इससे कबीर साहब पूणे तत्त्व के साथ 
लगने को कहते हैं ॥ ८ ॥- ु 
स्कन्द्पु० खं० ६ अध्याय २५१ में कथा है कि--तारकासुर के उपद्रव से देव सब 
. पा्ेतीजी की रति में विघ्न किये, तब क्रुद्ध होकर शाप दिया कि 
“मर्त्यलोकं च संग्राप्य प्रतिमासु च सबंशः । ; 
सर्वे देवाश्च वरदा 'छोकानां प्रभविष्यथ ॥ १ ॥ 
यस्माद्विणणो महेशानस्त्वयाऽपि न निषेधित; । 
तस्मास्रमपि पाषाणोःभविष्यसि न संशयः ॥ २ ॥ 
इरोऽप्यश्ममयं रूपं प्राप्य लोकविगर्हितम्‌ । 
लिङ्गाकारं विग्रशापान्महदू दुःखमवाप्स्यति ॥ ३ ॥ 
` निञ्नगा गण्डकी नाम ब्रह्मणो दयिता सुता । 
पाषाणसारसंभूता पुण्यदात्री महाजला। 
तस्याः सुविमले नीरे तव वासो भविष्यति ॥ ४॥ 


a 


( रमैनी ८१ के अन्तरगत) . 


ब्रह्माजी का थिया (पुत्री ) के साथ नशाने की कथा ऐतरेय ब्रा० १३।६ में है फि 
प्रजापति ने अपनी पुत्री को भायां रूप से ध्यान किया कि, जिसका दिव नाम था, या उष 
नाम था ।रजोदशानयुक्त सुगीरूप उसके प्रति सुगरूप दीकर प्रजापति प्राप्त हुए, इत्यादि । 
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और स्कन्दपु० खं० ३-१ अ० ४० में कथा है कि--वाक नामक अपनी पुत्री से सोग 


की इच्छा ब्रह्मा ने की, तो वह लज़ा से हरिणो हुई । फिर ब्रह्मा हरिण रूप होकर धावा 
किये, तब शिवजी व्याधरूप होकर, ब्रह्मा के शिरों को पिनाक से. काट दिये । फिर सावित्री 
गायत्री की प्रार्थना से जीवित किये। : 

शिवपु० सं० २ खं० २ में कथा है कि-त्रह्माजी की मानसपुत्री संध्या नाम “वाली 
हुई । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए। तब उनके पुत्रों के सामने ही शिवजी ने उन्हें बहुत 
फटकारा । फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप किया और दक्ष से तप करवाया कि जिससे ऐसी स्री 
हो, कि जो शिव को मोहित करे। फिर दक्ष से सती उत्पन्न हुई और उससे शिवजी के 
` विवाह के समय ब्रह्मा भी मोहित हुए और पश्चाताप करने लगे कि, जो दूसरे का अहित 
चाहता है, उसको अपना भी अहित होता ही हैं, इत्यादि । और वणेन है कि, सती के 
विबाह के समय सती के मुख को देखकर तथा पावती के विवाह के समय पार्वती ऊ पैर 
को देखकर, ब्रह्मा को धातुपात हुआ | और दोनों समय रुद्र मारने के लिये तैयार हुए, तब 
देव ऋषि सब बचाये। सती के विवाह के समय जो धातुपात हुआ, उससे मेघों की 
सृष्टि हुईं। पावती के विवाह के समय ब्रह्मा जी के वीये से बालखिल्या ऋषि सब उत्पन्न 
हुए। और तंत्रचातिक में लिखा है कि, विधिनिषेधादि मनुष्य के लिये है, देव प्रजापति 
के लिये नहीं, इससे कोई दोष नहीं । और प्रजापालन करने से प्रजापति सूये का नाम है 
सो अरुणोदय वेळा में उषा (प्रभात ) को ग्राप्त होते हैं, इत्यादि काल्पनिक अथे में 
तार्प्ये है, इत्यादि ॥ १॥ 

ः (२) : 

« ब्रह्मपु० खं० गौतमी माहात्म्य -अ? १६.में त्रद्मा जी का कहना है कि, में सब 
कन्याओं में भी अति सुन्दर कन्या रच कर, गौतम जी के पास में पालने के लिये रख 
दिया और कह दिया कि, इसे पाळो। परन्तुजब युवती हो जाय तब मेरे पास ळाना। 
उसे पोस कर निर्विक्रार वह मु नि मेरे पास छाए, उसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे 
पाने की इच्छा हो गई । तब मैंने कहा कि, सम्पूर्ण प्रथिवी की प्रदक्षिणा करके जो प्रथम 
आवेगा, उसी से इसका विवाह होगा | सब देवादि भूमि की प्रदक्षिणा करने गये और 
गौतम जी अद्धे प्रसूता गौ तथा शिवलिङ्ग की प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के पास गये और 
ब्रह्माजी भी एथिवी की प्रदक्तिणा मान कर विवाह कर दिये। देव सब धीर २ आये । 
और अपने २ लोक में गये। परन्तु इन्द्र काम से मोहित होकर ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण 
के वेष से रहने छगे । एक दिन सबेर ( प्रभात ) के संध्या आदि करके गोतम ऋषि शिष्यो 
. के सहित आश्रम से बाहर गये। और इन्द्र ऋषि का रूप धर कर, अहल्या के साथ रति 


में प्रवृत्त हो गये | इतने में ऋषि भी बाहर से लौट कर आये, तो अहल्या को नहीं देखा ' 


ओर गृह के रक्षक सब कहने लगे कि आश्रये है कि, ऋषि अनेक रूप से रहते हैं, भीतर 
' भो हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, इत्यादि । सो सुन कर ऋषि भीतर चले, तब इन्द्र 
बिड़ाल होकर घूमने लगे । डरती हुई अनजान अहल्या भी आई, तब शुष्क नदी होने 


के लिए अहल्या को शाप दिये । फिर प्राथना करने पर बोले कि, गौतमी सदी के सास . 
होने पर अपने रूप को पावोगी और इन्द्र को सहस्त भग का शाप द्ये। फिर बोले कि, २ 
गौतमो में स्नान करके सहस्राक्ष होवोगे ॥ ब्रह्म पु० खं० १ अ० ५६ सें यदी कथा रूपान्तर | 


९ 
£ 
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IIIT TTI 
से हवै प्रायः इस प्रकार की परिमित कथायें तत्तन्माह्वात्म्य के प्रसङ्ग से बहुत रूप हो गई 
हैं । बाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सगे ४८ में कथा है कि-गौतमजी स्नान करने गये थे, 
इतने में उनका रूप धरके सहस्राच् इन्द्र आये और अहल्या समझ गई, परन्तु दुष्ट भाव 
से व्यभिचार किया और भाग जाने फे लिये कही, परन्तु तब तक ऋषि आ गये और 
अफल ( वृष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्र को शाप दिये और प्राणियों से अदृश्य होकर 
अस्मशायिनी निराहार रहने का शाप अहल्या को दिये और, हजार वषे के बाद वहाँ 
रामचन्द्र के जाने से शाप से मुक्ति के लिये कहे और वैसा ही हुआ, इत्यादि। और 
अध्यातमरामायण बाळकाण्ड सगे ५ में है कि, गौतम के त्रह्मचय से संतुष्ट ब्रझा गौतम को 
लोकसुन्दरी कन्या अहल्या दिये और कभी गौतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गौतम के वेष 
से घर में जाकर व्यभिचार किये और सुनिवेष से ही बाहर निकलते समय सुनि उन्हें 
देखकर, सहस भग के लिये शाप दिये और अहल्या को तप भजन करती हुई अदृश्य रूप 
ये शिला में निराहार रहने का शाप दिये और अनेक हजार वपे के बाद जब राम लक्ष्मण 

. सहित इस आश्रभ में आयेंगे, तेरा आश्रम रूप शिला पर चढेंगे, तब तुम पाप से मुक्त 
होगी, राम की परिक्रमा स्तुति नमस्कार से शाप से मुक्त होगी, इत्यादि॥२। ` 


(३) 


चन्द्रमा की कथा मत्स्यपु० अ० २३ में दै कि-ब्रह्मा जी अत्रि ऋषि को सृष्टि करने. 

के लिये आज्ञा दिये, तब तीन देव की उपासना आदि रूप तप श्वूषि ने किया, जिससे 
सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए। फिर ऋषि देवादि सोम को अपना स्वामी बनाये, दृक्ष 
कन्या प्रदान किये, फिर सोम राजसूय यज्ञ किये। यज्ञ की समाप्ति होने पर, सोम के 
रूप से मोहित होकर, लक्ष्मी, सिनीवाली, दति, तुष्टि, प्रभा, कुहू, कीतिं, घृति, आदि 

देवियाँ अपने २ पतियों को छोड़ कर, स्वयं सोम को सेवने लगीं और सोम भी उनमें. 

आसक्त इए और उनके पति लोक भी कुछ'कर(नही सके । उस के बाद देवशुरु की पत्नी. 
तारा को किसी बाग में देख कर, सोम उसे पकड़ लिया, तारा भी उस में अनुरक्त हो गई । 
देव गुरु भी कुछ कर न सके, दीनतापूर्वक मागे, तो भी सोम नहीं दिया, तब शिवजी क्रद्ध 
होकर युद्ध करने ळगे, फिर ब्रह्मा जी के सममाने से युद्ध उपरत हुआ और बृहस्पति को 
तारा मिली ॥ पद्मपु० खं० १ अ° १२ में भी सोम की यह कथा है. ॥ विष्णुपुराण अंश 
४।६ में कथा है, कि-त्रकझा के पुत्र अत्रि और अन्नि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा ) हुए । ब्रह्मज्ञो : 
उन्हें सब औषधि दविज नक्षत्रों के राज्याभिषेक करके राजा बनाये । फिर सोम ने राजसूय : 
यज्ञ किया | जिससे प्रतिष्ठा के बढ़ जाने से उनमें मद का प्रवेश हो गया और मद से 
देवगुरु वृहस्पति की जी तारा को हर लिये और वृहस्पति ब्रह्माजी की प्रेरणा द्वारा सब देव - 
* ऋषि के कहने.पर भी नहीं दिये । फिर बृहस्पति के द्वेषी झुक्राचाये चन्द्रमा के पन्च में हो 
गये और सब दैत्य दानव भी चन्द्रमा के पच्च में हुए। ओर अंगिरा के शिष्य रुद्र बृहस्पति 
के पक्ष में हुए तथा सब देव भी बृहस्पति के पक्ष में हुए । इस प्रकार तारा के लिये महान्‌ 


. १ तंत्रवार्तिक में ( अहल्यायां मैत्रेयामिन्द्रो जारः ) यहाँ प्रतापी होने से सूर्य को इन्द्र कहा 
गया है, और अइनि ( दिन ) में लीन होने से रात्रि को अंहल्या कहा है,. उसे नष्ट करने से सूर्य 
“जार हैं, व्यमिचार से नहीं, इत्यादि विचार है। हक पिन 2 5 
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युद्ध हुआ, जिससे सब संसार भयभीत होकर ब्रह्मा जी के शरण में गया, तब ब्रह्मां जी 
युद्ध को रोक कर, तारा को बृहस्पति के प्रति दिलाये। बृहस्पति ने उसे गर्भवती देख कर, 
गर्भ को त्यागने के लिये कहा । फिर उसने इषीकास्तम्ब में गर्भ को त्यागा, गर्भ ( बालक ) 
को सुन्दर देख कर, सोम बृहस्पति दोनों को लेने की इच्छा हुई, परन्तु पूछने से सोम का 
चीर्येज ठहरा, इससे सोमपुत्र बुध कहाये। देवी भागवत स्क० १११ में कथा है कि-- 
तारा चन्द्रमा को यज्ममान जानकर, उनके घर में गई और वहाँ दोनों कामासक्त हो गये, 
और बृहस्पति के कहने से चन्द्रमा नहीं दिये, तब युद्ध होने पर श्रगु ऋषि के कहने से 
दिये, इत्यादि ॥ ३॥ 


(४) 

महाभारत आदिपवे अ० ६७ में कथा है कि--वसुदेव जी के पिता शूरसेन थे, उनकी 
पृथा नाम की अपनी पुत्री थी, उसे अपनी फुआ ( पिता की बहन ) का पुत्र कुन्तिभोज के 
प्रति अपेण किये; क्योंकि कुन्तिभोज अपत्य रहित थे और शूरसेन प्रथम से करार 
(प्रतिज्ञा ) किये थे कि, प्रथम जो अपत्य होगा, सो मैं आपको दूँगा, प्रथा ही फिर कुन्ती 
कहाने ळगी । और वहाँ दुर्वासा ऋषि.को बड़ी सेवा भक्ति उसने किया, तत्र ऋषि प्रसन्न 
होकर बहुंत मन्त्रादि कुन्ती को बताये । फिर एकाभ्त में मन्त्र की परीक्षा के लिये कुन्ती ने 
मन्त्रपर्वेक सूये देव का आह्वान किया, तब ( हरि ) सूयरेव मनुष्य शरीर से आये और 
मोह से रति के लिये प्रवृत्त हुए/ जिससे ऋण की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था में ही 
हुई । देवी भागवत स्ऋ० २।६ में भी है कि, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, कुन्तिभोज उसे 
दृत्तक लेकर, अपनो पुत्री माने थे और झुन्तीभोज के ही घर में कुन्ती ने दुवांसा की सेवा 
से मन्त्र प्राप्त किया था, इत्यादि ॥ ४॥ न आाच 


@ - 


न 


( शब्द ३ के अन्तर्गत ) 
(१) 


यह कथा प्रथम आ गई है कि, तुळसी का पति शंखचूइ था, उसके मरने पर | 


उसकी हड्डी से शंख हुआ, वही शंखाघुर था। और भागवत स्कन्ध १० पवोधे अ० ३४ 
सें भी कुबेर के अनुचर शांखचूड़ के बध की भी कथां है कि, वह गोपियों को ले भागा 
. था, फिर उसे सुष्टिका से ही मारकर भगवान्‌ उसके शिर में रत्न था, सो छे ज्षिय १॥ | 
(२) 

स्तम्भ फोर कर बाहर होने की, नख से उद्र विदारने की कथा, श्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ७ अ० ८ में है कि-म्रदलाद असुर के लड़कों को भी भगवद-भक्ति का. 
उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्हें मारने के लिये निश्चय किया और बहुत फटकारा 


और कहा छि, कुंड होने पर हमे ईर सहित तीनों छोक कॉ है और तुम किदे | 
बल से मेरी आज्ञा का उलंघन किया है, इत्यादि तब प्रहलाद बोले कि, वह भगवान्‌ | 
मेरा ही बल नहीं दै, किन्तु आपका भी बल वदी हैं और सब बळियों का बल है। स्थावर | 


५ - 
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३४ शब्द्‌ ३० के अन्तगंत 


~ 


जंगम पर अवर ब्रह्मादि सब उसके वश में हैं, भगवान्‌ ही सृष्टि आदि करते हैं, आसुर- 
भा८ आप छोड़ो तो कोई आपके शन्नु नहीं है, इत्यादि। इन बातों को सुनकर, हिरण्यकशिपु 
क्रुद्ध होकर बोला कि, अब तुम अवश्य मरने की इच्छावाला दो, इसीसे अधिक 
विरुद्ध कथा करते हो, इत्यादि । और तुमने जो हमसे भिन्न जगदीश्वर कहा दै, सो कहाँ 
है, यदि सवेत्र है, तो इस स्तम्भ में क्यों नहीं दिखता है, अब में तेरा शिर काटूगा, 
जिसे तुम अपना रक्षक मानता है, देखें कि वह तुम्हारी रक्षा करता है, इत्यादि 
कह कर, तलवार लेकर, आसन पर से उठा ओर अपनी मुष्टि से स्तम्भ में मारा, उसी 
समय उस स्तम्भ में भयानक शब्द हुआ जिससे सब डर गये और प्रथम कुछ नहीं दिखा, 
फिर अद्भुत स्वरूप नृसिंह दिख पड़े। जिससे वह असुर आश्चयं में पड़ गया, अपनी 
मृत्यु की शंका करने छगा, गदा लेकर युद्ध के िये तैयार हुआ, एक बार भगवान्‌ फे हाथ 
सें जाकर भी निकल गया । फिर नृसिंह जी की गजना से उसकी आँखें ढप गई, तब 
भगवान्‌ पकड़ कर, अख्नादि से अवध्यता का वर के कारण से द्वार के ऊपर अपने जंघे 
“पर गिरा कर नखों से उद्र फार दिये, इत्यादि ॥ २॥ 


(३) 

कंस बध की कथा श्रीमदूभागबत स्क० १० पूवोर्घ अ० ४४ में है कि--चारार 
ुष्टिकादि मल्लो के नष्ट होने पर कंस ने क्रद्ध होकर कहा कि दुषृेत्त बसुदेच के पुत्रों को 
यहाँ से निकालो, गोपां के धन को हर लो, दुबुंद्धि नन्द को बाँधो और वसुदेव को शीघ्र 
मारो, इत्यादि । सो सुन कर क्रुद्ध कृष्णदेव, उछल कर अति शीधता से कंस के ऊँचे 
सचान पर चढ़ गये फिर उन्हें प्रवेश करते हुए देख कर, अपना सृत्यु समझ कर, कंस 
ढाळ तलवार, आसन पर से उठ कर लिया। फिर तरवार लेकर घूमता हुआ कंस को 
कृष्णजी ने बल से पकड़ लिया । और केशों. में पकड़ कर, मंच पर से नीचे गिराया और 
आप उसके ऊपर गिरे । इतने में उसका प्राण छूट गया, इत्यादि ॥ ३॥ 


CAP 


( शब्द ३० के अन्तर्गत ) 


वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ अ० २४ में है कि--श्रगुवंश में सुमति 

नामक ब्राह्मण था, कोरिकी उसकी सत्री थी, अग्निशमी उसका पुत्र था । कभी अकाल 
पढ्ने पर वह सुमति स्री, पुत्र सहित दक्षिण दिशा में गया। और अहीर चोरों के साथ 
- जंगल में रहने लगा । इससे अरिनिशमो को चोरों के साथ संगति हो गई । उस मागं से 
आनेचालों को वह पापी अग्निशमों मारने लगा । किसी समय तीथेयात्रा के प्रसंग से 
सप्रषिं भी उसी मागं से आये। उन्हें मारने की इच्छापूर्वेक अग्निशमौ ने कहा कि, वख 
छाता ह धर दो और तुम सब मारे जावोंगे । अत्रि ऋषि बोले कि, हम सब तीर्थयात्रा 
मँ जा रदे दै, हम सबको दुःख देनारूप पाप तेरे मन सें क्यों भावता है। अग्निशर्मा 
चोळा कि, मेरे माता पिता पुत्र हैं, उनके पालन का भाव मेरे मन में रहता है। ऋषि बोले 


 _ कि, जाकर पिता आदि से पूछो कि, हुम सब के लिये मैं पाप करता हूँ, सो किस २ को 


 छगेगा। अग्निशमों को छुछ होश हुआ । जाकर पूछा,। सब कह दिये कि, पाप हुम को 
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होगा, मैं क्या जानता हूँ । यह सुनकर ऋषियों के शरण में आया । ध्यान और रामनाम 
महामन्त्र ऋषि बताये । चह ऐसा ध्यानस्थ हुआ कि, उसके ऊपर बल्मीक (दीमक ) दो 
गया । इससे बाल्मीक कहाया । 

ओर स्कन्द्पु० खं० $ अ० १२४ में कथा है कि--चमत्कारपुर में माण्डव्य वंश के 
लोहजंग नामक ब्राह्मण था । उसकी. स्त्री पतित्रता थी, माता पिता जीवित थे। एक समय 
अकाल पड़ने पर, आनते देश में गया। वहाँ भी भोजन बस्त्र की प्राप्ति नहीं होने पर, 
साता आदि की र्ता के लिये, चोरी डकैती करने लगा। फिर अच्छा समय होने पर भी 
लोहजंग का बही काम जारी रहा। उसी समय तीर्थयात्रा में जाते हुए सप्तषि उसे मिल 
गये, उन्हें बह मारने दौड़ा । फिर उसके यज्ञोपबीत को देखकर ऋषि सब बोले फि, तुम 
त्राण दोकर यह झुकमे क्यों करते हो । उसने कहां कि, कुटुम्ब का पोषण के छिये यहद 
कम करता हूँ । ऋषियों ने कहा कि, जाकर सबसे पूछो कि, इस पाप के वे सब भागी हैं 
कि नहीं । इस बात को सुनकर वह भयभीत हुआ और जाकर सब से पूछा, तो पाप के 
भागीपन को सब नहीं स्वीकार किया । फिर वह पश्चात्ताप करता हुआ ऋषियों के पास में 
आया और अपना कल्याण के लिये प्राथना किया | तब हँसी के स्वभाववाला पुलह सुनिने 
उससे कट्टा कि, 'माटघोट” यह मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला है, इसीको सदा जपो। 
फिर मुनि सब वहाँ से चले गये। बह उसको जपते २ देहादि को भूल गया। उसके देह 
पर वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक कहाया, महासिद्ध ज्ञानी हुआ, इत्यादि । 

स्कन्द्पु० खं० ७ अ० २७८ में है कि--शमीमुख नामा ब्राह्मण के वैशाख नामा पुत्र 
था । गुरु सेवां से अन्य कोई शुभ कमे नहीं करता था । माता पिता के बृद्ध होने पर, चोरी 
आदि से पालने लगा । कभी सप्तर्षि मिल गये, तो उन्हें भी मारना चाद्दा, तब वे बोले 
कि, जिसका पोषण के लिये पाप करते हो, उससे पूछो कि, वह पाप के सामी हिस्सेदार 
हैं कि नहीं । पूछने पर, पिता आदि बोले कि, 


(एक्‌ पापानि कुरुते फलं अक्त महाजनः । 
भोक्तारो पिप्रमरुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ इत्यादि । 


सो सुनकर, वैशाख ऋषियों के पास में गया, विनय करने पर ( झाटघोट ) मन्त्र 
सुनाये, उसीको जप कर वह बाल्मोक ऋषि हुआ, इत्यादि । 


—— Es क ० 


( शब्द ३७ के अन्तगँत ) 
(१) 
पीपाजी की कथा,अक्तमाल में है कि--पीपाजी प्रथम राजा थे और डुगो के भक्त 
थे । फिर संसार से उपराम होकर, दुगौजी से भराबदूभक्ति का उपाय पूछा | तब दुगोजी ने... 
कहा कि, तुम रामानन्दजी का शिष्य होवो, तब अगवद्भक्ति मि लेगी । फिर राजा काशी. 
में रामानन्दस्वामी के यहाँ शिष्य होने के लिये गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वासीजी ने डॉ हि 
शिष्य बना दिये और साधुसेवा'के लिये आज्ञा देकर घर छौटा दिये। तब राजा घर 
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३६ शब्द्‌ ३७ के अन्तगेत 


जाकर साधुसेवा करने लगा । फिर एक वर्षे के बाद स्वामी रामानन्दज्ञी उनके मकान 
पर (घर ) शिष्यों सहित गये । तब पीपाजी भी विरक्त साघ हो गये । परन्तु बारह रानी 
में से छोटी रानी सीता उनका साथ नहीं छोड़ी, वह भी विरक्ता हो गई और दोनों परम 
उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बल से परम सिद्धि पाये, इत्यादि ॥ १॥ 
(२) 

कविचक्रवर्ती जयदेवजी की कथा भक्तमाल में है कि--जयदेवजी रामकऋष्ण गीत- 
गोविन्द के कर्ता परम भक्त हुए हैं। उनको कभी मागे में ठग मिल्न गया। उस समय 
उनके पास में कुछ द्रव्य था । ठगां ने पूछा कि, तुम कहाँ जाते हो, जयदेवजी ने कहा कि, 
जहाँ तुम जावोगे, वहाँ ही में भी जाता हूँ और उन ठगों को ठग जानकर भी जो कुछ 
द्रव्य था, सो उन्हें दे दिया, कि पाप का जड़रूप धन को त्यागना ही उचित है। ठगोंने 
सममा कि यहु कपटी है, हमें द्रव्य देकर, फिर नगर में जाकर हमें पकड़वा देगा | इससे इसे 
मार डालना चाहिये | फिर कुछ विचार कर जयदेवजी के हाथ पाँव काट कर, निजेल कूप 
में उन्हें डाल दिया । प्रारव्ध का फल समझ कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे । फिर दैवयोग से 
वहाँ एक राजा आया । उन्हें कूप से निक्राल कर, सज्जन भक्त समझ कर, अपने घर ले 
गया । और सेवा करने लगा । फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, वे ठग सब भी सन्त का 
वेष बना कर वहाँ आये । जयदेवजी उन्हें पहचान गये, तो भी उनकी पूर्ण सेवा के लिये 
राजा को आज्ञा दिय । परन्तु ठग भी जयदेवजी को पहचान लिये । इससे भय के मारे शीघ्र 
विदाई माँगने लगे । तब जयदेवजी ने पूण द्रव्य दिलवा कर, विदा करवाये । और सिपाही 
को कदे कि इनके घर तक इन्हें पहुँचाबो, ये मेरे भाई हैं, इत्यादि । फिर पहुँचाने वाला 
सिपाही रास्ते में उनसे पूछा कि, जयदेवजी से आप सब को कौन सम्बन्ध है कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया है। ठगों ने कहा कि, हम सब एक राजा के पास नौकर थे। एक 
अपराध में राजा ने इन्हें मारने का हुकुम हमें दिया, हमने इनके हाथ पैर काट कर छोड़ 
द्या। इसीसे सस्कार करवाये हैं । इतना. कहते ही ठग सब भूमि में धँस गये। सो सुन 
कर जयदेवजी हाथ पेर पटकने लगे, फिर ईश कृपा से पूर्व तुल्य द्वाथ पेर युक्त हो गये, 
इत्यादि ॥ २॥ 

(३) 

नामदेवजी की कथा भक्तमाल में दै कि--छिपा वामदेव भक्ती के नाती (दो हित्र) 

नामदेव भक्त हुए दें । जिनके विषय में कहा जाता दै कि, 
नामदेवजी के छाजन छाया । मन्दिर फिराया गाय जिलाया ॥' 

- नामदेवजी के घर में अचानक ही अग्नि लग गई, तब अग्नि से बची हुई चस्तु 
को भी नामदेवजो ने स्वयं अग्नि सें डाल दिया कि, हि भगवत्‌ स्वरूप अग्निदेव ! यह 
भी मैं आपको सेंट करता हुँ, इसको स्वीकार कीजिये, इस आपके घर में अन्य तो आही 
नहीं सकता है । “फिर इस भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये। और 
उत्सव के समय नामदेवजी भगवदू मन्दिर में गथे। तहाँ बिचारा कि जूता को बाहर 
छोड़ने से उसमें मन लगा रहेगा, इससे उसे कमर में बाँध लिया । सो जान कर, अन्य 


ह लोकों ने उन्हें धक्का देखकर निकाल दिया | फिर नाम देवजी ने प्रसन्नता पूर्वेक मन्दिर के 


८ पीछे जाकर भजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया । नामदेवजी के सन्मुख हो 


॥ 
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गया । और नाना के कहीं जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ 
प्रकट होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेव जी भी भोजन नहीं किये, तीसरे दिन भी मगत्रान्‌ 
के दूध नहीं पीने पर नामदेवजी चाकू से अपना गला काटना चाहा । तब प्रमवश भगवान्‌ 
प्रगट हुए और दूध पीये। और उनके नाना के आने पर, यह वृत्तान्त सबंत्र फेल गया 
सो सुनकर यवन बादशाह परीक्षा के लिय मरी हुई गौ को जिळाने फे लिये कहा, तो वह 
भी भगवत्‌-क्रपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥ ३॥ 


a 


( शब्द ४० के अन्तर्गत ) 


(१) 
कपि ( हनुमान्‌ ) जी की कथा ब्रह्मपु० गोतमी मा० अ० १४ में है कि ब्रह्मगिरि - 
के पास में अञ्जन नामक पवत है, किसी मुनि के शाप से भ्रष्ट अप्सरा अंजनी नामक 
बानरी होकर वहाँ रहती थी, उसके पति का नाम केसरी था, सो कमी दक्षिण समुद्र की 
तरफ चला गया ओर उसके वाद अंजन पवत पर अगतस्य सुनिआये और अंजनो की पूजा 
से प्रसन्न होकर, बर माँगने के लिये कहे, तब अंजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, 
फिर उसके बाद वायुदेव आय और कामचश होकर, उससे रमण किये, जिससे हनुमानजी 
को उत्पत्ति हुई । और वायुदेव कै कहने से, अंजनी गौतमी में स्नान किया, उससे 
शाप से मुक्त हो गई। , है 


, भविष्य पु० पे ३। अ+ १३ में है कि शिव जी मानसरोवर के उत्तर पवेत पर 
गये और वहाँ ही अंजनी रहती थी, तथा उसके पति केसरी रहता था, केशरी के सुख सें 
किसी प्रकार रुद्र के घोर तेज प्रवेश किया और वायुदेव भी केसरी के देह में प्रवेश किये 
उसके बाद वह केसरी कामातुर होकर अंजनी से रति किया, जिससे हनुमान जी की 
उत्पत्ति हुई । फिर कुरूप देख कर माता त्याग द्या. तब हनुमान जी ने उछल कर सूय 
को पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया, कि जिससे सूयं को छोड़ कर रावण से ही लड़ने लगे 
तब रावण डर कर भगा, इत्यादि | 
शिव पु० संहिता ३ । अ० २० में है कि-मोहिनीरूप का दशन से जो शिव जी 
का वीये गिरा था, उसी को सपर्षि लोक पत्ते में रख दिये थे, उसी को अंजनी में उसके छ 
कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे रुद्रावतार हनुमान हुये, इत्यादि ॥ १ ॥ Bs 
(२) | र 
ब्रह्मवैवत पु० ब्रह्मलं० अ० ८ में नारद जी को कथा है कि-न्रह्मा जी ने सनकादि 
आदि की उत्पत्ति रके, उनसे सृष्टि करने के लिये कहा, तो पे लोक सृष्टि नहों करके 
तप परायण हो गये । उसके बाद अन्य ऋषियों की और नारद्‌ जी की सृष्टि करके, स्रष्टि 
करने के लिये कहा तो, नारद जी ने कहा कि, पहले मेरे पूवजों को लाइये और 
सरष्टि में नहीं लगू गा, इत्यादि । बब बरह्मा जी ने ज्ञान का लोप ( अभाव ) होने का, कामी 
गन्धवे होने का और दासी पुत्र होने का शाप दिया, फिर नारद जी ने तीन कल्प तक 
अपूञ्यता का शाप दिया, इत्यादि । अ० २३ में हैं कि शाप से मुक्त होने पर फिर 
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जी रह्मा जी के पुत्र हुए, तब फिर भी ब्रह्माजी विवाहके लिये कहे, परन्तु किसी प्रकार 
विनयादिसे छुटकारा पाये और तपके लिये पधारे॥ २॥ 


(३) 


लिङ्ग पु० अ० ९८ में है कि, सहस्ननामादि द्वारा शिव की पूजा करने से विष्णु 
भगवान्‌ को चक्र भिला था॥ और उत्तराद्धे अ० ४ में, 


'अन्यभक्तसहस्रेस्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते | 
विष्णुभक्तसहस्रेभ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते ॥ 
्द्रभक्तात्परतरो नास्ति लोके न संशयः। श्लोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्धे अ०५ में है कि, त्रिशंकु की खरी पद्मावती मन 

वचन शरीर से सदा विष्णु भगवान के भजन करती थी। कभी द्वादशी के उपवास पूर्वक 
पति के साथ विष्णु भगवान के मन्दिर में सोई थी, स्वप्न में भगवान्‌ बोले कि, क्या चाहती 
है, तब पद्मावती बोली कि, वैष्णव पुत्र चाहती हूँ। इत्यादि फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर 
फळ दिये, जागने पर फल देख कर, पति से वृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, कि जिससे 
अम्बरीष की उत्पत्ति हुई, पिता के मरने पर अम्बरीष मन्त्रियाँ पर राज्यभार को छोड़ कर 
तप किये, हृदय में भगवान्‌ की धारणा परायण हुए। तब भगवान्‌ इन्द्ररूप होकर वर 
देने आये | अम्बरीष बोले कि, में आपकी आराधना नहीं करता हूँ, न आप से कुछ चाहता 
ही हूं, तब भगवान्‌ अपना स्वरुप को धारण किये, तब राजा स्तुति करने लगा, फिर 
भगवान्‌ वर माँगने के लिये कहे, तब बर माँगा कि जैसे आप भव ( शिव ) के भक्त 
तत्परायण हैं, वैसा ही मैं आपका भक्त होड, इत्यादि । फिर तथास्तु, ऐसा कह कर और 
सब दुःख से रक्षा के लिये शिव से प्राप्त चळ राजा को देकर गुप्त हो गये। फिर राज्य 
करता हुआ राजा की श्रीमती नाम की पुत्रो हुई । कुछ दिन के बाद नारद पर्यत दोनों 
ऋषि राजा के यहाँ आये, राजपुत्री को देख कर दोनों एकान्त में राजा से उसके लिये 
प्राथना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके कहा कि, यह कन्या दोनों में से जिसकों वरेगी 
उसको मैं दुँगा। तथास्तु, इस प्रकार कह कर, कल्ह आने का वचन देकर दोनों गये और 
विष्णु लोक में भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे। एकान्त में नारद जी भगवान से बोले 
कि, आपका भक्त अम्बरीष की कन्या से मैं और पवेत दोनों विवाह के लिये कहा, तब 
राजा बोला है कि, कन्या जिसको वरेगी उसके साथ मैं विवाह कर दूँ गा, इससे अप 
सेरी हित करे और पवत के मुख को बानर के समान कर दं। यदि भेरी भलाई चाहें । 
. तथास्तु ऐसा कहद कर, भगवान्‌ नारद को विदा किये, अपने को कृतकृत्य मान कर मुनि 
अयोध्या चले । बाद में पर्वत भी एकान्त में सब समाचार सुना कर, भगवान्‌ से बोले कि 
नारद्‌ क के सुख को गोछांगूल के समान कर दें। तब उनसे भी तथास्तु कह कर बिदा किये 
फिर दोनों अयोध्या पहुँचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी की सजावट विवाह के समान 
करके सभा में कन्या को बुलाया और कदा कि, इन दोनों महात्माओं में से जिसे चाहती 
हो, उसे वरो । कन्या दोनों के सुल को विक्त देख कर काँपने लगी । पूछने पर बोली कि 
कर थि तार पबत मुनि र नहीं दे, उन दोनों. को मैं देखती ही नहीं हूँ; किन्तु इन दोनों के बीच 
में एक षोडश वष के सुन्दर पुरुष को देखती हूँ, इत्यादि । नारद पंत उस मध्यगत पुरुष के 
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लक्षण कन्या से पूछे तो वह बताई । बाद में दोनों चिन्ताम्रस्त हुए, शोचने छगे कि, यहद 
किसकी माया है, इत्यादि । कन्या उस मध्यगत पुरुष को वरी और तुरन्त अदृश्य हो धई। 
भगवान्‌ के यहाँ पहुँच गई । फिर दोनों मुनि भगवान्‌ के यहाँ चले, सो जान कर भगवान्‌ 
श्रीमती को लुप्त कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले कि, हमारा आपने क्या प्रिय किया, हमें 
मोहित करके आप ही कन्या छे आये। भगवान्‌ अंगुलियों से कान बन्द करके बोले कि, 
आप यह क्या बोल रहे हैं, इत्यादि । फिर मुनि बोले कि, बानरादि के मुख आप क्यों 
किये ? भगवान्‌ बोले कि, आप दोनों के कथनानुसार दोनों का हित ही किया । मुनि बोले 
कि, वह कन्या कौन ले गया। भगवान्‌ बोले कि मायावी अनेकों महापुरुष हैं, कोई ले 
. गया होगा, इत्यादि । तब मुनि बोले कि, आपका दोष नहीं है, किन्तु अम्बरीष की दी 
` माया है। ऐसा कह्‌ कर, राजा के पास में चले और जाकर बोले कि, तुम हमें बोला 
कर अन्य किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथार्थ रूप से नहीं जानोंगे, 
तम तेरा अभिभव करेगा, इत्यादि। तब राजा के प्रति तमोराशि प्रगट हुआ, इतने में 
तम के प्रति विष्णुदेव का चक्र धाबा किया, तब तम और चक्र मुनियों के पीछे लगा, 
फिर मुनि लोकों में भ्रमते हुए, त्राहि २ करके भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए । भगवान्‌ ने 
चक्र और तम का निवारण किया और भगवान्‌ बोले कि, ऋषि का वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता, इससे जब अम्बरीष के वंश में मैं राम होऊंगा, तब यह तम मुझे 
प्राप्त होगा, इत्यादि। इसके वाद शोकयुक्त दोनों मुनि चले गये। जन्म भर 
ब्रह्मतय का नियम किये और रामा5वतार में विष्णु अपने को भूल गये । नारद पर्वत 
` कुछ दिन में विष्णु की माया को समझ कर, उसकी निन्दा करके रुद्रभक्त हो गए, ? 
इत्यादि ॥ ३॥ 
(४) 
शिवपुराण सं० ३ अ० १९ में कथा है कि-त्रह्याजी के पुत्र अत्रिजी ब्रह्माजी की 
आज्ञा से ही तप करते थे | एक परमात्मा से पुत्र के लिये प्रार्थना करते थे। तप के तेज 
बढ़ने पर, सब देव सहित ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌ के पास गये, फिर सब शिव के पास गये, 
उनसे सब समाचार सुनाने पर, तीनों देव अन्नि जी के पास गये । अत्रि ऋषि ने तीनों को 
नमस्कार किया और सत्कार करके बोले कि, मैंने तो एक ईश्वर का ध्यान किया था, आप 
तीनों कैसे आये । त्रिदेव बोले कि, आपका ध्यान के अनुसार हो आये हैं, हम तीनों तुल्य 
हैं, तीनों के अंश से आप के पुत्र होंगे । रुद्र के अंश से दुर्वासा हुए, सो अम्बरीष की 
.परीक्षा के लिये एकादशी की पारणा समय द्वांदशी के दिन थोड़ा पहले पहुँचे और भोजन 
के लिए निमन्त्रण पाकर, स्नान करने गये, वहाँ देर कर दिये, तब तक राजा जळ पी लिया, . 
इससे आने पर ऋषि क्रुद्ध हुए, तब चक्र चलना चाहा, इतने में आकाशवाणी हुई कि, 
दुबौसा को साक्षात्‌ शिवरूप समझो और चक्र को शान्त करो, ये परीक्षा क लिए आय 
हैं, इस ऋषि के शरण में प्राप्त हो, नहीं तो प्रलय होगा । फिर राजा चक्र की स्तुति किया 
चक्र शान्त हुआ, इत्यादि। यदीः्कुवोला~रामचन्द्रजी की“परीक्षा के लिए कालागमनःको” 
` समय गए-थे । और इनके स्तानसमय: में: कभी लंगोटी दह गई थो;'तब द्रौपदी झपरने'कपड़े _ - दी झप्रनेःकपड़े - २ 
` मेंसेफ़ाड़कर परदा क लिए दी थी कि, जिससे -वल्ापहरण के समयः वखःका- ढेर | -्का-्ढेर | 
.छगा, इत्यादि । = ० = | | 2 


^ 
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४० शव्द ८१ के अन्तरगत 


जज्ज 


श्रीमद्‌ भागवत स्क० ९ अ० ४-५ में भी नामाग पुत्र अम्बरीष की कथा है, सो 

दूसरे प्रकार से है। वहाँ है कि-एकादशी उपवास के बाद राजा पारणा के लिए तैयार 
था, तब दुवासा आये और आवश्यक क्रिया के लिये निमन्त्रित होने पर गये परन्तु जप ध्यान 
में देर हो गया, तो राजा अन्य विद्वानों से पूछ कर जळ से पारणा किया | , आने पर ऋषि 
इस बात को जानकर क्रोधपूर्वेक जटा से कृत्या ( मारक देच ) को उतन्न किये। फिर चक्र 
उस कृत्या को नष्ट करके ऋषि के पीछे लगा | ब्रह्माजी शिवजी के यहाँ ऋपि गये, कोई रक्षक 
५ हुए, भगवान्‌ विष्णु के यहाँ गये, वे भी अपने को भक्ताधीन बताये, रक्ष। | नहीं किये 
2 

म के यहाँ भेजे, फिर अम्बरीष के पाद्‌ पकड़ने से. ऋषि का प्राण बचा, 


(५) 

विष्णु पु० अं० ३ अ० ४ में है कि-याज्ञवल्क््य ऋषि ब्रह्मरात के पुत्र थे और 
व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य थे। एक समय ऋषि सब महामेरू पर सभा किये 
झर नियम किये कि, इस सभा में जो ऋषि नहीं आवेगा, उसको सात रात में त्रह्मदत्या की 
प्राप्ति होगी । वहाँ वैशंपायन जी नहीं जा सके और अपने भगिने को पैर से थोड़ा स 
“बह छूते ही देवयोग से मर गया, तब वैशंपायन जी ने सब शिष्यों को कहा कि इस र 
हृत्या की निवृत्ति क लिये तुम सब ब्रत करो। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि स्तर म 
तेजवाले ब्राह्मणों को कष्ट देने से क्या फल है, मैं ही इस ब्रत को करू'गा । ग गुरुने कद 
कि, इन ब्रह्मणों क अपमान करनेवाला, इन्हें अल्पतेजा कहने वाला, तेरे ऐसा शिष्य से 
हमें काम नहीं हे, जो हम से पढे हो, सो हमें फेर दो | याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि, मैंने 
तो भक्ति से कहा था; परन्तु आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो अपनी विद्या लीजिये, ऐसा कह 
कर रुधिर युक्त मन्त्रों को त्यागा, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का ग्रहण किये सो 
तैत्तिरीय श्रुति हुई । फिर तप करके याज्ञवल्क्य जी ने सूये से यजुबेद पढ़ा, सूर्य अरूप 
होकर पढ़ाये, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥ ३॥ - Ne 


(४) 
विष्णु पु० अंश २ अ० १३ में जड़ भरत की कथा है कि--राजा भरत 

कर, सालमाम नामक तीर्थे में विरक्तरूप से रहते थे और अहिंसादि धर्म गोरे 
पूणं स्थिति वाला अक्तियुक्त थे। योग जप तप कमै में पर्ण स्थिति पाए थे। एक दि 
नदी में स्नान करन गए, स्नान करके संध्या आदि कर चुके, इतने में पूणं गर्भवती के 
सुगी वहाँ जल पीने आई, उसके जल पी लेन पर, सिंह का भयानक शब्द हुआ कि अल 
'डर कर वह सुगी पानी में कूद पड़ी, और उसका गर्भ ( बच्चा ) नदी में गिर गया आप 
बह नदी के पार होकर भय ओर व्यथा से मर गई । उसे मरी हुईं देख कर राजा उसके बच्चा 
को आश्रम मे लाकर पोषने लगे और उसमें स्नेह से आसक्त हो गये। इससे मर कर मृग 
हुए, परन्तु तपोबल से स्मृति बनी रही, इससे जातिस्मर सुग हुए, मगत्व का हेतु कमे को 
भोग कर, जातिस्मर ब्राह्मण हुए । बहुत अच्छा कुल में जन्म हुआ, आत्मदशी ज्ञानी योगी 
नम से ही हुए, इससे सङ्ग के भय से जड़ ( अज्ञ ) तुल्य रहने लगे, पिता के पढ़ाने 
ओ आदि पर भी पढ़ना आदि पसन्द नहीं किये। पिता के मरने पर जो कोई काम करावे 
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सो काम कर देते थे और जड उन्मत्त के समान रहने लगे । उन्हें वैसा देख कर सौवीर 
राजा के शत्ता ( सारथी ) उन्हें देवी का बलिदान देना चाहा, तो देवी उस क्षत्ता को ही 
नष्ट कर दिया। फिर वह राजा उपदेश लेने के लिए कपिळजी के आश्रम में जानेके 
लिए तैयारी किया, तब सिपाही ढोग उस महात्मा को भौ मोटा देख मर वेगार में पकड़ 
लिया और पाळकी ढोने में छगा दिया। पापक्षय की इच्छा से चे भी कहारों के साथ 
. पालकी ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित होने के कारण तथा भूमि देख कर 
के चलने सं पालकी टेंढी हो जाने पर, राजा ने कहा कि-संभार कर चलो, मोटे तो हो क्या 
इतना परिश्रम भी नहीं सह सकते हो। फिर ब्राह्मण ने कहा, ये स्थूलता आदि देह के धस 
हैं, मुझमें स्थूलता आदि नहीं हैं, इत्यादि | फिर-राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया 

ओर पाँव पड़ के उनसे ही उपदेश लिया। नारदीयपु० पृं ख० अ० ४८ में और श्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ५ आ० ७ इत्यादि में भी यह कथा विस्तार से है। भागवत में चक्रनदी 


( गंडको ) के पास पुलद्दाश्रम के उपवन में भरतराजा का निवास लिखा दै ॥४॥ 
विष्णु पु० अंश १ अ० ११ में धब की कथा दै कि--स्वायंसुव मनु के उत्तानपादं 
पुत्र थे उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक स्त्री से उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति 
' नामक स्त्री से धुव नामक पुत्र हुआ। कभी राजा उत्तम को गोद में खेला रहा था, 
उसी समय अपमानित सुनीति के पुत्र भ्रव भी राजा के गोद में जाने के लिये यत्न 
करने लगे । सुरुचि के सामने राजा ने उनका आदर नहीं किया और सुरुचि बोली «» 
कि, तुम व्यय यत्न करते हो, तुम दूसरी खनी क के गभेज हो, मेरा गभेज पुत्र तुम होता . 
तो राजासन मिलता, इत्यादि। सो सुन कर क्रद्ध होकर धुव माता के पास गये। पछने पर 
माता से सब बात कहे, फिर क्रोध की शान्ति बो लिये माता बहुत समझाया; परन्तु नहीं 
. माने और प्रण किये कि मैं वह यत्न करूँगा कि, जिससे सब जगत से पूज्य स्थान को प्राप 
क्का ऐसा कह कर घर से निकल पड़े। फिर बाहर जङ्गल में उन्हें सप्ति मिले, - 
( लिगपु० अ० ६२) क अनुसार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्भागवत स्क० ४ अ० ८-६ ) 
कं अनुसार नारद्‌ जी मिले और ऋषियों को भुव प्रणाम किए, ऋषियों ने कहा कि, इस 
चार पाँच वषे की अवस्था में तुम्हें वेराग्य का क्या कारण है, तब उन्होंने अपनी कथा कह 
सुनाई । ऋषि लोक चकित हुए और भगवान्‌ की भक्ति उपासना का उपदेश दिए, मन्त्र 


बताये कि, जिससे साधन करके धुव राज्यसिद्धि आदि पाये, इत्यादि ॥४॥ द 
(६) ` A 
शिवपु० सं० २ खं० २ अ० २४ आदि में शिवजी की खरी सती की कथा है कि | 

एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर बिचरते थे । तब दण्डकारण्य सें सोता के बिरहः 

युक्त रामचन्द्रजी को देखे और दूर ही से ढदमणजी सहित रामजी को प्रणाम करके, जयर 

कह कर चल दिये | सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली क्रि आप स्वयं परन्रह्म सबका | 
सेव्य प्रणम्य वेदान्तवेद्य हो। विरइ व्याकुल ये दोनों कौन हैं कि जिनको प्रणाम करके 
आनन्द में मग्न हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना उचित नहीं है। | जै द 
शिवजी बोले कि, बरदान के प्रभाव से ( मैं जि स वर दिया हूँ कि तुम हससेपूल्य | 
अजेय होंगे, इस चर के प्रताप से.) मैं आद्र से प्रणाम किया हुँ। और क Fe 
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४२ ८ शब्द ५९ के अन्तगेत 


NN 
उत्पन्न दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं । लघुभ्राता शेष का अबतार लक्ष्मण हैं । बड़ा आई राम 
पूणांश विष्णु हैं; भूमि भार हरण के लिये अवतार लिये हैं, इत्यादि ॥ इन सब बातों को 
सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ । तब शिवजी बोले कि, तुम राम की 
परीक्षा करक देख लो, तबतक मैं बट तर बैठता हूँ । जिस प्रकार विश्वास हो सो करो] 
झिवाज्ञां पाकर सती चली और सीता का वेष बनाई कि, विष्णु होंगे तो मुझे सममेरें, 
अन्यया सीता ही सममेग और राम के आगे गई । तब शिव २ जपते हुए रामजी. विहंस 
कर सती को प्रणाम किये और बोले कि, शिवजी कहाँ हैं, तुम अकेली चन में कैसे आई । 
यह रूप क्यों बनाई है, सो कहो । सती इस बात को सुनकर चकित हुई; शिवजी की बात 
को सत्य समझ कर लज्जित हुई । फिर अपना रूप धर कर, रामजी से बोली, कि गण 
सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूर से प्रणाम करके-वट तर बैठे हैं । और वे आपको 


_ विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ । इससे उनकी आज्ञा से मैंने आपकी 


परीक्षा की है और अब आपको विष्णु समकती' हूँ । तो भी मैं पूछती हूँ कि, आप शिवके 
प्रणम्य कैसे हुए | तब रामजी बोले कि, एक समय शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मो को 
बोलाकर, अपनी गोशाला में एक महान्‌ भवन बनवाये, सिंहासन.बनवाये, फिर ब्रह्म 
इन्द्रादि सब देवदेवी ऋषि आदि को बोलवाकर, राज्याभिषेक सामग्री को मँगवा कर, विष्णु 
को राज्याभिषेक किये । अपना सब ऐश्वय दिये और भक्तवत्सल शिव बोले कि, आजसे 
यह विष्णु मेरी आज्ञा से लोकेश और मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि। तथा सब के कर्ता 
घर्ता सब से अजेय और हम से भी अजेय होंगे, इत्यादि । और उन्हीं की आज्ञा से मैं 
चार रूप से अवतार लिया हूँ । तथा विष्णु गोप वेष से रहते हैं, अब तेरा दशन हुआ 


` कल्याण होगा । इन बचनों को सुनकर सती को शान्ति हुई, परन्तु अपनी सीता रूपता को 


समर कर शोक भी हुआ । चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास जाकर प्रणाम किया, परीक्षा 
का प्रकार पूछने पर नहीं कहा । | शिवजी ध्यान से समझ कर, संती में खीभाब का त्याग 
किया । इसके बाद आकाशवाणी हुई कि, हे शिव ! तुम धन्य दो, तुम बिना ऐसा कौन कर 
सकता है, इत्यादि । 

इसके बाद कथा है कि- प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता दक्ष को 
प्रणाम नहीं किये थे, इससे दक्ष उन पर रुष्ट थे। इस कारण से दक्ष अपने यज्ञ में अन्य 
देवों को बोल़ाये, परन्तु शिवजी और सती को नहीं बोळाथे । तो भी चन्द्रमा से पिता के 
यज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की आज्ञा छेकर, पिता के यज्ञ में गई । और शिव के 
अपमान से प्राण का त्याग किया, इत्यादि । | 


न ( शाब्द ५९ के अन्तरगत ) ` 
दि पार्वती के पुत्र गणशजी के विषय में अनेक प्रकार की- कथा है । ब्रह्म चैवतंपु० ` 
गणश खं० की कथा है कि-पावती के साथ विवाह होने पर, शिवजी रतिपरायण हो 
गये । उनकी यह दशा देखकर सबं देव चिन्ताग्रस्त हुए .और ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ 


र के पास गये। ब्रह्माजी भगवान्‌ से समाचार सुनाये । भगबान्‌ वोले कि, कोई चिन्ता की 
बात नहीं दे । परन्तु सब देव मिलकर, ऐसा यत्न करो कि.जिससे शिव का वीर्ये भूमि में 
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गिरे, यदि पावंती के योनि में वीये गिरेगा, तो उससे उत्पन्न पुत्र सुर असुर सबका नाशक 
होगा । इस बातको सुनकर, देव सब शिवजी के द्रवाजे पर जाकर, पथक ° पुकारने”लगे 
कि, शिवजी क्या कर रहे दै, इत्यादि । सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुई, परन्तु 
प्रावेती के भय से उठ नहीं सके । फिर भी देवताओं के भय को.समझ कर उठे, तब डर ळळ्ा 
सहित शिव का वीर्ये भूमि में गिरा, उसको भूमि नहीं सह सकी, तच अग्नि में दे दिया । 
अग्नि शार का जंगल में दिया । वहाँ वह वीये बालक रूप हो गया उससे कृतिका को प्राप्त 
हुआ । यही वालक स्वामी कार्तिकेय कद्द।या । शिवजी शीघ्र बाहर आये और देव सब से 
कहा कि आप सब आगो । बाद में पावंतो आई तो किसी को नहीं देखने से क्रोध को रोक 
रखी । और शिव पावती कार्तिकेय को नहीं देखे, इससे पावती पुत्र के लिये व्याकुल हुई, 
तब शिवजी पुत्र के लिये त्रत का उपदेश दिये । त्रत को समाप्ति होने पर, फिर रतिपरायण 
हुए, तो स्वयं विष्णु भगवान्‌ बृद्ध ब्राह्मण होकर पुकारा कि, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को 
दो । फिर महादेव और पावती उठकर चले। और महादेवजी के बिन्दु आसन पर ही 
गिरा, उससे विष्णु के अंश रूप गणेश हुए । कुछ बात करके ब्राह्मण लुप्त हो गया। फिर 
पावती पुत्र की चिन्तायुक्त हुई। तब आकाशवाणी हुई कि, पावती शान्त होचो, घर में 
जाकर देखो बालक है, सो भगवान्‌ स्वरूप ही है | पावतीजी ने उस पुत्र को घर में देखा, 
आर शिवजी को भी देखाया। फिर उस पुत्र के उत्सब में देव सब आये, शनि भी आये । 
ऋतुकाल के भंग करने से शनि को अपनी खी का दी शाप था कि, जिसे तुम देखोगे, वह 
नष्ट हो जायगा। इससे शनि नीचे शिर करके पावती के पास गये; तो पार्वती के पूछने पर 
शिर नीचे करने का कारण पावती को सुनाये । परन्तु पावेती को नहीं विश्वास हुआ, इससे 
बोली.कि, मेरे पुत्र को देखो । फिर गले के पास में शानि क देखते ही गणेश का गला कट 
गया । तबहाहाकार मचा । फिर विष्णु भगवान्‌ ने हस्ती क शिर को जोड़ कर, अपनीशक्ति 
से जीवित किये, इत्यादि । ० 

इसके बाद शिव वीये को अमोघ जानकर कार्तिकेय का खोज किया । तब देव सब 
कृतिका के घर से उन्हें लाये । एक समय दुर्वासा जी हरि का प्रसाद्‌ रूप माला इन्द्रको 
दिये थे, जिसके धारण का सवेपूज्यता फल होना था । इन्द्र प्रमादवश उस माला को 
अपने हस्ती के गळा में डार दिया था। उसी हस्ती का गळा गणेश के गले में लगा। 
अर कातवीर्य अजु न यमद्रिन ऋषि के आश्रम में गया, तब कार्मघेनु के बल से ऋषि 
उसका पूणे सत्कार किये। फिर अजुन को कामधेछु की इच्छा हो गई और मुनि 
नहीं दिये। इससे बह सुनि को मार दिया। फिर मुनि के .पुत्र परशुरामजी शिवजी से 
वर पाकर, उसे मार कर शिवजी के दशन के लिये गये और उस समय शिवजी पार्वती के 
साथ एकान्त में थे। इससे गणेशजी ने थोड़ा ठहरने के लिये कहा । फिर कुछ बात द्दोने ` 
पर परशुराम जी ने परशु से एक दाँत तोड़दिये, इत्यादि । 
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तुम सब शुभ कार्यों में विघ्न करना। स्वर्ग मोक्ष पर पयण हों, उनके कायों में भी विघ्न 
करना । फिर गणेश निघ्न करने ळगे; इसीसे सब कायं में उनकी पूजा प्रथम की जाती 
दै. । महाभारत झान्तिपवं अ० ४६ में भी यह कथा है। 


स्कन्दपु० खं० १-२ अ० २७में कथा है कि-देवताओं की स्तुति से दयायुक्त 
पावतीजी ने शरीर के उद्दतेन के मल से हस्ती के सुखवाळा मनुष्य को बनाया। फिर 
शिवजी पार्वती से बोळे कि, यह तेरा पुत्र मेरे समान होगा और भक्ति पूजा आदि रहित 
के कायो में यह विध्न करेगा, इत्यादि । 


स्कन्द्पु० खं० २-७ अ० ८ में कथा है कि--दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर, शिवजीको 
बोलाने के लिये केछास गया, तो भ्रृत्यादि के प्रति स्वामी के उत्थान को निषेध समझ कर, 
शिवजी ने उत्थानादि नहीं किया । इस तत्त्व को समझने विना दक्ष रुष्ट होकर चले 
आये । फिर शिवजी के रोकने पर भी सती उस यज्ञ में गई और यज्ञ में शिवजी के 
भागादि को नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि । और तारकासुर को ब्रह्माजी बर ˆ 
दिये कि, शिवजी के पुत्र से अन्य कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। उसने समझा कि, सती 
के मरण से स्त्री-पुत्न रहित शिव हैं। परन्तु फिर पावतो द्वारा पुत्र होने से उसका नाश 
हुआ। ओर पार्वती के अतिरतिपरायण होने से गर्भस्नाव होते जाता था। तब देव 
सब अग्निदेव को भेजकर रति में विध्न किये क्रि, जिससे पुत्र हो, इत्यादि।  . 

लिज्नपु० अ० १०४ में कथा हे कि-दैत्यादि भी यज्ञादि करके देवळोक में जाने छगे 
तब देव सब शिवजी की स्तुति किये १०५ फिर स्तुति प्रणाम करके स्थिर देव सबको 
देखकर, शिवजी ने उन्हें आशीवाद दिया। तब निर्भय होकर ब्रह्माजी बोले कि,, शुभ 
कमोदि में असुरों से निर्विध्नता के लिये प्रथम आपकी प्रार्थना की गई थी। इस.समय ३ 
देवापकारी के यज्ञादि में विघ्न के लिये आपसे प्रार्थना है। इस बात को सुनकर शिवजी 


आप ही अपना एक दूसरा गणेशरूप शरीर बना छिये। बही गणेश महेश्वर के पुत्र 
कहाये, इत्यादि । | 


भविष्यपु० पवे १ अ० २२.सें कथा है कि--स्वामी कार्तिकेय स्त्री पुरुष का लक्षण 
रूप एक मन्थ बनाते थे । उसमें गणेश ने विघ्न किया, तब कार्तिकेय ने एक दाँत उखाड़ 
छिया ओर मारने के लिये भी तैयार हुए। तब शिवजी ने आकर रोका और क्रोध का 
कारण पूछा । तब कार्तिकेय बोले कि, पुरुष का लक्षण लिखा हूँ । स्री का लक्षण लिखने 
में इन्होंने विघ्न किया है, यही क्रोध को कारण है। शिवजी बोले कि, मेरा लक्षण कहो । 
उन्होंने कहा कि, आप कपालपाणि होंगे, सो अविचार का फल होगा | यह सुनकर शिवजी ने 
उस ग्रन्थ को समुद्र में फेक दिया। उसके बाद किसी देवसमाज में, ब्रह्मा और रुद्र को 
विवाद हुआ कि, मैं बड़ा हूँ, फिर शिवजी ने कहा कि, मैं तेरी उत्पत्ति को जानता हूँ, मुझे . 
कोई नहीं जानता । तब ब्रह्मा के पञ्चम शिर ने हँस कर कहा कि, मैं तुमको जानता हूँ। 
तब रुद्र ने नल से उस शिर को काट डारा और वह कपाल शिवजी के हाथ में ही स्थिर 
ह | फिर दोनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध होने ज़गा। आकाशवाणी से युद्ध की 
निवृत्ति ददोने पर दोनों का मेल हुआ ।, फिर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्षणरूप ग्रन्थ को बनाने 
के लिये कहे, समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि । | 
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होकर शिवजी ने गणेशजी की पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर वर मांगा कि, मेरा पुत्र 
होवो । तब गणेश पावेती के देह से उत्पन्न हुए, इत्यादि । द । 
स्कन्दपु० खं० १ अ० १० सें कथा है कि हस्ती पर चढे हुए गणेशजी को शिवजी 
` नहीं जानते थे कि, यह पावेती का पुत्र है। इससे बहुत दिन तक युद्ध करने पर भी अजेयं ' 
समझ कर हाथी सहित गणेश को त्रिशूल से मार डालने पर, पाबतीजी के कहने से 
जीवित किये और हाथी के मुख जोड़ दिये कि, जिससे गजानन हुए । 
शिवपु० संहिता २ खं० ४ में कथा है कि-एक समय पावती से उनकी सियो ने 
कहा कि, शिवजी के ' आज्ञाकारी गण बहुत हैं, हम सबके कोई नहीं है, इससे कोइ उपाय 
करना चाहिये । तब पावतीजी ने अपने देह के मेल से सुन्दर बालक बना कर दरवाजे 
पर रखा र हुकुम दिया कि, मकान के भीतर किसी को नहीं आने दो | इसके बाद 
शिवजी गये, तो उन्हें डंटा से मार कर हटा दिया। फिर सब देव उससे युद्ध किये, कोई 
पार नहीं पाये, तब शिवजी बहुत छलबल पूर्वेक त्रिशूल से शिर काट दिये । फिर पावेतीजी _ 
को पता लगा, तो प्रलय करने के लिये तैयार हुई । बहुत विनयादि करने पर बोली कि, 
यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तब में मान सकती हूँ। तब शिवजी ने गणों को हुकुम 
दिया.कि, उत्तर तरफ जाओ । जो प्राणी पहले मिळे, उसका शिर ले आवो । गणां को 
दैवयोग से एक हस्ती मिला, उसी के गला काट लाये, उसे जोड़ कर देव सब जीवित 
किये,-इत्यादि ॥ १॥ र 


ब 
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नारद्मुनि के वदन छिपाने की कथा प्रथम भी आई है। और शिवपु० सं० २-१ 
अ० २ आदि में कथा है कि-एक समय नारदजी के मन में तप करने की इच्छा हुई, तब 
गंगाजी के किनारे, हिमाचल के ऊपर जहां महादिव्य आश्रम था, महागुफा थी वहां गये, . 
ओर ' अहं ब्रह्मास्सि इस प्रकार अपरोक्ष अनुभव जिससे हो उस समाधि का अनुष्ठान 
करने लगे । आसन लगाकर मौन होकर तपनिष्ट हुए। उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्रकांप 
उठे कि, यह मुनि मेरा राज्य चाहता है। फिर तप में विध्न करने के लिये इन्द्रने कामका 
स्मरण किया | काम. शीघ्र उपस्थित हुआ, तब इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार 
सुनाया। तप में विघ्न करने के. लिये आज्ञा दिया। तब अभिमान सहाय सहित 
जाकर सब उपाय किया, परन्तु ईश्वरानुमह स्थान के प्रभाव से मुनि के मन में विकार नहीं 
हुआ; क्योंकि उस स्थान में प्रथम-शिवजी ने भी तप किया था और उस स्थान को 
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छदै शब्द १०३ के अन्तगंत 
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द्या था कि, इस स्थान में ` कामका प्रभाव नहीं चलेगा, इत्यादि । इससे हतोत्साह होकर 
कारू इन्द्र के पास में गया। मुनि के प्रभाव को सुनकर इन्द्र चकित हुए। नारदजी भी 
वहाँ बहुत दिनों तक तप करके तप को पूर्ण समझ कर तप से उपराम हुए । शिव की माया 
से मोहित होकर काम के विजय के अभिमानी हुए और अपनी महिमा सुनाने कैलास 
गये, शिवजी को प्रणाम करके गर्वे सहित महिमा सुनाये। भक्तवरसळ शिव जी ने कहा 
कि, ऐसा कहीं नहीं बोलना, विशेष कर विष्णु देव के आगे इसकी चर्चा नहीं करना, 
पूछने पर भी यह बात कहने लायक नहीं है, इत्यादि । परन्तु शिव माया से मोहित मुनि 
इस उपदेश को नहीं मान कर ब्रह्म लोक में गये, ब्रह्माजी को नमस्कार करके अपनी कथा 
सुनाय, उन्होंने मी मना किया, परन्तु नहीं मान कर मुनि विष्णु लोक में गये। विष्णु 
भगवान्‌ इन्हें देख कर, आगे आकर मिले | आगमन के कारण पूछे, मुनि सगव अपनी 
महिमा कद्दे। भगवान्‌ भी इनकी प्रसंशा किये, शिव और शिव की माया को प्रणाम 
करके बोले कि, नेष्िक ब्रह्मचारी आप है, आपको कामविकार कैसे हो सकता है, इत्यादि । 
नारद हस कर बोले कि, आपकी कृपा है तो काम का प्रभाव क्या है। और वहाँ से 
विदा इुए। मुनि के जाने पर भगवानने अपनो माया से उनके मागे में ही सौ योजन का 
विस्तार युक्त एक नगर रचे। उसमें शीलनिधि नाम का राजा और उसकी कन्या रचे | 
उसका स्वयंबर ग सामान रचे । सुनि उस नगर को देख कर, उस राजा के पास गये। 
राजा इनका सत्कार करक कन्या का शुभाशुभ पूछा । नारद्‌ लद्मीरूप उस कन्या क 
कर काम से मोहित दो गये और सबेश्वर इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से १८ हर 
विष्णु भगवान्‌ के पास सौन्दर्यं के लिये गये, भगवान्‌ सब सौंदय दिये, परन्तु मुख वानर 
का दिये,-छौट कर मुनि उस नगर में आये, तब वहाँ त्रह्मणरूप से दो रुद्रगण रक्षा के लिये 
रहते थे, सो मुनि के साथ लगे और व्यंग रूप में सत्य बात कह दिये, परन्तु मोह वशता 
मुनि समझ नहीं सके, बाद में श्रीमती कन्या -भी जयमाला लेकर आई, सो इनके रूप को देख 
- कर क्रुद्ध हुई ओर लोट गई, किसी राजा को भी नहीं वरी, बाद में भगवान्‌ राजा रूप से 
आये, उन्हें: वह वरी | फिर नारद जी शाप दिये कि, जिस रूप से कन्या को स्वीकार किये 
हो, सोई रूप धरना होगा, री के वियोगवश दुःख सहोगे। वानर सहायक होंगे, इत्यादि । 
रुद्रगण को राक्ष होने का शाप दिए मोह मिटने पर पश्चात्ताप किए और गणों को कद्दे कि 
शिव के ही अपर शरीर से मृत्यु पाकर शाप से मुक्त होगे, इत्यादि ॥ १॥ १ 
स्कन्द्‌ पु० अवन्तिका सा० खं० ५झ०२ आदि में कथा दै कि ब्रह्मा की स्तुति से 
प्रसन्न होकर शिव जी वर मांगने के छिये कह्दा, तब ब्रह्मा ने वर माँगा कि, मेरा पुत्र होवो 
तब शिव जी ने कहा कि, अच्छी बात है, परन्तु इस अनुचित वर के कारण मैं तेरा पञ्चम 
- शिर कारण वश काटू गा, उसके बाद ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दु उनके 
ललाट से गिरा, उससे पंचवदन रुद्र प्रगट हुआ, सो ब्रह्मा के पञ्चम शिर काटा, इत्यादि । 
स्कन्द्‌ पु० खं० ७ अ० २४८ में कथा है. कि, सृष्टि करते समय एक अदूभूत रूपवाढी 
श्री उत्पन्न हुई, उसे देख कर त्रह्मा जी भोद्दित हुए और रति के लिये उससे प्रार्थना करने 
' लगे, इतने में ही उनके पञ्चम गदंभ रूप शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ 


क 


% 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siadhanta eGangotri Gyaan Kosha 
०३० ००: = £ ७ /“ 


विशेष कथा भागः ४७. 
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` ( वसन्त ३ के अन्तर्गत ) 


(१) 

राजा वेन की कथा विष्णु पु० अंश १ अ० १३ में है कि-बेन अपने मातामह के 
संग से दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मों को बन्द कर दिया। ऋषियों के समाने 
पर भी नहीं माना, तब ऋषि सब अभिमन्त्रित कुश से उसे मार दिये । फिर राजा के बिना 
प्रजा में उपद्रव देखकर, चेन के वामा उरु (जंघा) को मथे, उससे पापमय निषाद के प्रगट 
होने पर बेन के दृहिना हाथ को मथे कि जिससे भगवदंशरूप प्रथु हुए और घम से 
य तथा प्रजा का पालन किये, इत्यादि | पझपु० खं० २ अ० २८ आदि में प्रथु की 
कथा हवै । 

हरिवंश १।५ में कथा है कि--बेन को शापादि से मार कर, ऋषियों ने प्रथम उसके 
वामभुजा को मथा, उससे हृस्व कृष्ण बण के पापमय निषादादि प्रगट हुए । फिर दृहिंना 
भुजा के मथने पर, पवित्र पर्थु राजा उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री प्रथिवी कहाई । बेन 
ओर पथु की कथा श्रोमदूभागवत स्क० ४ अ० १४ आदि में विस्तार से है । तहा उरु मथने 
से निषाद की उत्पत्ति का वणन है और दोनों बाहु के मथने से पथु और उनकी स्त्री अचि 


हुई है॥ १॥ 


कान सद्ठिशलालाणा 


( चांचर २ के अन्तगंत ) 


; | (१) 

नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ अ० २६ आदि. में है कि-- 
संजय नामवाळा राजा की पुत्री दमयन्ती थी) नारद पवेत ऋषि राजा के यहाँ चातुमासे 
में निवास किये । नारद्जी के गान सुनकर दमयन्ती मोहित हुई और नारद्‌ भी मोहित 
` हुए । सो देखकर पर्वेत ने नारद को बानर मुखता के शाप दिये। नारद उन्हें स्वगोडगमन 
के शाप दिये | फिर नारद्‌ क विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापालुम्रह किये । 

महाभारत शान्तिपवं अ० ३० में कथा है कि--नारद पर्वत मामा भगिना थे । 
दोनों प्रथिवी पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि शुभ वा अशुभ जो मन का भाव 
हो सो छिपाना नहीं । बाद में स्र'जय राजा के यहाँ रहने लगे । राजा अपनी पुत्री को सेवा 
सें नियुक्त किया । नारद्‌ को काम व्याप्त हुआ । परन्तु लाज के मारे पेत से नहीं कहे । 
पबत तपोबल आर व्यवहार से सममे, तब नारद को शाप दिया, कि तुम नियम का भंग | 
किये हो । इससे यहद कुमारी तेरी स्त्री होगी। और विवाह के बाद .आपके वानर का - 
स्वरूप होगा । फिर नारद्‌ पंत को शाप दिये कि, तुम स्वरे नदीं जा सकोगे । फिर पवेत इस 
लोक में विचरने लगे, नारद कन्या पाये । विवाह के बाद उनकी स्त्री उन्हें बानररूप देखने 
लगी । परन्तु उनमें प्रीतिवाली रही । फिर कभी पवत नारद को देखे, तब प्रणाम करके बोले | 


कि, कृपा करके शापाचुम्रह करें । नारद्‌ बोले कि, प्रथम तुम शाप दिये हो. तब में दिया हुँ | 
ओर तुम पुन्नतुल्य दो, तुम्हें शाप देना उचित नहीं या। बाद दोनों सुनि परस्पर के | 


शापालुम्रृ किये । तब नारद की स्त्री उन्हें दिव्यरूपवाला पुरुषान्तर समझ कर अगी | फिर . 
पवत के समझाने से समझी | बाद-में पवेत स्वग गये; नारद्‌ घर गाये, इत्यादि ॥ १! . 
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४८ कहरा १२ के अन्तगेत 
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._ (कथाओं से प्रतीत होता है कि, 2 नारद्‌ पवेत एक २ व्येक्ति सतयुग से द्वापरान्त तक 
नहीं थे; किन्तु नाम एक २ था, व्यक्ति अनेक रही । चरित्रों में भेद रहा | इसी प्रकार ब्रह्मा 
विष्णु मद्देश व्यास शुकादि के विषय में भी प्रतीति होती है। या एक २ व्यक्ति होते भी 
कवि कल्पित अनेक हो सकते हैं, अथवा उपाधियाँ हो सकती हैं । इससे चरित्र भेदादि में 
संदेह को जगह नहीं है | और व्यक्ति भेर से ही सद्गुरु कबीर साहब ने जिस नामवाला 
को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कहा है, उसी नामवाला को कहीं संसारी बद्ध भी कहा 
है, इत्यादि ) । । 


——'—— 
(२) 


सभापवे अ० ४३।१ 
“्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के झुजावभ्यधिक्ाबुभौ । 
पेततुस्तच्च नयनं न्यमज्जत ललाउजम्‌ ॥' 
इस महाभारत के अनुसार, यद्यपि कृषण भगवान्‌ के गोद में आने ही से झिशुपाल 
के अधिक सुजा गिर गये थे। तथापि कबीर साहब उसे मायाशक्तिसे उखाड़ना ही मानते हैं। 
इसीसे स्क्रन्द्पु० खं० ५-२ अ० ५ में कंथा है कि-कुणिडनपुर निवासी भीष्मक 
राजा को आकाशवाणी हुई कि, तुम अपनी पुत्री रुक्मिणी को चतु्झुज पुरुष के प्रति देना, 
उसके बाद शिशुपाल के पिता उसके पास गया, राजा ने पूछा कि, कौन चतुर्भुज दै कि, 
जिसको आकाशवाणी कें अनुसार पुत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा ही पुत्र चतु्भुज 
प्रसिद्ध है । फिर राजा उसके साथ विवाह के लिये निश्चय करके सर्वत्र निमन्त्रण दिया, 
उसमें भगवान्‌ भी गये ओर रुक्मिणी को हर करले चले, उसका भाई यद्ध के लिये 
तैयार हुआ, तो अपना चतुसुज ' रूपदिखाये, फिर वह प्रणाम करके लौट गया, 


इत्यादि ॥ २॥ १ 


( कहरा १२ के अन्तगंत ) 


ह (१) 

“४ंगी ऋषि की कथा महाभारत बनपव अ० ११० में है कि--विभारडक नामवाला 
काइयप ऋषि महाहृद में तप करते थे, उवेशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्यपात 
हो गया, कोई सुगी पानी पीने आई, सो वीय सहित पानी पी गई, फिर उस अमोघ वीर्य 
ञे खे कष्यरंग हुए | बह सुगी प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रह्मा का शाप था कि मृगी होकर युनि 
को पदा करके शापसुक्त होगी, उस मुनि के शिर में सिंग भी था, . इसीसे ऋष्यश्वंग कहद 
` `जातेथे । वह मुनि पिता से अन्य मनुष्य को कभी देखे ही नहीं थे। इससे नित्य ब्रह्मचारी 
ओ- -थै। इसी समय मे दशरथ जी के मित्र अंगदेरा के राजा लोमपाद के राज्य में 'अनाबृष्टि हो 
गाई, पुरोहित के साथ विरोध होने से न्रा सब उस समय राज्ञा को त्याग द्यि थे। 
पूछने पर एक झुनि राजा को उपदेश दिया कि, राह्मण कृद्ध हैं, इसके लिये कुछ प्रायञ्चित 
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करो और बनवासी ऋष्यश््ंग को खियों द्वारा मँगावो, यदि तेरे राज्य में वह आयेंगे तो 
अवश्य दृष्टि होगी । अ० ११२-१५३ फिर राजा वेश्याओं को धन देकर भेजा, वेया सब 
चोका पर फल सिष्टान्नादि लेकर गई और सुनि के पिता की अनुपस्थिति काल सें लोभाय 
कर मुनि को ले आई, उन के आते ही बृष्टि हुई, राजा शान्ता नामक लडकी से उन का 
विवाह कर दिया और उन के पिता की शान्ति के लिये, उन के मार्ग में ढोका द्वारा 
सत्कारादि का बन्दोवस्त किया कि, जिससे वे भी आकर शान्ति पूर्वेक लौट गये और 

से कह्‌ गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का हित करके फिर वन में आना इत्यादि । 
_ वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सगे १० में भी यह कथा कुछ भेद सहित है । मनि 
के शाप के भय से मन्त्री आदि क्रष्यश्षंग को नहीं ला सके थे, तब राजा वेया द्वारा 
सगवाया था ॥ १॥ ` 


(२) 
ब्रह्मा जी के शिर फोरने की कथा कूर्मपु० उ० झ० ३१ में है क्रि- ऋषियों 
ने ब्रह्मा से पूछा कि, परतत्त्व क्या है, तब माया से मोहित रन कारण, अपने को हो 
परतस्ब बताये। फिर नारायणांश त्रिलोचन शिव प्रगट होकर बोले कि, तुम क्या आज 
उलटा कह रद्दे हो। मेरी शक्ति से आप सब कुछ करते हो, इत्यादि | विवाद होने पर सब 
वेद भी शिव को ही परतत्त्व बताया, परन्तु ब्रह्मा नहीं समझे और कहने लगे कि, सदा 
खरी के साथ रहनेवाला शिव परतत्त्व केसे दो सकते हैं; इतने में अमूत प्रणव स्वरूप शिव 
प्रगट होकर ब्रह्मा को समकाये कि, देवी आगन्तुक है, भगवान्‌ अपने स्वरूप में सदा रहते 
5 तो भी नहीं मानने पर भेरव रुद्र प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर काट » 
» इत्यादि । । ७ 
` ब्रह्मपु० गौतमी मा० अ० ४३ में कथा है कि-देवताओं से हार कर दैत्य सब भागे 
जाते थे, तब ब्रह्मा के पञ्चम गदभ का शिर बोला कि, तुम सब कहाँ भागे जाते हो, जो 
देव सब आते हैं, उन्हें मैं क्षण मात्र में खा जाऊंगा, इस बात को सुन कर देव सब बिष्णु- 
भगवान्‌ से बोले कि, ब्रह्मा के इस नीच शिर को चक्र से काट दीजिये, विष्णुभगवान्‌ ने 
कहा कि, इसे चक्र से काटने पर कटा हुआ भी यह चराचर को खा जायगा। शिव जी इसे ` 
काट कर धारण कर सकते हैं, फिर शिवजी ने उसे काट कर भूमि में धरना चाहे, तब 
भूमि बोली कि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर रखोगे, तो मैं रसातढ चली जाऊंगी। 
इससे शिवजी को हाथ में ही रखना पड़ा, इत्यादि । 
के ( साखी १८७ के अन्तगंत ) 
के चलते ( बढ्ने ) से धरती बेहाल हुई थी। सो गवत स्क० ९ 
११२ इत्यादि में है कि- पर्वेतों के मान्य प घर दा se 
तब विन्ध्य नं अतिथि सर्कार करके आगमन का कारण पूछा। नारदजी बोळे कि, सैं _ 
सुमेरु और लोकपालों के पास से आ रहा हूँ। फिर शोकयुक्त होकर, उवाँस लेने लगे। ; 
सो देखकर विन्ध्य न पूछा कि, रवास लेने का क्या कारण दे | मुनि बोळे कि, हिमाचल 
शिवजी का ₹बसुर होने से पृज्य है, कैलास शिवजी का स्थान हो है, निषध गन्धमादनादि 7 
भी अपन २ स्थान में भ्रष्ठ ही है,परन्तु सुमेरु को अभिमान है कि, प्रहद नक्षत्र सहित | 
सूर्य मेरी प्रदक्षिणा करते हैं, इस कारण से मैं ही बड़ा हूँ । मेरे समान कोई नहीं है । उसी २ 
अभिमानो क अभिमान को स्मरण. करके उच्छूवास आता है; परन्तु सुकै इससे क्या. 


७ 
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मतलब ( फल ) है । मैं अपना घर जाता हुँ । ऐसा कह कर नारदजी ब्रह्मलोक चले गए । 


ओर विन्ध्य चिन्ता से व्याकुल हुआ कि, कि मैं सुमेरु को किस प्रकार जीतू । फिर उसके 
मन सें आया कि, बढ़कर सूर्ये क मागे को मैं रोक दू, कि जिससे अभिमान का जड़ कट 
जाय और वेसा हो किया। फिर सूयं के मागे रुकने से, सब लोकों में कोलाइळ होने पर, 
देव सब शिवजी क पास गए, फिर वहाँ से विष्णुलोक में गए। तब विष्ए भगवान्‌ के 
उपदेश से काशो में अगस्त्य मुनि के पास गए। तब अगस्त्य मुनि वन्ध्य के पास गए, 
वह नम्र होकर प्रणाम क्रिया ओर मुनि उसे लाँघ कर दक्षिण गये और कह गये कि, 
जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तब तक.ऐसा ही रहो । स्कन्द्पु० काशीखण्ड के आदि में | 
यह कथा रूपान्तर से है। - ` - - ु 
` पझपु० खं० १ अ० १६ में कथा है कि-मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सूये को 
देखकर, विन्ध्य ने सूये से कहा कि, जैसे आप मेरु की प्रदक्षिणा करते हो, ऐसे मेरी भी करो | 
सूये बोले कि, में अपनी इच्छा से मेरू की प्रदक्षिणा नहीं करता हूँ; किन्तु ऐसा मेरा माम 
ही बना हैं, इत्यादि । तब विन्ध्य मागे रोकने के लिए. उठा, फिर देवताओं की प्रार्थना से 
अगस्त्यजी वारण किए, इत्यादि । ( यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण स्थिति, विन्ध्य की 
पूव समुद्र से पश्चिम समुद्र तक लम्बाई, त्राह की सहिमा को लेकर प्रसिद्ध हुईं है) ॥१॥ 
“वेद हुँ कर कहल नहिं करई। जरत हिं रहै सुस्त नहिं परई॥' रसैनी ६१ 
हे कहे सो नहीं करे, समुझे ओर कि झौर। ` 
पसी क धार में, कबहुँ न पाव ठौर ॥' परिशिष्ट साखी ६४ 
वेद कहते हैँ कि-- क ह 7 
“सगच्छष्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥' 
ह ऋग० १०।१९१।२।अथवं० ६।६४।१ 
'समानो व आकूतिः समाना हृदयानि घः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति ॥' 
३ | ऋ० १०।१९१।४ अथबें० ६।६४।३ 
। , यूय धमण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं हित बदत। युष्माकं मनांसि 
सजानतांम्‌-एक समानमथमवगच्छन्तु, न विरुद्धम्‌ । यथा पूरवे देवाः संजानानाः 
सम्यक पश्यन्तः स्वं भागमुपासते, नान्यस्य तथा कुरुत ॥' 
ही युष्माकमाकूति!---संकरप/- भावः, समाना-सरला-एकविधा भवतु | 
हृदयानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुल्यानि भवन्तु | | [ 
० 20 मनः--मनन विचारः समानमस्तु । यथा सति-सज्जने, एतानि सुसहदानि 
( सुलमानि ) भवन्ति तथा युष्माकं भवन्तु ॥' २ 3:46, 
` झप सब सम्यक मिलकर चलें, बोले' मन अच्छी तरह सममें, प्रथम के देव 
 विद्वानादि जैसे अपना २ भाग ही लेते थे, तैसे करे” । आप सबके भावादि सरल निष्कपद 
` तुल्य हों, जैसे सज्जनों में दोतेहैँ। . ; अ ह | 
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“तपसा ये अनाश्चष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ ऋछ° १२१५४२ 
तप के प्रभाव से जो विषयादि से अनाधृष्य ( अपराजित ) हैं। और स्वर (स्वगे 
सुख ) पाये हैं और को महत्‌ तप किए हैं वा करते हैं, तिनको ही .प्राप्त हो, उनका 
ही संग करो । . : | 
“न वित्तेन तपणीयो मनुष्यः | कठ० ११२७ . 
धन रो तृप्त करने योग्य मनुष्य नहीं है। | ले मी 
अमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन दृहदा० २।४।२ 
धन रो तो अमृतत्व ( मोक्ष ) की आशा नंद है । | 
तिषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु निह्ममनृतं न माया चेति ।' प्रश्न" ११५ 
तिनको वह निगु ण ब्रह्मस्वरूप प्राप्त दोता है कि, जिनमें कपट मूठ माया नहीं है। 
“सत्येन लभ्यस्तपसा हाप आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन न्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ।' 
मुण्डक० ३।५ 
यह आत्मा सदा सत्य तप सम्यक्‌ ज्ञान बरह्मचर्यं से पाने लायक है। 
स्‌ वेदैतत्‌ परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ||! “मुण्डक २।२।१ 
वह आत्मज्ञानी इस ब्रह्म स्वरूप परम घाम को जानता है, कि जिसमें सँसार निहित 
( स्थापित, स्थिर ) भासता है, तो भी जो शुभ्र ( शुद्ध) है। जो धीर उस ज्ञानी पुरुष की 
उपासना भक्ति करते हैं, सो इस शुक्र ( वीये-रेतः) को नहीं पाते हैं, शरीर रहित मुक्त 
होते हैं, इत्यादि । ० र 
“य ई' चकार न सो अस्य वेद, य ई दशे हिरुगिन्लु तस्मात्‌ । : 
स॒ मातु योना परिवीतो, बहुप्रजा निऋतिमाविवेश ॥' 
जो मनुष्य इ ( गर्भ ) किया, विषयोपभोग से गर्भ के कारण हुआ, सो इस गभ | 
के दुःखादि को नहीं जानता है.। जो इस गम को देखा सो तिससे हिरुक (दूर) हो रा, | 
बह गर्भे माता की योनि में परिवोत ( आडत ) रहता दै । इससे बहुत प्रजा वाला निऋति ` 
( यमलोक ) में गया | है ः 
“बहुप्रजाः कच्छ्रमापद्यते, इति परिजाजकाः। निषण्ठु० १।१२।८ 


'न विजानामि यदि वेदमस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि। 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिंद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः||' 


यदि वेदं ( यद्यपीदं ) यह बिश्व में दी हुँ, तो भी तैसा नहीं जानता हूँ। जिससे र 
निराय ( मूढ़ चित्त ) हैँ, अविद्यादि से संनद्ध ( बद्ध ) होकर, वा सन से बद्ध होकर सन . 
के साथ चलता हुँ। जब ऋतु-( ब्रह्म ) की प्रथमजा ( प्रथमा अनुभूति ) माऽऽगन,( सुके ` 


मिलेगी ) आदित ( तभी ) इस वेदवाणी का भाग.( आनन्द ) को पाउँगा । अन्तमुंखबृत्ति 
से ही आनन्द होता दै, अन्यथा नहीं ॥ ऋ० १॥( २४४३७ अथब२ ९१ ० १५५5 ई 
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१२ साखी १८७ के अन्तंगतं 
न त RSS SO 00 0000 
अपाङ्‌ ग्राङति स्वधया ग्रभितो अमत्यों मर्त्येन सयोनिः | 
ता शरचन्ता विषूचिना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न चिक्युरन्यम्‌ ॥' 
इ ऋ० १।१६४।३८ अथवे० ९।१०।१६ 
अमत्यं ( आत्मा ) मत्ये ( देह ) के साथ सयोनि (समान स्थान वाला, परिच्छिन्न) 
होकर और स्वधा ( भोग देह माया ) से ग्रभित ( गृहीत ) होकर, अपाङ ( नोचे ) और 
प्राङ_ ( ऊपर ) एति ( जाता है ) और ता ( तौ ) वे दोनों ( देह और आत्मा ) शाश्चन्तौ 
अप्ृथक्‌ होते भी विषूची ( विरुद्ध स्वभाववाले ) हैं । और वियन्तौ-विरुद्ध गति प्राप्तिवाळे 
हैं। तो भी मनुष्य अन्य (देह) को निचिक्युः (जानते हैं), आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि । 
'एक एवाग्निबहुघा समिद्धः, एकः दरयो विश्वमलुप्रभूतः । 
एकैवोपाः सर्वेमिदं विभाति, एकं वा इदं बिबभूव सर्वम ॥, 
` ऋगू० ८५८२ 
जैसे एक ही अग्नि बहुधा दीप्त होती है, एक सूर्य ( ईश्वर वा देव ) जगत्‌ गोलकादि 
में अनुप्रविष्ट होकर बहुधा प्रादुभू त होता है, एक ही उषा ( प्रभातदीप्ति) इस सब जगत्‌. 
को प्रकाशती है, तैसे ही एक ब्रह्म इस सब रूप हुआ है और सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते । 
योनीनां युणवैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥? श्रीमद्भा० ३।३८।४३ 
पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः | 


0 
अतप्ततन्तु न तदामो अश्नुते, शृतास इद्वहन्तस्तत्समासते ॥' 
र ऋ० ९।८३।१॥। साम ० ५६५।८७५ 
न ब्रह्मणस्पते | ( वेद्‌ विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा वितत ( व्यापक ) पवित्रस्वरूप 
है, इससे प्रभु होकर सबका गोत्र ( देह ) को सबेतः व्याप्त होते हो । परन्तु तप से अतप 
देह वाला आम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नहीं पाता है, किन्तु श्वतास ( पक्क ) ही साधनों 
को पावता हुआ उस स्वरूप को पाता हैं । 
'यो जागार तम्नचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार'तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥' 
त ज० ५।४५।१४ 
जो मोहादि फो त्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते हैं, साम मिलते हैं. और उसी 
को यह सोम ( विद्यायुक्त इश्वर ) कहते हैं कि, मैं तेरा सख्य ( मित्रताभाव ) में न्योक 
( नियत स्थानवाला अचल ) हुँ, इत्या दि ॥ 
. सि वरुण; सायमग्नि भेवति स॒ मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 
` स सविता भूलाञ्न्तरिक्षे याति स इनदरो भूत्वा तपति मध्यतो दिवस्‌ ॥' 
| | | २ अथवे० १३।३।१३ 
ओ स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक ) वह परमेश्वर सात्मा ही सायंकाल में 
` द्वाप्त प्रकाश युक्त अभि होता हे, प्रातःकाल में उद्य होता हुआ मित्र नेत्रानुमाइक होता 
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विशेष कथा भागः धरैः 


्च््यण्यय्यछ््ल््ल्ल््ल्ल्ज्ल््ल्ल्य्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््लल्ल्््ल्ल्ल्लल्लल्लल््लललस्लन 
है। वद्दी सविता ( जगत्‌ स्रष्टा ) ) होकर अन्तरित्त में जाता है और इन्द्र होकर मध्य. 
आकाश में तपता है। ५ न $ $ 
'न भोजा मनुने न्यर्थमीयुने रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः । 

इदं यद्‌ बिश्वं सुवनं स्वश्चैतत्‌ सर्वं दक्षिणेम्यो ददाति ॥' 


ऋ० १०।१०७।८ - 


भोजयिता न मरे न व्यथं ( निक्कष्ट गति.) पाये न नष्ट होता है, न वे भोजयिता 
व्यथित होते हैं। और यह जो विश्वभुवन स्वगे है, यह सब उनको दक्षिणा ही देतो 
( प्राप्त कराती ) है । - 
'अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधः ।' ` निरुक्त १।८ 
, अध्वर यह यज्ञ का नाम दै, तहाँ ध्वरति पद्‌ गत ध्वृ धातु हिसा अथ में है, उसका 
निषेध रूप ही अध्वर ( यज्ञ ) है, इत्यादि । 
“स्वस्तिपन्थामचुचरेम सर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदंद्ताऽघ्नता जानता संगमेमहि {| ऋछ°५५१।१५ | 
सूये चन्द्रमा के समान दीप्त शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण करेंगे और 
दानशील अहिंसक निष्पट विद्वान्‌ के साथ पुनः २ संगत होंगे, मिलेंगे, कृपण हिंसकादि से 
नहीं मिलेगे, न मिलना चाहिये । 
“रतेन दीक्षामामोति दीक्षयाञ्ञ्ञोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामामोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥' झुक्कय० १९३० 
यमनियमादि महात्रत से ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा पाता है, उस दीक्षा से 
श्री उदारता विद्यादि रूप दक्षिणा पाता है । और दक्षिणा ( दक्षिणया ) से श्रद्धा श्रत्‌ (सत्य) 
को धारण करने वाली निमंल बुद्धि ( विश्वास ) पाता दै, उससे सत्य ब्रह्म प्राप्न होता है 
“यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, य आविवेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणः, त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥' . 
४ [ | शुक्कय० ८२३६ 
जिस सत्यात्मा ईश्वर से जात ( उत्पन्न ) वा अन्य ( अज्ञात ) कोई पर ( भिन्न 
सत्तावाला वा उत्तम ) नहीं है । वा जात प्रप्च जिससे पर (उत्तम) अन्य (भिन्न) नहीं हैं। 
(एक वा इद विवभूव ।' ऋ० ६।४।२६ 
“पुरुष एवेदं सब यदू भूत यच्च भव्यम्‌ ।' . छ० १०।९शर्‌ 
“ानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ।' 5० १९।१२३।२ 


बायु आदि रहित स्वधा ( माया ) सहित वह एक ही था, उससे अन्य पर कुछ नहीं ह 4258 
था । जो परमात्मा सब सुवसै~ लोक शरीरादि) में पैठा, वद्दी षोडशी ( षोडश कडा | 
उपहित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न मूर्ति ) से संरराणाः ( सम्यक रमता हुआ ) अग्नि सूय _ 


चन्द्ररूप तीन ज्योतियों को सेवता अकाशता सिद्ध करता दै । 
2 
000. Vasishtha Tripathi Collgction. By Siddhanta eGangotri Gyaan. 
507 ६3% 


घः साखौ १८७ के अन्तर्गत 


TTT आ ~ 


का स्विदेकाकी चरति, क उ स्विज्जायते पुनः । 
किं स्विद्धिमस्य भेषजं, किं बाऽऽबपनं महत्‌ ॥' 
. क्य एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनन। ` 
अग्नि्िमस्य भेषजं भूमिरात्रपनं महत्‌ ॥' झुक्तम० २३९-१० 
 सूय(आत्मा) ही एकाकी चरति (रहता जानता है )। पुनः ( फिर ) उससे 
चन्द्रमा उत्पन्न होता है। हिम ( अज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि भेषज ( नाशक ) है। भूमि 
( मनुष्य देह ) महत्‌. आवपन ( मोक्षफल के बीज साधनों के वपनस्थान ) है। तथा 
' अत्यलोक कमेबीज प्ररोह का स्थान है, इत्यादि । 
> ते इंह मा मित्रस्य मा चच्नुपा, सर्वाणि भूतानि : समीक्षन्ताम्‌ । ` 
` सित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चषा समीक्षामहे ॥' 
; र [ शुक्कय० ३६।१८ 
द्यौः शान्तिः ॥ शु० १६।१७ इत्यादि में वर्णित शान्ति मुझे! मिल्ले! और हे शान्ति ! 
बित ( बिदीण भिन्न भावयुक्त ) होने पर भी मुझे ऐसा तुम इं ( दृढ अभिन्न करो ) 
ह सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे और सब प्राणी को मैं मित्र की दृष्टि से 
देखू । ऐसा होने पर मित्र की दृष्टि से ही हम देखेंगे, इत्यादि । 
_ म्रळय सृष्टि आदि का सामान्यरूप से वर्णन हो सकता है, विशेष रूप से नहीं । 
इसीसे ऋगवेद का सन्त्र कहता है कि- - | 
ओज 'कअद्धावद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इये विसृष्टिः । 
- अर्वाग्‌ देवा कत विसर्जनेनाथ को वेद यत आबभूव ॥' 
` अद्धा ( सत्य) रूप से कोन जानता है, वा कौन यहाँ विशेष रूप से. कह सकता 
कि यह सृष्टि प किस निमित्त उपादान कारण से हुई है । सकज्ञ.माने गये देव भी य 
विसजन ( सृष्टि ) से अवाग्‌ ( पश्चात्‌ ) सिद्ध हुए हैं । अथ ( अतः ) इससे जिससे हुआ 
है उसको कोन जान सकता है ॥ ऐसा होने पर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द अनन्त अप्रमेय 
_ आत्म-स्वरूप से मोक्ष हेतु ज्ञान का भी वेदादि में चरणेन है; क्योंकि जिस ज्ञान से प्रबल 
राग द्वेष मोहादि का अभाव होता है; सोई ज्ञान शान्ति सुख मोक्ष का हेतु है । ईर्वर 
साया आदि का विशेष ज्ञान शान्ति आदि का हेतु नहीं हैं। और इन्हें अनिर्वाच्यादि समझ 
कर शान्त हो जाय तो कोई हानि नहीं दै, पिता के जन्मादि वा निज जन्मादि को विशेष 
रूप से पुत्र नहीं जाने, तो कोई दानि नहीं दे किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कर्तव्य, 
' अपना स्वरूप को नहीं जाने तो हानि दै, यही बात ईश्वर के साथ जीवों की है और 
स्वरूप को जानना अति दुलभ है। श्रुति कहती है कि-- 
श्युणुच्नन्तो बहवो य॑ गान विद्यु | कठ० १।२।७ 
Br 'कथिद्धीरः ` |! कठ० २४१ 
 - क्राग्वेद अ० २का सन्त्र है कि ह 
. ` 'अनच्छये तुरगात॒ जीवभेजद्‌ भुं मध्य आपस्त्यानाम्‌। ` 
 जीनो सृतस्य चरति स्वघाभिरमत्या. म्त्येनासयोनिः ॥ 


~ 
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विशेष कथा भाग ५५ 


तुरगातु ( शीघ्रगामी ) अनत्‌ ( श्वांसबाला ) एजत्‌. (कम्पादिकतों ) यह जीव ` 
(जीवनयुक्त देह ) में शये (शयन करता है रहता है), और समाधि आदि काल में पस्त्यानां 
( गृहों के ) मध्य ( बीच सें ) घरचं ( निश्चल ) आ ( तिष्टति )। आर मृतस्य ( सृत शरीर 
के सम्बन्धी भी ) जीव, मत्यंन ( मृत देह के) साथ, असयोनिः ( असघर्मा ) अमत्यं 
( अमरणधर्मा, नित्य ) ही रहता है । और स्वघाभि ( कमोनुसार प्राप्त अन्नों से) चरति 
( वतता है ) । इससे जीव देह का विवेक बताया गया है.। अथवा अनत्‌ , एजत्‌ , तुरगातु 
शरीरं, ध्र बं जीवमहं शये | अर्थात्‌ जीव सहित शरीर के इवांस कम्प गतियुक्त होने पर 
भी मैं सर्वात्मा अन्तर्यामी स्वरूप से, जीव के देहरूप घरों में आशये ( अच्छी तरह शयन ` 
करता हूँ, रहता हूँ ) | यह सद्गुरुरूप परमात्मा की उक्ति है ॥ और अमत्य ( नित्य ) जीव 
(प्राणो ) मत्यं (प्राण रहित ) वस्तु की स्वधाभिः ( भोज्यादि सें ) मत्य देहादि के 
असंयोनिः ( असधमा विवेकी ) होकर विचरता है, सुखी होता है। और प्राणी की हिंसा 
द्वारा स्वंधादि की प्राप्ति'से अविवेकी दुःखी होता है, इत्यादि ॥ ` 

` इन वेदवचनों के अनुसार कमांदि नहीं करने से और नहीं समने से जीव दुखी 
स्थिरता रहित होता है.। भंटेइरि कहते हैं कि, ` 

तृपा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमधुरं, 
जुघातंः शास्यन्न कवलयति द्रपादिसहितम्‌ । 
प्रदीप कामाग्नौ सुदढतरमालिङ्गति वधूं , 
ग्रतीकार व्याधेः सुखमिति विपयस्यति जनः ॥' 

° पिपासा से सुख के सूखने पर शीत मधुर जल पोता दै, भूख से दुःखी होकर 
दालादि सहित भात खाता है, कामाग्नि के प्रदीप्त होने पर स्त्री का गाद आलिङ्गन करता 
है । इस प्रकार व्याधि का प्रतीकार ( निवारण ) को ही सुख सकझकर मनुष्य भ्रान्त होता 
है। सच्चिदानन्द को नहीं समभता दै. ॥ 


दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव । 
सवं यस्मान्मधुरं त मधुरतरः को न जानाति॥ १॥ 
द्रविणं दयितं सुतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिदेयितैब । 
सव॑ यस्माद्दयितं तं दयिततरं को न जानाति॥ २॥ 
अघर रुचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरैव | 
सव यस्माद्रचिरं त रूचिरंतरं को न जानाति ॥ ३ ॥ कविः 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ ।' तै० ब्रा? ३।१२।९।७ ` ` ` 
त एतद्धिगच्छन्ति बिष्णोयंत्परमं पदम्‌ । पक 
अहं भमेति दौलेन्यं न येषां देहगेइजस्‌ ॥' ` श्रीमङ्भा० १२।६।३३ | 

`. “यहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्वमिदं जगत. ` 


५ 
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५६ - साखी १८७ के अन्तगंत | 
TTT XI 
'आत्माञुभूतो तां मायां जुहुयात्सत्यदङ्‌ मुनि! । ` . 
ततो निरीहो बिरमेत्खालुभूत्यात्मनि स्थितः |? श्रीमद्भा० ७१४४४ 


अज्ञानादि से ही द्धि आदि में स्वतन्त्र मधुरता, धनादि में प्रियता, अधरादि में 
रुचिरता भासती है। अतिमधुर अतिप्रिय अतिसुन्दर आत्मपरमात्मंतस्ब ज्ञान विराग 
समाधि सुब्नादि को कोई नहीं जानता दै। और वेदादिरूप सहुपदेश के अज्ञानी उस 
विभु आत्मा को नहीं समझता है। और जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादिरूप 
दुजनता नहीं रहती है, वही वेदवेत्ता होकर, जो बिष्णु ( ब्रह्मात्मा ) का परमपद (स्वरुप) 
है, उसको प्रत्यक्ष जानता है ॥ परन्तु विष्णु की माया का बल आश्चर्थरूप है, कि जिससे 
यह जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बाध है, कौन किसके पति पुत्रादि हैं। इस ममता में 
मोह ( माया ) ही कारण है ॥ सत्य दृष्टिवाला मुनि उस माया को आत्मानुभव में हवन 

. करे, तब आत्मानुभव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रहित होकर, सब क्रियादि से उपरांम 


| होय, इत्यादि ॥ 


हनूमान रुरुभक्ति से, चेदतन्व को जानि। 
सुखमय जग विचरै सदा, तजे भेदमय ग्छानि॥ १:॥ 
सुकरम से कुकरम हने, ज्ञान भक्ति तम" हानि। 
करि विचरै वा थिर रहै, बने न कहुँ अभिमानि २॥ 
यही मोक्ष ओ सुख सदा, विनु इच्छा स्थिति जोय । 
मोह द्रोह जामें नहीं, सदा प्रगट हरिं .सोय॥ ३॥ 


९><्रच्ा३ 


कः शत्रुवंद खेददानकुशलो दु वासनानां चयः । 
किं मित्र सततोपकाररसिकस्तस्ावबोधः सखे ॥ १ ॥ (जगन्नाथ कविः ) 


3 हु १ ज्ञानमक्ति से अज्ञान अमिमानादिरूप तम की दानि ( नाश ) करके विचरे वा समाधिस्थ 
 ₹र२्‌दुखः देने में चतुर दुष्ट वासनाओं का समूह है और सदा उपकार में रसिक (प्रेमी ) 
. क्तरञान है, इत्यादि ॥ RS 


a, 
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श्रीयुत गरीब दासजी, घैयै घाम गुणवन्त । 


निजबल राखत टेक निज, जन नहि पावत अन्त ॥ 
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टीकाकार कृत मङ्गलाचरण. 
तथा 
च्तिव्यय्ज-श्ब्त्रे शा 


गतागतं. यस्य न भाति किश्चिदगतागतं यो जगतइचकास्ति । 
बुद्धश्च सर्व॑स्य च यो विकार प्रकाशते तं विभलं स्मरामि ॥१॥ 


बन्दौं घन्दनीय पदमूला । जाते नशत अमङ्गल ङूला ॥ 
अर्थं धर्म शुभकामहुं जाते जन विवेकि सुख मोक्षहं पाते॥ | 
, सवं हेतु सब दोप विगुक्ता | भजत जाहि. योगीजन युक्ता ॥ 
जीव ` चराचर जाके अंशा। देव निकर मुनिजन शुभ वशा ॥ 
: उतपतिपालन जाते. होई | प्रलयमाहि जह रह सब कोई ॥ 
मायामय होवत संसारा। जिमि रवि किरण माहि जलधारा ॥ 
लिपत न. रहत असङ्ग सदाहीं | जीवस्वरूप सत्य सो आहं ॥ 
: चिदानन्दघनन्रह्मस्वरूपस्‌ । सुमिरत ताहि मिटत दुखरूपम्‌ ॥ 
प्राणेन्द्रिय मन देह सब, भूत 'भौति संसार। | 
प्रकटत सत्य स्वरूपसे, यथा स्वप्न गतसार ॥ १ ॥ 


«सब कर परम प्रकाशक देवा । हरत मोहतम जो तिहि सेवा ॥ 
परम प्रकाश दिवाकर सोई | विधि हरि हर जाते बहु: होई। 
जाकी शक्ति सकल जगदम्बा | सुमिरत इरत कुमोह 
धारत भव विमोहेमय होई। हे विद्यामय 

- गमनागमन रहित विश्चदेवा | श 
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सर्वाम जो अचल ग्रखणडां। मायि रचत सो भव वहु खण्डा ॥ 
इश्वर अकथ शक्ति युत एका । मायिक तनु सो धरत अनेका ॥ 
माया निज आश्रय नहिं मोहे । करिं विचित्र रचना अति सोहे ॥ 
ईइचर की रचना अति गाढ़ी। जीव दृष्टि तह होत न ठांढ़ी॥ 
विषय काम बश फिरत अ्ुलाना | निज स्वरूप सत एक न जाना ॥ 
सर्व शक्ति सर्वज्ञ सुजाना। ईशहुँ लखत न जीव अजाना ॥ 
ताते पड़त मोह के फन्दा | भोगत भोग शोकप्रद गन्दा ॥ 
होत अविद्या आश्रय मोहक । मनहु दुष्ट तिय स्वामिक द्रोहक || 
अविद्या हि जीवत्व निदाना | ताते जीव लहत दुख नाना ॥ 
निज परमार्थ रूप नहिं जाने | इशभक्ति गुरुभक्ति न माने॥ 
श्रद्धा नहिं सुपन्थ मं दोई। शम दमादि शुभ पन्थ न जोई॥ 
भ्रमत कांम वायु के ग्रेरे। सो विमोह बल रूप घनेरे॥ 

मायापति प्रभु मायि को, भजै नित्य निष्काम । 

करे कर्म शुभ सत्त्व युत, तव पावै विश्राम ॥ २॥ 


माया रूप असत संसारा । ताका सत इक राम अधारा॥ 
दूर निकट नहि विगत विकारा । व्यापक विगत विभेद अपारा |! 
बन्ध मोक्ष सुख दुख से न्यारा। सुख स्वरूप सबका भरतारा ॥ 
बन्ध मोक्ष भागी जे प्राणी | राम अंश. सम गुणबश गामी ॥ 
प्राणेन्द्रिय मन वुद्धि समेता। क्ष्म देह मय जीव सचेता ॥ 
पाय सच्चगुण सुख विलसाहां । ज्ञान सुगुण रुच मन हरपाहीं ॥ 
पाय रजोगुण लोभ सुयुक्ता। कर्म करहिं सुशमादि वियुक्ता ॥ 
अ्रमहि सदा ङुकाम के प्रेरे पावहि दुख शोकादि घनेरे॥ 
पाय तमो गुण अन्ध समाना | छखहिं न ऊँच नीच थल नाना ॥ 
मोह क्रोधवश होहि सदा हौं । निद्राऽऽलस प्रमाद बश जाही ॥ 
अज्ञानहु तम रूप महाना। जन्म मरण भय भरम निदाना ॥ 
गुण कृत स्वर्ग नरक दुख माना | सक्त सुगुणझृत स्वर्ग महाना ॥ 
ओ। मध्यम गति हि रजोगुण साधक | अधम कुगति दै तमगुण बाधक ॥ 
सत्त्व सुगुण प्रकाश सुख रूपा | किय गुमान सो दुखद अनुपा ॥ 
 सुखासक्ति ज्ञानक अभिमाना। किये देत सक्हुं दुख नाना ॥ 
रागय अभिमानज होई | द्रोह मोहद तहँ आवत दोई॥ 


~ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित 


जो सत्त्वज ज्ञानादिसे, राम सत्य पहिचानि । 

तजे अविद्या जाल गुण, सो न लहै कहुँ हानि ॥ ३ ॥ 
उदासीन समता युत जोई।ता कहँ गुण कृत बन्ध न होई ॥ 
राग न रोष न मोह न द्रोहा | ज्ञानि सन्त कहँ क्षोभ न जोहा ॥ 
तजि के मान भजै भवहारी | ज्ञानि सुसन्त सुजन हितकारी ॥ 
निज आतम सम सब को जाने | आतम सुख दुख सब सम माने ॥ 
निज स्वरूप का करै विवेका | सत्य सुखद संमुझे हरि एका ॥ 
हरिहि ब्रह्म शिव जगदाधारा | राम अनन्त अनीह अपारा ॥ 


नाम अनेक एक है सोई। आवागमन रहित विश्व जोई ॥ : 


ताते रहे अनन्य सदा ही | ताको मोह द्रोह कहँ नाही ॥ 
तस्वमसी आदिक शुभ वचना । सद्गुरु वाक्य महा शुभ रचना ॥ 
मनहु सोय को देत जगाई | तब जन स्वयं लखत सचुपाई ॥ 
जो पद काहुक वाच्य नहि, महावाक्य का लक्ष्य । 
ताको लखतहि जीव यह, होत ब्रह्म॒ प्रत्यक्ष ॥ ४॥ 


देह गेह तामस जग सारा | जड़ स्वरूप मायिक विस्तारा ॥ 
‘रतो ताका ईश कहावै। माया से सब जगत्‌ बनावै॥ 
मायी सो सर्वज्ञ महाना। सूर्व शक्ति युत ब्रह्म न आना ॥ 
सवं आतमा रामजु दवा। सो सत जीव अलिप्त अछेवा ॥ 
गही अविद्या देहहुँ नाना। ह्रे अर्पज्ञ जीव अज्ञाना॥ 
जन्म॒ मरण ताहू के नाहीं। देह धर्म मानत निज माहीं॥ 
इमि अनादि संसार कहाचै। जन्मत मरत दुसह दुख पावै ॥ 

जन्मादिक संसार यह, यद्यपि बन्ध अनादि। 

तदपि अविद्या जनित को, नाशत ज्ञानहि सादि ॥ ५॥ 
ग्रतिभासिक व्यवहारिक दोई। जीव स्वरूप मोहमय होई॥ 
स्वप्न माहिँ जो होत बिचित्रम्‌। सो प्रतिभासिक मोहज चित्रम्‌ ॥ 
वासनादि कमहुँ तह हेतू। होत तहाँ सो भोगक खेतू ॥ 


अविद्या हि तह महाना । निद्रा दोष सहित विधि नाना॥ | 
साक्षी तह को त्रिपुटी प्रका । भोक्ता भोग्य भोग को भासै॥ | 


जाग्रत वा सुपुसि के आये-। स्वप्त सृष्टि सब जात बि 
जाग्रत सुरि मायिक -होई। मायापति महेश रच सोई 
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तहँ भोक्ता: व्यवहारिक जीवा | मायापति प्रकाशक पीवा ॥ 
भोग रहित द्रा सो होवै। जानि भजै ते सव दुख खोवै॥ 
जानि भजन कर्ता जो होई । ब्रह्मनिष्ठ मुनि कहियत सोई॥ -_. 
भजन सुन्ञानाभ्यास कहावै । चिन्तन सुमिरण ताको गावै॥ 
तत्परत्व तत्कथा न आना । त्रह्माम्यास सुभक्ति . सुज्ञाना ॥ 
व्यवहारिक जो जीव सो, करि अभ्यास सुजान। 
पाय परम वैराग्य दम, शमयुत होत महान॥ ६॥ '' 
चिदाभास युत  अन्तःकरणा । इन्द्रिय सकल प्राण जहेँ वरणा ॥ 
व्यवहारिक सो जीव कहावै। चिदाभास जाको शुनि गावै.॥. 
वस्तुतस्तू अविद्या युक्ता। अन्तः करणादिक जे उक्ता॥ 
सूक्ष्म देह सो बन्ध स्वरूपा। व्यवहारिक सो जीव कुंरुपां॥ 
सबका साक्षीरूप महाना। सत्य सुजीवरूप नहिं आना॥ 
अन्तःकरण व्यष्टि अज्ञाना। लहि उपाधि कूटस्थ . कहाना ॥ 
जीव साक्षि पुनि कहते ताही । त्रह्माभिन्न सुशुद्ध सदाही॥. 
सो हरि ब्रह्म आतमा जानै.। सुखस्त्रूप ताको नित मानै॥ 
तजे भेद .देहक अभिमाना | सो पावै सुखसिन्धु महाना॥ 
व्यवहारिक जग जीव सब, सुसि प्रलय के मांहि। 
चिदानन्द में सोवता, प्राण पाहरू  नाहि॥ ७॥ 


सत्य आतमा प्राणक प्राणा। ब्र सच्चिदानन्द न आना॥: 
सङ्ग रहित सब दोष विहीना । निष्कल निष्क्रिय शान्त सुझीना ॥ 
यह परमाथरूप सब. काहीं | जहवाँ इन्द्र लेश मल नाहीं ॥ 
सो अनन्य - सत्रूप कहावै। ताकी भक्ति अनन्य जु पावे ॥ 
सो अनन्य बुध तासे होई । योगनिन्द में नित रह सोई॥ 
सो स्वरूप तुरिया कहदरावै। लोक चौथ ताहि कोइ गात्रै ॥. 
` अविगति अविनाशी सो साँचा । तहाँ जाइ मन सहित न वाचा ॥ 
क्षर अक्षर से सो अति न्यारा | सो अक्षर पुनि अगम अपारा ॥ 
ताके «ज्ञान बिना भव नाना | जन्म मरण भय इन्द्र महाना ॥। 
: एक ब्रह्म के ज्ञान से,ज्ञात तत्त्व सब होय। : : ; 
क ` तब,भय कारण द्वन्द्व नहि, ्रोहादिक, नहि कोय॥८॥ | यु 
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अंज्ञानहि से भय भ्रम नाना | जन्म मरण नित रैनि विहाना ॥ 
गमनागमन - नरक. सुख स्तर्गा। दुख शोकादि लहै संसर्गा॥ 
ब्रह्म जानि सव भय तरि जाचै। जन्म मरण दुख इन्द्र नशाचै ॥। 
व्यवहारिक निज रूप विहाई। शुक्त होत परमारथ पाई॥ 
जाग्रत ` माहि जीव व्यवहारी । विश्वनामि सब विश्वहि घारी।॥ 
फिरतः सदा माया के प्रेरे। हष शोक भय लहत घनेरे॥ 
ईश अधीन लंहै भय भाना। गर्भ नरक कमज दुख नाना | 
दोहादिक दैहिक दुख मूला । परुष असत्य वाचनिक शला ॥ 
मोहङुकामादिज भय नाना । सहत जीव जग बिल्ु निज ज्ञाना॥ 
सब" लोकन में शोक सदा ही । निज स्वरूप. जब लग लख नाहीं ॥ 
स्व माहिं रचि जगत्‌ विचित्रम्‌ | लहत तहाँ निज शत्रु सुमित्रम्‌ ॥' 
तहँ : तैजस ` नामा . कहलाचै.। तेज रूप मन तह भरमाचै 


मन हि रचै सो स्वम. असारा। वासनादि का मन आधारा॥' ५ 
कमंवासना सहित मन, अज्ञानन संसार। ४६; 
रचता निद्रा दोष युत, प्रतिभासिकहि असार ॥ ९॥ & 2 

मायिक व्यवहारिक संसारा । ईश रचित अति अगम अपारा! 

तामसि माया का बिस्तारा।व्याँच भूत भौतिक संसारा ॥ कु ; 


कमंज भोगः हेतु सो सारा | जाग्रत स्वमहँ केर पसारा॥ 
भोगं हेतु कर्मक चय पाये । जीव जात निजरूप समाये ॥ 
सत जो निज परमारथः रूपा | तहाँ जात जहे छाँह न धूपा ॥ 
सुखी : होत तहँ इन्द्र बिहाई। प्राज्ञ नाम ताका श्रुति गाई॥ | 
सत सम्पन्न कही पुनि ताही। रहत न तह मन भय ममताही। | 
किन्तु रहत तह बीज अपारा। बीजरूप से सब संसारा॥ i Er 
भावी भोग 25% 
ताते पुनि स्वमादिक 
तीन अवस्था मोहमय, तामें दुख सय बच्ध । 

हेतु र॑हत. अज्ञानमद, लहत दुखद सम्बन्ध ॥ १ 


उत्तम तुरियारूप महाना। तहाँ गये सब बन्ध नशाना॥ 
मात्रा त्रय ऑकारक माँही | अ, उ, मकार जग विदित सदाही ॥ 
जाग्रत आदि अवस्था धारी। जीवक वाचक क्रम ते सारी॥ 
तुरिया का वाचक नहिं कोई | कहिय अमात्र याहि ते सोई ॥ 
सब व्यवहार अतीत महाना | शिव अछ्ेत सन्त कोइ जाना ॥ 
गत प्रपंच सर्वोत्तम देवा | लखतहि. ताहि होत भव छेत्रा ॥ 
नामरूप गुण हीन जो, सर्वातम सत देव। 

सतगुरु शिव परसाद ते, ताका जानिय भेव. ॥ ११ ॥ 


होतः भेव ज्ञानो का कारण | गुरु भ्रति सन्त वचन भयटारण ॥ 
हेतु होत सत्र मङ्गल काहू । ताते लहिय मुक्ति फल लाह ॥ 
बासनादि भव हेतु नशाई। लहिय मुक्ति गुरु पद ते भाई ॥ 
शुरु गम वेद विचार विहीना । लखै न सत परमारथ आीना॥ 
लहे न सत मारग सो प्राणी। पड़ि कुपन्थ पात अति हानी ॥ 
हिंसा पर अपकार कुभोगा | करि झुसंगु सत जहे न योगा ॥ 
योग परम सत ज्ञान विहीना | मरत र होत अति दीना ॥ 


[ रमैनी 


शोचनीय सो सब विधि प्राणी । जो न धर्म लहि भे अभिमानी ॥ . 


देहादिक ` अभिमान ङुभोगा | जब लग रह तब लग सब रोगा ॥ 

वासनादि मय तन्तु से, भूत मालिका पोय। 

चलत जीव सो लहत भव, ता बिनु भव नहि होय ॥ १२ ॥ 
योग युक्ति करि वित्ति से; तन्तुन देत विनाशि। 

सो निज शुद्ध स्वरूप लहि, लहत मुक्ति सुख राशि ॥ १३॥' 
जन्म मरण दुख इन्द्र लखि, लहि विराग मतिमान । 

गमनागमन विहीन अज, लखत राम सुख खान ॥ १४ ॥ 
रामहि जीव स्वरूप सत, व्यापक परम पुनीत | 

सदगुरु ताके ज्ञान हित, भाषा भनि सब हीत ॥ १५॥ 
 चिदानन्द घन ब्रह्म का, सद्गुरु का धरि ध्यान । 

< भाषा भणित कि भणिति लघु, भाषा सुनिय सुजान ॥ १६॥ 


= CS 
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$ श्रीसद्गुरु कबीर साहब कत बीजक # 
अथ प्रथमं रमेनी प्रकरणम्‌ | 
सम्बन्ध--अज्ञान से बन्धन दुःख और ज्ञान से मोक्ष सुख होता है, यह 
सब सम्मत सिद्धान्त है । तहाँ जीव के पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक 
तीन स्वरूप हैं । उनमें पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से काम झुग्रवृत्ति आदि 
दवारा बन्धन दुःख होता है। और विवेक वेराग्यादि पूर्वक उस पारमार्थिक 
स्वरूप के ज्ञान से कामादि की निवृत्ति पूर्वक शान्ति गुक्ति तृप्ति की प्रापि 
होती है । अतः उस पारमार्थिक स्वरुप के ज्ञान के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने 
उपनिषत्‌ स्वरूप बीजक नामक ग्रन्थ की रचना की है। जिसका यह प्रथम प्रकरण है। 
, अथ सृष्टि प्रकरण १ 


स्वरूप निदेश मङ्गल 
. रसैनी १ 
जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर जोती कीन्ह प्रकाशा ॥ 
सब जीवों का पारमार्थिक स्वरूप सत्य आत्मा एक है। सब भूत 
भौतिक संसार के अन्तर (भीतर ) में वास ( स्थिति) वाला हे। तथा सब 
शरीर के भीतर में विशेष रूप से वसने वाला है । और संसार शरीर से बाहर भी 
सामान्यःरूप से बसने वाला है और सब के भीतर में जोती ( ज्योति-ज्ञान ) 


रुप से रह कर सबका प्रकाश किया हे और करता है। बुद्धि आदि उपाधियों | [ 
के मेद से आमास प्रतिबिम्ब तुस्य व्यावहारिक जीव के स्वरूप में मेद हे, 


सत्यात्मा में नहीं सो 8४ शब्द और १० कहरा आदि में स्पष्ट वर्णित है । 
इच्छा रूप नारी अवतरी। तासु नाम गायत्री धरी ॥ 


तिहि नारिके पुत्र तिनि भाऊ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ॥ 
उस ज्योति स्वरूप में माया के सम्बन्ध से सिद्ध मायी ईर को | 

इच्छा रूप नारी ने सृष्टि के आदि काल में अवतार लिया ( प्रकट हुई)। | 

देवी भागवत के अनु सार उसका गायत्री नाम धरा गया। ओर उसी नारी _ 


के पुत्र ब्रह्मा विष्णु, महेश नास वाले तीन भाई इस भूमि पर वर 
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तब ब्रह्मा पूछल महतारी । के तव पुरुष तु केकर नारी॥ 
.. इम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमहि पुरुष इमहि तोरजोई:॥ 
तब ( जन्म लेने पर ) प्रबृत्ति के स्वभाव वाले राजस ब्रह्मा ने, अन्सदि 


री पुरुप के सरकारों की अभिव्यक्ति से माता से पूछा कि तेरा पुरुप कौन हे, | 


` और तूँ किसकी नारी ('ख्री ) है । 


| और वही एक माया अविद्या माता होकर सब. पुत्रों (द्रेहियों ) को विश्ाती 
` . - ( पैदा उत्पन्न करती हे ) तहाँ ऐसे सपुत ( लायक पुत्र नहीं दीख पड़ते हैं कि 
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सम्वन्ध-ग्रथम रमेनी से केवल जीव के सत्यस्वरूप से इच्छा द्वारा ब्रह्म 
आदि की उत्पत्ति की प्रतीति होती हे । तहाँ माया रूप शक्ति के बिना उत्पत्ति 
आदि के असम्भव से माया युक्त आत्मा से उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूवोक्त 
अथ का विशेष रूप से वणन करते हें कि-- 


म रमैनी २ | 
अन्तर जोति शब्द एक नारी । हरि बरह्मा ताके त्रिपुरांरी ॥ 
सब के अन्तर (भीतर ) में वर्तमान परम क्ष्म ज्योति स्वरूप 
आत्मा एक है। और ऑकारादि शब्दरूपता को धारन करने वाली नारी 
( प्रकृति = माया ) भी एक है । और ताके ( इन दोनों के ) पुत्र रूप हरि बरह्म 
और त्रिपुरारी ( शिवजी ) हुए । 
ते तिरिये भग लिङ्ग अनन्ता। तेउ न जानल आदिउ अन्ता ॥ 
फिर माया आदि सहितं उन हरि आदि तिरिये ( तीनों ) से अनन्त भग 
लिङ्ग वाले स्री पुरुष हुए। परन्तु गुरु तथा विचारादि के बिना, सब के आदि तथा 


अन्त स्वरूप आत्मा को वे लोग भी नहीं जान सके | 
तथा उन हरि आदिक तीनों में “ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस! [श्रियः | 


ज्ञानपैराग्ययोध्चैत्र पण्यां भग इतीङ्गना” इन, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान 


ओर वैराग्य रूप भग इङ्गना ( नाम ) वाले पदार्थों के लिङ्ग ( चिन्ह=्लक्षण ) 
अनन्त रहे, परन्तु वे भी गुरु आदि के विना सत्र के आदि अन्त को नहीं जान 
सके । अतः गुरु आदि ग्रापतव्य हैं । 


वाखरि एक विधाते कोन्हा । चोद॒ह ठहर पाठ सो लीन्हा ॥ 


हरि हर ब्रह्मा महतो नाऊँ। तिन पुनि तीन बसावल गाऊ॥ | 


. माता रूप शुरु के . उपदेश तथा विचारादि द्वारा, ग्रथम ब्रह्मा विष्णु 
ओर महेश ने सब के आदि अन्त स्वरूप सर्वात्मा परन्रझ को समझा । फिर 


अन्य जिज्ञासुओं को समझाने के लिये विधाता (रह्मा) ने एक वाखरी (बखारः . 
थम ज्ञान शब्द अथ का, कोष रूप खजाना ) रूप बेखरी वाणी रूप वेदा को 


. रचना की ( वेदों को प्रकट किया ) । 


ओ फिर चौदह ठहर ( स्थानोंन्झुबनों ) में उसी का पाठ लोगों ने लिया Fo 
„` वेदों का अध्ययन किया । क्योंकि हरि, हर और ब्रह्मा महतो ( महान्‌) नाम | 
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लोगों ने प्रमाण रूप माना। फिर उन लोगों ने तीन लोक रूप तीन ग्राम 
_ > 
को बसाया तथा ब्रह्मलोक, वेकुण्ठ, कैलास को बसाया | 


तिन पुनि रचल खण्ड ब्रहमण्डा। छौ दशन छयानवे पाखण्डा । । 
पेटाहि काहु न वेद पढाया । सुनत कराय तुरुक नहिं आया ॥ 
नारी मोचित गभे प्रसूती । खाँग धरे बहुते करतूती॥ 


फिर तिन ( उन ) अझा आदिको ने भूमि में नव खण्ड को और ब्रह्माण्ड को 
रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) और उस रचना में ही छः दर्शन और उनके 
भेद रूप छ्यानवे पाखण्ड ( वेप धारी = लिङ्गी ) हुए । अर्थात्‌ १२ योगी १८ 
जङ्गम २४ सेवड़ा १० संन्यासी १४ दरवेश ( शेख ) और १८ ब्राह्मण हुए । 

तहाँ माता के पेट ( गर्भ स्थान) से ही वेद पढ़ कर कोई हिन्दु या 
सुन्नत कराय कर कोई तुरुक नहीं आया। अतः जन्म मात्र से न ब्राह्मणादि 
बन कर आया, न तुरुक बनकर आया। 

किन्तु ग्रद्नती ( प्रसव = जन्म ) काल में माता रूप नारी (स्री) से 
मोचित ( त्यागाज्जन्माया गया) जो गर्भे ( बच्चा-लड़का ) सोई फिर बहुत 
करतूत ( कल्पित ) स्वांग ( वेप ) को धरता है। सत्य धर्मादि रहित वह 
मिथ्या भेद वेप ही पाखण्ड कहा जाता हे। 
आगे ५१ रमैनी में कहा गया है कि सच्ची धारणा धर्मवाला किसी साधारण वेष 
से रहता हे, सादा स्वभाव से रहता है । बदन ( देह) में स्वांग बनाने के स्वभाव 
वाला नहीं होता है इत्यादि । 
तहिया हम तुम एके लोहू। एके प्रण वियापै मोह ॥ 
एके जनी जना संसारा। कोन ज्ञान से भयऊ न्यारा॥ 

त्या ( उस जन्म काल में ) इम तुम सब मनुष्य एक से ( तुख्य ) लोह 
( रुधिर ) एक से प्राणादिवाले रहते हैं । तथा रुधिरादि युक्त शरीर के तुल्य 
'अभिमानी रहते हैं | और एक सा मोह सब को घेरे रहता है।. क 
हु और संसार के सत्र जनी ( स्री ) ओर जना. (पुरुप) जन्म काल में एक 

रहते हें । अथवा एक माया रूप जनी (स्री) ने. सब संसार को जना (जन्माया) हे, 
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अर्थात्‌ जन्म अज्ञान मोह काल में ज्ञान से न्यारा नहीं हुआ । किन्तु 
अज्ञान मूलक पाखण्ड से न्यारा न्यारा हो गया । ( भेद बढ़ गया ) | 
और “आत्मबोधेन ये पूर्णाः पुरुपास्त उदाहृताः” इत्यादि वचनो के 


अनुसार आत्म ज्ञान से पूण जितेन्द्रिय का पुरुप नाम है, किन्तु ज्ञान के बिना 
विपरीत व्यवहार होता है । कि [ 


भो बालक भग द्वारे आया । भग भोगी के पुरुष कहाया ॥ 
अविगति को गति काहु न जानी । एक जीभ कित कहां बखानी॥ 


यह जीवात्मा देही रूप से भग द्वारा संसार में आकर प्रथम निपट अज्ञ बालक 
हुआ। फिर ज्ञान ध्यानादि योग्य अवस्था को पाकर भी विवेकादि के बिना भगभोग 
में आसक्त हो करके ही अपनी खी का पुरुष ( स्वामी=्पति ) कहाने लगा | 

अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रहित होने के कारण, भोगासक्त काहु ( किसी ) 
ने अविगति ( अग्राह्म-अदृश्य ) उक्त ज्योति स्वरूप आत्मा की गति ( मर्म= 
महिमा ) नहीं जानी । ऐसे मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं कर सके | और वह 
आत्मा की महिमा अनन्त है । और अज्ञ जीव भी अनन्त हैं | अतः एक जीभ 
से कहाँ तक व्याखान करके कहा जाय, ये अनन्त रुप से ही ज्ञातव्य हैं | 


जो सुखं होय जीभ दश लाखा । तो कोइ आय महन्तो भाखा॥ 
क्योंकि यदि किसी के मुख ओर जीभ दश लाख हों, तो भी कोई ( कुछ ) 
ही महन्त ( महिमा ) उश महापुरुष की भाखा ( भाषण ) में आ सकती है, 
सम्पूर्ण नहीं | इसी से आगे ७८ शब्द में कहा गया हे. कि ( जाकी गति रह्म 
नहिं जानी, शिव सनकादिक हारे। ताकी गति नल कैसे पैहें, कहहिं 
कबीर पुकारे ॥ ) 
साखी-कहहिं कबीर पुकारि के, ई बेली व्यवहार । 
राम नाम जाने बिना, बूड़ मुआ संसार ॥ २॥ 
कंत्रीर साहब पुकार के कहते हें, कि यह भग-भोगादि में आसक्ति, मिथ्या 
पुरुपत्वादि के अभिमानादि, बैल तुस्य जड़ मनुष्यों के व्यवहार होते हैं। किं 
जिस से सर्वात्मा राम नाम वाले परम पुरुप को जाने बिना ये संसारी जीव _ 
संसार सागर में बूड़ ( इय ) कर शये और सरते है ॥ २॥ ||." 
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जगत ज्योति श्रीराम भजि, नर उतरहि भव पार। ` 
हनूमान ताते कहा, सत गुरु राम विचार ॥ १॥ 
सर्ग साम्य सब हितकरन, त्यागि कुटिलता काम । 
राम ज्ञान हिसा तजन, राम भजन सुख धाम ॥ २॥ 
ज्ञान अभय वैराग्य हित, सतगुरु शब्द सुसार। 
हनुमान ताते सदा, गुरु पद हिय में धार॥ ३॥ २॥ 


नल पछि” 
सम्बन्ध-इस उक्त दुसत्यु से बचने के लिये आगे उपदेश है कि-- 
रमैनी ॥ ३ ॥ 


प्रथम अरम्भ कोन को भाऊ। दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाऊँ॥ 
प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । प्रथमहिं भक्ति कीन्ह जिव उक्ती ॥ 


प्रगटे पोन पानि ओ झाया। बहु विस्तार के प्रगटी माया ॥ 
प्रथम आरम्भ भौ कौन का, यह मन करिय विचार । 
अथवा कहाँ ते प्रगट भयो, सो लखि सत उरधार ॥ ४ ॥ 
उक्त ज्योतिः स्वरूप सत्यात्माराम के ज्ञान के लिये प्रथम यह विचार करना 
` चाहिये कि सृष्टि के प्रथम ( आदि ) काल में किसका आरम्भ (असत का जन्म) 
हुआ ओर दूसरा विचार करना चाहिये कि इन कार्यों से भिन्न इन्हे जन्म देने 
वाला कारण रूप दूसरा आधार ठाम ( ठिकाना ) कौन हे । 
और उक्त विचारों से समझना चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति 
ये सब प्रगट हुए हैं । अतः ये जन्मने वाले हैं ये ही जगत के आधार अधिष्ठान 
स्वरूप नहीं हैं | अत एव ये सब अपने में जीव भाव की उक्ति ( कल्पना ) करके 
भक्ति किये हें । अपने में जीवता की उक्ति पूर्वक तप आदि किये हैं । 
इन से भी प्रथम पौन ( पवन = वायु तत्व ) और उसके अभिमानी देव 
प्रगट इए । तथा अभिमानी देव सहित पानी (जल) और छाया (कान्तिं = तेज) 
प्रगट हुए । और बहुत विस्तार स्वरूप आकाश रूप से माया स्वयं प्रगट हुई । 
प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा । परथिवी प्रगट कीन्ह नव खण्डा ॥ 
प्रगे सिद्ध साधक संन्यासी । ये सब लागि रहे अविनाशी ॥ 


प्रगदे सुरनर मुनि सब झारी। ताहि खोज परे सब हारी ॥ 
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ब्रह्माएड प्रगट हुआ और उस में अण्डज पिण्डजादि प्राणी प्रगट इए । पृथिवी 
प्रगट हुईं, उसमें नव खण्ड ( विभाग ) किये गये ( नव भारतादि खण्ड हुए ):। 
सिद्ध साधक ओर संन्यासी प्रगट हए । और ये सब अविनाशी आत्मदेव 
` सें लग कर स्थिति काल में स्थिर हुए । अर्थात्‌ अविनाशी अधिष्ठान के आश्रित 
स्थिति पाये। और सुर नर सुनि सब के सब प्रगट हुए और प्रगट होकर 
सब्र जिस अविनाशी के आश्रित रहे, उसको दूर तटस्थ मान कर उस की खोज 
हार परे ( हेरान इए ) । 


साखी--जीव शीव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। 
कबिर ओर जाने नहीं, राम नाम की आश ॥ ३॥ 


अण्डजादि जीव और ब्रह्मा आदि तटस्थ शिव ( स्वामी ईश्वर ) सब प्रगट 
हुए । परन्तु वह एक अविनाशी राम सच्चा ठाकुर ( स्वामी ) है । ओर अन्य 
सब उसी सर्वाधार के दास हें । 

इसी से कबीर ( काम विजेता ज्ञानी गुरु) और ( अन्य) को. जगदीश 
सेच्यादि नहीं जानते हैं। किन्तु एक सर्वात्मा राम निज परमाथ स्वरूप 
की ही आशा ( अवलम्ध ध्यान ) रखते हैं। इसी स्वरूप का ( निराधार 
आधार ले जानी। राम नाम ले उचरी वानी ॥ रम०७४ ) इत्यादि वचर्नो 
में वर्णन है । 


इति सृष्टि प्रकरण १ 


i न 


अथ रमणादि प्रकरण २ 
रमैनी ४ ह 
प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा । कर्ता गावे सिरजनहारा। | 
महि के के जग बोराया । शक्ति भक्ति ले बान्धिन माया । | 
संसार के ग्रथमं चरण ( पहला भाग = पाद ) रूप सतयुग के गुरु ( स्वा. 
घार ठाकुर के ज्ञानी ) ब्रह्मा आदिको ने, अन्य प्राणी के हित के लिये संसार 
के कर्ता आदि का विचार किया | किर दन 2 


८. 
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“कि स्वीदासीदधिष्ठानमारम्भण॑ कतमत्स्वित्‌ कथाऽऽसीत्‌ । 
- यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामौणोंन्महिना विचक्षा ॥” 
` ( ऋग्‌ म० १ अ० ६ स्‌० ८१ | यजुः अ० १७१८ ) 

जिस से आरम्भ किया जाय सो उपादान कारण क्या था ? किसका किस 
प्रकार आरम्भ हुआ । यह कुछ सत्य नहीं था कि जिससे विश्वद्र्टा विश्वकर्मा 
भूमि को रचता हुआ द्यौः ( स्वर्ग ) को वि औणोत्‌ बनाया, सो सत्य अधिष्ठान 
अपनी महिमा से युक्त क्या था ? इत्यादि । 

फिर इस विचार से समझा कि स्वयं कर्ता स्वरूप जीव किसी अन्य : तटस्थ 
सिरजनहार (कर्ता) को गाता है। अर्थात्‌ “विश्वतश्क्षुरुत विश्वतोमुखः 
स इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः |” (बृ० अ० १।४।७) वह कर्ता ही सब तरफ नेत्रादि 
वाला बना हे । और वह इस शरीर में आभासादि रूप से नखाग्र ग्रर्यन्तः ग्र बिष्ट 
है, अतः सर्वात्मा है, सोई माया शक्ति द्वारा सर्व कर्ता हे। और अज्ञ जीव 

न्य को गाता हे । 

और बह कर्ता भक्ति ज्ञान से प्राप्त ( ज्ञात ) करने योग्य है ।: और ज्ञान 
के विवेकादि साधन हैं । विवेकादि के निष्काम सतकर्मोपासना साधन- हैं। 
परन्तु यह अविवेकी जग ( संसारी जोव) सकाम शुभाशुभ कर्म ही. करके 
बौराया है । 

तटस्थ कर्ता ब्रह्मा बिष्णु आदि ओर उनकी विभूति आदि की इच्छा से. कम 
कर करके मोहित हुआ है। अतः माया ने शक्ति की भक्ति ( ग्रेम ) रूप 
रस्सी को लेकर इन जीवों को वाममार्गादि में बाँध दिया हे, उन कुमार्गो' में 
ममता अभिमानादि काराय दिया हे । 


अदबुद रूप जाति को वानी । उपजी प्रीति रमेनी ठानी ॥ 
शुनि अनगुनि अथ नहिं आया । बहुतक जने चीन्हि नहिंपाया॥ 
जो चीन्है तिहि निमल अङ्गा । अनचीन्दे नर भये पतङ्गा ॥ 


 _ उस शक्ति तथा माया के अदबुद ( आश्वयंमय ) अनिवंचनीय सदसत्‌ से 
विलक्षण स्वरुप है । और उसकी जाति (उत्पत्ति) की आक्कति रूपः वाणी 
`  ( शब्दादि विषय ) हें । तथा वाणी मात्र जाति वाली माथा है |: और आश्रय 


- रुप होने से क्या उस में वाणी जाती है, अर्थात्‌ सत्यासत्यादि इछ कहने में 


नहीं आती है । माया से वन्धे हुए अज्ञों की शब्दोदि विषय स्वरूप माया में 


= 


प्रकरण ] बीजक सारबोधनी टीका सहित १४, 


FT कटी रारा गद पय पा रारा रर रारा फान 
॥ 


ही प्रीति उत्पन्न हुई । अतः उसी में रमैनी (रमन क्रीड़ा करना ) जीवों ने 
ठानी ( शुरू निश्चय किया ) । 
कि जिससे शुनी ( सगुण ) और अनगुनी ( निगुण ) अर्थ ( ईश्वर शुद्ध 
ब्रह्म ) समझ में नहीं आया । न मोक्ष रुप अथ ( फल) प्राप्त हुआ । अथवा 


माया में रमने वाले बड़े-बड़े गुणियों ने शुनी ( विचार किया ) परन्तु उनको ` 


सत्य अथ नहीं प्राप्त हुआ । और बहुतक जने ( बहुत लोग ) तो माया को भी 
नहीं समझ पाये, न सगुण निगुण राम को समझ सके । कोई विरल निष्काम 
जिज्ञासु समझा | 

ओर जो कोई विवेकादि पूर्वक सर्वात्मा राम को समझा, उसका अङ्ग 
( स्वरूप ) निमंल ( अविद्यादि मल से रहित) हो गया और होता हे। और 
अनचीन्ह ( अज्ञ ) मनुष्य विपय राग द्वपादि रूप अग्नि में पड़ने वाले पतङ्ग 
हुए.ओर होते हैं । 


साखी--चीन्ह चीन्ह क्या गावहू, वानी परी न चीन्ह। 
आदि अन्त उत्पति प्रलय, आपुहि के के लीन्ह॥ ४॥ 


चीन्हे समझे के बिना पतङ्ग तुल्य नाश होता है। अतः प्रथम चरण के गुरुओं 
का उपदेश है, कि उस आत्मा राम और माया को विवेक पूर्वक चीन्हो 
( अवश्य समझो ) केवेल वाणी मात्र को गाते ( कहते) क्या हो। माया 
में रमने वालों को तो वाणी भी नहीं समझ पड़ी हे, कि जिस वाणी 


ने सब के आदि अन्त स्तरूष आत्मा और उत्पत्ति प्रलय को स्वयं आप ही. 


-कह द्या है । | 

. . और बाणी आदि को समझे बिना, तुमने सर्वात्मा राम से अन्य सब के 

आदि अन्त स्वरूप कारण को और अपने उत्पत्ति प्रलय को (जन्म मरणादि को) 

अपने अज्ञान से तुम आप ही वार बार कर लिए हो, ओर करते हो । अतः 

. जन्मादि से रहित होने के लिए, अवश्य सगुण नियुणादि को समझो, यह 
'उपदेश है ॥४॥ 

सृष्टः कथनमार्गेण तटस्थलक्षणं त्विदम्‌। 
शशिनो वृक्षशाखेव कथितं येन तं नुमः ॥१॥ 


` ` “प्रथम रमैनी से करी, निगुण सत उपदेश । 


|; `.” „अन्तर्यामी ईशा . का, दसर से सन्देश ॥६॥ | )) छी? ह 
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उपादान निमित्त जोइ, ताका कहा स्वरूप | 
तीसर से अरु चौथ से, भव में रमण निरूप ॥७॥ 
रमत अनन्त अनादि से, जो चह तहँ विश्राम । 

ताको ईस्वर गुरु कृपा, से मिलता सुखधाम ॥८॥ 
गायत्री ब्रह्मादि की, कही कथा से मेहं। 

जाते समु ञ्नि विवेकि जन, सद्‌गति लहै विदेह ॥९॥४॥ 


अज्ञानी जीब कब से जन्मादि दुःखभागो हुए, ऐसी जिज्ञासा होने पर 
काहा गया है । कि-- 


रमैनी ५ ॒ 
कहुँ ले कहाँ युगन की बाता। भूला ब्रह्म न चीन्हें वाटा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा के मन भाई। बिबि अचर ले युक्ति बनाई ॥ 


नाम रूप गुण रहित जो, निज स्वरूप विख्यात । 
ताहिं कथन हित शुरु अबे, कहते उपोदघात ॥ १० ॥ 
अनन्त युगों को वात कहाँ तक कही जाय, ये जीव अनादि काल से संसारी: 
हैं | क्योंकि इनका ब्रह्म ( विश्व ) स्वरूप अनादि से भूला हुआ ( अज्ञान से. 
'आइत ] है । तथा ब्रह्म ( ब्रह्मा ) भी प्रथम निज स्वरूप को भूले रहे और 
विवेकादि रूप वाट ( सन्माग ) को भी स्वयं नहीं चीन्ह ( जान ) पाये थे । 
फिर गायत्री माता के उपदेश और विचारादि से हरि, इर और बरह्मा के 
मन में सत-मार्ग और सत्यात्माराम भाई ( भासित-ज्ञात हुआ )। तब अन्य के 
अति उपदेश के लिये उन्होंने अकार उकार रूप दो अक्षर लेकर युक्ति ( सन्धि ) 
द्वारा उपदेश की युक्ति बनाई। अथवा 


 “कारभाथ शब्दश्च द्वावेतो बरह्मणः पुरा । कणठं भिरा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाभौचु? 
इस नारदीय पुराण के अनुसार दो दो अक्षर की युक्ति ( उपदेश के उपाय ) 
रूप ओम्‌ और अथ दो शब्द रूप बनाई कि जो दोनों शब्द मङ्गल के हेतु हैं | 
 बिबि अक्षर का कीन्ह बेँधाना। अनहद शब्द जोति परमाना॥ ` 
अत्र पढि शुनि राह चढाई। सनक सनन्दन के मन भाई ॥ 
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अनहद ( विश्यु) ज्योति स्वरूप के बोध के लिये परम प्रमाण रूप हें। विश्च 
ज्योति मात्र के बोधक हैं । अत एव माङ्गलिक हैं | 


. और उन अक्षरों को पढ़ गुण कर उन लोगों ने कर्म उपासना ज्ञान मागों 


` को चलाया ( सिद्ध किया ) और गुरु शिष्य भावको स्थिर किया । फिर ब्रह्माजी 


के उपदेश से सनक सनन्दनादि के मन में सन्मार्ग सहित सत्यात्मा भासित 


` ( अतीत = ज्ञात ) हुआ | | 
वेद कितेब कीन्ह विस्तारा । फैलि गेल मन अगम अपारा ॥ 


_ चहु युग भक्तन बाँधल बाटी । समुझि न परळ मोटरी फाटी ॥ 


फिर लोगों ने उस ओंकार द्वारा वेद और किताब ( ग्रन्थों ) का विस्तार 
किया। जिस से मन भी उस अगम अपार शब्द समुद्र में अगम अपार 


रुप से फैल गया | 


. . फिर उस फैले हुए मन को समेटने ( वश में करने ) के लिये चारों युग 
के भक्तों ने वाटी ( मार्ग और मार्गखर्च ) को बाँधा । श्रात्मज्ञानादि के लिये . 


. योग तप दानादि को सिद्ध किया | तो भी बहुत लोगों को सतमार्ग सत्यात्मा 


. - समर नहीं पड़ा । क्योंकि मोटरी फाट गई, बात बहुत विस्तृत रूप से फैल गई | 


अनेक भेदभाव युक्त श्रुति स्मृति आदि की सिद्धि हो गई। 
भय भय प॒थिवी दहुँ दिश धावे। स्थिर होय न औषध पावे 


| ` ` होय भिस्त जो चितन डोलावे। खसम छोड़ि दोजख को धावै॥ 


उक्त रीति से निर्भय आत्मा के नहीं. समझ पड़ने के कारण बार बार भयभीत 


ई होकर, एथिवी आदि में दशो दिशाओं में दुःखादि से रहित गुक्तादि होने के 
"लिये लोग दौड़ते हैं | बहुत वेग से जाते हैं और हरि सद्गुरु स्वामी के शरण में, 


-.` “अपने हृदय में स्थिर नहीं होते हैं | इसी से भव रोग के नाशक ज्ञान ध्यानादि | 


` इस को अवश्य भिस्त ( विहिस्त ) स्वर्ग और मोक्ष आह दोय। परन्तु यह तो के 
« सच्चे खसम ( स्वामी-आकाश तुल्य असङ्ग विश्च आत्माराम ) को छोड़कर, राम. 
र 2 ३ हे हट 2 । मठ न के, हि 
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-.. -रूप औषधि को नहीं पाते हैं। | 


यह जीव यदि विवेक पूर्वक सद्गुरु के शरण उपदेश हृदय में स्थिर होय 
र उनके उपदेश एक ओंकारा राम से चित्त (मन ) को नहीं डॉलावे, तो. 
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मध्यवर्ती मानव देहादि के अभिमानादि करके सब मध्यधारा (प्रवाह) में इब गये | 
साखी-बिनु गुरुज्ञान इन्ड भइ, खसम कही मिलि बात । 
युग युग सोह कहवेया, काहु न मानी. बात ॥५॥ 

सद्गुरु और सद्शुरुमूलक ज्ञान के बिना जब संसार में राग द्वेपादि रूप 
इन्द्र हुआ, तब खसम ( रक्षक असङ्ग स्वामी ) स्वरूप गुरुओं ने मिल कर सत्य 
बात कही । तथा खसम की बात गुरुओं ने कही कि बह सर्वात्मा है, दूर तटस्थ 
नहीं है। और सब युगों में सद्गुरु सोई बात कहने वाले हैं । परन्तु कोई 
अविवेकी उनकी बात को नहीं माना, न मानता है। अतः सत्सङ्गादि द्वारा 
प्रथम विवेकादि सम्पादनीय है। छु 

अथवा विवेक विज्ञान के बिना इन्द्र होने पर भी सब अज्ञ मिलकर मिथ्या 


- तटस्थ खसम की बात करने लगे । वाचारब्ध विकार को सत्य मानने लगे। 


और उसी को सब युग में कहने बाले हैं, सच्ची बात को किसी ने नहीं मानी । 


ओ। न विकारों, को बात मात्र समझा. इत्यादि ॥ ४ ॥ 


` इति रमणादि प्रकरण २ 
® का -- 9-5 
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अथ मोक्षावस्था प्रकरण ३ 
रमैनी ६ 
रूप आकारादि रहित राम (बक्म) को समझे बिना जो उसके रूप आकारादि 
का वणन करते हैं। सद्विवेकादि के लिये यत्न नहीं करते हैं, उनके प्रति विवेकादि 
के लिये कहा गया है कि 
वरणहुं कौन रूप ओ रेखा । दूसर कौन आहि जो देखा॥ 
ओ ३“कार आदि नहिं वेदा। ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥ 


नाम रूप पर सत्य में, स्थिर समाधि के हेत । 
वर्णाकार निषेध करि, उपंदेशन गुरु देत ॥ ११ ॥ 


सर्वात्माराम ( ब्रह्म) में किस रूप और रेख ( आकार ) का वर्णन करते 
हो । वह तो “अशब्दृमसपर्शमरूपमब्ययस्‌” ( कठ० १।३।१४ ) इत्यादि श्रुतियों 
के अनुसार शब्द स्पर्श रूपादि से रहित वस्तुतः निर्गुण स्वरूप है। और उस 
से अन्य दूसरा द्रष्टा कौन है? जो उसको देखा। वह तो “नान्यदतोऽस्ति - 
दष्टू | ( ° २।८।११ )। “अगृह्यो न हि गर्ते ।” (॥० ४।२।४) इत्यादि के 
अचुसार अन्य द्रष्टा ग्रहीता से रहित स्वयं प्रकाश है। अतः वह घटादि के 
समान सावयव दृश्य स्थूल नहीं है । सर्वात्म स्वयंग्रकाश ज्योतिःस्वरूप से ही 
ब्रह्म जानने योग्य है। | | 

और “वेदः प्रणव एवाग्ने ।” ( भागवत स्क० ११।१७।११ ) | प्रथम प्रणव 
(ओंकार ) स्वरूप ही वेद था, इत्यादि शास्न के अनुसार ओंकार जिसका आदि. 
( मूल कारण ) है, सो वेद भी जिसको अन्य वस्तु के समान नहीं कह सकता 
है । और ( यतो वाचो निवर्तन्ते ) इत्यादि श्रुति के अनुसार जो किसी शब्द | 
का वाच्य नहीं है, किन्तु कथञ्चित्‌ लचणा से जाना जाता है, उस आत्मा के इल 
जाति आदि के भेदों को क्या कहते हो । सब मेद और गुण क्रियादि से रहति 
नित्ययुक्त सर्वात्मा राम जानने योग्य हे । 


नहिं तारागण नहिं रविचन्दा । नहि कछु होत पिता के बिन्दा॥ | 
नहिं जल नहि थल नहिं थिर पवना। को धरुनाम हुकुम को वरना |. 
नहिं कहु होत दिवस औ राती । ताकर कहु कोन कुल ज 


प्रकरण ] बौजेक सारबोधनी टीका सं हितं १९ 


र 
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अपेक्षा नहीं होती है । श्रुति है कि “न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमां 
बिद्युता भान्ति इुतोऽयमग्निः ।” (कठ० २।३।१५। इवेत० ६।१४ ) उस ब्रह्मास्मा 
में स्यं चन्द्र तारा और विद्युत प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो यह अग्नि 


कैसे प्रकाश कर सकती है । 


और “न चास्य कश्रिज़निता ।” ( इवेता० ६।६। ) इसका कोई पिता नहीं 
है । अतः पिता के बिन्दा ( बिन्दु ) आदि किसी कारण का इसमें सम्बन्ध नहीं 
होता है । तथा पिता के बिन्दा ( लब्धा ) होकर कछु ( कुछ ) मबुष्यादिरुप वह 
नहीं होता है। क्योंकि “अशरीरं शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितम्‌ | महान्तं विश्ञ- 
मात्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥” ( कठ० १।२।२२ ) सब शरीरं में व्यापक 
. रहते भी शरीर रहित, अस्थिर में स्थिर जिस महान्‌ बिश्च आत्मा को जान कर 
धार ( ज्ञानी ) शोक रहित होते हैं, सोई ब्रह्म और राम कहा जाता है । 

अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश ) और वायु इन सब के सम्बन्धादि से. 
रहित है | अर्थात्‌ जल से भींजना, भूमि से अवरोध होना, आकाश से अवकाश 
पाना आदि रूप कोई विकार वा फल आत्मा में नहीं होता है। तो फिर उसका 
नाम कोन धर सकता है। और किस के हुकुम ( आज्ञा ) से उस के नामादि-का 
वणन कोन कर सकता है वा उस को कौन हुकुम दे सकता है । 

अर्थात्‌ आत्मा जैसे रूप आकार से रहित है, तैसे नाम आदि से भी रहित 
है। गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि से नाम सिद्ध होते हैं, और बरह्मा गुणादि ` 
रदित हैं । उसको अनात्मा से भिन्नत्व की अपेक्षा से आत्मा, अर्प की अपेक्षा 
से बरक्षादे कहा जाता है । परन्तु जैसे ( दशमेऽह्नि पिता नाम कुर्यात्‌ ) इत्यादि ` 
शास्त्र की आज्ञा रुप हुइुम आदि से शरोर के नाम धरे जाते हैं, तैसे ब्रह्मात्मा : 
राम का नाम नहीं धरा जा सकता है। क्योंकि नाम करण में दशम दिन का. 
कथन किया गया है | ओर छल जाति आदि के अनुसार सौम्य, बलबत्‌ आदि 
नाभ धरने का शाख्न में विधान है । TE 

ओर नित्य ब्रह्ातमा में दिन रात्रि आदि किसी काल का सम्बन्ध नहीं होता 
हे, तो उसका कुल और जाति कौन है, सो कहो । अर्थात्‌ जो सबका आत्मा है 
उस के कोई नियत जातिं आदि नहीं होने से, नियत नाम भी नहीं है। तो भी 
 घ्यानादि से ज्ञय ध्येय दै। श्रवणादि द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य है । क्योंकि 
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साखी-सहज शून्य मन सुमिते, प्रगट भई एक जोत। 


बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होत॥६॥ 


सहज ( रागद्वपादि रहित ) चित्त की धारणा आदि के द्वारा, विषयादि के 


स्मरशादि से शून्य ( रहित ) मन के द्वारा अझात्मा राम के स्मरण ( चिन्तन ). 


करने पर, जिनके हृदय में एक सर्वात्मस्वरूप ज्योति प्रगट ( अनुभूत) भई ( हुई ) 
हो । ओर जिनकी निरालम्ब ( नामरूप रहित ) में स्थिति से, जो निराउम्बही 
समाधिकाल में होते हों । कबीर साहब कहते हैं कि में उन महापुरुषों की 
बलिहारी ( धन्यवाद ) करता हुँ । यही समाधि दच्च के लिये कर्तव्य है । 
देह धर्म॑ अरु देह त्रय, से विविक्त निज रूप । 
करि सुविचार विवेक नित, लखत विवेकी भूप ॥१२॥ 
निराधार आधार सो, सब का अलख अनूप । 
ताहि लखत जो होत सो, निराधार अजरूप ॥१३॥ 
सदा अदृश्य अग्राह्य जो, गोत्र वरण जहूँ नाहि । 
` पाणि पाद श्रवणादि नहि, धीर लखत निज ताहि ॥१४॥६ 
-—aOS | 
द रभैनी ७ ०0. 
तहिया होत पवन नहिं पानी । तंहिया सृष्टि कौन उतपानी ॥ 
तहिया होते कलि नहिं फूला। तहिय होत गर्भ नहिं मूला॥ 
यह समाधि क्यों कत्तव्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया है कि 
तहिया ( ज्ञान पूर्वक उस निरालम्बावस्था के होने पर ) उस ज्ञानी के जन्मादि 
संसार के लिये कारण रूप पवन पानी आदि पाँच भूत, तथा प्राण इन्द्रियादि' 
नहीं होते हैं। अतः उस अवस्था के होने पर फिर शरीर रूप सृष्टि को कौन 
उतपानी ( उत्पन्न करे ) | | 
: क्योंकि उस अवस्था के होने पर वासना श्रदृष्ट ( धर्माधम ) आदि रूप 


कलि (ञ्ल ) नहीं रहते हैं, न उत्पन्न होते हैं। न फिर कर्म जन्मादिरूप | 
फूल होते हैं, क्योंकि फिर उस ज्ञानी को गर्भवास नहीं होता है। न कामामि- _ 


मानादि रूप गर्भ उसके अन्दर में रहते हैं। और सत्र जन्मादि के मूल कारण 


रूप अविद्या संशय श्रम नहीं रहते हैं। भाव है कि “तदन्तरग्रतिपचतो रंति 


> हि Bt 
A कः कि %ड८ ३७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कक ८ थप >> 


Ss 


३२ बीज॑क | सैनी 
सम्परिष्वक्त; प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ ।” ( जक्मप्तत्र अ, ३।१।१। ) इत्यादि शान के 
अलुसार, शरीरान्तर की प्रासिकाल में अज्ञ जीव द्क्ष्म पाँचभूत और कर्म वासनां 
आदि के सहित गमन करते हैं । और शरीरान्तर की प्राप्ति करते हैं। और ज्ञानी 
के कम वासनादि ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। अतः पाँच भूतादि से भी प्रारब्धान्त 
में वियोगं हो जाता है और ज्ञानी ब्रह्मात्मा में लीन होता हे । 


तहिया होत विद्या नहिं ेदा । तहिया होत शब्द नहिं खांदा ॥ 
तहियां होत पिण्ड नहिं वासू । नहिं धर धरनी गमन अकांशु ॥ 
तहिया होते गुरु नहिं चेला । गम्य अगम्य न पन्थ हुहदेछा॥ 

ओर संसार के मूल अविद्या आदि के अभाव से उस अवस्था में किसी विद्या 
ओ वेदादि की आवश्यकता नहीं होती है। न शब्दादि विषय और उनके स्वाद 
लेना ( भोग ) ही वाकी रहते हैं । 

अतः भोग के लिए फिर किसी भी पिण्ड ( शरीर ) में ज्ञानी का वास 
( निवास ) नहीं होता है। और शरीर में वास नहीं होने से घर ( शरीर ) द्वारा 
धरनी ( भूमि ) और आकाश में गमनादि नहीं होते हैं। शरीर मूलक कोई 
व्यवहार नहीं होता हे । | ० 

इसी से उस अवस्था में गुरु शिष्यः उपास्योपासकादि भाव नहीं रहते हैं। न 
गम्य ( प्राप्तत्य ) स्वादि के. पन्थ अगम्य ( अग्राप्तव्य ) नरक तिर्यक्‌ आदि के 
दुह्ेला ( कठिन ) पन्थ ( मार्ग ) बाकी गन्तव्य रहते हैं । न उत्तरायण दक्षिणायण 
दो प्रकार के पन्थ रहते हैं। ज्ञान से सबका बाध हो जाता है। अतः ज्ञानी 
गमनागमन रहित नित्य सुक्त रामस्वरूप हो जाता है । 


साखी-अविगति की गति का कहों, जाके गाम न ठाम। 
गून विहूना पसेना, का कहि लीजे नाम ॥७॥ 
उक्त राम रूपता से ही कहा गया है कि अविगति ( विशेष. गति रहित ) 


क्रिया शल्य की गति ( प्राप्ति ) भी क्या कही जाय, कि जिस - रूप 
शक्ति का कोई आम ओर ठाम ( स्थान ) नहीं है। ..* स रामरूपता रूपं 


ह अतः सब गुण क्रिया आदि से विहीन ( रहित ) ही उस नित्य मुक्त राम: 
स्वरूप, ज्ञानी को पेखना ( देखना समझना ) चाहिये, नाम क्या कहकर लिया 
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जाय । अर्थात्‌ गुण क्रियादि को हकर शुक्ल गन्ता आदि नाम लिये जाते हैं। 
और निगुण निष्क्रिय का नाम वस्तुतः नहीं लिया जा सकता है। 
“धयोक्षस्य न हि वोसोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 
- अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥” 


भोक्त के वास वा ग्रामान्तरादि नहीं है, किन्तु अज्ञान जन्य हृदय ग्रन्थि 


काम मोह अविवेकादि का नाश ही मोच है। अतः मोक्ष में गति का वर्णन 
नहीं हो सकता है । ह 
तन्तु वासना के मिटे, भूत मालिका नाहि। 
रहत न बन्धन हेतु कछू, गमनागमन न ताहि ॥१५॥७॥ 
इति मोक्षावस्था वर्णन प्रकरण ३ 


न मर 


अथ तत्तोपदेश प्रकरण ४ | 
सम्बन्ध-पूर्चं वर्णित रीति से ब्रह्मात्माराम के नाम रूप के .अभाव सुनने पर, 
जिज्ञासा हुई कि नाम रूप रहित का उपदेश कैसे हो सकता हे, क्योंकि नाम 
(शब्द) द्वारा ही उपदेशादि हो सकते हैं | अतः आगे उपदेश का वणन है कि-- 


रमैनी ८ 
' तत्तमसी इन के उपदेशा । ई उपनिषद कहै संदेशा॥ 
ई निश्चय इनके बड़ भारी । याहिकि बणन करु अधिकारी ॥ 
परम तर्त के निज परमाना। सनकादिक नारद शुक माना ॥ 
इन जिज्ञासुओं फे प्रति, इन निरालम्ब स्थिति वाले महात्माओं का 


(तत््रमसि) यह उपदेश होता है। कि तत्‌. ( वह गुण नामादि रहित सत्यस्वरूप ) 
स्वम्‌ ( तू ही ) असि ( हो ) अर्थात्‌ तेरा आत्मा ही निगुण अविगति नामाद 


क्रो कहती हैं । ॒ 
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और इन जिज्ञासुओं के लिये, इन महात्माओं का यही भारी ( सर्वोत्तम ) 
निश्चय ( अनुभब ) है । अतः इसी का वर्णन अधिकारी (धुरुयाचाय-जगज्ेता) ` 
लोकल र Mp re. 
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परम तत्त्व ( परतह्म सत्यात्मा ) के ज्ञान के लिये यह तत्वमसि महावाक्य 
“निज ( खास ) प्रमाण है कि जिसको सनकादिक, नारद और शुकदेवादिक 
महामुनियों ने माना है ( प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया है) | 


याज्ञवल्कय ओ जनक सम्बादा। दत्तात्रेय वही रस स्वादा ॥ 
वही वसिष्ठ राम मिलि गाईं। बही कुष्ण उद्धव समुझाई ॥ 
वही बात ले जनक दिदवाई। देहे धरे विदेह कहाई ॥ 


याज्ञवल्क्य मुनि ओर जनकजी के सम्बाद में इसी तत्वमसि की चर्चा है । 
महात्मा दत्तात्रेयजी ने उसी तत्तमसि के रस ( आनन्द ) का स्वाद लिया । 

रामजी से मिल कर, शरीवसिष्ठजी ने उसी तस्वमसि को गाया | और 
श्रीकृष्णजी ने उसी तत्त्वमसि के अर्थ को उद्धवजी के प्रति समझाया । और 
जनकजी ने उसी वात ( उपदेश ) को याज्ञवल्क्यजी से लेकर, दद निश्चय 
अपरोक्ष अनुभव किया, कि जिससे देह के रहते जीवन सुक्त देहाभिमानादि रहित 
होने के कारण विदेह कहाये । 


साखी-कुल अभिमाना खोयके, जियत सुआ नहिं होय । | 
देखत जो नहिं देखिया, अदृष्ट कहाबै सोय ॥ ८॥ 


कुल (सत्र ) अभिमानो को खोय ( त्याग-नथ्ट ) करके जो ज्ञानी 
( जीवित ) भी रहता है, सो कभी पुआ नहीं होता है ( मृत्यु युक्त क 
अभिमान नहीं करता है ) और अभिमान के अभाव से कमी मृत्यु नहीं पाता- है । 
किन्तु एक सर्वान्तर्ज्योतिः स्वरूप हो जाता है । 


जो ज्योतिः स्वरूप साची रूप से सब को देखता ( प्रकाशता | | 
किसी से कभी इन्द्रियों द्वारा नहीं देखा गया है । वही आत्मा LN ( न 
कहाता ( कहा जाता ) हे । 
` इस अकार नामादि रदित का भी उपदेश होता है। और उस उपदेश जन्य 
ज्ञान से जीवन युक्ति पूर्वक विदेह मुक्ति होती है। इसी अर्थ का आगे उपदेश 
दै कि ( दृश्यमान सो विनशये, अदश्यहि लखै न कोय । नाहीं कोइ गाहक हे 
' जाहि मिले सुख दोय ॥ साखी ३४७ ) नेत्रादि के दृश्य विषय सब विनर 
हुँ | अदृश्य स्वयं प्रकाश आत्मा ही अविनाशी है | द 
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परन्तु उस अदृश्य आत्मा को कोई अविवेकी समझता नहीं है । न उसका 
कोई ग्राहक ( जिज्ञासु ) है, कि जिसको वह मिले और उसको सुख हो । अर्थात्‌ 


सत्यात्मा के जिज्ञासु भी दुलभ हे 


नाम रूप गुण रहित का, उपदेश हि शुभ होय । 

यही सन्त गुरु हरि मता, बिनु गुरु लखे न कोय ॥१६॥ 

सो हरितूँ यों कहत हैं, सब महन्त श्रुति सन्त । 

त्यागे विनु अभिमान के, पावत नहि जन अन्त ॥१७॥ 

सव साक्षि जो लखतं सब, ताहि लखत नहि कोय । 

सो तेरा. निज आतंमा, जानि विगत भय होय ॥१८॥८ 

सम्बन्ध-उक्त रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा अभिमान कामादि से रहितों 
की मुक्ति होती है और अभिमान कामादि से बन्धन जन्मादि होते हें। उन 
बन्धन और मोक्ष दोनों का आणे वर्णन करते हैं कि-- 
रैनी 2 

बान्ध्यो अष्ट कष्ट नव सूता । यम बाध्यो अजनी के पूता ॥ 
यम के वाहन बाँध्यो जनी। बाँच्यो सृष्टि कहाँ लो गनी॥ 

ज्ञान योग बल भक्ति करि, तजत न जो अभिमान | 

कामादिक बाँधत तेहि, यम बाँधत बलवान ॥१९॥ 

ज्ञान योग वल भक्ति करि, तजिये सब अभिमान। | 

भजिये निर्गुण राम को, पाइय पद निर्वान ॥२०॥ 


जीवन्छुक्ति निरमिमानिता को अभाव दशा में अव्यक्त ( माया ) महत्तत्त 
( समष्टि बुद्धि ) अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रा ( सक्षम भूत ) रूप आठ प्रकृति 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बाँधा जाता हैं | 

तथा “मनो बुद्धिरहंकारस्तथातन्मात्र पञ्चकम्‌ । इति पुयष्टक श्रोक्त देदोऽसा- 
वातिवाहिकः” मन, बुद्धि, अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रा पुर्यष्टक कहा गया है, सो 
आतिवाहिक ( लोकान्तरादि में प्रापक ) देह कहा गया है। उससे जीव बाँधा 
जाता है । यम-यातना आदि कष्ट सहता हे । टर 

इसी प्रकार नव ग्रह ( चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) रूप स्त( डोरीं ) | 
से बाँधा जाता है । और ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता, करण, कमे, भोक्ता, भोग, | 
भोम्य रूप नवविध संसार से बाँधा जाता हे। | , 
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और अजनी ( जन्म रहित अनादि अजा ) प्रकृति ( माया) के पुत्र ( उस के 
वशवती उसके उपासक ) जीवो को यम स्वयं बाँधता है । मायिक सिद्धि आदि 
के इच्छुक जीव यम से बाँचे जाते हैं । 

आर यम के वाहन रूप तमोगुण कामादिक सब जनी ( जन्म वाले ) जीवों 
को वांधा है, वश में किया है । तथा सब सूष्टि ही यम के वाहनों से वँधी है 
गिन कर कहाँ तक कहा जाय । 


बाध्यो देव. तेतीस करोरी । समरत लोह बन्ध गो तोरी ॥ 
राजा समरे तुरिया चढ़ी। पन्थी समरे नाम ले बढी ॥ 


यद्यपि अधिक जीवन वाले होने से देव सब अमर कहाते हैं, तथापि यम और 
यम के बाहन तेतीस' कोटि देव को भी बाँधा है और वाँधता है । देव भी ज्ञान 
के विना अभिंमानादि से मृत्यु के वशवर्ती होते हैं, तथा कामादि के वशवर्ती 
होते हें । परन्तु इन देव मचुष्यादि में जो कोई सर्वात्मा राम के स्मरण भक्ति 
विचारादि किये, सो स्मरते ही अभिमान कामादि रूप अविद्यामय लोहतुल्य दृढ़ 
बन्धन को तोर ( नष्ट ) करके संसार बन्धन से पार सुक्त हो गये । 

तहाँ राजा ( विवेक वैराग्यादि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी ) तुरिया ( जाग्रदादि तीन 


अवस्था से परे चतुथ ) अवस्था में चढ़ ( ग्रास हो ) कर स्मरण ध्यान! सम्भारादि 


करते हें । और पन्थी ( पथिक तुल्य उपासक भक्त) अपने उपास्य सेव्य के 


' नाम लेता ( जपता ) हुआ, और नाम लेकर आगे ज्ञान की अवस्था शुभेच्छा 
' सुविचार में बढ़ कर स्मरण सँभार करता है । मन इन्द्रियों का निरोध पूर्वक 


विचारादि करता हे । 
अथ विहनी समरी नारी । परजा समरे पुहुमी झारी ॥ 


अर्थ ( द्रव्यादि कर्म फल ) की इच्छा से बिहूनी ( रहित ) निष्काम नारी 


 ( परवश कर्मी ) स्मरती हे, स्मरण सँभार करने पाती है । 


१--कोटयो द्वादर्शांकस्य तथकादश धूजटेः । 
कोरयोऽप्टौ चसूनां च द्रे कोटी द्खयोम॑ते ॥ १ ॥ 
सूये के वारह करोर, धूजेटि [ रुद्र ] के ग्यारह करोर, वसुदेव के आठ करोर, और अश्विनी 


कुमार देववै्य के दो करोर भेद हैं। 


२--[ योगाख्यो मया प्रोक्ताः । भा० स्क० ११।२०।६। ] इत्यादि में परम विरक्त त्यागी के 


. _ छिये ज्ञानयोग, सामान्य वैराग्य भ्रद्धादि युक्त के लिये भक्ति योग, वेराग्यादि रहित के लिये कमयोग 
ओ।  कहागया है । वही क्रम यहाँ भी. है । 
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ओर निष्काम होने पर, पुहुमी ( भूमि ) पर रहनेवाली झारी ( सभी ) प्रजा 
स्मरण विचार सँभार कर सकती है । और सुधर जाती हे, क्योंकि काम ही सव 
अनथ का हेतु हे 


साखी-बन्दि मनावे ते फल पावै, बन्दि दिया सो देइ । 


कहहिं कबीर तेइ उबरे, निशि दिन नामहि लेह ॥ &॥ | 


और पूर्व जन्म के काम कर्मादि से बन्दि ( बन्धन युक्त परवश दास ) जीवं 
मनावेते ( इच्छा प्राथना करने से) ही सुख दुःखादि सांसारिक तुच्छ फलों को 
पाता हे, क्योंकि राग द्वेपादि-पर्वक अन्य देव मचुष्यादि के प्रति दिये हुए सुख 
दुःख आदि को ही, सो ( ईश्वर देवादि ) इस जीवको देते हँ । अर्थात्‌ अपने 
सकाम कर्मादि के फल को ही यह जीव, ईश्वर देवादि द्वारा प्राप्त करता है। 

अतः जो जीव फलेच्छा अभिमान आदि को त्याग कर निशिदिन ( सदा ) 
सत्कमं पर्क ईश्वर के स्मरण पर्वक नाम ही लेता है, कम फलादि नहीं लेता है, सो 
शुद्धि शान्ति पूर्वक ज्ञान पाकर अवश्य संसार वन्धन से उबरता (शुक्त होता) है ॥६॥ 


कर्म योग से पाप हनि, भक्ति युक्त जो कोय । 
करि उपासना मान हनि, ज्ञानि मुक्त ह्वे सोय ॥ २१ ॥ 
अथम निष्काम सत्क से सद्गति और सकाम से संसार गति कही गई हे। 
यह भेद उपासना भक्ति में नहीं दर्शाया गया है। अतः सो भेद दर्शाने के लिये 


रमैनी १० 
राही ले पिपरा ही बही । करगी आवत काइ न कही ॥ 
आई करगी भौ अजगूता । जन्म जन्म यम पहिरे बूता॥ 


बूता पहिरि यम करे समाना । तीन लोक महे कर पयाना॥ 
राही ( उक्त पन्थी ) पिपरा ( भक्ति उपासनारूप कमं. के लौकिक फल ) 


को लेकर ( उसकी इच्छा करके ) ही संसार सागर में बही (बहता दै) | निष्क्राम _ 
होने ही पर सद्गति पाता है । और उस इच्छा के करगी ( पास=समीप ) में 
आते समय जिस जीव को आज तक किसी शुरु ने भी यह बात नहीं कही, कि 
इच्छा प्रार्थना ( काम क्रोधादिक ) ही संसार नरकादि के हेतु हैं । इन्हें त्यागकर र 


अपना श्रेयः कल्याण करो 
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तो उस गुरु उपदेश रहित अज्ञ जीब के करगी ( पास में अन्तःकरण में ) 
आकर वह कामादिक जगू ( आशय स्वरुप ) हो गया । क्योंकि बही कामादि, 
कामी जीवों के जन्म-जन्म ( सब जन्सों ) में यम के बूत ( स्वाँग=वेप ) को 
` पहिरता है ( यम के आकार-बल का धारण करता है ) ु 
` और यम के बूत को पहिर केर, तथा यम रूप होकर वह कामादि समान 
2 के साधन को सिद्ध तैयार ) करता है। और तीनों लोक में कामी 
साथ पयाना (यात्रा ) गमन करता है । और बही सर्व 
अनर्थ का हेतु होता हे। 0 0200 
बाष्यो रझा विष्णु महेशू। सुर नर गुनि सब बाँध गएँशू ॥ 
नाष्यो पवन पावक थल नीरू। चान्द सूर्य बाँच्यो दुइ वीरू ॥ 
साच मन्त्र बाँधिन सब झारी । अमरित सस्तु न जानै नारी ॥ 
इन कामादिकों ने बड़े-बड़े उपासक ब्रह्म विष्णु और महेश को बाँध 
तथा सब देव सचुष्य शुनि और गणेश को बधा है । | ता 
पवन, अग्नि थळ ( भूमि ) नीर ( जल ) देवों को बाँधा हे 
द भूमि) नीर ( जल । तथा च 
ह दो वीर ( दा स को बॉथा ह । अर्थात्‌ पूर्व जन्म के सकाम न 
उपासना के बशवर्ती हो करके ही ब्रह्मा आदिक भी अधि हे हैं 
विदेह मुक्ति नहीं पाये हैं | हा 
ओर इस काम ने ही सब सत्य मन्त्र ( गु विचारा के 
हि थ ( भुप्त पिचारादि ) को झार 
ब दिया ६। कामियाँ के हृदयों में प्रकट नहीं होने दिया हे। ने हा 
हे -तुस्य कोई कामी भी अमृत वस्तु को साक्षात्‌ नहीं जानता है । सब कामों 
रहित होने पर कोई अमृत आत्मा को जानकर असृत ( मुक्त ) होता है । 
साखी-असृत ल 00 नई ८५७ 
डत पस्तु जाने नहीं, मगन भया सब छोय। 
[किर णो नहीं, जीवहि मरण न होय ॥१०॥ 
'सौच मन्त्र के बॅच ज से कामी जीव अमृत ( अविन 
है। और शी) चस्त क 
जानते दें । और अमृत वस्तु के अज्ञान से सब लोग स'सार में ॥ उ क i 


हू कबीर साहब कहते हैं, कि यदि अब 
किक 2 का भा 2... अप भी जीव को काम नहीं उत्पन्न हो 
ने क Et सवथा ० कास स्‌ का को हि ० उत्पन्न 

पु शन का अभाव हो जाय, तो फिर उन जोबों के जन्म मरणादि नहीं हों | 


क 322 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकेरण ] बीजक सारबोधनी टौका सहित. २६. 


“शायर र्या; काराय का. 
AANA Sr rp st 
७८१७० ९७ died i at a III TTP TS TTP TTP HP Rr fe] SIRT PTT vss IN 
SINS 


क्योंकि ( अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृसो न ङुतथोनः । अथर्व वेद 
का० १।४।८।४४। ) काम रहित धीर ( बिद्वाच्‌ ) असृत ( मुक्त ) स्वयंभू! (स्वतन्त्र) - 
रस ( आनन्द ) से तृप्त सब किसी से भी न्यूनतां रहित हो जाता है । 
करि उपासना भक्ति तप, कामी लहत न योग। 
पावत भोग न मुक्ति सुख, कहत सयाने लोग ॥ २२॥ 
काम त्यागि सत योग लहि, भक्ति विरति मनलाय । 
ज्ञान पाय सब इन्द्र तजि, भव सागर तरि जाय ॥ २३ ॥१०॥ ` 


इति तत्वोपदेश प्रकरण ४ 


—B— 


. अथ भनो मायादि महिमा प्रकरण ५ 
सम्वन्ध -वैराग्यादि के लिये कामादि द्वारा मायाकृत वश्चनाओं का 
आणे वणन हे कि-- | 
के रमैनी ११ | ; | 
आंथरी युष्टि सृष्टि भई बोरो । तीनि लोक महेँ लाए ठगौरी ॥ 
अह्महिं ठग्यो नाग कहँ जारी । देवनं सहित ठग्यो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगोरी विष्णुहि परी । चौदह अुवन केर चौधरी ॥ 
| सन भाया की गुष्टि से, जो कामी भयभीत। 
[ पड़त लोभ के फन्द सो, सकत .मोह नहि जीत ॥ २४॥ “ 
` ` यद्यपि कास के अभाव से जीवों का कल्याण होता है, तथापि काम का . 
अभाव कैसे हो। यह सृष्टि ( सब संसारी) आँधरी ( तामसी माया इबुद्धि | 
जड्वस्तु ) की शुष्टि ( कथा ) में ही बौरी हो रही हे ( अनात्म कथा से विवेकादे | 
शून्य हुई है ) । अतः तीनों लोक में मन माया इत ठगौरी ( वञ्चना ) लगी है | 
इस शुष्टि जन्य. काम ने ब्रह्मा को उगा और नागों के पास में जाकर नागों 
को उगा । ओर उन्हें भोग अग्नि आदि में जलाया । अन्य देवों के सहित 
त्रिपुरारी ( शिव ) जी को उगा ( मोहित किया )। | बह. 
और चौदहो शुवनों के चौधरी ( स्वामी ) विष्णु भगवान्‌ में राज्य 
वञ्चना ही माया से आपत हुई, फि जिससे बार बार अवतार लेना पड़ता 
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न नि pare तल है । अतः उपदेश है कि-- 
आदि अन्त जाकि जनक न जानी । ताकी डर तुम काहे मानी ॥ 
वे उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा । यम घर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 
नीम कीट जस नीम पियारा । विष को अमरित कहे गमारा ॥ 


जिस अनादि माया के आदि अन्त को लोक जनक ब्रह्मा जी भी नहीं जान 
सके, उसका डर ( भय ) तुम क्‍यों मानते हो। विगुक्ति के लिये अभय, सच 
( अन्त; करण ) की सम्यक्‌ शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान दमादि रूप 
दैवी सम्पत्ति का ग्रहण करो | 

क्योंकि सन्माग में अभय पूर्वक नहीं प्रवृत्त होने पर, माया से डरने पर वे 
कामादि तथा इन्द्रियां के बिपयादि, उत्तङ्ग ( ऊँची ) अग्नि की शिखा के तल्य 
होते हैं । और तुम पतङ्ग जाति के तुल्य होते हो।: और इसीसे तम संसार 
से सारिक विषयों के साथ अपने जीवात्मा ( मन ) का सङ्ग किये हो ( विषयों में 


- मन को लगाये हो )। 


ओर जैसे नीम के कीटों को नीम ही प्रिय प्रतीत होता है, तैसे सदा विषयों 


` से सम्बन्ध वाला गमार ( अज्ञ ) विषय रूप विष को ही अमृत समभझता,और 


३ ~ ) he 
कहता ६ । अतः विषय संग को त्याग कर सत्य अमृत को समझो । 


विष अमरित गो एके सानो । जिन जानी तिन विष के मानी ॥ 

विष के सङ्ग कौन गुण होई । किचित्‌ लाभ मूल गो खोई ॥ 

र ठान Er ( दूध शकरादि ) एकत्र साने ( मिलाये ) 

तहाँ जो उस मेल को जानने वाले होते हैं, सो 

विप रूप ही समझते हैं । | अ 
क्योंकि विप के साथ मिल जाने पर अमृत. का अपना कौन गुण रह सकता | 

भ सब गुण हे हो जाते हँ । किन्तु विप युक्त अमृत के खाने पीने से 

किञ्चत्‌ ( अति अर्प ) लाभ ( उद्र पूर्ति ) होता है। पि 

साधन ) देह खोय जाती ( नष्ट होती ) है । गे प 
इसी भकार विषयों के सङ्ग से किञ्चित्‌ आत्मानन्द की अभिव्यक्ति होती 


En है, फिर वह भानन्द अत्यन्त आवृत हो जाता है, मोक्ष अलभ्य हो जाता है 
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शर महा अनथ फी प्राप्ति होती हे । अतः दः त सांसारिक सुख को 
ख ही समझना चाहिये । क्याँकि-- 


-काह अयोनर शुद्ध बिशुद्धा । बिनु परिचय जग बूड़ न बुद्धा॥ 
मति के हीन कौन गुण कहई । लालच लागी आशा रहई॥ 


यदि विषय सङ्गादि रहित परमानन्द की प्राप्ति नहीं हुई, तो कुल गोत्र 
क्रियादि से शुद्ध विशुद्ध होने पर भी मनुष्य को क्या फल मिला, क्योंकि 
आत्माराम के परिचय ( अनुभव ) क विना शुद्ध विशुद्ध भी संसार सागर सें 
बूड़ा (इव ) गया । विषय सङ्गादि के त्यागी बुद्ध ( ज्ञानी ) ही नहीं बूड़ा । 

और अविवेकी तो बूड़ते हुए भी अपने को नहीं समझ सका, क्योंकि 
कुसङ्गादि के कारण जो मति के हीन ( भावी स्वहित ज्ञान रहित ) हैं, सो शम 
दसादि रूप, अमानित्व अदस्मित्व आदि रूप कोन गुण की वात भी कह सकते 
हैं। गुण का आचरण तो उनसे दूर रहता है। गुण की चर्चा भी नहीं करते हैं 

क्योंकि उनके मन में सदा लालच ( लोभ ) रहता है । (और मिथ्या वस्तु 
की आशा लगी रहती हे । 

क्योकि “विपमिश्रं यथान्नं मूढस्य सुखदं भवेत्‌ । एवं प्रेय इदं सब मूढस्य 
सुखंदं स्मृतम्‌ |” ( आत्म पु, अ, 8।२७१ ) विष युक्त अन्न जेसे मूढ़ को सुखद 
प्रतीत होता है, वेसे ही यह प्रय ( अज्ञानमय ) सब पदाथ मूढ को सुखद कहा 
गया है, श्रेग्र नहीं । अतः उपदेश है कि-- 


साखी-मुये हो मरिजाहु गे, मुये की बाजी ढोल । 


स्वप्न सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥११॥ 
उक्त काम लोभादि वश अनन्त बार शये हो, ओर फिर मरकर कहीं कामादि 
वश जाओगे । और मरण का ही ढोल बाजा, और वाज रहा है। अतः जागो 
और सङ्गादि स्वप्न को त्यागो । 
क्योकि जो संसारी सङ्गादि स्वप्न को नहीं त्याग कर, स्वप्न तुल्य मिथ्या ' 
संसार के स्नेही इए वे लोग--नष्ट ही हो गये, उनकी बोल ( नाम मात्र ) की . 


सहिदानो ( निशानी=चिन्ह ) कुछ दिन के लिये रह गई। अतः जन्मादि संसार | 


से रहित अविनाशी स्थिति के लिये मोहनिन्द से जागना चाहिये । 
कामी जन को होत नाह, सार तत्त्व का भान। । 
काम त्यागि कोइ जानते, सार्राह सन्त सृजान ॥२५॥११॥ 
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सम्बन्ध--मोह सङ्गादि को त्यागने के लिए शरीर और जन्मादि का आणे 
'बर्णन है कि 


रमैनी १२ £ 


 माटिक कोट पषाणक ताला। सोई बन सोई रखवाला। 


चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा है, सक्म देह उसकी नगरी है, बुद्धि (सत्वांश) 
उसका गृह है । उसमें व्यक्तरूप से आत्मा रहता है। और सृतिका आदि पाँच 
स्थूल भूतों के कार्य रूप यह स्थूल देह उसका कोट ( किला ) है। सो क्षणभङ्कुर 
है । और चिरस्थायी पापाण तुख्य मोक्ष प्रयन्त व्यक्ताऽव्यक्तरुप से रहने वाला 
सक्षम शरीर दी उस कोट का रक्षक फाटक ताला आदि स्त्ररूप हे । 

तथा उसके अन्द्र वर्तमान काम वोसना कर्मादि रक्षक है । और सोई दक्ष्म 
शरीर कामादि रूप से भूल भय का स्थान रूप सघन बन है। और स्थूल देह 
का रखवाला ( रक्षक ) भी हे । 


सो बन देखत जीव डराना। ब्राह्मण वेष्णव एके जाना ॥ 
ज्यों रि किसान किसानी करई। उपजे खेत बीज नहिं परई॥ 
भ्रम संशयादि युक्त उस बन को देख ( समझ ) कर जव जीव डरा मरणादि 
से भयभीत हुआ । तव ब्राह्मण वेण्णवादि शरीरधारी जीवों ने भय से रक्षक किसी 


एक तटस्थ देव को समझा | सद्गुरु संगत्यागादि के बिना सर्वात्मा राम को 
बहुत लोगों ने नहीं समझा कि जिससे सर्वथा भय का अभाव हो | 


फिर अज्ञान कामादि पूर्वक उस देव की भक्ति कर्मादि करने से ऐसी दशा 
हई, कि जैसे कोई किसान किसानी ( खेती ) करे, और खेत में: डाँट घास उपजे, 


` परन्तु उसमें बीज ( अन्न दाना ) नहीं परे ( नहीं लगे ) वैसे ही तटस्थ देव की 


भक्ति ज्ञान सकाम कर्म उपासना आदि से स्वर्गादि में देह रूप खेत उत्पन्न 


होता है। उससे पुत्र पौत्रादि धन राज्यादि खेत उत्पन्न होते हैं, परन्तु 
मोक्ष शान्तिरूप बीज नहीं लगते हैं । 57 ति 


उक्त..रीति से बीज नहीं पड़ने पर सांसारिक क्रीडा खैचतानादि में लगे 


छ >> . रहने से भाषी ज्ञान मोच की सम्भावना आशा नहीं की जा 
bb सकती है । अतः 
ओ। मैत्री ज्ञानादि के लिये उपदेश है कि-- 
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छाडि देहु नर झेलिक झैला । बूड़े दोउ गुरु ओ चेला ॥' 
तीसर बूड़े पारथि भाई । जिन बन दाह्यो दावा लाई ॥ 


हे मनुष्यों ! अब भी इस संसार झेलिक ( भील=अगाध विषय जलाशय ) 
के झेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग डेप सेंचतानादि को छोड़ दो, क्योंकि इसे 
छोड़ने के बिना गुरु और चेला दोनों संसार में बूड़ गये । और बूहते हैं | 

ओर उन दोनों के पारथि ( रक्षक ) भ्राता तुल्य तीसरे देव सेव्य राजा 
आदि भी बूड़ गये, कि जिन्होंने स्वार्थ बश संसार बन को दावानल लगा कर 
जलाया है । अर्थात्‌ जो देव राजा आदि अज्ञ जीव पर फ्रोधादि करके उसको 
पीड़ित करते हैं, सो संसार में स्वयं. गोता खाते हैं। अतः परम श्रेयः के लिये 
देवादि की आशा को त्याग कर वेराग्यादि पूर्वक आत्मानुभव कर्तव्य है । 

यद्यपि अजुन ने खाएडव नामक बन को जलाया था और युद्ध स्थान में 
भगवान्‌ से ग्राप्त उपदेश को विपयासक्ति आदि से भूल गया था । तो फिर पूछने 
पर भगवान्‌ ने अनुगीता से समझाया, ऐसी कथा हे । 

तथापि यह उस व्यक्ति इष्टि से वणन नहीं है। किन्तु ( जैसे विगुचा खेत 
का, रहा पारथी होय ) तृणमय मनुष्य रूप जैसे खेत का रक्षक ( पारथी ) होता 
है, तैसे संसार के मिथ्या पारथी बूड़ते हें। | 

यह यहाँ तात्पय है । हिन्दी में रक्षक को पारथि और पारधि भी कहते हैं । 
और अजुन को पार्थ कहा जाता है पारथी नहीं । | 
. रक्षक माने गये देव में भी बहुत भेद माना गया है । उनमें कोई सुदेव और 
कोई इदेव भी होते हैं । भूत प्रेत पिशाचादि कुदेव माने गये हैं । तहाँ जैसे कुत्ता 
से सियार डरता है, और बली सियार से कुत्ता भी डरता है, तैसे मनुष्य से कुदेव 
डरते हैं और इदेव से मनुष्य डरता है। परन्तु किसी के वचनादि से उन्हें 
पूज्यादि मानकर उनकी स्तुति आदि करता हे, तहाँ आनिष्ट की ही अन्त में प्राप 
होती है । अतः कहते हैं कि बह 2० 


भूँकि यूँकि इकर मरि गयछ । काज न एक स्यारं से भयऊ ॥ 

अज्ञ मनुष्य स्वयं हिंसक कुकुर तुल्य होकर, तथा इर इल्य की बाणी को बर 
सुनकर हिंसक मरत पिशाचादि की स्तुति को भूक भूक कर मर गये, परन्तु सियार 
तुस्य डुदेव से कभी किसी का सचा एक कायं भी सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु कष्ट ही | ड 


e ~ ॥ त 
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. जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जहड़ाया ॥ १४ ) 


साखी-मूस बिलाई एक संग, कहु हे रहिजाय। | 
अचरज एक देखहु हो, हस्ती सिहहि खाय ॥१२॥ : 
क्योंकि मूस तुर्य अज्ञ मनुष्य, बिजली तुल्य छुदेव मायावी के सङ्ग में एकत्र 
शान्ति पूर्वक कैसे रह सकते हैं। अतः एंक साथ होने पर मनुष्य मचुष्यता, 
युक्त नहीं रह जाते हैं, किन्तु नष्ट होते हैं। 
यद्यपि कुदेवादि हस्ती तुल्य हैं । और मनुष्य उनके प्रति सिंह तुल्य है । 
तथापि एक आश्चर्य देखो ( समझो ) कि अविवेक से मनुष्य सूस तुस्य हो गया 
है । अतः इस सिंह को हस्ती खातां ( पीड़ित करता ) है। अतः सत्सङ्कादि. से 
विवेक का सम्पादन करना चाहिये । 
$ इति मनोमायादि महिमा प्रकरण ॥ ५॥ 


CDS 


अथ द्रव्यादि जन्य संसार. दशा प्रकरण ॥ ६॥ . 

| रमैनी १३ | 
नाहि प्रतीजे यहि संसारा। द्रव्यक चोट कठिन के मारा ॥ 
सो तो शेष हुँ जाय लुकाई । काइ को परतीति न आई॥ 
चले लोग सब मूल जमाई । यम की बाढि कारि नहि जाई॥ 
हु .. विवेकादि के बिना, इस संसार में वर्तमान अविनाशी सत्यात्मा राम का 
ई ` तजे (रतीति विश्वास निश्चय ) किसी को नहीं होता है । क्योंकि अविवेकियों 


तुर्य लगी रहती है । कि जिससे सब बदहोश हुए रहते हँ । De 
अथवा उपदेश है कि, इस स्वप्न तुस्य संसार की सत्यादि रूप से प्रतीति 
 नहींकरो। न सत्यादि रूपता का विश्वास करो |. क्योंकि संसार में सत्यता 
. आदि की प्रतीति और विश्वास से द्रव्यादि की इच्छा कठिन मार तुल्य 
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और संसार में सत्यता आदि के विश्वास से, तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि - 


में अविश्वास से महाप्रलय में भी शेप ( वाकी ) रहनेवाला वह अविनाशी 
आत्मा, उस अविवेको से जुकाय ( छिप ) जाता है । अतएव किसी अविवेकीको 
उस अविनाशी को प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं आई ( नहीं ग्राप्त हुई । रु 

अतः वे लोग अपने सूलधन ( आत्मा ) को गमायं कर चले । और उन 
लोगों से यम की वाढ़ि ( बुद्धि वा वरहा कठिक बन्धन ) काटी नहीं जाती है । 
अतः निबन्ध मुक्त होने के लिये सत्योपदेशो मे विश्वासादि पूर्वक विवेकादि को 
प्राप्त करना चाहिये । और- 

वह विश्वास विवेकादि भी इस मनुष्य जन्म में ही कर्तव्य है, अन्यत्र की 
आशा करना उचित नहीं है । क्याँकि-- 


आजु काज है काणह अकाजा । चलेउ लादि दिगन्तर राजा ॥ 
सहज विचारे मूल गमाई । लाभ ते हानि होय रिभाई॥ 

( इह चेदवेदीदथ सत्यमरिति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । केन २५ ) 
इत्यादि शास्र के अनुसार आजु ( इस मानब देह में ) ही आत्म ज्ञानादि द्वारा 
यदि यम बन्धनादि काटे जायँ, तो सत्यानन्द की प्राप्ति रूप कायं हो सकता है 
(सूल धन रक्षित रह सकता है) और आज इस कतव्य काय के नहीं सिद्ध 


होने पर करह ( आणेजन्मान्तर में) अकाज ( महा विनाश कष्ट ) होता है। 


अनथ अनिष्ट की प्राप्ति होती हे । 

क्योंकि यहाँ ज्ञान मोचादिरूप कतव्य की सिद्धि नहीं होने पर, इस तन 
धनादि कें राजा जीव कम वासनादि फे दुःसहं बोझ (भार) को अपने ऊपर 
लाद कर किसी दिग्‌ देशान्तर में चलता है और उसके अनुसार सुख दुःख को 
भोगता है, मुक्त नहीं होता दै । 


तोभी अज्ञ जीव सूल धन को गमा कर, प्रारब्धानुसार सहज ( अनायास 


खत से ) ही प्राप्त होने वाले द्रव्यादि का वार बार विचार करता है। परन्त 
रे भाई ! ज्ञान के बिना इस द्रव्यादि के लाभमात्र से भारी हानी होती है । 


अर्थात्‌ प्रार्धाचुसार न्यायाजित घनादि से द्रव्यादि से सुख शान्ति मिल 
सकती है। परन्तु मनुष्य लोभादिवश न्याय को त्याग देते हैं। अतः 


अति. हानि होती हे 
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' स्रीद्रव्यादि के सङ्ग चिन्तनादि से ओछी ( तुच्छ ) मति ( बुद्धि ) रूप 
चन्द्रमा, तुच्छ प्रकाश करके, गो ( इन्द्रियों ) में अथई ( अस्त लीन ) होता है । 
अथवा अथईगौ ( नष्ट हो गया )। फिर भावी की सुबुद्धि से रहित, देहादि के 
स्वामी जीव सदा त्रिकुटी संगम ( दोनों भू के बीच ) में बसने लगा, हृदय में 
स्थिर होकर सडिचार कभी नहीं किया । 

तब इसकी ऐसी दशा को देख कर विष्णु ( सार्विक परहित पुरुषोत्तम ) ने 
उन जीवों को समझा कर कहा कि तुम सद्गुरु शरण सत्सङ्गादिं में जाकर प्रथम 
आठ प्रकार के मैथुन ( मिंथुनों भाव रूप सङ्ग ) को जीतो ( त्यागो )-- 
योऽन्यदुःखानि विज्ञाय साधुवाक्येः प्रयोधयेत्‌ । 
स एव विष्णुः सत्तस्थो यतः परहितेस्थितः ॥ 

( नारदीय पु०,अ० ७।६८ ) 
दशनं स्पर्शनं केलिः कीर्तन शुह्यभापणम्‌ । 
संकरपोऽध्यवसायश्च क्रिया निइंतिरेव च॥ १ ॥ , 
एतन्सैथुनमष्टाङ्गै प्रवदन्ति मनीपिणः । 
विपरीत' ब्रह्मचर्यमदुष्ठेयं सुमुज्षुभिः ॥ २ ॥ 

( कठरुद्रोपनिपद्‌ ५-६ ) 
तब सनकादिक तत्त्व विचारा। जेसे रंक पाव धन पारा ॥ 
भौ मर्याद बहुत सुख लागा। यहि लेखे सब संशय भागा ॥ 

उक्त बिष्णु के उपदेश से जिन सनकादिकों ( बिरक्तों ) ने मैथुनों के त्याग 
पूवक तत्त्व ( सत्यात्मा ) का विचार किया, उन्होंने उस मूल धनको इस प्रकार 
प्राप्त किया कि जैसे कोई रंक ( दरिद्र ) कहीं पड़ा हुआ धन अनायास ही पा 
जाय और परम सुखी हो जाय । 

क्योंकि उस मूल धन के पानेवाले बिरक्तों की लोक में भी मर्यादा (प्रतीष्ठा 
आदर ) हुई । ओर बहुत ( अनन्त ) सुख उन्हें लगा ( प्राप्त हुआ ) और यही 
लेखे ( इस स्वात्मधन के जानने ) से उनके दुःखों के मूल कारण अज्ञान भ्रम 
और सब संशय भग गये ( नष्ट हो गये ) । र 
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अथवा विष्णु के उपदेश के वाद जिन सनकादिकों (त्यागाश्रम के वेषधारियों) 
ने त्याग मात्र को ही तत्व समझा, और जैसे रंक कहीं पड़ा हुआ तुच्छ धन को. 
पाकर सुखी हो, तैसे त्याग मात्र से वे लोग सुखी इए । क्योंकि लोक में 
मर्यादा हुई, जिससे उनको बहुत सुख लगा (प्रतीत हुआ) और इस प्रतिष्ठा को लेखे 
(देखते) ही मानो उनका सब संशय भाग गया, फिर विचारादि किस लिये करं । 


देखिन उतपति लाउ न वारा । एक मरे एक करे विचारा ॥ 
शुये गये की कोई न कहई । झूठी आश लागि जग रहई ॥ 


त्याग पूर्वक विचारादि करने वाले संशयादि से रहित होकर, आत्मज्ञान 
पूर्वक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, आगति, विद्या, अविद्या को भी देख लिये, 
अत; भगवान्‌ स्वरुप हो गये । और उस देखने में बार ( बहुत दिन देर ) नहीं 
लगा । क्योंकि एक सर्वात्मा राम के ज्ञान से ही सब ज्ञात हो गया। एक 
आत्मा को सत्य समझकर अन्य को मिथ्या समर लिया । 

उन्होंने समझा कि एक आत्मा ही. अन्न देहामिमानी होकर मरता है और 
वही एक आत्मा मरण से रहित होने के लिये विचार करता है । एक आत्मा 
से भिन्नं नाना जीव की सत्ता नहीं है। 

अथत्रा केवल वेषधारी मरकर अपनी उत्पत्ति को देखिन ( पाये ) इसमें देर 
नहीं लगा । क्योंकि ये लोग सदा एक शरीर से मरते हें, ओर एक दूसरे देह के. 
लिये विचार करते हैं । ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं पा सकते हें । 

कबीर साहब कहते हें कि मर कर खाली हाथ गये की वात भी कोई अज्ञ 
नहीं कहता है, इससे झूठी ( मिथ्या ) वस्तुओं की आशा संसारी जीव में लगी 
रहती है। जिस आशा तृष्णादि से जन्म मरणादि होते हें । अतः मैथुनों के 
त्याग-पूर्वक विचारादि से आस्मातुभव द्वारा आशा आदि निवारणीय हैं। 

आशा आदि को त्यागने के लिये साधन का उपदेश है कि-- 


साखी-जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार। 
विष विषया कहँ खायहु, रात दिवस मिलि झार ॥१३॥ _ 


हे मनुप्यो ! अनन्तो बार गर्भ नरकादि में तापत्रय से जलहे जरते इस्‌ 


मानव स्वस्थ शरीर में कुछ बचे हो ( शान्ति पाये हो ) इस अवस्था में किसी 
झप नका गोहार (इखि) को । 


° है »" हु 
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_ और उनसे मिलकर, जो प्रथम विषय विष को खा ( भोग ) चुके हो, 
उसीकी बासना आदि रूप विषां को रात दिन सदा झारो ( नष्ट करो ) अभ्यास 
आदि से बासना कामादि का निवारण करो, अन्य विष नहीं खावो, ऐसा 
अवसर फिर शीघ्र नहीं मिलेगा | 

माटी केरी देह में, मन राखा अरुझाय। 

ज्ञान बिना छूटत नह, माया नित जहड़ाय ॥२६॥ 

जन्म मरण नहि आत्म में, नहीं देह के माहि। 

स्थूल सुक्ष्म का योग जनि, मरण वियोग कहाहि ॥२७॥ 

सूक्षमकाय है स्थूल का, रक्षक सब परकार । 

तद्गत कामादिक सकल, जीव भुलावन हार ॥२८॥ 

काम मोह वश जीव करि, कतक कामिनी संग । 

पावत सुख स्वप्नहुँ नहीं, धमं धेयं धन भंग ॥२९॥ 

ब्रह्मचयं जिन धारिया, करिया ब्रह्म विचार । 

` पाया तित सुख सदन को, संशय भगा अपार ॥३०॥ 


NN 


इति द्रव्यादि जन्य संसार दशा प्रकरण ॥ ६॥ 
— ४३ —— 


अथ माया से सावधानी = ज्ञानाधिकारी दोलेभ्य प्रकरण ॥७॥ 


सम्वन्ध--उक्त विषय और वासना आदि रूप मायामय वस्तुओं को त्यगने 
के लिए दोप दर्शाया गया हे कि-- 
रमंनी १४ 
बड़ सो पापी आहि गुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी ॥ 
बामन रूप छल्यो बलि राजा । ब्राह्मण कीन्ह कोन को काजा ॥ 
ब्राह्मण ही सब कीन्हो चोरी । ब्राह्मण हो कहें लागल खोरी ॥ 
सो पूर्वोक्त, आँधरी, विषय वासना, अविद्या आदि रूप वाली माया बड़ 


टर न द (भारी) पापांस्मिका ओर शुमानी ( अहङ्कारात्मिका ) है । तथा पाखण्ड स्वरूप 
 हे। सो मनुष्यों को छल्पों ( उग छिया ) है। उसको किसी महात्मा ने जानी 
है, सो उससे बचे हैं। अथवा मतुष्यरूपता को प्राप्त उस माया को विवेक के 
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बिना जिन्होंने उसको मनुष्य समझा, उन्हे उसने उग लिया । क्योंकि वह पाखंड 

( उग ) स्वरूप ही है । ह 
उस माया ने ही बावन रूप से बलि राजा को ठगा। वावन के समान 
.मायावो ब्राह्मणों ( उपदेशकों ) ने भी किसका कार्य किया ।. उल्टा ऐसे ब्राह्मण 
( उपदेशक ) ही सब चोरी किये, उस चोरी के खोरी ( दोष ) भी ब्राह्मण को ही 
लगा । अर्थात्‌ “वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वागूविनिः सृताः । तां तु यः 
स्तेनयेद्‌ वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ।” (मनुः अ. ४।२४६) सब अर्थ फलादि बचन में 
नियत हैं, बचन मूलंक हैं, वचन से निकलते हैं | उस बचन की चोरी करने वाले 

उपदेशकादि सब चोरी के फल भागी होते हैं | अतः यह सर्वथा त्याज्य है। 


ब्राह्मण कीन्हों ग्रन्थ पुराना केसहुँ के मोहि मानुष जाना ॥ 
इक से ब्रह्मे पन्थ चलाया । इक से हंस गोपालाई गाया ॥ 
इक से शम्भू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन लाया ॥ 


: मायावी ब्राह्मणों ने भी ग्रन्थ पुराण की रचना की, कि जिससे किसी प्रकार 
लोग युझे मायावी ( मायात्मक ) नहीं समझें, किन्तु हम मालुष जाने जायं । 
तथा वे लोग किसी प्रकार गुझे मबुष्यमात्र समझ पाये । ग्रन्थ पुराण कर्ता 
त्राझणादि सचे सन्त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को नहीं समझ पाये । 

अत; एक सत्यात्मा के ज्ञान के बिना किसी एक ग्रन्थ से ब्रह्मा. को 
'तटस्थ ईश्वरादि सिद्ध .करके न्रा के. पूजनादि रूप पन्थ को चलाया गया। 
किसी एक ग्रन्थ से हंसावतार को गाया। किसी से गोपाल को गया। 
'एक ग्रन्थ से शम्भू का शेवमार्ग चलाया। एक ग्रन्थ से मनुष्यों के मन को 
भूत ग्रेतादि में लगाया | पट 


इक से पूजा जैनि विचारा । इक से निहुरि निवाज गुजारा ॥ 


कोउ काइ का हटा न माना । झूठा खसम कबीरन जाना॥ 
तन मन मारि रहु मोर भक्ता। सत्य कबीर सत्य है वक्ता॥ | 


sing 
io SS NT 


४० बीजक [ रमैनी 


कर झूठा ( मिथ्या ) अनेक खसमों को कबीरनं ( कवियों ) ने जाना हे । तथा 
उन झूठा खसमों को कबीरों ( ज्ञानियों ) ने नहीं जाना ( माना ) है । 

अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे गुरुभक्तों उन झूठ खसमादि से अपने तन मन 
को मारे (रोके) रहो। और जो सत्य कबीर सत्य वक्ता हैं, उनकी बातों को सुनो । " 

बह सत्य क्या है कि जिसके वक्ता सत्य कबीर हैं, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हैं कि-- | 
आपुहि देवा आपुहि पाती । आपुहि कुल आपुहि है जाती ॥ 
सवभूत संसार निवासी । आपुहि खसम आपु सुख वासी ॥ 
कहत मोहि भेळ युग चारी। काके आगे कहीँ पुकारी ॥ 

सत्यात्मां किसी एक व्यक्ति स्वरूप नहीं है-- 

किन्तु आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयस्येपां - कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ` 
( सचु;ः अ० १२।११६ ) 

इदं स्वं यदयमात्मा । (१० ४।९।७ ) इत्यादि शास्र के अनुसार आपुही 
( आत्माही ) सब देव स्वरुप सबका प्रकाशक है । व 

और आप ही देव पर चढ़ाई जाने वाली पाती (पत्ति) स्वरूप है। 
तथा आप ही सब कुल और जाती है । | 

अर्थात्‌ सबकी आत्मा एक ही सत्य है | अतएव सब भूत ( प्राणी ). स्वरूप 
आत्मा ही है और सब भूत सम्पूर्ण संसार में निवास करने वाला अन्तयामी 
संसाची है । और आप दी खसम ( स्वामी=राजा ) है । और राज्य में सुख.से 
बसने वाली प्रजा भी आप ही हे । साहब कहते हैं कि इस प्रकार कहते इए मुहे 
( सद्गुरु के ) चार युग बीत गये । परन्तु लोग समभते नहीं हैं, तो किसके आगे 
पुकार कर कहा जाय । | 
साखी-सांचहि कोइ न मानई, झुठा के संग जाय । 
` ` भूठहि झुठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥४॥ - 

सत्य बात सत्य वस्तु सत्य पुरुप को कोई नहीं माना है । किन्तु सब कूठे 


. के साथ में जाते हैं। और स्वयं फूटा दूसरे झूटो से मिल कर रहता है। अतः यह 


अंहम Fe 


र ` ` हक ( नादान मूर्खं) सेह खाता है,' तुच्छ विषय भोगता है ( मानो धूलि 
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फाँकता है ) सत्यानन्द को नहीं पाता है। उचित हे कि सद्गुरु के शरण में 
जाकर सत्यानन्द को प्राप्त करे | 2,57६ रच 
नरक गर्भ दुःख अग्नि से, बचा मनुष तन पाय । 
ताको अब यह उचित है, सदशुरु शरणे जाय ॥३१॥ 
विषय वासना को तह, करै समूल विनाश । 
मायामद पाखण्ड तजि, जग से . रहै उदास ॥३२॥१४॥ : 
इति माया से सावधानी =ज्ञानाधिकारी दौलंभ्य प्रकरण ७ [ 


ar 


अथ भव पन्थ खेद प्रकरण < 
| रमैनी १४ 
उनह बदरिया परिगो संझा । अशुआ भूले बन खण्ड मंझा ॥ 
पिय अन्ते धनि अन्ते रहई । चोपरि कामरि माथे गहई ॥ 


` सत्य वचन विशवास बिनु, मोह तिमिर बढि जाय। ठ 
बढ़त देह अभिमान नित, रोवत हीं दिन जाय ॥३३॥ 

सत्य वचन में विश्वास के अभाव से और झूठे के सङ्गादि से मनुष्यों के 
हृदयाकाश में मोह ममता कामादि रूप बद्री ( मेघ ) उनई ( उमड़ ) आई | 
और इसी अबस्था में इद्धावस्था रूप संका ( संध्या) पड़ गई ( ग्राप्त हो गई ) 
और उस बृद्धा अवस्था में भी अगुआ ( अग्रगामी ) गुरु और मन जिनके संसार 
बन के किसी खण्ड ( लोकादि ) में सत्यादि बुद्धि से भूले ( आसक्त ) रहे । 
* उन मनुष्याँ का पिय ( प्रियतमात्मा ) कहीं अन्ते ( स्वमहिमा स्वरूप ) 
में रहता है । तथा उनका मान्य तटस्थ स्वामी कहीं अन्य लोक में रहता हे ध 
और घनी ( धन्या ) स्त्री तुल्य ये भक्त उपासक अन्यत्र मनुष्य लोक में रहते | 
हैं। और चौपरि ( बाल्य, कुमार, युबा, इद्धतारूप चार अवस्था वाली ) देहरूप 
कामरी ( कम्बल ) को ये लोग अपने माथे (शिर) पर गहते हैं | देह में आत्मता 
के अभिमान किये रहते हैं । अतः सत्यानन्द को नहीं पाते हैं, िन्तुखेह खाते हैं । 


साखी-इला मार ने एके हे पसि प व 
` ` ज्यां ज्यों भीजे कामरी, त्यों तयो. भारी होय॥ १५॥ _ 
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और अत्यन्त वृद्ध या रोगी होने के कारण जब फूलों के भार भी नहीं ले 


ˆ सकते, तव उस समय अपने सखि ( मित्रों ) से रो रो कर कहते हैं कि यह काया 


रूप कामरी ज्यों ज्यों भींजती ( थकती ) है, त्यो त्यों भारी होती जाती है । इस 
प्रकार अज्ञ अन्त में कष्ट पाते हैं, शान्ति नहीं ॥१५॥ 
रमैनी १६ 
चत चलत अतिचरण पिराना । हारि परे तहं अति रिसियाना ॥ 
गण गन्धव मुनि अन्त न पाया। हरि अलोप जग धन्धे लाया ॥ 
पड़ि कुपन्थ में चलत नित, तेलिक वृष सम जोय । 
बद्ध नेत्र कछु लखत नहि, क्रुद्ध ईश पर होय॥ ३४॥ 

उक्त कष्ट अशान्ति में यह कारण है कि अज्ञ जीव स्वामी सुखादि को दूर 
मानकर, उसकी ग्रासि के लिये सका कर्मादि मागो में देहादि के अभिमान 
सहित चलते है । तहाँ चलते चलते जब इनके मन बुद्धि रूप चरण ,कम साधन) 
अति पीड़ित होते हैं, और प्रिय स्वामी मानकर जिस हरि आदि देव को खोजते 
हैं सो नहीं मिलता है | तब तहाँ ( उस ) बन रूप संसार सें ही हार परे ( हारकर 
पड़ते हैं ) | अतः चलने की शक्ति नहीं रहने पर अत्यन्त रिसियाते (कुद होते ) 
हैं । और कहते हैं कि जिस हरि ( अश्च) के अन्त ( मर्म ) को गणदेव गन्धर्वदेव 
ओर इनि लोग भी नहीं पाये, सो इरि अलोप (गुप्त) रहकर, संसारी जीवों को 
अनेक धन्धा ( कम व्यापार ) में लगा दिये हैं | 
गहीन बन्धन वाणि न सूझा । थाकि परे तहँ कहु नहिं बूझा ॥ 
भूलि परे जिव अधिक डराई। रजनी अन्ध कूप हे आई॥ 

कबीर साहब कहते हैं कि वस्तुत; हरि ने संसारी को घन्धो में नहीं लगाया 
है । किन्तु संसारियों ने स्वयं अज्ञानादि वश वन्धन रूप धन्धों को गहा (पकड़ा) 
हे। हा सची वाणो नहीं स पड़ी है । न वाणी मात्र मिथ्या संसार 
सफा ६। ओर यदि स्वस्थावस्था में ये सब बातें नहीं बझ पड़ी, तो 
पर तो तहाँ इनी समर सके | 0 

इस रकार जो जीव इस संसार बन में माग को भूलकर पड़े हैं ( सत्यादि 
बुद्धि से आसक्त हैं ) सो अधिक डराते ( डरते ) हैं। और मरण काल तो उनके 


जे दु लिये अन्ध इप रात्रि ही आई (आती) दै | 


ho _CCO Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
£ RE ) नक 2 F less Ee YEE के. 7 


प्रकरण ] बीजक सतबोधनी टीका सहित ४३ 


१०१००%/१%/१%/१०/१%०१५/१०१०/१०//१०/१५/१०/१५/०५/१०/११/१०/०५/०/१०५/०५१०५ 


माया मोह वहाँ भर पूरी । दादुर दामिनि पवन अपूरी॥ _ 
वरषै तपे अखण्डित धारा । रेनि भयावनि कछु न अहारा ॥ 


क्योंकि मरणादि से भयरूप अभिनिवेश वाले अज्ञों के हृदय में उस मरण 
काल में माया ( ममता ) और मोह ( आसक्ति ) अन्ञानादि अत्यन्त पूणं हो 
जाते हैं । और दादुर ( मेढक ) आदि के अस्पष्ट शब्द सुन पड़ते हें । बिजुरी के 
समान चञ्चल प्रकाश दीखता हे, चणिक ज्ञान होता है। और वायु मानो 
भकोरता है । प्राण बायु अपूर ( शक्ति हीन ) हो जाता है । 
वर्षा और ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती है । और भयावह रात्रि तुरंय 
. उस अवस्था में घुधा अत्यन्त पीड़ित करती है परन्तु कुछ भो आहार नहीं मिलता 
है । इस प्रकार मरण काल में भी अन्न प्राणी अपने अपराध से दी महा कष्ट 
पाते हैं, अन्य के दोप से नहीं । 
साखो-सबे लोग जहड़ाइया, अन्धा सवे सुळान । 
कहा कोइ नहिं मानये, एकहि माँह समान ॥१६॥ 
यदि इस संसार बन फे खण्डों में अगुआ भूले, तो आप तो जहड़े दी, अन्य 
अनुगामी सब लोगों को भी जहड़ाये (पीड़ित किये ) क्योंकि (उनके अलुगामी 
अन्ध ( अज्ञ) सघ भी स'सार में सस्यादि बुद्धि से इसीम भूल भटक गया । 
और इस प्रकार भूल में पड़ा हुआ अविवेकी कोई मनुष्य सद्गुरु सतशा्न का 
कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता दै । किन्तु एक यम मन्दिर में ही सब समाता 
( पैठता ) दै । अथवा एक आत्म स्वरूप में ही सब तुर्य हे, यह उपदेश नहीं 
मानता है अतः राग देपादि करके जहड़ता जहड़ाता है । भाव है कि-- 
“समोऽहं सवं भूतेषु न मे द्ेऽ्योऽस्ति न प्रिय; । | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहं ॥ (भ० गी०६।२६) 
न कर्तत्वं न कमणि लोकस्य सृजति प्रभुः | 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रबंतते ॥ (म० गी० ५।१४) 
आत्मैव _ ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । (भ० गी० ६।५)' 


(जस रे कियहु तस पायंहु हो रमैया राम । हमर दोष जनि देइ हो रमेयाराम |) अ 


इत्यादि बचनों के अबुसार ईश्वर साधारण कारण है, ईश्वर की भक्ति से 
` आणी अपने भजन रूप कर्म का डी फुल पाता है। ईश्वर को भजनेवाले सभाव से. 
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ईश्वर में रहते हैं। ईश्वर भी स्वभाव से उनमें व्यक्त रहता है। लोक (देह) के कतत्व 


` को, घटादि कर्म को, कर्म फर संयोग को भी ईश्वर नहीं रचता है। किन्तु स्वभाव 


(प्रकृति माया) प्रवत्त होता है । इससे आपही अपना बन्धु और शत्रु होता है । किन्तु- 
“स्वकर्सफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः । 
निमित्तकारणे वैरं करोति इमतिःकिल” ॥ -१ ॥ | 
अविवेकी इुबुद्धि मनुष्य अपने कर्म फल के सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख के 
निमित्त कारण विषयक विरोध ( द्वेष ) करता है ॥ १ ॥ न 
करि सकाम निज कर्म नित, भव न तरत नर कोय । 
करत कुकर्म अधर्मं जो, ताकी क्या गति होय ॥३५॥ 
जब-लगि होत अकाम नहीं, तब लगि भय सब काहि । /* 
तब लगि मारग अगम है, पार न पावै काहि॥३६॥ `” 
तजि कुकर्म ताते सदा, काम क्रोध करि दूर। 
सत्सङ्गति सुविचार करि, मोह नाशि ह्व शूर ॥३७॥ 
मन इन्द्रिय को स्ववश करि, श्रद्धा प्रीति समेत । 
भजिये राम श्रवणादि से, पाइये अचल निकेत ॥३८॥ 
अचल निकेतन राम है, सो सब का निजरूप । 
ताहि लहत सब सन्त जन, 'विरंज विवेकी भूप ॥३९॥१६॥ 
इति भवपन्थ खेद, प्रकरण ८ 


अथ अविवेकनिवारणोपदेश प्रकरण ९ 
रसैनी १७ 


जस जिव आणु मिले अस कोई । बहुत धर्म सुख हृदया होई ॥ 
जासो बात [राम की कही। प्रीति न काइू सो निवंही ॥ 
बिनु विवेक लहि कुसंग जन, सहत जगत में त्रास । 
कारि विवेक भजि राम नित, सुखी होत तजि आश ॥४०॥ 
__ सदगुरु सत शास्त्र की बातों को नहीं मानने में यह कारण है कि, यह जीव 
जैसे आप अविवेकी, व्यसनी आन्त या कुमार्गी रहता है, वैसा ही यदि इसको 


` कोई मिलता है, तो इसके हृदय में घर्मोदय और सुख भासता है । 
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जः ऐसे जिस किसी से स्या राम की वाद कहो गई या पढ़ा जग ऐसे जिस किसी से सर्वात्मा राम की वात कही गई या कही जाती है 

तो उस वात में तथा राम में किसी की प्रीति ( प्रेम श्रद्धा ) नहीं निवही ( स्थिर | 
हीं हुई ) न निर्वहती है । 
एके भाव सकल जग देखी । बाहर परु सो होय विवेकी ॥ 

कीर साहब कहते हें कि विवेक के अभाव से राम में प्रीति स्थिर नहीं 
होती है । यहाँ यदि सव संसार को एके भाव से ( एक रूप से ) मिथ्या माया 
मय देख (समझ) कर सब संसार (शरीरादि) से जो बाहर परे ( नित्यात्म चिंतन 
में लगे ) सो विवेकी होता है । 
ˆ. अथवा सव संसार में एक ही भाव ( सत्य”सत्ता ) को विचारादि द्वारा 
समझ कर, संसार से बाहर ग्राप्त होता है ( सत्यात्मनिष्ठ होता है) सो विवेकी 
होता है, दुःखों से रहित होता है । 
विषय मोह की फन्द छोड़ाई। तहाँ जाय जहाँ काट कसाई ॥ 
आहिं कसाई इरी हाथा। केसहुं आवे काटे माथा॥ 

उक्त रीति से संसार से बाहर विवेकी हुए बिना जो वर्तमान विषय ( ग्रह 
वित्ादि ) के मोह रूप फन्द, वा मोह की फन्द ( बन्धन) को किसी प्रकार 
छोड़ाते ( त्यांगते ) हैं सो बन्धन को छोड़-छोड़ाकर भी भावी विषयादि की आशा 
से तहाँ जाते हैं कि जहाँ इनको कसाई काटता है । 

आशा तृष्णा आदि तथां अज्ञ गुरु कसाई ( आहं ) है । क्योंकि इनके हाथ 
में मानो करता आदि रुप छुरी रहती हे । इससे किमी प्रकार जो इनके पास में 
जाता हे, उसके माथ (शिर) को ये काठते हैं । उसे आत्म-विम्युख करके शिरोग्ुण्डन 
मात्र कर देते हैं। अधिकारादि की परीक्षा या ज्ञानोपदेश देना नहींजानते हैं। 
मानुष बड़े बडा हे आया । एकहि पण्डित सबहि पढ़ाया ॥ 
पढ़ना पढ्हु धरहु जनि गोई । नहिं तो निश्चय जाहु विगोई ॥ 

` चह माथ काटने वाला, मनुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आया और आता 


हे । और वह एक ( अद्वितीय ) पण्डित होकर सब ही को अनात्मा की कथा | 


पढाया और पढ़ाता हे । अतः मनुष्य विवेकी नहीं होते हे 


कबीर साहब कहते हैं कि सब में एक भाव स्वरूप राम की कथा ही पढ्नमा 


( पढ्ने लायक ) हे, उस कथा को किसी गुरु से पढ़ो । और पढ़ने पर उसे गोयो 
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_ (चपा) कर नहीं घरो । किन्तु सत्सज्ञादि द्वारा उसका अभ्यास प्रचार करो। 


थे ५७ 0, 5.5८ भव 
६2 ५५४ 0 


नहीं तो निश्चय समझो कि प्रबल वासनादि वश उस राम को ओर उसके उपदेश 


: को भी बिगोय ( भूल ) जाओगे । 


साखी-सुमिरन करहु राभके, छाइहु दुःख की आश। 
तर उपर धरि चाँपि हैं, कोल्हू कोटि पिचास॥१७॥ 
जो पढ़ना है उस राम कथा को पढ़ कर सदा राम के स्मरण भजन ध्यान 
विचार करो । और अन्य दुःख रूप वस्तु की आशा को छोड़ दो। नहीं तो वे 
आशा ठष्णादिक ही तुमको तरे ( गर्भ नरकादि ) में, और ऊपर (भूमि स्वरादि) 
में सर्वत्र, घर कर ( पकड़ कर ) चाँपंगे ( पीड़ित करेगे ) । जैसे कोलहू में तिलादि 
पीचे जाते हैं, वैसे आशा आदि तुझे करोड़ों वार पीचेगें क्योंकि 
' (स्निग्धत्वाच्ि लव॒त्सव चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
तिलपीडेरिवाऽऽक्रम्य भोगेरज्ञानसम्भवेः ॥ (म०भा०शा०अ०२११।६)” 
तिलपेरकों से तिल के समान अजान जन्य भोगों इस संसार चक्र में सब जगत्‌ 
स्ववश कर के पीड़ित किया जाता है। उसमें स्नेह ( राग ) हेतु है । अतः राग 
रहित होने पर जीव संसार चक्र से वचता हे। इसलिये-- 
करि सुप्रीति गुरु वचन में, ताते मोह मिटाय । 
आशा तजि भजु राम को, भोग रोग मिट जाय ॥४१॥ 
करि विचारं गुरु बचन का, भजिय राम सुखसार । 
सबके हित उर धार कर, रहिये नित्य सँभार ॥४२॥ 
a रमैनी १८ र 
अद्भुत पन्थ वरणि नहिं जाई । भूले राम भूले दुनिआई॥ 


. जो चेतहु तो चेतहु भाई । नाहीं तो जिव यम ले जाई॥ 


आश मोह अज्ञान से, अदभुत . भये कुपन्थ। 
`. तामें भूले जीव सब, कहत सन्त सदग्नन्थ ॥४३॥ 
0 कर्मोपासन 6 : 
. अदूश्ुत ( आश्रय रूप ) अनन्त पन्थ ( | साग मत सम्प्रदाय ) 


हैं । जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है । उन पन्थों में पड़ कर मनुष्य राम 


को भूले हैं। ओर दुनिआई ( संसार के भी सद्व्यवहार ) को भूले हुए हैं। तथा 


. संसार के असद्‌ व्यवहार में भूले (पसे) हैं। «.. 
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तहाँ उपदेश है कि-हे भाई ! यदि चेतना हो तो शीघ्र चेतो । ( हिंसा 
असत्यादि असद्‌ व्यवहारों को त्यागकर राम को समको भजो ) नहीं तो हे जीव” 
कुछ ही देर में तुमको यम ले जायगा ( फिर यम यातना मिलेगी ) क्योंकि 
( धमं एव हतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । तस्माद्वो न इन्तव्यो मा नो धर्मों 
हतोऽवधीत्‌ ) अहिंसा आदि धम ही हत ( नष्ट त्यक्त) होने पर, हिंसा आदि रूप 
अधमं होकर मनुष्य को नष्ट करते हैं और रच्षित रहने पर रचा करते हैं। अत! 
स्वधर्म कभी इन्तव्य नहीं हे, ऐसा न हो कि धर्म नष्ट होकर तेरा वध करे । 
यह भगवान्‌ मनु का उपदेश है। 
शब्द न चीन्है कथये ज्ञाना। ताते यम दीयो हे थाना ॥ 
संशय सावज बसे शरीरा। ते खायल अनबेधल हीरा ॥ . 
प्रायः मलुष्य सद्गुरु सत शास्र के सार शब्दों को नहीं चीन्हते हैं । न शब्द 
के ज्ञान पूर्वक राम को चीन्हते हैं | और अपने सन से कल्पित मिथ्या ज्ञानो का 
कथन करते हैं | तथा शास्र वित ज्ञान मागों का भी केबल शुख से कथन करते हैं, 
हृदय से शब्दादि को नहीं चीन्हते हैं, जिससे निपिद्र शब्दादि में फसते हैं । अतः 
इन्हें स्ववश करने के लिये यम ने थाना दिया है (इनके हृदय में डेरा दिया है) । 
शर संशय रूप सावज ( मृग ) सदा इनके शरीर ( हृदय ) में बसते हैं । 
ते (वे ) संग ही अनबेध ( अखण्ड अछिद्र ) हीरा ( अद्वैतानन्द स्वरूप स्वयं 
प्रकाश राम ) को खा गये हैं ( भ्रम अज्ञान में छिपा दिये हैं ) | 
साखी-संशयसावज शरीर मँह, संगहि खेल जुआर। 
“ऐसा घाई बापुरा, जीवहि मारे झार ॥१८॥ | 
संशय रूप सावज (संशय भ्रम युक्त मन) शरीर के भीतर हृदय में रहता है । 
और इस जीव के साथ जूआ खेलता है, इस के साथ कपट करता हे, धोखा देता है । 
क्यों कि यह ऐसा । बापुरा ( दुष्ट ) धाई ( घातकऱ्पड़दा की ठट्टी ) है, कि 
इस फे आश्रित रहकर काल सबों को झार ( खोज ) कर मारता है । अत; संशय | 
भ्रम प्रमाद से रहित होकर अमृत स्वरूप के स्मरणादि कतव्य दै। क्यों कि 
“असंशयवतां मुक्ति! संशयाविष्टचेतसाम्‌ । ब 
न गुक्ति अन्मजन्मान्ते तस्मादप्निरवासमाझुयात्‌॥ मैत्रेय्युप, २१६) _ 
यत्तु निःश्रेयसं सम्यक्‌ त्चवासंशयात्मकस्‌। ` ( मः भा, शा, अ. २ 
संशय रहित ज्ञानी की मुक्ति होती है, संशययुक्त चित्तवाले को अनेक 


४८ बीजक ` [ रमैनी 


पन वि नर रु ररर रुरु टरुरुरुहुरुहुरटरुटुटरुटुरटुहहुरुटु रु??? १५०७० ASA NS (०० एऋ? 


अन्त में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः गुरु के वाक्य में निर्णीत एक. 


संत्यामा में विश्वास करना चाहिये । क्योंकि जो निःश्रेयस-निश्चित शुभ है, सो 
असंशय स्वरूपही है ॥१८॥ 
रमैनी १६ 

'अनहद अनुभव की कारे आशा । ई देखहु विपरीत तमासा ॥ 
इहे तमासा देखहु भाई। जहाँ शून्य तहाँ चलि जाई ॥ 

विवेकांदि के अभाव से राम के अनुभव द्वारा संशयादि का निवारण नहीं 
करके, बहुत लोग दश प्रकार के अनहद शब्द, विश्व प्रकृति आकाशादि. के अनुभव 
की आशा करते हैं, इस बिपरीत तमासा को देखो | इसको उल्टा मिथ्या तमासा 
रूप समझो । क्योंकि इस अनहद के अनुभवादि से विनाशक हेतु संशयादि का 
नाश नहीं हो सकता है । अतः हे भाइयों ! इसे तमासा मात्र समको और तमासा 
समझ कर त्यागो । 

क्यों कि इस तमासे में लगे रहने वाले, जहाँ शून्य (सत्यानन्दादि का अभाव). 
है, वहाँ अन्त में चले जाते हें । अर्थात्‌ जड़ प्रकृति शब्द आकाश आदि में लीनं 
होते हैं | अतः अनहदादि के अनुभवादि की आशा को त्याग कर सच्चिदानन्दे 
परमप्रिय सर्वात्मा राम के स्मरण अनुभवांदिक ही कतव्य हैं, क्योंकि-- -" 
शुन्यहि बाछे शून्यहि गयऊ। हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊँ॥ 
संशय सावज सब संसारा। काल अहेरी सांझ सकारा॥ 

जो कोई राम के अनुभवादि की बाँछा ( इच्छा नहीं करके शब्द आका 
शादि रूप शून्य क अनुभव की ही बाँछा किये, सो शून्य ही में मर कर गये 
( लीन हुए ) कि जिससे हाथ में ( मन में ) प्राप्त भी कुछ ज्ञान सुखादि को वे 
लोग छोड़ दिये । इससे ज्ञानादि. वेहाथ ( नष्ट परवश ) हो गये । और संशयं 
रूप सावज सब ससार में ( संसार विषयक ) रह गया, जिससे काल भी सां 
सबेरे अहेरी ( शिकारी ) होता हे । 
साखी-सुमिरन करहु राम फे, काल गहे हैं केश। २ 


नहिं जानहु कब मारि हैं, क्या घर क्या परदेश ॥१९॥ 
कबीर साहब का उपदेश है कि काल कादि से बचने के लिये क्या घर क्या 


| परदेश सत्र सदा, अपय कि बाँधा को त्याग कर राम.के सुमिरण बिचारादि 
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करो । और इस सुसिरण में आलस्यादि नहीं करो । क्योंकि काल तेरे केशों 
को पकड़ कर पेठा है ( सदा शिर पर सवार है ) ओर आयु के खासों को गिन « ४ 
रहा है । वह श्वास के पूणं होते ही मारेगा । 
और तुम यह नहीं जानते हो कि कब कहाँ मारेगा । क्या घर में मारेगा 

या परदेश में मारेगा । अतः शीघ्र राम सुमिरणादि द्वारा कालादि के भयादि से 
रहित मुक्त होवो । 

“न श्वः समुपासीत को हि मञुष्यस्य श्वो वेद । (शतपथ २।१।३।९) 

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वा चापराह्निकम्‌ । 

नहि प्रतीक्षते मत्यु; कृतमस्य न बाञ्कृतम्‌ ॥ 

(म॑०भाण्शा०्अ०१७६।१५) ॥१६॥* 


इति अविवेक निवारणोपदेश प्रकरण ९ 


me" 0 


` अथ दुःखयमयातनादिवारणार्थोपदेश प्रकरण १० | 
रमेनी २० 


अब कहु राम नाम अविनाशी । हरि छोड़ि जियरा कतहु न जासी॥ 
जहाँ जाहु तहँ होहु पतङ्गा। अब जनि जरहु समुझि विष सङ्गा॥ 
सुमिरण कारण राम के, राम नाम लौ छाय । 
तजि कामादि विकार सब, भव सागर तरि जाय ॥४४॥ 
हे जियरा ! ( जीव ! ) अब भी अविनाशी राम नाम ( स्वरूप ) को कहो 
( भजो ) और उस हरि राम को छोड़ कर कहीं नहीं जावो ( राम के स्मरण 
चिन्तन पूर्वक ही सब उचित व्यवहार करो | क्योंकि राम को छोड़कर जहाँ जाते 
हो, तहाँ पतङ्ग तुस्य होकर विपयविषाग्नि में जलते हो । अब समु कर उससे 
बचो, विषयादि विष के सङ्ग में अब्‌ नहीं जलो । 


राम नाम छौ जाय सो लीन्हा । भृङ्गी कीट ससुझि मन दीन्हा। | रु 


विषयों को विष रूप जान कर विवेकियों ने राम नाम में लौ ( प्रेम ध्यान) हट 
लगा कर सो ( राम नाम ) ही -लिया ( प्राप्त किया ) और कीट जैसे भून्ग को 
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समझ कर, उस भृङ्ग में मन देता ( लगता ) है, और भृङ्ग रूप हो जाता है। 
- चेसे राम में मन लगाने वाले विवेकी राम स्वरूप हो गये । 

और राम को नहीं समझने वाले अविवेकियों ने केवल राम के नाम मात्र 
मं लौ लगा कर, सो ( याह्य विषयाग्नि ) लिया, जैसे भृङ्ग ही कीट को ध्येय 
समझ कर कीट में सन दिया ( लगाया) हो । तैसे अविवेकियों ने भ्रम से किसी 
विषय लोकादि विनश्वर को ही अविनाशी सुख स्वरूप समझ कर उसमे मन 
लगाया कि जिससे अनथ हुआ । क्योंकि-- 


भो अति गरु जे दुख के भारी। करु जिय यतन जो देखु विचारी॥ 


मन की बात हे लहर विकारा। ते नहिं सूझे वार न पारा॥ 

राम में लौ नहीं लगा कर, विपयाग्नि में मन के लगाने से ही अत्यन्त गरु 
जो दुःख के भारी ( भार वोझ ) हैं, सो प्राप्त हुए हैं । अम संशय सहित संसार 
के कठिन दुःख प्राप्त हुए हैं । अतः उपदेश हे कि विचार कर जो भजन ध्यानादि 
सुखम्रद समझो, सो करो । विचारादि से सुख स्वरुप राम को जानकर राम को 


भजो ) क्योंकि विचारादि रहित अपने मन की वात ( समझ व्यवहार ) तो विकार _ 


( दोप ) स्वरूप दुष्ट दुःखद लहर ( तरङ्ग वा ज्वाला ) रूप इघाने जलाने वाले 
होते हैं । क्योंकि उसी मन के लहर ( तरङ्ग ) से संसार के वार-पार (सत्यात्मा) 
नहीं सता है । अतः विचार अवश्य कतव्य है । 
सासी-इच्छा करे भव सागरे, वोहित राम अधार । 
कहाहि कबिर हरि शरण गहु, गोखुर' वछ विस्तार ॥२०॥ 
क्योंकि विचारादि रहित मन से जो जीव ने इच्छा करी सो इच्छा ही इसके 
लिये वतमान जन्मादि रूप संसार हुआ हे । इस संसार में सर्वाधार स्वरूप 
` अविनाशी राम दी इस जीव के कल्याण के लिये वोहित ( नौका ) हे । 
अत; सद्गुरु कबीर का उपदेश है कि अन्य सब इच्छा आशा आदि को 
त्याग कर अघ भी कवल हरि ( स्मरणादि से दुःख हता राम ) क शरण को 
` गहो। तो यह संसार का विस्तार भी गो के बछड़े क खुर के समान सुख से तरने 
के योग्य हो जायगा, दुस्तर नहीं रहेगा । क्याँकि-- 
“युक्त्या वे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः। 
. _ दूरसंत्यक्तयुक्तसतु महामत्ताणबोपमः ॥ (यो.वा, स्थिति, प्रस,५७।२७) महामच्ताणंवोपमः ॥” (यो,वा, स्थिति, प्रस,५७।३७) 
'. १ गोखुरवत, यह पाठ ठीक प्रतीत होता है|. - 


¢ 
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युक्ति से चलने वाले ज्ञानी के लिये संसार गोपदाकार होता है। और 

. युक्ति को दूर त्यागने वाले के लिये महामत्त समुद्र तुर्य है । 
काम क्रोध मद मारिये, भजिये राम उदार। 

सुमिरण कारण राम के, यह मानव अवतार ॥४५॥ 


रमैनी ॥२१॥ 
बहुते दुःख दुःख की खानी । तब बचिइहु जव रामहि जानी ॥ 
रामहि जानि युक्ति जो चढई । युक्तिहि ते फन्दा नहिं परई॥ ` 

हरि शरणागति के बिना, दुख अनन्त संसार । 
तहँ उबरे गुरु युक्ति से, नाहित जाय यम द्वार ॥४६॥ jf 
इच्छा जन्य संसार में हरिशरण को गहने के विना, यह संसार बहुत. «» 
प्रकार के दुःख रूप है और दुःखों की खानि (आकर) रूप है। अर्थात्‌ आध्या” . 
स्मिक ( देहिक मानस ) आधिदैविक ( देवजन्य) और आधिभौतिक ( प्राश |. 
जन्य ) तीन अकार के दुःख संसार में कहे जाते हैं। सो एक एक भी अर नत 
अनन्त प्रकार के दुःख होते हैं । तथा अण्डज, पिण्डज, उष्सज, स्थावर चार 
प्रकार की खानि भी दुःख के ही हेतु हैं । । 
इस दुःखरूप संसार से तभी बचोगे कि जब अन्य सव की आशा ' तृष्णादि 
को त्याग कर राम ही को ध्येय शेय और सुख स्वरूप सर्वात्मा सत्य ज [नोगे । 
क्योंकि राम ही को सत्य जान कर जो ज्ञानि अमानिता, ' अदम्मिता 
अहिंसा, चान्ति, आजब (ऋजुता) आदि रूप योग युक्ति से चलता है। सो उन 
युक्तियाँ से ही फिर कहीं फन्दा ( मनोमायाकृतजाल ) में नहीं पढ़ पा है। अतः 
राम को जानकर युक्ति से सुमाग में गन्तव्य है, अईकार दम्मादि छु भाग में नहीं |. 
: युक्तिहि युक्त चला संसारा । विश्रय कहा न माः | हमारा ॥ | 
कनक कामिनी घोर पटोरा । सम्पति बहुत रहछ दिन थोरा ॥ 
यद्यपि अपने जिस मन की बात को विकार लहर/रुप कहा गया ह | 
उस मन से करिपत युक्ति युक्ति से सब संसारी चलता 'है। तथापि निश्वय 
कर के हमारा ( सद्गुरु सत शास्त्र का ) कहा हुआ ( उपस ) को बही मानता 
है। अर्थात्‌ शद्धा भक्ति शम दमादि दारा राम के। जान कर, अमानिता 
आदि रुप युक्ति से नहीं चलता-है अतः फन्दा में पड़ता. हे) | 
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क्योंकि अपने मन की युक्ति से चलने वाला कनक, कामिनी, घोड़ा, पटोर 

¬ = (रेशम वस्र ) आदि मायिक वस्तु को ही बहुत सम्पत्ति समझता है, शम दमादि 
रूप सम्पत्ति को नहीं समझता हे। अतः कनकादि के लिए यत्न करके उन्हे 

प्राप्त करता है । और सो सम्पत्ति बहुत थोड़े दिन संसारियों के पास में रही, 

और रहती है । परन्तु उसी के अभिमानादि से यह फन्द में पड़ता है । क्योंकि- 


थोरे हि सम्पति गो वोराई। धर्म राय की खबरि न पाई॥ 
देखि त्रास मुख गो झम्हिलाई । अमरित धोखे गौ विष खाई ॥ 


कनकादि रूप थोरी ( तुच्छ ) सम्पत्तियां से ही अविवेकी बोराय गये | अतः 
राम की भक्ति आदि नहीं कर सके, न सत शान शुरु की आज्ञा को सुन सके । 
अतः धमराज के न्यायादि की खबर भी इन लोगों ने नहीं पाई ( पाप के फल 
\ एप यम यातना का होश इनको नहीं रहा । | 
अतः मानमाना पापादि करते ही में जब अन्त काल आया, तब कर्मानुसार 
भय "नक यमराज को देख कर त्रास ( भय उद्वेग ) भया और मुख कुम्हिला 
(सु; घ) गया। और पश्चात्ताप करने लगे कि अहो मैंने तो अमृत के धोखे में 


बिषय, पिष खाया, जिसका यह परिणाम ( फल) रूप यंमयातना है। 
अथवा , जिन्होंने अमृत के धोखे में विपयविप खाया, उन्हीं का मुख यमभ को 
देखकर \ . एम्हिाया और कुम्हिलाता है । क्योंकि-- | 
` जन्ममत्युजरादु;खमबुयान्ति पुनः पुनः । 
५. विदन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ (योग बा.र,१।३३।३६) 
मोह युः के पशु ( अज्ञ ) प्राणी जन्मादि जन्य दुख वार-बार पाते हैं, परन्तु 
उससे रहित हे, ने के लिये संसार का विचार नहीं करते हैं। परन्तु शासन, गुरु 
बचन में विशवो\ पर करके दुष्ट संग विषयादि गुमुक्ष के लिये अवश्य त्याज्य हैं। 
त्रास और $ 'ख इम्हिलाने में हेतु दशते हें कि ' ' 


मेंसिरजो में मारछँ, में जारों में खाँव। . 
- जलथछ नभ मह रमि रहों, मोर निरञ्जन नाँव ॥२१॥ 
बह यमराजदेव :पापियों से कहता हे, कि मैं ही संसार की सृष्टि (उत्पत्ति) 
करता हूँ । और मध्य छ पालन करके अन्त में मारता हुं । और मद्दाप्रलय काल 
सें छ्यरूप अग्नि से सब को जलाता (पकता) इं | और पका कर सब को खाता 
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हुं। और जल, भूमि तथा आकाश में रमा हुआ ( व्यापक ) रहता हूँ । और 
मेरा ही निरञ्जन ( असङ्ग ईश्वर ) नाम है । अतः सव कुछ करता हुआ ४“ 
भी मैं अकता हूँ। 

भाव है कि भक्ति ज्ञानादि के बिना सर्व संरक्षक ईश्वर ही भयानक यमादिः 
रूप प्रतीत होता है । और ईश्वर ही जलचरादि सब प्राणी का संहर्ता भी कर्मादि 
के अनुसार होता है। भक्ति ज्ञानादि से मोक्षप्रद होता हे, अभय नित्य युक्त 
निजात्म आनन्द स्वरूप से मासता है। अतः भक्ति द्वारा सर्वेश्वर राम निज 
स्वरूप ज्ञातव्य हे “एकं सद्विग्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।” 
(ऋगू० म° १ अ० २ अचु० २२ सु० ८ वग १०।६६) इत्यादि एक ही सत्‌ को 
विप्रः बहुत प्रकार से कहते हैं। अग्नि यम ओर मातरिश्वा भी एक सद्ब्रह्म 
की कहते हं ॥ २१ ॥ 


रमैनी २२ 
अलख निरञ्जन लखे न कोई । जेहि बन्धे बन्धा सब कोई ॥ 
जेहि झूठे बन्धाय अयाना। झूठी बात साँच के माना ॥ 
धन्धा बन्धा किन व्यवहारा । कमं विवजित बसे निञ्जारा ॥ 


यम आदिक सब रूप में, बिनु आतम पहिचान । ४ 
बँधत जीव निज कर्म ते, करी स्नेह अभिमान ॥४७॥ | 


वह मृत्यु काल में प्रतीत होने वाला निरञ्जन सदा प्राशियों के स र 
अन्तर्यामी ओर सत्यात्मा रूप से वर्तमान रहता है । परन्त सब अज्ञ प्राणियों सो. 
सदा अलख ( अद्ृषय-अज्य ) रहता है | अतः कोई अविवेकी मलिन मतिवाला 
कर्मी यथाथ रूप से उसको नहीं लखता ( जानता ) है । और नहीं जानने से ही 
इस जीव के कर्मादि द्वारा जिस निरञ्जन के ही बन्ध ( रचित संसार) में सब 
कोई बन्धा ( बद्ध ) है । जिससे सब संसार में बान्धा गया है | 

वह परमात्मा भी उन्हीं को बाँधा है कि जो अयान ( अन्ञ ) स्वयं झू + 
( मिथ्या ) पदार्थो में बँधाय ( मोह से आसक्त ) हैँ। और विवेकादि के बिना * 
जो कूठी बातों को साँच ( सत्य ) निश्चय करके मानते हैं। और जिन्होंने बन्धन 
रूप धन्धा ( काय ) का ही व्यवहार किये हैं और आवश्यक कर्वञ्य कर्मों से 
बिषजित ( रहित ) रह कर जो सत्पुरुषादि से न्यारा बसते हैं। सत्संग भक्ति | 
विचारादि नहीं करते हैं, बे ही संसार में ईश्वर से बाँधे जाते हैं, अन्य नहीं।_ 
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षट दशन ओ आश्रम कीन्हा । षट रस बात षट वस्तुहि चीन्हा ॥ 
"चारि वृक्ष छौ सखा बखाने। विद्या अगनित गने न जाने॥ 
ओरो आगम करे विचारा । ते नहिं सूझै वार न पारा ॥ 
जप तीरथ ब्रत कीजे पूजा । दान पुण्य कीजे बहु दूजा ॥ 
और जिन्होंने योगी जङ्गमादि छौ दर्शन और ब्रह्मचय, गाईस्थ्य, बानप्रस्थ 
ओर संन्यास रूप चार आश्रम के वेपादि का धारण किया | किन्तु एक सत्यात्मा 
को एक रस की बात को नहीं पहचाना। किन्तु पटरस वाली बात और षट (छः) 
बस्तु को सत्य बरा ( समझा ॥/ सो भेद युक्त रस (प्रेम) ज्ञान वाले राग द्वेषादि 
द्वारा यम से बाँधे गये और बाँधे जाते हैं। और जो चार वृक्ष (वेद) और उस 
वृक्ष के छो शाखा (अङ्ग) का व्याख्यान करते हँ । और अगनित (अनन्त) विद्या 
को गनते ( विचारते=शुनते ) हैं । परन्तु एक सत्यात्मा को नहीं जानते हैं । 
सो यदि और ( अन्य ) आगम ( तन्त्र ) ग्रन्थों का भी विचार करते हैं। 
* तो ते-( उन ) सबसे भी, एक राम की भक्ति और ज्ञानादि के बिना संसार के 
] ५ वार पार नहीं छता है। राम की भक्ति और ज्ञान के बिना, चाहे जप, तीर्थ, 


व्रत) पूजा आदि किये जायें और दूसरे बहुत प्रकार के दान-पुण्य कर्म किये जायँ, 
परन्तु इन सय से भी संसार के बार पार नहीं सरकता है । किन्तु राम की भक्ति 
आत्मज्ञान क द्वारा सांसारिक स्नेह (राग आसक्ति मोह ) को त्यागने से संसार 
के वार पार सकता है | क्‍यों कि-- 


साखी-मन्दिर तो है नेह का, मति कोइ पेठु धाय। 
जो कोइ पठ धाय के, बिनु शिर सेतिहि जाय॥२२॥ 

ह यह संसार शरीर रूप मन्दिर अज्ञानयूलक स्नेह का कार्य रूप है सो दुःख 
सूप है | अतः इस मन्दिर में स्नेह द्वारा कोई युगनुक्ष सुखेच्छु दौड़कर नहीं पैठो । 
संसार तथा शरीर में सत्यादि बुद्धि से प्रेम स्नेह नहीं करो । क्योंकि जो कोई 
ह ह शस दोड्कर पैठता है ( आसक्त होता है ) सो सेतिहि ( व्यर्थे ही ) बिना शिर 

के होकर ( शिर कटा कर ) जाता है, तिल तुल्य पींचा जाता है । अर्थात्‌ ज्ञान 

के उत्तमाङ्ग. ( शम दमादि आत्मानन्द ) से रहित होकर मरता है । [ 
. अथवा संसार के वार पार दने के लिये शुद्ध स्फटिक के मन्दिर के तुर्य 
 _ शुद्ध स्नेह (प्रेम भक्ति ) का मन्दिर है ( प्रेम भक्ति युक्त हृदय है ) परन्तु उसमें 
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बहुत बैय शान्ति से पेठा जाता हे। अतः कोई दौड़ कर पेठने के लिये साहस 
नहीं करो । यदि इसमें कोई दौड़ कर पैठता है, तो वह भी विना शिर से ह्ी-- ” 
इसमें जाता है । अर्थात्‌ सब अभिमान ममता को त्यागने पर शीघ्र राम भक्ति 
को प्राप्त करता है । अतः भक्ति मुक्ति के लिये अभिमानादि त्याज्य हैं | 
को गृहेपु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियस्‌ । 
स्नेहपाशैईढेबद्धमुत्सहेत घिमोचितुम्‌ ॥१॥ भा०स्क० ७।६।६॥ 
निःस्नेहो याति निर्वाणं स्नेहोऽनथस्य कारणम्‌ । 
निःस्नेहेन भ्रदीपेन तदेतत्प्रकटी कृतस्‌ ॥ (सुभाषितम) ॥२२॥ 
इात ठुःखयमयातना वणन प्रकरण १० 


—————— etree 


अथ संसारासारता वणन प्रकरण ११ 


सम्बन्ध-ग्रथम कहा गया है कि संसार शरीर में स्नेह करने पर व्यथ ही शिर 
कटा कर जाना होता हे, तहाँ शंका होती है, कि व्यथ ही कैसे जाना होता है। 
लोक परलोक में देहद्वारा नाना सुझों का भोग होता है। तो इसका समाधानहे कि= 


रमैनी २३ 
अळपे सुख दुख आदिहु अन्ता । मन युलान मेगर में मन्ता॥ 
सुख विसराय मुक्ति कह पावे । परिहरि साँच झूठ कहँ धावे ॥ 


अल्प विषय सुख लागि जड़, तजत महा सुख खान। 
हानि लाभ कछु लखत नाह, श्रम वश फिरत भुलान ॥४८॥ 

( नाल्पे सुखमस्ति । छा० ७।२४।१ ) अर्प परिच्छिन्न इस संसार में सु. 
नहीं है. बिश्व ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप है । और विषय जन्य बहुत अल्प सुख होता | 
भी है, तो महान्‌ दुःख उसके आदि अन्त में लगा रहता है। तथा जन्म मरण 
रूप आदि अन्त में दुःख ही रहता है, सुख का नाम भी नहीं रहता हे । तो भी 
मैगर ( मस्त हाथी ) तुल्य मैं मन्ता ( अभिमानी ) मन उस दुःख को गुलाना 
( बिसरा ) रहता है । और सुख हो समझता हे। | | 

यदि यह सांसारिक सुखः को विसराय दे ( भूल जाय ) ओर दुःख को 
भूले, तो स्नेह के त्याग विराग, अक्ति ज्ञान को प्राप्त करके मुक्तिको: 
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निइत्ति हो । क्योंकि 
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परन्तु संसार में सुख माननेवाला मन तो सांच सुख को त्याग कर कूठ सुख 


“का ही ध्यान करता हे | तो ऐसा मन वाला युक्ति कहाँ केसे पात्रै । 


अनल जोति डाहै एक संगा । नयन नेह जस जरे पतंगा ॥: 
कर विचार जे सब दुख जाई । परि हरि झूठा केर सगाईं.॥ 
लालच लागे जन्म सिराई। जरामरण नियरायल आई ॥ 


क्योंकि जिन विषयों का ध्यान करता है, उनके साथ प्रथम संग ( सम्बन्ध ) 
होता है । भ० गीता में कहा गया है कि ( ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेपूप- 
जायते । अ० २।६२ ) विषयों के ध्यान करने वाले पुरुप का उनमें संग 
( ग्रम आसक्ति ) होता है । फिर उससे काम क्रोध मोहादि द्वारा पुरुप का नाश 
होता है । अतः वह एक ( केवल ) संग ही अग्नि की ज्योति के समान इस 
पुरुष को काम क्रोधादि द्वारा डाहता ( जलाता ) है। तो भी यह स्वयं विषय 
संग म॑ आकर इस प्रकार जलता है कि जैसे नेत्र के. विपय में नेह ( प्रेम ) बश 
पतंग अग्नि में जलता है। 

कबीर साहब का उपदेश है कि झूठा ( असत्य ) के सगाई ( संग प्रेम 
आसक्ति ) को त्यागकर, अब भी स्वधर्म सत्यात्मा के विचारादि करो, कि जिससे 
आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति से अज्ञान मूलक सब दुःख नष्ट हो जाय । . 

क्योंकि विचारादि के बिना लालच ( लोभ ) में लगे लगे अनन्त -जन्म 
सिराय ( बीत ) गये । इस जन्मका भी यदि बहुत समय बीत गया हो, जरा 
सरण पास में आ पहुँचे हों, तो भी बिचार करो, कि जिससे अज्ञान भ्रम की 


“मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
मनागपि कृतं येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ 
> ( योगवा० उपशम प्र० स० ६३१।” ) 
के किखिद्‌ मात्र बिचार से कुछ भी जिसने अपने चित्त का निरोध किया, 
उसने मानव जन्म का फल पाया, अतः बिचार अवश्य कर्तव्य है । 
` भ्रम के बाँधल ई जगत, यहि विधि आवै जाय।. 
त ' . गनुष जन्महि पाय नर, काहे. को : जहड़ाय ॥२३॥ 
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TS 
ee कलकल कहा? हल ats 


विचारादि के चिना अज्ञान जन्य भ्रम के द्वारा अभिमान संगादि से बँधाया 
हुआ यह संसारी इस पू कही बिधि ( रीति) से लोग संगादि करके जलते हुए 
आता है और जाता है. ( जन्मता मरता है )। तहाँ कीर साहब. कहते हैं कि 
हे नर! माबुप जन्म हूँ पाकर तुम पशु आदि के समान क्‍यों जहड़ते हो 
( क्यों काम लोभादि के वश में पीडित होते हो ) ? 
“सवस्य मूल माचुष्यं तद्धि यत्नेन रक्षयेत्‌ | 
तद्बुद्धौ नास्ति चेद्‌ यत्नो मूलं तु परिरन्षय ॥ (गरुड़ पु०)” 
धम स्वगं मोक्ष सय का मूल मचुष्यत्व है, उसकी वृद्धि के लिये यदि यत्न 
नहीं है, तो मूल की अवश्य रक्षा करो ॥ २३ ॥ 
सम्बन्ध-वहुत लोग कहते हें कि चन्द्रमा के ध्यान के बल से जैसे अग्नि 
क्के संग से भी चकोर की कोई हानि नहीं होती है, अतः वह अग्नि को खाता हे । 
तैसे परमात्मा या किसी देव के ध्यान करते इए, विषयों के भी ध्यान संगादि 
से हानि नहीं होती है, न पतङ्ग के समान मनुष्य जलता हो है। पेसे उपदेशों 
के दुष्परिणामों का आगे वणन करते हैं। कि-- 
रमैनी २४ 
चन्द्र चकोर अस बात जनाई । मानुष बुद्धि दीन्ह पल्टाई ॥ 
चारि अवस्था सपने कहई। झूठो फूरो मानत रहई॥ 
मिथ्या बात न जाने कोई। यहि विधिहि सब गेल विगोई ॥ 


गुरुओ ने चन्द्र चकोर के समान बात जनाई ( विषय संगादि का उपदेश 
दिया ) तहाँ चकोर का तो जाति के स्वभाव शक्ति विशेष से अग्नि से मुख नहिं 
जलता है, जैसे उँट का मुख काँटे से नहीं विधता है । और अज्ञ मनुष्य में तो 
यह स्वभाव है नहीं, कि विपयादि के संग से विकार नहीं होय। अतः उपदेशकों ने 
. कुसङ्गादि कराकर मनुष्य की माचुपौ बुद्धि को पलटाय दिया (विवेक युक्त बुद्धि को 
अविवेक युक्त कर दिया) तथा सत्सङ्गादि से वि्ुख अनात्म परायण कर दिया। 


अतः बाल्यादि चारों अवस्था में स्वम तुल्य संसार विषयादि की ही बातों 


को मनुष्य कहते रहता है और झूठ ( मिथ्या ) बात वस्तु को ही फूर.( सत्य) _ 
मानते रहता है । तथा विवेकपूर्वक सत्य मिथ्या को नहीं समझता है। अत. 
अविवेक से सत्य मिथ्या को एक ही करके मानते रहता है । ड 


८ 
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स मान विकार को या मिथ्या शब्द, मात्र ) विकार को या मिथ्या र 
` को कोई मिथ्या नहीं समझता है । इस प्रकार सब अविवेकी मनुष्यता को. विवेक 
आदि को तथा सुख शान्ति को गमा कर गये ( नष्ट हुए ) | 


आगे दै दे सबन गमाया। मानुष बुद्धि न सपनेहु पाया । 


चौतिस अछर से निकले जोई। पाप पुण्य जानेगा सोई ॥ 

जिन लोगों ने विवेकादि से मनुष्यता को सिद्ध करके कुध्यान कुसज्ञादि के 
त्यागपूर्वक यहाँ ज्ञान ध्यानादि से जीवन मुक्ति को नहीं प्रात किया, सो सब 
लोगों ने आगे की आशा दे दे कर, सद्विचार आदि को मनुष्यता युक्त जीवन 
को व्यर्थ गमाया। क्योंकि आणे के लोक विषयादि की आशा वाले मानुषी 
विवेकमयी बुद्धि को स्व में भी नहीं पाये । 

और जो कोई चौंतिस अक्षर के जाल से निकलता है ( नाम रूपात्मक 
देहादि को मिथ्या समझकर शुद्ध आत्मा को शब्दावाच्य निजस्वरूप समझता 


है.) सोई पाप पुण्य ( अनात्म और आत्मा ) को विवेकपूर्वक अपरोक्ष जानता 
है और जानेगा। 


साखी-सोइ कहते सोइ होहुगे, निकरि न बाहर आव । 
हों हजूर ठाद कहते हों, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 

चौंतिस अक्षर से निकलने के लिये युक्ति बताया गया है कि, सोई (देहादि) 
को कहते हुए, सोई ( देहादि ) स्वरूप ही क्या तुम कभी हो सकते हो १ अर्थात्‌ 
देहादि को कहने वाला तुम देहादि स्वरूप कभी नहीं हो सकते हो । क्‍योंकि - 

| “दरष्टा घटाद्‌ भिन्नः सर्वथा न घटो यथा । 
देहद्रष्ा तथा देहत्रितयाद भेदमहति ॥” . 

. घट को देखने वाला जैसे सर्षथा घट से भिन्न रहता है, घट रूप नहों 
होता है। वैसे तीन देहों का द्रष्टा तीन देहों से भेद के योग्य है। और जो 
देइ का द्रष्टा है, सोई वक्ता है अतः वह किसी विकार नाम रूपात्मक नहीं है | 
अतः जो कुछ तुम देखो या कहो उन सब से बाहर निकल न आओ। अर्थात्‌ 
माया.्दि युक्त चेतनात्मा में ब्रह्मादि शब्दों की शक्ति को जानकर, माया 


आदि से उपलक्षित ( रहित ) शुद्ध ब्रक्ष निजात्मा को शुद्ध मनोवृत्ति मात्र. से 
. व्यक्त करो ( समझो )। मैं हजूर ( प्रत्यक्ष ) उम्ग रूप से उपस्थित होकर कह 
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रहा हूँ । तुम धोखे ( मिथ्या नाम रूप ) में आत्म बुद्धि करके इस जन्म को 
व्यथे नहीं गमावो । 

विनु विचार सत्सङ्ग के, भ्रमवश हल्ले संसारि। 

करि कुसङ्ग गहि असत भव, वहत मोह के. धारि ॥४९॥ 

बिनु विवेक करि ध्यान हुँ, आशा से बन्धि जाय। 

पाप पुण्य जानै नहीं, गुरु बिनु रहत भुलाय ॥५०॥ 

मन बुधि इन्द्रिय प्राण के, गमनागम लख जोय । 

गमनागमन विहीन सत, साक्षि आतमा सोय ॥५१॥ 

जाति धमं गुण कमं अरु, सम्बन्धादि अनेक । 

नाम हेतु हैं वस्तु के, आतम में नहि एक ॥५२॥ 

शुक्लादिक नहि रूप तहँ, नहि आकार विकार । 

सम रस सबको जानता, आतम सो निर्धार ॥५३॥ 

तें काहु का कोइ नहीं, तेरा या जग माहि। 

तूँ सब का सब तोर है, यो लख तब भय नाहि ॥५४॥ 


= 


निविशेष तूँ है सदा, सब विशेष जग माहि। 
जो विशेष को जानता, सो विशेष ह्वे नाहि॥५५॥ 
स्मैनी २५ 


चोतिस अक्षर क यही विशेखा । सहसो नाम याहि मँह देखा ॥ 
भूलि भटकि नर फिरि घट आया। इता जान सो सबन गमाया ॥ 


नाम रूप के भेद में, भटका यह संसार। 
लहा च एक स्वरूपसत, खोजत फिरै असार ॥५६॥ 


पाँच कवर्गादि के पचीस अक्षर और य, र, ल, व, ये चार, तथा श, प, स, 
ह, क्ष, ये पाँच मिलाकर चौतीस अक्षर होते हैं, किं जिनसे निकलना चाहिये । 
उन चौतिस अक्षरों का ही यह सब विशेष ( मेद प्रकार ) रूप संसार है। क्योंकि 
इन चौतीस परिमित अक्षरों में सहस्रो ( अनन्तो ) नाम देखे जाते हैं। और 
नाम मात्र ही विकारात्मके संसार है | इस प्रकार श्रुति भी कहती है । 


इन नामों में ( मिथ्या देहादि) में जो मनुष्य सत्यात्मादि बुद्धि से भूला | क, 
` ( आसक्त हुआ ) सो मिथ्या, व्यवहारादि में भटका ( भ्रमण किया) तथा _ 
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खोजा ब्रहम विष्णु शिव शक्ती। अनन्तलोक खोजहिं बहु भक्ती॥ 
गण गन्धव खोजहि सुनि देवा। अनन्तलोक खोजहिं बहु सेवा॥ 
यद्यापि नाम में भूलने से प्राप्त ज्ञान का भी अभाव हो जाता है; तथापि 
मनुष्य नामात्मक ( शरीर स्वरुप ) ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति को खोजते हैं । 
और रा आदि भी किसी नाम नामी को खोजते हैं। और बहुत भक्तिपूर्वक 
अनन्त लोकों को सब खोजते हैं। और गणदेव, गन्धर्बदेव, सुनि लोग और अन्य 
देव भी बहुत सेवा ( भक्ति ) पूर्वक अनन्त ( अविनाशी लोक ) को खोजते हैं । 
तथा अन्य जीव गणदेवादि को खोजते हैं--- 
विष्णुश्चरत्यसाघुग्रं तपो वर्षाण्यनेकशः | 
न्रा हरख्नयो देवा ध्यायन्तः कमपि धनम्‌ ॥१॥ 
कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सवदैव हि । 
यजन्ति यज्ञान्‌ विविधान्‌ ब्रह्मविष्णुम हेश्चराः।। २।। 
98 ” (देवी भा० स्क० १।८।४९-४६ ) 

द बे विष्णु अनेकों वर्ष उग्र तप करते हैं । और ब्रह्मा तथा हर भी उग्र तप 
करते ६ । इस प्रकार तीनों देव किसी अविनाशी के ध्यान करते हुए तप करते 
हे ॥१॥ ओर वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश देव किसी काम्य वस्तु की इच्छा 
करते हुए सदा ही अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं ॥ २॥ 

देवापि माग मुद्यन्ति अपदस्य पदैपिण; | (म० भा० शा० अ० २३९।२३) 
अपद्‌ ज्ञानी के पद को चाहने वाले देव मार्ग में भूलते हैं। 


साखी-यती सती सब खोजहीं, मनहिं न मान हार । 
बढ़ बढ़ जीव न बाचही, कहहि कबीर पुकार ॥२५॥ 


यती ( योगादि यल करने वाले संन्यासी ) सर्ती ( सत्यवक्ता पतित्रता ) 
झेसब बत भी नाम रूप विशेष के खोज में लगे रहते हैँ । क्योंकि जब तक नाम रूप 
से नहीं निकलते हैं, तव तक इनके मन खोज से हार ही नहीं मानता है ( निवृत्त 
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शान्त नहीं होता है ) अतः वह मन ही सत्र को भटकाता है । अतः इस खोज से 
सन के हार माने के . बिना इस खोज भूल भटक से बड़े बड़े सिद्ध योगी आदि - 
जीव भी नहीं बचत हें। और मनो निग्रह विवेकादिपूवक सङ्गादि को त्यागने पर, 
निजात्मा के अनुभव से ही सब जीव निर्विशेष आनन्द पद को प्राप्त करते हें । 
अतः सङ्गत्यागादि के लिये कबीर साइव पुकार कर कहते हँ--- 

“दौड़त दौड़त दोड़िया, जेतिक मन की दौर । 

दोड़ि थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर ॥” ( अंग की साखी ) 


इति संसारासारता वर्णन प्रकरण ११ 


अथ सत्यकता विचार प्रकरण १२ 
रमेनी २६ 


आपुहि कर्ता भया कुलाला। बहु विधि वासन गटे कुम्हारा ॥ 
बिधि ने सबहि कीन्ह एक ठाऊँ। अनेक यत्न के बने कनाऊँ ॥ 


जिहि खोजत सुर नर मुनि, सो कर्ता सब काहि। 
सर्वातम गत भेद सो, चित्र रचत जग माहि ॥५७॥ 
देहादिक अभिमान तजि, ताका करत विचार। 
सो जन लह सुख सुयश को, लहत मुक्ति सत सार ॥५८॥ 


“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किश्वनसिपत्‌ स ईक्षत लोकानु 
सृजा इति.। ऐतरेय” सृष्टि से प्रथम यह सब संसार आत्मा ही में लीन था, 
इससे एक आत्मा ही था, क्रियायुक्त कुछ नहीं था, उस आत्मा ने विचार किया 
कि लोकों की सृष्टि करूं । इत्यादि श्रतियां के अनुसार, जो नाम रूपांदि सब 
विशेषों ( भेदों ) से रहित आत्मा है, सो आप ही मनो माया द्वारा कुलाल के 


समान व्यष्टि-समष्टि जगत का कर्ता भया ( हुआ ) है | और बही इम्भकार बहुत | 


प्रकार के शरीर रूप वासन ( घट ) को गढ़ता है । 


और ग्रारब्ध कर्म काल ब्रह्मा रूप विधि ने यद्यपि माता-पिता देश आदि रूप 
सब साधनों को एकत्र ( एक स्थान में ) किया, और करता है। तथापि उस 


कर्ता के ही अनेक सत्ता प्रकाशादि रूप यत्रों से यह कनाऊ ( कुत्सित नाम बाला. डे | र 
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काय रूप काया ) बनकर तैयार हुआ और होता है। और क नाम वाला आत्म: 
“ ~ देव बहुत य्न से शरीरी वना तथा बनता है । | 
जठर अग्नि महेँ दीन्ह प्रजारी । ता महँ आपु भये प्रतिपाली ॥ 
बहुत यतन के बाहर आया। तब शिव शक्ती नाम धराया॥ 


उक्त रीति से प्रथम मानस संकर्पमय रचना करके उस कच्चे घट को पकाने 
के लिये, भौतिक घट को रचने के लिये, कर्ता ने उस देह रूप घट को माता के 
जठरानल ( गर्भस्थान ) में प्रजार दिया ( जलाया ) और उसमें आप प्रतिपालक 
हुआ । क्योंकि 
“प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा .. च्यजायते । . 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु अंवनानि विश्वाः ||” 
( शुक्कयजु० ३१।१९ ) 
सर्वात्मा प्रजापति गभ में प्रवेश करता है, और वस्तुतः जन्म रहित होते भी 
भूतों में माया से बहुधा जन्मता है। उसके योनि (स्थान) को ज्ञानी जानते हैं। 
और उसमें सब भवन स्थिर हुए हैं । इत्यादि' वेद भी उक्तार्थ को ही कहते हैं । 
वह कर्ता ही गर्भ में पालकादि रूप से वस कर, फिर जन्मकाल में बहुत 
यत्त करके गर्म से बाहर शरीर सहित आया, और आता है। तब शरीरी बनकर 
बह अपना दी शिव ( पुरुप ) और शक्ति (ख्री) नाम धराया है। अर्थात्‌ 
चिदाभासादि द्वारा एक सत्य चिदात्मा ही व्यावहारिक जीव रूप होकर अनन्त 
त्री पुरुषादि हुआ है। और वस्तुतः बह ख्री पुरुपादि सब भेदों से रहित है। 
“न स्री न पुमानेषः ।” ( श्वेता० ९।११ ) इत्यादि । | 


घर के सुत जो होय अयाना । ताके संग न जाय सयाना॥ 
साची बात कही में अपनी । भया दिवाना और कि सपनी ॥ 
जैसे घर का औरस पुत्र भी यदि अयान ( अज्ञ अधर्मी पतित ) कुमागी हो 
जाता है, तो उसके संग में सयान ( विवेकी ) धर्मात्मा पिता नहीं जाता हे । 
तैसे ही अपनी आत्मा से शरीर इन्द्रियादि उत्पन्न हुए हैं, परन्तु ये अज्ञानमय 


दुःखद अपवित्र हैं । इनमें विवेकी आसक्त अभिमानी नहीं होते हैं। अविवेकी 
इनमें अभिमानादि करके दुःखी होते हैं। 


५३२५ |  . १, एपो ह देवः ्रदिशोऽनुसर्ा;, पू्ों ह जातः स उ गमे अन्त; । ( श्वेता० २। १६) कन 
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कीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार की मैंने अपनी सच्ची बात कही हे कि 
निजस्वरूप कर्ता से जन्य यह देह होता है, सो अज्ञ पुत्रं के समान संग करने 
योग्य नहीं है । ओर इसके संगादि के त्याग से मुक्ति होती हे, इत्यादि । परन्तु 
संसारी जीव अन्य की स्वप्न तुल्य मिथ्या बातों को सुनकर दिवाना ( उन्मत्त ) 
हुआ है । अतः संगादि को नहीं त्यागता हे, किन्तु मिथ्या देह कुल जाति आदि 
का अभिमान करता हे | 


गुत प्रगट हे एकै दधा। काको कहिये ब्राह्मण शुधा॥ 
झूठे गवं भूले मति कोई । हिन्दू तुरुक झूठ कुल दोई॥ 


जिस शरीर के अज्ञ अभिमानादि करते हैं, सो गुप्त ( सक्ष्म या गमेस्थ ) 
. और प्रकट अवस्था में एकै दूध ( जाति स्वभाव ) वाले ( माया अविद्यामय ) या 
भौतिक रहते हैं | सब मानव देह की सब अवस्था में एक मानव जाति रहती है | 
तो शरीर दृष्टि से किसको शुद्ध ब्राह्मण कहा जाय । -धम सदाचार ज्ञान आत्म 
दृष्टि से शुद्ध कहा जा सकता हे । परन्तु जैसे श्वेतादि पाँच बर्ण ( रंग ) के गाय 
के दूध गुप्त प्रकट दोनों अवस्था में एक श्वेत स्वरूप रहता है, तैसे चार वर्ण और. 
अन्त्यजादि के शुद्ध आत्मा भी एक स्वरूप रहता है । चाहे वह अज्ञ के हृदय में 
'गुप्त हो ज्ञानी के हृदय में प्रगट हो, परन्तु आत्मा में विलक्षणता नहीं होती हे । 
अतः न शरीर में शुद्ध-अशुद्ध जाति आदि का मेद दे, न आत्मा में भेद हे | किन्तु 
भेद सब अज्ञानादि से कल्पित हैं । 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि झूठी वस्तु देहादि के गर्व (अभिमान) करके 
कोई भी सत्यात्मा को नहीं भूलो । किन्तु सत्यात्मा राम के सदा स्मरण भजन 
करो, क्योंकि न्राह्मणादि पाँच भेद के समान, हिन्दु और तुरुक ये दो कुल भी 
झूठ ही कल्पित हैं । 
, जिज्ञासा हुई कि सब भेद मिथ्या है, तो सत्य क्या है? क्योंकि किसी 
सत्याश्रय के बिना मिथ्या की प्रसिद्धि नहीं हो सकती'है, तब कहा गया हे कि-- 


साखी-जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत धारि । 
कहहिं कबिर ते जन भले, चित्रहिं लेहिं विचारि ॥२६॥ 


जिन ( जिस ) सर्वात्मा कर्ता ने अपनी माया शक्ति से यह संसार शरीर 


रूप. चत्र को बनाया है, केवल अही सत्रधारि (सर्थनियन्ता अन्तर्यामी) सत्य ह। 
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. अथवा हे सुत! ( शिष्य ! ) उस चित्रकार रूप सत्य का धारण ( निश्चय) 
“ करो | कबीर साहब कहते हैं कि वे ही जन भले ( सुखी युक्त ) होते हैं कि जो 
चित्र को विचार कर उस चित्रकार को लेते ( आत्मस्त्रुप से प्राप्त करते ) हैं, 
निजात्सा चित्रकार को समकते हैं। अतः उसे समझना चाहिये । इत्यादि ॥२६॥ 
सम्बन्ध--प्रथम कुलाल रूप से कर्ता का वर्णन किया गया है | तहाँ ब्रह्मा 
आदि विषयक भ्रम की निवृत्ति के लिये। और “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वस्‌ ।” 
( श्वेत० ६।१८ ) जो ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करता है-- 
“यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः सर्यादिव मरीचयः । 
यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥” (योगवा० ३।६।७) 
जिससे विष्णु आदि देव द्यं से किरण के समान होते हैं। और जिससे 
समुद्र के अनन्त बुद्बुद के समान अनन्त संसार होते हैं। उस एक सर्वात्मा सत्य- 
कतो को समाने के लिये कहते हैं कि-- 
[ रमैनी २७: 
ब्रह्मा को दोन्हों बह्मण्डा। सात डीप पुहुमी नव खण्डा ॥ 
सत्य सत्य के विष्णु दिदाई । तीनि लोक महँ राखिन जाई ॥ 
सर्वातम जगदीश इफ, देत सबहिं अधिकार । 
पाळत सो सबको सदा, करत विविध विस्तार ॥५९॥ 
उक्त मायी सर्वज्ञ कर्ता ( ईश्वरः) ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड में जन्म दिया । और 
सात द्वीप नव खण्ड युक्त पुहुमी (भूमि) आदि में रचना कार्य विशेष का अधिकार 
दिया । “हिरण्यगभं जनयामास पूर्वम्‌ ।” ( श्वेता० ३।४ ) इत्यादि और सत्यनाम 
वाले विग्णु को लोक में सत्य पालक रूप से बढ़ाया ( निश्चय कराया) और रखा, 
कि जिससे विष्णु तीन लोक में बार बार जन्म लेकर जाते हैं ( अवतार लेते हैं )। 


लिङ्ग रूप तब शङ्कर कीन्हा । धरती खिला रसातल दीन्हा ॥ 
तब अष्टाङ्गी रची कुमारी । तीनि लोक मोहिन सब झारी॥ 
द्वितिय नाम पारवती भयऊ। सो कर्ता शङ्कर कहुँ दयऊ ॥ 


 उक्तत्र्या और विष्णु को विभूति मिलने पर, पुराण के अनुसार उन्हें 
 स्ततन्त्र केता का अभिमान हो गया, और परस्पर विरोध हो गया । तब कर्ता 
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ने उनके अभिमानादि की निवृत्ति के. लिये लिङ्ग रूप ज्योतिर्मय शंकर 


को रचा और रसातल तक धरती (भूमि) में उस लिङ्ग की खिला 5 


( कोल ) गाड़ दिया । 

फिर सुन्दर आठ अङ्ग चाली अष्टाङ्गी नामक तथा सती नामक कुमारी को 
कर्ता ने दक्ष प्रजापति के द्वारा रचा । उस कुमारी ने त्रिकोकवासी सब देवादि 
'को सोहित किया । वही कुमारी दूसरे अवतार में पारवती नासवाली हुई । तब 
कर्ता ने शङ्कर के प्रति उसका प्रदान किया । इस प्रकार यह सब लीला एक 
इश्वर से ही होती हे । अतः ब्रह्मा आदि अनेक ईश्वर नहीं हैं | किन्तु-- 


एक ही पुरुष एक हे नारी। ताते रची खानि भौ चारी ॥ 
शर्मन वमेन देव औ दासा । सत रज तम गुण धरती अकाशा॥ 

इस पूर्व कही रीति से एक ही सर्वात्मा स्त्तनत्र पुरुप है। और उसकी 
शक्ति रूप माया नाम वाली नारी भी एक है। उन दोनों से ही रचना होने से 
अण्डजादि चार खानि हुई है । 

शर्मा उपाधिवाले ब्राह्मण, वर्मा उपाधिवाले क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वैश्य 
और दास उपाधिवाले झद्र ( सेवक ) उस एक कर्ता से इए हैं।. और सर्वगुण, 
रजोगुण, तमोगुण के विस्तार पृथिवी से आकाश ( स्वर्गादि पयन्त-) सब विस्तार 
एक ही मायी कर्ता से हुआ हे । 


साखीं-एक अण्ड ओकार ते, सब जग भया पसार। | 
कहहिं कबिर सब नारि. के, अविचल पुरुष भतार ॥२७॥ 
. एक ओंकार ( मायी परजह्म ) से अनन्त अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) और सब जगत 
का पसार ( विस्तार ) भया हुआ है। अतः कबीर साहब कहते हें कि सब नारी 


(परतन्त्र ) ब्रह्मा से तृण पर्यन्त जीव का एक ही अविचल ( निष्क्रिय) अविनाशी 
“पुरुष भर्ता ( पोषणकर्ता ) है, अनेक नहीं ॥२७॥ 
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सम्बन्ध- घट तुल्य त्रह्माण्ड और शरीरों का जो कुम्भकार तुल्य कर्ता है 
सोई पट तुल्य विस्तारां का जुलाहे तुल्य कतो है, अन्य नहीं, इत्यादि आशय 
से कहते हें कि 


रभैनी २८ 


अस जुलहा का ममं न जाना। जिन जग आनि पसारिन ताना॥ 
भरति अकाश डि. गाइ खनाया। चान्द सूये दो नरी बनाया॥ 


उत्पत्ति प्रलयादि जो, करत कुबिन्द समान । 
तिहि निज पद जाने बिना, भूला सकल जहान ॥६०॥ 
क्‍ उक्त अविचल कर्ता ऐसा अद्भुत जोलहा है, कि जिसके मर्म ( रहस्य ) को 
| बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं जाना । और जिन (जिस) ने जगत ताना (विस्तार) 
को आनि (ला) कर प्रत्यक्ष ही पसारा ( फ़ैलाया ) है। भूत भौतिक संसार-को 
रचा है । तो भी उसके सर्म को लोग नहीं जान सके । र 
अथवा जिन लोगों ने सकाम कर्मादि के ताना को जगत में आकर ताना 
_( फैलाया ) उन लोगों ने इस भता रूप जुलाहे के सम को नहीं जाना। | 
उस जुलाहे ने धरती ओर आकाश ( स्वगं ) दो गाड़ खनाया है। और 
अध्यात्म अधिदैव चन्द्र, द्यं रूप दों दो नरी बनाया है । (कपड़ा घुनने के समय 
- जिसमें पैर देकर पैरों से यन्त्र को चलाया जाता है, उसको गाड़ कहते हैं। और 
सूतां के आधार को नरी कहते हैं )। - 


सहस तार लै पूरिन पूरी । अजहू. बिने कठिन है दूरी ॥ 
कहहि कबीर कमं से जोरी । सूत ङुसूत बिने भल कोरी ॥२८॥ 


उस कता ने सहस (अनन्त) तारों को लेकर आकाश रूप पूरी (थान) 
को पूर्ण किया है। और श्वासप्रश्वास रूप प्राणों से शरीर को पूण किया है । 
और अनादिकाळ से अजहूँ ( अबतक ) बीन रहा है । आगे कठिन दूर काल 
[५ पन्त बीनना है। मुक्त के लिये पट नहीं बीना जाता है। अन्य के लिये 
सदा विनाई ददोती है। 
कबीर साहब कहते हैं कि जीवों के कर्मों से ही टूटे इए तन्तुओं ( प्रवाह) | 
` को जोड़कर वह कोरी ( जुलाहा ) छत-कुस्तत सभी को भलीमाँति से ही बिनता | 
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है ( सुकम-कुकम के अनुसार' सब शरीर को सावधानी से रचता है। उसकी 
रचना में तनिक भी भूल अमादि नहीं होते हैं ) ॥२८॥ क 


इति सत्यकतों विचार प्रकरण १२ 


` `अथ सत्यकता के ज्ञान बिना अंमादि प्रकरण १३ 
रमैनी २६ 


यहि विधि कहों कहा नहिं माना । मारग माहिं पसारिन ताना॥ 
रात दिवस मिलि जोरिन तागा । ओटत काटत भरम न भागा॥ 
ज्ञानपन्थ इमि कहत. गुरु, चलत न तहाँ कुलोग । 
चलत सन्त सन्तोष. गहि, लहत शान्ति सुख योग ॥६१॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस पूर्व कही रीति सें एक सत्यकर्ता की बात 
को सदा कहता हुँ । जिन लोगों ने इस कहां हुआ उपदेश को नहीं माना, उन 
लोगों ने सांसारिक गमनागमन के मार्गों में . काम्य-कर्मादि रूप ताने को पसारा _ 
( जन्मादि के हेतु रूप सांसारिक कर्म किया और करते हैं ) । 
| और अपने परिवार विपयादि से मिलकर के ही ( संग आसक्ति पूर्वक 
ही ) कंमादि तागों को रात-दिन मिल-मिलकर जोड़ते हें। तथा ओटते-काटते 
( खण्डन मण्डन वादःविवादादि करते ) हैं। परन्तु असङ्गतापूर्वक एक सर्वात्मा 
राम के भजन विचारादि के अभाव से, इनका संशय भ्रमादि नहीं भागा है, 
न भाग सकता है । 


भरमा सब घट रह समाई । भरम बोड़ि कतहूँ नहिं जाई॥ 
परे न पूरि दिनहुँ दिन बीना । तहईं जाय जह अङ्ग बिहीना॥ 


जो मत आदि अन्त चलि आया। सो मत सब उन प्रगट सुनाया॥ 


. श्रम के नहीं भागने से सब के घट ( हृदय ) में समाय कर भ्रम दी रह गया | 
(मिथ्या वस्तु सत्यरूप निश्चित हो गया) अतः यह आन्त पुरुष भ्रम को 
कहीं सत्संगादि में नहीं जाता है । अत; सत्य ज्ञानादि के अभाव से इसको कभी 
पूर नहीं पड़ता है । ( पूण तृप्ति नहीं होती है )। | 
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`` ` ` किन्तु ङुसङ्ग तृष्णादि से दिनो-दिन ( सदा ) यह क्षीण ( नष्ट ) होता जाता 
_ है। उस अवस्था में भी वहाँ ही जाता है कि जहाँ ज्ञान-ध्यानादि के अङ्ग (साधनों) 
से विहीन ( विवेकादि से रहित ) अभिमानी दम्भी आदि रहते हैं । 
 'फिर जो (जिस) मत (धर्मजज्ञानादि) से इन जीवों के आदि अन्त (जन्म-मरण) 
होते चले आ रहे हैं । वही राग-द्रेपादि मय मत, उस अज्ञ ने इन्हें प्रगट करके 
- सुनाया और समझाया ( सत्य भेद राग-ढेषादि को निश्चित कराय दिया ) । 


साखी-वह संदेश फुर मानेहु, लीन्हों शिरहिं चढाय। 
सन्तो है सन्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय ॥२९॥ ` ` 


। उस परलोक स्वर्गादि के संदेश ( मिथ्या नित्यत्वादि उपदेश ) को. तुमने 
| फुर (सत्य ) मान लिया और शिर ही पर चढ़ाय लिया ( उसकी आशा -तृष्णादि 
को शिरोधाय कर लिया ) जिससे आशा आदि की बृद्धि से शोकादि द्वारा हृदय 
तपता है । और हे सन्तो ! सन्तोष ही सुखरूप है, अतः एक सर्वात्मा को सत्य 
समझकर, अनेक बस्तु को आशा-हृष्णादि को त्याग कर यदि विचारादि से सन्तुष्ट 
रहो, तो अबही हृदय जुड़ाय ( शान्त शीतल हो जाय ) ॥२६॥ | 


रमैनी ३० 


वे भूले षट दुशंन भाई। पाखण्ड वेष रहा लपटाई ॥ 
जीव शीव का आहिं नशौना । चारो बद्ध चतुर्शुण मौना ॥ 
असन्तोष दुख मूल है, पाखण्डहु दुख मूल । 
मानत नहि सदगुरु वचन, पाखण्डी सह शूल ॥६२॥ A 
हे सन्तो ! भाई! विवेकादि रूप ज्ञानाङ्ग से रदित वे पट दर्शनी भी 
मे र आसक्त ) हैं कि जिनमें पाखण्डरूप वेप ही लिपटाय रहा 

जिनको एक सत्यामा का ज्ञान नहीं है, सो 
Cl है, सो पाखण्डरूप न 
और वह पाखण्डरूप वेष अभिमान दम्भादि जीवों के शिव 

ह के शिव ( शुभ ) को नष्ट 
| रासा हे | और शुभ के नष्ट होने से जीव अण्डजादि चारो खानों में बदू 
ह ( बन्धनयुक्त ) होते हैं । उनमें भी जो जीव शरीर जन्य दोप से मौन (सूक 
स्थावर ) खान में ग्रास होते हँ, सो अन्य की अपेक्षा चतुगुणः बन्धनयुक्त होते 
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हैं । वहाँ से निकलना अति कठिन हो जाता है। तथा योगी आदि चार बद्ध होते 
हैं। और मौन ( अनीश्वरवादी ) चतुर्गुण बन्धनयुक्त होते हैं-- 
शरीरजैः कर्मदोपैयाति स्थावरतां नरः। वाचिकैः मृगपक्षितां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ 

` शरीर जन्य कर्मरूप दोप से मनुष्य स्थावरता को पाता है। वाचनिक दोष से 
सुग पक्षि होता है। मानस से अन्त्यज होता दै। 


जेनी धर्मक मर्म न जाने। पाती तोरि देव घर आने॥ 
दवना मरुआ चम्पक फूला । मानहु जीव कोटि सम तूला ॥ 

एक सत्यामा के विवेकादि से रहित जैनी परमधमं कें मर्म को नहीं जानता 
है । अतः सजीव वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर निर्जीव देव के घर ( मन्दिर ) में 
लाता है । और निर्जीव मूर्तियों पर चढ़ाता है। 

और दवना मरुआ चम्पा के फूल तो मानो करोड़ों जीव के समतुर्य (समान) 
रहते हैं । या जैनी उन्हें करोड़ों जीवतुल्य मानते हैं। तो भी अहिंसा धम को 
माननेवाले बैनी उन्हें तोड़ लाते हैं, अतः धर्म के मम को नहीं जानते हैं । 


ओ प्रथिवी के रोम उपारे। देखत जन्म आपनो हार ॥ 
मनमथ बिन्दु करे असरारा। कठ़पे बिन्दु खसे नहिं डारा ॥ 
ताकर हाल होय अदभूता। छो दशन महँ जेनि बिगूता ॥ 

और पार्थिव देह के रोमों को जैनी उखाड़ते हें । तथा प्रथिवी के रोमरूप 
बनस्पतियों को उखाड़ते हैं । तहाँ जीव को कष्ट देते इए भी धम मानते हें। 
अतः अहिंसा को धर्मरूप देखते ( मानते ) रहने पर भी मम के ज्ञान के बिना 
'कुमाग में अपने जन्म को हारते ( नष्ट करते ) हें । और बज्नोली मुद्रा आदि के 
प्रेमी जैनी मनमथ ( काम ) के बिन्दु के साथ ऐसा रार ( हठ ) करते हैं कि 
ज़िससे बिन्दु कलपता (क्षुब्ध होता ) है, परन्तु लिङ्ग द्वार से योनि मं गिरने 
नहीं पाता है । इस प्रकार के जैनियों का और उनके बिन्दु का अदूश्ुत (विचित्र) 


हाल होता है । अतः छः दशनो में अनीधवरवादी यह जैनी अपने कस्याण को डी 


अधिक बिगोता ( गमाता ) है । 
साखी-ज्ञान अमर पद बाहरे, नियरे ते हे दूर। 
जानें ताको निकट हे, अनजाने को दूर ॥३०॥ 
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> अपनी माया शक्तिसे सब का कर्ता होता हुआ भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा 
ही अमर पद ( अविनाशी स्थान.) है । और उसका ज्ञान ( अपरोक्ष अनुभव ) 
अमर पद ( मोचं माग ) हे । परन्तु जो जीव उस अमर पद से बाहर हैं, उसके 
ज्ञान से रहित हैं, सो नियरे.( पास की वस्तु ) से ही दूर हैं। अतः वे ऊपर दूर 
देश में मोक्ष स्थान का वणन करते हैं । 
प्रन्त जो सत्य मोक्ष स्थान को जानता है, उसके लिये वह मोक्ष स्थान 
अत्यन्त निकट स्वरूप ही है । अनजान ( अज्ञ ) के ही लिये दूर है-- 
“दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च, पश्यत्स्विहेव विहितं गुहायाम्‌ ।” ( मुण्डक २।१।७.) 
-तढ्दूरे तद्दन्तिक । (ईशो०-५ )॥ २०॥. | 
` ` रभैनी ३१ 


बजहुँ ते तृण क्षिण महेँ होई। तृणते बज्र करे पुनि सोई॥ 
निझरू नीरुजानि परिहारिया। कमक बाँधल लालच करिया ॥ 

अज्ञान से दूर ज्ञान से निकटवर्ती कर्ता से ही बज्न तुल्यदुर्भेध संसार प्रलय 
के आरम्भ काल में बज्र से तण तथ्य क्षण मात्र में हो जाता है. और फिर वही 
कर्ता सृष्टि के आदि काल में तण से बज्र करता है । अतः संसार उत्पत्ति नाश 
वाला है और कर्ता अचल अनादि हे। २ 

उस निझरू (अविनाशो अंखणड आनन्द नीर के झरना वर्षा वाले ब्रह्मात्मा 
को नीरुजानियों ( निगत ज्ञान वाले अज्ञानियों ) ने सवथा त्याग दिया । 
ओर काम कर्मादि से बँध कर, कर्माधीन मिलने वाले तच्छ बिपयादि का लालच 
(लोम) किया, और करते हैं । अतः सत्यात्मा के विचारादि नहीं करने पाते हैं। 


कम धमं. मति बुथि परिहरिया । झूठी नाम साँच ले धारिया ॥ 
जगति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा । कमं धम बुधि केर विनाशा ॥ 


उक्त लोभ से सार्विक कर्मादि रूप स्वघम का और भावी हित की मति 


*( ज्ञान ) का और वर्तमान हित की बुद्धि ( ज्ञान ) का त्याग किया। और कूटी 
(मिथ्या) नाम मात्र विकारात्मक वस्त को सत्य नाम लेकर धारण किया। | 


फिर उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का प्रकाश 


किया, कि जिससे सास्निक कर्मरूप धर्म और बुद्धि (एकात्म ज्ञान) ज्ञानका 


हुआ, अछाम हुआ । DR कि 
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` आरात है कि मनुस्म्रति अ० १२ में गुणों के लक्षण और गुण कत गतियों 
का वर्णन है । वहाँ तामस गति, स्थावर कृमि कीटादि भाव को यद्यपि मनुष्यः 
नहीं चाहते हैं, तथापि युद्ध, अपेयपान, राज्य, विवाद, गान, तुच्छ देव. भावादि 
रूप तीन प्रकार की राजसी गति चाहते हैं, कि जिससे तप, त्याग, बैरएय, घम, 
आत्मविचार, ज्ञान, शोच, सन्तोष, शमदमादि सात्तिक गति गुण थमं का अभाव 
हो जाता दै--“बुद्विस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि गोचरा” इस कोश के अलुः 
सार वर्तमान विषयक ज्ञान को बुद्धि और भावी विषयक को मति कहते हैं | 


रबि के उदय तारं भौ छीना। चर बीहर दूनों महेँ लीना ॥ 
विष के खाये विष नहिं जावे । गारुड सो जो मरत जिआवे॥ 
जैसे रबि ( सूर्य ) के उदय से तारे क्षीण हो जाते हैं, पैसे ही राजस तामसः 
प्रवत्तियों से रज गति के प्रकाश से साखिक कर्म धर्म और ज्ञान के नष्ट होने. पर. 
जीव सब चर ( जङ्गम ) और बीहर ( कठिन बन्धन .युक्त स्थावरं ) इन दोनों 
योनियों में ही लीन ग्राप्त) हुए और होते है। ... . -.. .. 
. क्योंकि जैसे विप के खाने से प्रथम खाये हुए विष की निइत्ति नहीं होती 
है । प्रथम के विप की नशा ( वेग.) फिर विप के खाने से नहीं जाती है । वसेह 
राजसी प्रवृत्ति भोगादि से प्रथम के भोगादिजन्य काम वासना तृष्णा आदि 


निवृत्त नहीं होते हैं । जिससे चराचर योनियों में मणं रुपं कष्ट होता है। तहँ 


जैसे विष से मरते हुए को जो मन्त्रादि द्वारा जिलाता है (मरने से बचाता दै)सो 

गारुड़ कहा जातां है । वेसेही बिषय वासना आ से बार-बार मरते इए को युक्त 

सुखी करनेवाले ज्ञानी महापुरुप को गुरु आचार्य कहा जाता है, अन्य को. नहीं। 
साखी-अलख जु लागा. पलक में, पलकहि में उँसि जाय । | 

विषहर मन्त्र न मानये, गारुड. काह कराय ॥३१॥ 

परन्त गारुड़ी भी सांध्य विप को ही मन्त्रादि द्वारा निवृत्त करता है, नेत्रद 


st, -] 


ममं स्थान 


में साँप के काटने पर, वह साँप का विष असाध्य होता. हैः उसको | 
'गारुड़ी भी निवृत्त नहीं कर सकता है वैसे ही अविवेकियों से अरख (अजञय अचिन्त्यं) हः 
'जो माया विषयादि रूप सर्प रजोशुण का प्रभाव दै, सो जिनके पलक. (नेत्र) में 


लगा. हदय में लगा और उनके नेत्र या हृदय में पलमात्र काल में हीं इंसकर | 


चल गया ( बिषयादि नष्ट भी हो गये ) परन्तु उनके काम वासना सदिसे 
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७२ . . बीजक { रमैनी. 


व्याकुल यह जीव यदि सद्गुरु के विपहारक ( नाशक ) मंत्र को नहीं मानता है, 
तो सद्गुरुरुप गारुड़ भी उसको कया कर सकते हैं ? बह जन्मादि संसार से नहीं 
उबरता है । अतः राजसी प्रवृत्ति आदि के त्यागपूचक प्रथम कुकाम वासनादि की 
निबृत्ति के लिये सत्सङ्गादि कर्तव्य है ॥३१॥ | 
इति सत्यकती के ज्ञान विना भ्रमादि निरूपण प्रकरण १३ 
————— OO —् 7२३ 


अथ ज्ञान के बिना दुर्दशा प्रकरण १४ 
रमैनी ३२ 


स्मृति आहि गुएन के चीन्हा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा ॥ 
सुस्मुति वेद पढ़े असरारा। पाखण्ड रूप करे हँकारा॥ : 
जैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम वासना आदि नहीं निवृत्त. होते हैं । , 
वैसे ही वेदशा्न के पढ़ने से भी नहीं निबृत्त होते हैं । अतएव जो सुन्दर स्मृतियां . 
( घमंशास्र ) शम-दमादि अहिंसा आदि रूप सद्शुणों ( सद्धमों ) को चिन्हाने 
बाली हैं। ओर जिन स्मरतियों ने पाप-पुण्य के मार्गो का विवेक कर दिया है, 
कि जिससे मनुष्य पाप मार्ग को त्यागकर, पुण्य मार्ग में ही निरन्तर चल सके। ' 
` _ उन स्स्रृतियाँ और वेदों को भी असरारा ( निरन्तर=सदा ) जो पढ़ते हैं; सो 
भी पाखण्ड स्वरूप का धारण करते हैं। और पाखण्डरूप वेपादि का ही अहंकारं 
करते हें । अथवा स्मृति वेद को पढ्ने वाले भी अस (ऐसा) रार (हठी क्रर श) 
होते हें, कि जिस हठ से पाखण्डरूप का धारण और अहंकार करते हैं। अतः 
ज्यों सदशुरु उपदेश ते, पाखण्डिहि नहि ज्ञान । i 
त्यो सतशास्र विचार ते, लहत न आतम भान ॥६३॥ 


पढ वेद ओ करे बड़ाई। संशय गाँठि अजहुँ नहिं जाई ॥ 


पढ़े सत्य से जिव बध करई। मूड़ काटि अगमन के धरई ॥ 
` ओर अत्यन्त काम वासना आदि के वशवती मलुष्य वेद को पढ़ता है, निषिद्ध : 


द | भौ अपनी बड़ाई आप करता परन्तु संशय, भ्रम ओर कामादिरूप गाँठि (ग्रन्थि । 
। न) उसके हृदय से अजड ( अब भी ) नहीं जते ( ते) है । , . ..... 
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अतएव जो सुस्खति वेद रूप सत्य शास्न को पढ़ता है तथा सत्य नाम वाले | 
विष्णु के नामों को जपता है, अहिंसादि महात्रतों को जानता है, सो भी जीवों | 
का वध तुच्छ स्वार्थ के लिये करता है । और बकरे आदि के शिरों को काट कर : 
अपने आणे धरता है । 
साखी-कहहिं कबिर ई पाखण्ड, बहुतक जीव सताव । 
अनुभव भाव न दरशये, जियत न आए रखाव॥३२॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि ये पाखण्डी लोग बहुत जीव को सताते ( पीड़ित 
करते ) हैं । और वेदादि को पढ़ने पर भी इनमें सत्य धम दया दमादि के तथा [ 
आत्मा के अनुभव का भाव ( सत्त्व ) नहीं दीखता है, अतः जियते जी येलोग 
अपनी रक्षा आप नहीं करते हैं, अन्य की रक्षा तो क्या करंगे। मिथ्या आशा 
तृष्णा में अनुभव. के बिना लगे रहते हैं । 
माया मल वश जीव सब, तजत ज्ञान विज्ञान। 
' मोह मद्य का पान कर, सतगुरु मन्त्र न मान ॥६४॥३२॥ | 
Li RR 
सम्मन्ध--वेद शास्त्र के पढ़ने पर भी संशयादि नहीं नष्ट होते हैं, इसमें क्या 
कारण है? क्या शाल्न में कोई दोप है, या पुरुष में ही दोष रहते हें कि जिससे 
पढ़ने पर भी संशयादि नहीं नष्ट होते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर पुरुष क दोषों 
को दर्शाने के-लिए कहा गया है कि 
रसैनी ३३ पे 

अन्ध सो दर्पण वेद पुराना । दर्बी काह महारस जाना ॥ 
जस खर चन्दन ठाँदै भारा। परिमछ बास न जानु गमारा॥ | 
कहहिं कबिर खोजे असमाना । सो न मिला जु जाय अभिमाना ॥ | “ ड 

कर बिनु विवेक अज्ञान से, अन्ध तुल्य जो लोग | 
+ „~ ० वनको वेद पुराण पढि, नहीं ज्ञान नहि योग ॥६५॥ | 
अर्धो के प्रति दर्पण के समान, पाखण्डी अविवेकी अभिमानियों के 
` वेद पुराणादि सत शास्त भी व्यर्थं होते हैं । और दर्बी (कली) जैसे 
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बुद्धि वाले अभिमानी शास्र 
क्या जान सकता है । 


उसकी तो ऐसी दशा है कि जैसे गदहे पर चन्दन का भार ( बोझ ) लादा 
हो, तो वह गमार (अज्ञ) गदहा परिमर (चन्दन) की सुगन्ध को नहीं जानता है, 
भार मात्र को जानता है । तैसे अविवेकी बोक तुस्य शास्न को जानता है। उसमें 
वर्णित सत्य धर्म आत्मानन्द को नहीं समझता हे । 
कबीर साहब कहते हैं कि आत्मानन्द के अज्ञान से ही शास्त्र के अध्येता वक्ता 
भी असमान ( शून्य आकाशरूप स्वर्गादि ) में आनन्द खोजते हैं, स्वर्गादि के 
लिये कर्मादि करते हैं। और यहाँ हृदयस्थ समरस सो चिन्तामणि उन्हें नहीं मिला, 
कि जिसके मिलने मात्र से अभिमान दम्भ हिंसा आदि समूल नष्ट हो जायँ और 
जीवन्युक्ति की प्राप्ति हो जाय | 
या अस ( ऐसे ) लोग मान ( प्रतिष्ठा गौरव ) खोजते हैं । क्योंकि वह तत्त्व 
उनको नहीं मिला कि जिससे मानादि की इच्छा तृष्णा चली जाय इत्यादि॥३३॥ 


रभैनी ३४ 


वेद को पुत्री सती भाई। सो जेबैँरि कर लेतहिं आई ॥ 
आपुरहि बरि आपन गर बन्ध्रा । झूठी मोह काळ के फन्दा ॥ 


सुन्दर स्मृति, ओर वेदादि तो दर्पण के समान हैं। परन्तु हे भाई ! वेद की 

पुत्री मानी गई वस्तुतः लोभाज्ञानादि मूलक बहुत स्मृतियाँ भी ऐसी हैं, कि जो 

म स्मृतियाँ मानो जीवों को बाँधने के लिये अपने कर ( हाथ-बाक्‍्य ) में जेवँरी 

. (कर्म कामादि रस्सी) लेते ही आई है। स्मरंति कहती है कि (कर्मणा बध्यते जन्तुः 

विंद्यया तु बिमनुच्यते | तस्मात्कर्म न इबेन्ति यतयः पारदशिनः (म० भा०) काम्य 

कम से ग्राणी वँधता है, आत्मज्ञान से मुक्त होता है। अतः पारदर्शी ( ज्ञानी ) 
यति कमं नहीं करते हें। . 

और बन्धन ग्रद उन स्मृति रूप वायां को मनुष्यों ने बरिकर (रचकर) या 

स्वीकार करके अपने गलों में मोह से आप बाँधा है। और मोह दा काल पांव 

की झूठी कर्पना की है। तथा उन स्तृतियों से जो झूठी वस्तुओं में झूटी बातों 

से मै सार ल आदि ) होता है। सो इन जीवों के 'लिये काल के न्द 
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बाँधत बन्धन छोरि न जाई । विषय स्वरूप भूलि दुनिआई ।। 
हमरहि दिखत सकल जग लूटा । दास कबीर राम कहि छूटा ॥ 

` र यह जीव ऐसा दृढ़ बन्धन बाँधता है, कि जो फिर छोड़ा (खोला त्यागा) 
नहीं जा सकता है । और बन्धन के नहीं खुलने से विषय स्वरूप ( देहामिमानी 
विषयासक्त ) होकर दुनिआई (सांसारिक व्यवहार मात्र ) में भूला (फँसा ) रहता 
है। तथा विषय स्वरूप दुनिआई में भूल कर विषयी ( प्रकाशक ) अपने स्वरूप 
को नहीं जानता है । 

अतः सांसारिक वस्तुओं को हमारी हमारी संमझते समते में ही सब 
संसारी कामादि से लूटे गये तथा हमलोगों को देखते में लूटे र कबीर 
साहब कहते हैं कि कोई बिरल दास ( हरिगुरु भक्त ) ही, रामादि निम नामों 
को जप कर बन्धन कामादि से छूटा और छूटता है, कि जो निष्काम जपादि 
से ज्ञान को प्राप्त करता है । 

साखी-रामहि राम पुकारते, जिह्वा परिगो रोस। 

सूथा जल पीवे नहीं, खोदि पिवन की होस ॥ ३४ ॥ 

. समादि जप कर सर्वथा निष्काम जीव तो ज्ञान पाकर मुक्त हो गये । परन्तु 
जिनको इस लोक के विषयादि की कामनाओं के निब्वत्त होने पर भी परलोक के 
विपयादि की कामनायें बनी रह गई' तथा निज हृदयवर्ती सर्वात्मा राम को 
जिन्हाँ ने नहीं सममा, किन्तु दूरवती तटस्थ राम को माना, उनलोगों को राम 
ही राम पुकारते में जिह्वा में रौस ( आदत ठेला ) पड़ गया। अतः दूर के समान 
सदा राम को पुकारते हैं, हृदय में नहीं समझते हें | र 

` अतः सब तापों को शान्त करने वाला शुद्ध अमृत स्वरूप सुगम उपाय से 
लभ्य अनायास उपस्थित जल को नही पीते हैं ( आत्मानन्द का अचुभव नहीं - 
करते हैं) किन्तु कर्मादिकुदाल से खोद कर स्त्रगं पाताल के जल ( सुख ) को 
पीने ( भोगने ) की हौस ( इच्छा ) करते हें किसी प्रकार आत्मातुभव किया 
जाय तो सब इच्छा निब्ृत हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 


इति ज्ञान के बिना दुदेा प्रकरण १४ 
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अथ मोक्ष स्थानाभाव प्रकरण १५ 

डक - सनी ३५ | 
पढि पढि पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति मोहि कहु समुझाई॥ 
कह बस पुरुष कहाँ सो गाँछ । पण्डित मोहि सुनावहु नाँङ ॥. 

मोह मिटै बिनु मुक्ति नहि, पढ़े वेदहुँ चार। : 
दानं पुण्य से होत का, जो नहि संत्य विचार ॥६६॥ _ 

_ राम (परमात्मा ) को दूर मानने वाले पण्डितों के प्रति कहते हँ, कि हे 
पणि्डिता | पढ़ पढ़ कर आप चतुराई.भले ही करो, परन्तु अपनी मुक्ति भी तो झुस्े. 
समझा कर कहो । | र 

कि उस मुक्ति के दाता वह पुरुष कहाँ वसता है, उसका वह ग्राम कहाँ है । 
हें पण्डित ! सो नाम बने सुनाओ । अर्थात्‌ अनेक मतवादी अनेक लोकों कीः 
कलपना करते हैं | सव सम्मत कोई लोक ग्राम नहीं कह सकते हैं| अतः-- . 

“मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 
अज्ञानहृदथग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्स्वतः ॥।” 

मोक्ष का वास या ग्रामान्तर कहीं नहीं है, किन्तु ज्ञान से अज्ञान काम 
मोहादि हृदय ग्रन्थियों का नाश ही मोक्ष है, यही सिद्धान्त ठीक है। ' .. 
चारि वेद ब्रह्मा निज ठाना। युक्तिक ममे उनहुं नहिं जाना ॥- 

_ लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चार वेदों को ठाना (रचा स्मरण आरम्भ किया) 
परन्तु तटस्थेश्वर वादियों के करिपत युक्तियों ( सालोक्यादि ) के मर्म को ब्रह्मा. 

 जीनेभीनदींजाना।. . . 7 , 
अर्थात्‌ उन्देनि--“वियुक्तथ विशुच्यते । अत्र ब्रह्म समश्नुते ।।” 

C7 ४ „ . ( कृठ० २।५।१-२।६।१४ ): 

` ` इत्यादि श्रुति के अनुसार जीवन्धुक्ति पूर्वक विदेइयुक्तिरुप त्रह्वरुपता की . 
मासि को यहाँ वर्तमान लोक में ही बताया है। तथा सद्गुरु और विचारादि के 


बिना बरहम भी मुक्ति के मरम को नहीं जान सके। किन्तु माता के उपदेश 2 
८ 


हु 0. ह ए सके | अतः सद्गुरु पूर्वक विचारादि कतव्य हैं। और 
ओ यदि त्रह्मा भी मरने ही पर युक्ति मानते हाँ, तो समझो कि युक्ति के मर्म क 
उन्दने भी नहीं पाया इत्यादि । 3 


22४ 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
PS ENS 7५ ट [ 


> Ee 
लड 
न Fe 


कक" ANI SN 


अकर]  बोलंकुसारवोलिनोरीचा सहित ६ 9 
दान पुण्य उन बहुत बखाना। अपने मरण कि खबर न जाना ॥ 
एक नाम है अगम गभीरा । तहँवा अस्थिर दास कबीरा ॥ 

: आशर्य है कि मरने पर फल देनेवाले दान पुण्य कर्मादि का उन (परह्माजी) 
ने बहुत व्याख्यान किया, तो क्या अपने मरने पर होने वाली युक्तियों की खबर 
को वे भी नहीं जानते थे । .. - As 

` एक अद्वितीय नाम वाला विश्व॒ चेतनदेव वाह्महन्द्रियों से अगम्य अग्राह्म 
और गम्भीर है ( अथाह अपार है) तहँवा ( उस देव में ) ये देवादि के दास 
(भक्त) कबीरा ( जीव ) अस्थिर (प्राप्ति स्थिरता से रहित ) रहते हैं, अतः मरने.' 
ही पर मुक्ति मानते हैं । लि 
सांखी-चिउँटी जहाँ न चढि सके, राई नहिं ठहराय। ' 

आवागमन कि गम नहीं, तह सकल जग जाय ॥२५॥.. 

- उक्त अगम गम्भीर विश्व सर्वात्मा के निरवयव अति सक्षम सर्वात्मा होने से, 

जिस में चाटी भी नहीं चढ़ सकती है, न राई ठहर सकती है । न जिसमें किसी 


नी 


के आवागमनादि हो सकते हैं | टु क 
: ` तहाँ सुषुप्त काल में सब संसारी जीव प्रतिदिन जाते हैं । परन्तु अज्ञान से 
संसारी बने रहते हैं. और जाकर लौट आते हैं। श्रुति कती है कि ( सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह । छा० ६।८:६।१ । 
सवाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं त्रहमलोकं न विन्दन्ति । छा० ८।३।२ ) हे सोम्य ! 
उम्र सुपुति में सत्‌ ब्रह्मरूप से जीव सम्पन्न ( मिलित ) होता है | सत में ग्राप्त 
होकर सब जानते नहीं हैं कि सत्य में प्राप्त हो रहे हैं । इस रह्म स्वरूप लोक में 
प्रतिदिन जाती हुई भी सब प्रजा इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करती है, अज्ञान से | 
रह्म अप्रास ही रइता है। ज्ञान पूर्वक उसकी प्राप्ति रूप मुक्ति को समरे बिना 
विद्वान्‌ मी दूर की आशा आदि करते हैं, तो अन्य की बात ही क्या कहना है॥ २५॥ 


हत मोक्ष स्थानाभाव प्रकरण ॥९श॥ ` 
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७८ : बीज्ञक ॥ रमैनी ` 


अथ अज्ञानज मिथ्याहँकार प्रकरण १६ 


| रमैनी ३६ | 

पण्डित भूले पढि गुणि वेदा । आपु अपन पो जाजु न भेदा ॥ | 
संध्या तपण ओ षट कमां। ई बहु रूप करहि अस धर्मा ॥ 

` सुपुप्ति में सब संसारी जीव जिस सत में ग्राप्त होते हैं, वह सत ब्रह्म यदि दूर 
हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। अतः वह सत पर ब्रह्म सर्वात्मा है। परन्तु 
बहुत शाख्ज्ञ पण्डित वेदों को पढ़ गुण ( विचार ) कर भी उसको भूले रहते है 
और अपने पौ ( स्वरूप मोक्ष स्थान) के मर्म ( भेद-रहरुय ) को आप नहीं जानते 
हैं । अर्थात्‌ अपना पो ( मोच स्थान ) अपना सत स्वरूप है। परन्तु उसके मर्म 
उपदेशादि को आप नहीं जानते हें, तो अन्य को क्या उपदेश करेंगे | स्वयं अज्ञान 
से दूर देशादि मोक्षस्थानादि को खोजते हैं । 

और ई ( ये ) रोग सन्ध्यावन्दन, पितृतपेण और अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह रूप पट कमं करते हैं। और इसी प्रकार के बहुत रूप 
वाले गुण भेद से भिन्न स्वरूप वाले धर्मों ( कर्मों ) को करते हैं। एक प्रकार कें 
शुद्ध साखिक शमदमादि नही करते हैं । न निष्काम सत कर्मादि करते हैं ।' अतः 
अपने स्वरूप को नहीं जानने पाते हैं |. ॒ ॒ 
गायत्री युग चार पढाई । पूछहु जाय मुक्ति किन पाई ॥ 
औरक इये लेत हो सीचा। तुम ते कहहु कोन है नीचा ॥ 
ओर राजस तामस कर्मों में कामादि वश प्रबवत्त पण्डितो ने चारों युगो में 
गायत्री पढाई । और गायत्री के पाठ मात्र से मुक्ति भी मानी गई। परन्तु किसी 
ज्ञानी ब्रह्न निष्ठ से जाकर पूछो कि शम दमादि पूर्वक आत्म ज्ञान के बिना किन 
लोगों ने कब मुक्ति पाई | \ 
गायत्री पढ़ने पढ़ाने वाले देहाभिमानी दुर्शुणाप्तक्तों से यह भी पूछो कि और 
किसी हरिभक्त से भी छू जाने पर आप जल का सींच लेते हो ( अपने देह पर जल - 
i छीरते हो ) परन्तु समझो और कहो कि संसार में तुम से नीच कौन है । अर्थात्‌ 
 ढुँणुण दुमचेय को त्यागने बिना मिथ्या अभिमान करना उचित नहीं है। न 
शुख ओर शान्ति है। ह 
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प्रकरण ] । बीजक सारबोधिनी टीका सहित ७६ 


जज्ज ——्अ््््ङ्् o३् - नम 


अवशुण गर्व करहु अधिकाई । अति के गवे न होय भलाई॥ 
जाछु नीम हे गे प्रहारी । सो कस गवहि सके सम्हारी ॥ 
क्योंकि यदि आप स्वाद वश हिंसा आदि रुप अवणुण और अन्य के 
तिरस्कारादि रूप गर्व दोनों अधिक करते हो | तो समझो कि अति कै ( अत्यन्त 
झव करने पर ) किसी की भलाई नहीं होती है । क्योंकि जिस देव तथा परमात्मा 
का गर्वप्रहारी नाम है, सो किसी के ग को कैसे सह सकेगा । 
साखी-कुल मर्यादा खोयके, खोजिन पद निर्वान । 
अङ्कुर बीज नशायके, भये विदेही थान॥ २३ ॥ 
जिन लोगों ने अपने कुछ की मर्यादा ( धार्मिक नियम शम दमादि ) को 
' ख़ोय ( नष्ट ) करके, गायत्री के पाठादि मात्र से निर्वाण पद्‌ को खोजा (चाहा), 
बे लोग सुख शान्ति ज्ञान बक्ष के अङ्कुर और बीज रूप विवेकादि को गमाय कर 
( नष्ट करके ) विदेही स्थान ( मृतक स्थान रमशान ) में प्राप्त हो गये । 
तथा जिन हिंसादि रहित विवेकियों ने कुल ( सत्र) मर्यादा (मिथ्यामिमानों) 
को नष्ट करके नम्रता पूर्वक निर्वाण पद को खोजा, उन लोगों ने संसार इचके ०: 
कर्म -वासनादि रूप अङ्कुर बीज को नष्ट करके जीवन्युक्ति पूवक विदेह मुक्ति के 
स्थान को प्राप्त किया । वे लोग विदेह मुक्ति के भागि हुए और होते हैं । 
वेद पढ़े ते नहि मिटै, मिथ्या तनु अभिमान । | 
तैं कुकर्म अभिमान के, ज्ञान हि से निर्वान ॥ ६७ ॥३६॥ ठ 
इति अज्ञान मिथ्या हंकार प्रकरण १६ 
अथ ज्ञान भूमिकादि प्रकरण १७ हु 
रमैनी ३७ थर ७ f 
ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई। एक सयान सयान न होई॥ 
दुसर सयान को मंर्म न जाना । उतपति परलय रैनि ब्िाना। __ 
चाह मात्र से ज्ञान. नहि, बिनु विचार के होय ।' | Fr 0 
सद्गुरु. के .. उपदेश से, जह्‌ विचारि नर सोः ॥ ६८: : 
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जीवन्युक्ति पूवक विदेह मुक्ति के हेतु रूप ज्ञान की सात - भूमिका (अवस्था) 
शास्न में मानी गयी है । शुभेच्छा १, सुविचारणा २, तनुमानसा ३, सत्तापत्ति 
४, असंसक्ति ५, पदार्थाभाविनी ६, और तुयंगा ७, ये उन के नाम हैं। तहाँ 
विरागादि. पूवक ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा को शुमेच्छा कहते हें वहाँ कबीर 
साहब कहते हैं कि हे ज्ञानी विवेकी ) चतुर ( शास्रज्ञ ) विचक्षण ( विचारी ) 
: लोगां ! एक सयान मात्र ( केवल शुभेच्छा वाले ) वस्तुतः सयान (ज्ञानी ) नहीं 
होते हैं | किन्तु शुमेच्छा ज्ञान का बीज होता है । अतः उसको ज्ञान की अबस्था 
कहते हैं । जैसे कि अमानित्व अदस्मित्वादि को गीता अ० १ ३भें ज्ञान कहा गया हे। 
अतः जब तक दूसर सयान ( सुबिचारी ) के मम को मजुष्य नहीं जानता है 
( सुविचार नहीं करता है ) तब तक रात दिन के समान अनिवाय उत्पत्ति प्रलय 
(जन्म मरण ) आदि रूप संसार होते ही रहते-हें। अतः शुभेच्छा के होने पर 
सुविचार अवश्य कतव्य दै | 


वाणिज एक सबन मिलि ठाना । नेम धर्म संयम भगवाना ॥ 
हेरि अस ठाकुर तेजि न जाई । बालन विहिस्त गाव हुलहाई ॥ 


| ` ` परन्तु सुविचार नहीं करके, शुभेच्छा के होने पर सब लोगों ने मिलंकर 
` काम्य कर्मादि रूप एक प्रकार का बाणिज्य ठाना ( किया ) है । और भगवान्‌ के 

नियंम से स्मरण, ध्यानादि धर्म संयमादि भी वाणिज्य ही किया है। | 
और तटस्थ हरि भी ऐसे विचित्र स्वामीं हैं कि जो ईन से. त्यागें नहीं जा 
सकते है । और तटस्थ हरिको त्यागे विना स्वरुप का सुविचार नहीं हो सकता 
` है। अतः विचाराभाव के कारण बालन ( बालक=अज्ञ ) सब दुलहाई की प्राप्ति 
से बिहिस्त ( स्त्रर्ग मोक्ष ) गाते ( कहते ) हैं। वस्तुतः सर्वात्मा हरि तो ऐसा ठाकुर 
है कि जिसका त्याग या ग्रहण किसी प्रकार से हो नहीं सकता है। तो भी 
अज्ञ लोग उस दुलहा को स्वग में गाते ( कहते ) हैं. । : और वहाँ जाने के लिये 

काम्य कर्मादि करते हैं । हृदयादि में विचारादि से नहीं प्राप्त करते हैं । 


' साखी-ते नर कहहु कहाँ गये, जिनहि दीन्ह गुरु घाँटि 
रामनाम निज जानि के, छझाइहु. वस्तु हि खोंटि॥३७॥ 
र कोई भी कहो तो कि वे प्राणी ( मनुष्य ). कहाँ जाकर मुक्त इए, या मुक्त 
होकर कहाँ गये ।किःजिन को: सदुघुरु_नः दितेषिणी:माताः की „ताइ ज्ञान बूटी की 
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घोंटी दी ( पिलाई ) अर्थात्‌ जैसे साता की औपधि से अङ्ग बच्चा जहाँ रहता है 
वहाँ ही रोग दु;ख से शुक्त होता है । वैसे गुरुछुख से उपदेश पाने पर सुविचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ ही मुक्त होत हैं । 
अतः गुरु द्वारा निजास्मा का ही राम यह नास जान कर खोटी वस्तु 
( सिथ्या देहादि ) के अभिमान आसक्ति आशा आदि को ओड़ दो । हिंसादि 
दुष्कर्म अभक्ष्यभक्षणादि को त्यागो । क्योंकि-- 
“तुत्वे तस्भावेन जीवो देहावृत) स्थितः | 
नि्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तस्वैकभावनात्‌॥” 
| ( योग बा० प्र० ९।८२।२१ ) 
मिथ्या देहादि में सत्यता आदि की भावना से जीव देही बना रहता है | 
और सस्य एकात्मा को भावना से जीवन्छुक्त सुखी होता है॥ ३७॥ 


रमैनी ३८ 


एक सयान सयान न होई । दुसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिसुर सयान सयानहि खाई । चौथ सयान तहाँ ले जाई ॥ 


शुभ इच्छा सुविचार से, जब निज मन न य्‌ 
तब लहि आतम राम को, रह असङ्ग सुख सोय ॥ ६९ ॥ 


शुभेच्छा सात्र से खोट के त्याग नहीं होने के कारण शुरु उपदेश पाने पर 
भी जो एक सयान ( शुभेच्छा मात्र वाला प्रथम भूमिकास्थ) रहता है, सो वस्ततः 
सयान ( ज्ञानी ) नहीं हो जाता है । और मन की तनुता के बिना दूसर सयान 
( सुविचार वाला ) भी कोई (किसी ) सत्य को नहीं जानता है | 

अतः तिसर सयान ( तनुमानसा वाला योगी ) सब सयानता के आश्रय 
मन को तनु ( सक्षम ) करनेःसे मानो सयान-ही को खाता हे ( नष्ट मृतक 
निरभिमान करता है ) फिर मन के मृतक होने पर चौथ सयान (सस्वापत्तिवाला) 


होता है ( सत्य वस्तु को प्राप्त करता है ) तो वह तहाँ रै ( वहाँ तक ) पहुँचता. Er 


है, कि जहाँ जाने के लिये शुभ इच्छा आदि करता है । अतः वह वस्तुतः 
( सच्चानुभबी ) होता है । प्रथम की तीन भूमिका ज्ञान के साधन होती 

- चौथी में साध्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
NE 
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पँचय सयान न जाने कोई । छठय माँह सब गेल बिगोई ॥ 
सतय सयान जु जानहु भाई। लोक वेद मँह देहु दिखाई ॥ 


अभ्यास बल से सच्वापत्ति के दृढ़ होने पर मन के संकर्प-विकलपादि के 
अभाब से, सांसारिक वस्तु में आसक्ति के सर्वथा अभाव से असंसक्ति नामक 
भूमिका कही जाती है। फिर उस भूमिका वाला पश्च सयान आत्मभिन्न कोई 
( किसी ) पदार्थ को सत्यादि नहीं जानता है । अतः किसी में कभी आसक्त 
नहीं होता है। और इस असंसक्ति के अभ्यास तथा इढ़ता से पष्ठी भूमिकां 
पदार्थाऽमाविनी आती है, कि जिसमें सब अनात्म पदार्थ स्त्रयं बिगोय ( भूल ) 
जाते हें। सर्वथा सत्त रहित भासते हैं। अर्थात्‌ सब अनात्म पदार्थो का 
अभाव उस अवस्था में प्रत्यक्ष दीखता है। आत्मा ही सत्य निल भासता 
है। और सप्तम भूमिका वालों का तो दशन भी दुलंभ है । हे भाई! यदि 
उन्हें जानते हो, तो लोकेदांदि में उनकी चर्चा आदि को देखाय दो ( अर्थात्‌ 
सवत्र समता वाले तुर्याबस्थास्थ ज्ञानी अत्यन्त दुलभ हैं )। और आत्मज्ञान 
अत्यन्त दुलभ है । क्याँकि-- 


साखी-बिजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होय। 
शब्द बताव जीव को, बूझे विरला कोय ॥३८॥ 


जैसे जो वित्त कोश ( खजाना ) भूमि आदि में गुप्त रहता है, उसको बीजक 
बही बताता है वैसे दी बेदादिस्वरूप सद्गुरु का शब्द पाँच कोशों से गुप्त जीव के 
सत्य स्वरूप को बताता है। परन्तु उसको विरला विचारादि करने वाला शमादि 
युक्त विवेकी ही समझता है। शब्दों को सुनने पर भी सब मनुष्य नहीं समझ 


पाते हैं। अतः विवेक विचारादि ज्ञान के लिये कर्तव्य हैं ॥३८॥ 


. इति ज्ञान भूमिकादि निरूपण प्रकरण १७ 
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अथ यवनमत दुरवस्था प्रकरण १८ 
रमैनी ३६ 
जिन कलमा कलि माँह पढाया। कुदरत खोजि तिनहुँ नहिं पाया॥ 
कम ते कमं करे करतूता। वेद कितेब भया सब रीता॥ 
शम सन्तोष विवेक बिनु, विधि गति लखे न कोय । 
कर्मजाल में जाय के, लखै न आतम कोय ॥७०॥ 
सुविचारादि के अभाव से निजस्वरूप के ज्ञान के बिना जिन्होंने कलियुग में 
कलमा नामक मन्त्र को पढ़ापढ़ाया, उन्होंने भी तटस्थ कुदरत ( ईश्वर और 
उसकी शक्ति ) को खोजा, परन्तु खोजकर भी पाया नहीं । 
क्योंकि वे लोग अब भी करतूत ( कल्पित सकाम ) आदि कम पर कमं करते 
हैं। अहिंसा ब्रह्मचयं सत्यात्मविचारादि नहीं करते हें। अतः सत्यात्मा सत्य 
अहिंसा आदि के उपदेशरूप वेद किताब सत्र रीता (व्यथ अप्रमाण ) हो गये हैं। 
उनके पठनादि की रीतिमात्र रही भी है, तो उनके अनुसार सत्कम भक्ति ज्ञान के 
अभाव से सतशाख्न निष्फल ही हो गये हैं | 
कर्म त सो जो गर्भ अवतरिया । कम त सो जो नामहि धरिया॥ 
कम ते सुन्नत और जनेऊ। हिन्दू तुरुक न जाने भेऊ॥ 
कम तो सो करते जो गमं से अवतार हुआ | अर्थात्‌ पुत्रादि के जन्मकाल 
में जातनामक कमं करते हैं । या सोई कर्म करते हैं कि जिससे गर्भवास ओर 
जन्म हुआ है । .उससे रहित होने के लिये नहीं करते हैं । और ब्यवहार के लिये 
जो बच्चों का नाम धरा गया, उसको नामकरणरूप कर्म समभते हैं। अथवा सो 
कम करते हैं कि जिससे अनेक नाम धरा गया, एक स्वरूपता की प्राप्ति नहीं हुई । 
इसी प्रकार सुन्नत और जनेउ धारण को सुकम कहते हें। और अन्य कर्म 
विधिपूर्वक सुन्नत जनेउ को प्रा करते-कराते हें । परन्त अहिंसा सत्य शौचादि 
सुविचारादि के भेद को प्रायः हिन्दू तुरुपपन के अभिमानी नहीं जानते हैं। 
अतएव जाति आदि के मिथ्या अभिमान भी करते हं । र 
साखी-पानी पवन संजोय के, रचिया ई उतपात। 
शुन्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥ 
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८४ चौके [ रमैनी 
रजोबीर्यादिरूप पानी और प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके, ई (यह) 
शरीररूप उतपात ( जीवात्मा की उपाधि ) रचा गया है । तहाँ उपाधि से शुन्य 
( रहित ) शुद्ध सत्यात्मा में सुरति ( ध्यान) को समाकर ( स्थिर करके ) फिर 
किससे कोन जाति की बात कही जाय । [ 
अर्थात्‌ अनात्मपरायणता से ही जाति आदि का झगडा खड़ा होता है। 

अत; सुख शान्ति के लिये आत्मपरायण होना चाहिये । और आत्मपरायणता के 

लिये शुमेच्छापूर्वक सद्भिचारादि कतेव्य हैं ॥३९॥ 


रमैनी ४० 
आदम आदि सूथि नहिं पाई । मामा होगा कहूँ ते आई॥ 


तहिया होते तुरुक न हिन्दू। न माके रुधिर पिता के बिन्दू ॥ 

करमा पढ्ने-पढाने वाले आदस (झा) की आदि के सूधि भेद ( मम॑ ) को 
नहीं पाये । और होवा ( हव्यवती ) नाम वाली आदस की मामा ( खरी) कहाँ 
से आई ९ इस मेद को करमा पढ़ाने वाले नहीं पाये । 


तथा आदम आदिको ने जाति आदि भेद से रहित आत्मा के भेद ( ज्ञान ) 

को नहीं पाया । न आदम जी की खी की सुधि ( ज्ञान ) को उन्होंने पाई कि 

वह कहाँ से आई ? और जिस समय आदम और उनकी खरी आदि सव प्रगट 

हुए उस समय तुरुक और हिन्दू नहीं थे, न माता के रुधिर और पिता के बिन्दु 

से उस समय की सृष्टि थी, किन्तु मानस सृष्टि थी। फिर हिन्दू तुरुक केसे 

' भिन्न हो गये! अ 

भाव दै कि जाति आदिं के भेद आत्मा के अज्ञान से सिद्ध हुए हैं । अतः 
दुःखजनक भेदभाव की निवत्ति के लिये आत्मा ही ज्ञातच्य है । 


और इञ्जिल में कथा है कि ( तव परमेश्वर ने भूमि की धूलि से आदम को 
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अतः ऐसी कल्पना की गई है । क्योंकि आदमं तो नीन्द में थे। और जब 
आदम की धूलि से सृष्टि हुई, तो स्री की भी धूलि से सृष्टि हो सकती थी । और 
आदस की सृष्टि काल में अन्य ग्राणी नहीं थे, तो पसली के स्थान में भरने के 
लिये मांस कहाँ मिला ? इत्यादि विचार से यह करपनामात्र सिद्ध होता हे । 


तहिया होत न गाय कसाई । तब कहु बिसमिल किन फरमाई॥ 
तहिया होत न झुल ओ जाती । दोजख बिहिश्त कोन उतपाती॥ 
मन सुसले की खबर न जाने। मति सुलान दो दीन बखाने॥ 
आदम आदि के सृष्टिकाल में गाय और कसाई नहीं थे। तो कहो कि 
विसमिज्ला कह फर हिंसा के लिये कौन किसके प्रति फरमाया (हुकुम दिया) अर्थात्‌ 
यह ईश्वर नहीं फरमाया है। किन्तु जिहास्रादवश अज्ञान से हिंसा की जाती है। 
ओर उस समय झुर जाति आदि के भेद नहीं थे, तो कुल जाति आदि कें 
भेद से स्पर्ग-नरकादि का उतपात कौन मचाया ? झुसले ( मुसलमानों ) का मन 
इस बात की खबर ( उपदेश ) को नहीं जानता है । और उसकी मति ( बुद्धि ) 
भी चलान ( थूल अमयुक्त ) है। तथा भावी हित बुद्धि को ये लोग भूले हुए हें। -.. 
अतएव मनुष्य के लिये दो दीन ( दो घर्म ) का बखान (कथन ) करते ह। २. 
मलुष्यमात्र के एक अहिंसा आदि धर्म को और एक ईश्वर को नहीं जानते हैं। 
साखी-संयोगे का गुण रवे, बीयोगे गुण जाय। १ 
जिह्वा खाद के कारने, कीन्हों बहुत उपाय ०) | 
जो लोग अहिंसा सत्य शौचादि धर्म का और इन्द्रियां का संयोग ( संग्र .. 
निग्रह ) करते हैं, इन्द्रिय और मन को सतमाग में लगाते हैं, इमागं से रोकते हैं, २ 
उनके सद्शुण रवते ( प्रसिद्ध प्रख्यात होते ) हैं तथा बढ़ते हैं | 2 
- आर इन धर्मों के वियोगे ( त्यागे से सञ्चित घर्मादि गुण भी झुभोगादि | 
से जाते ( नष्ट होते ) हैं। तब महान्‌ कष्ट सहना पड़ता है। तो भी कामान्ध _ 
बिषय-लोढप मरुष्यों ने जिह्वा स्वादादि की वशता के कारण सद्भम के विरोधी 
हिंसा आदि अधर्ममय भोगों के ही बहुत उपाय किया और करते हैं । अत; भावी 
सुख शान्ति से वश्चित रहते हैं ॥४०॥ ुँ 


इति यवनमत दुरवस्था प्रकरण १८ ) 
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अथ देवादि मोह विडम्बना प्रकरण १९ 


सम्बन्ध--आत्मज्ञान तथा निष्कामता के बिना सञ्चित सुकर्मादि को भोग 
कर जेसे मनुष्य दुःखी होते हैं, तैसे देव भी काम आशा आदि के वर्तमान रहंते 
दुःखी होते हैं। अतः ज्ञानादि द्वारा दुःखों के मूलरूप कामादि निवारणीय हैं 
इत्यादि आशय से कहते हैं कि-- 


रमैनी ४१ 


अम्बु कि राशि समुद्र कि खाई। रबि शशि कोटि तेतिसो भाई॥ 
भेवरजाल मह आसन मॉँड़ा चाइत सुख दुख संग न छाड़ा ॥ 


मनुष्यों की तो कथा क्या कही जाय, भोगों की कामना के रहने पर, खर्य, 

चन्द्रादि तेतीस कोटि देव भाई (देवगण ) भी विपयात्मक जल की खाई (भयावह 

संसार समुद्र ) के भॅवरजाल ( आवत समूह ) में आसन माड़े ( जमाये लगाये ) 

रहते हैं | और सृष्टिकाल से ही उन्होंने आसन माडा है । इस संसारचक्र में ही वे 

गभी सदा सुख चाहते हैं। और ऐसे सुखेच्छुक देवों ने भी दुखद संग को 
नहीं छोड़ा है, न दुख इनके सङ्ग को छोड़ा है| क्योंकि-- 


दुख का मर्म न काहू पाया | बहुत भाँति के जग बोराया ॥ 
आपुहि बावर आपु सयाना । हृदय बसे तिहि राम न जाना ॥ 


हे भोग के लोलुप होकर संसार में रहने से जो दुःख होता है, उसके मर्म 
(भेद) को किसी अविवेकी कामी ने नहीं समझा । इससे बौराय कर ( आन्त 
होकर) संसार में बहुत प्रकार से वौराया ( भटका )। और आप ( स्वयं ) वावर 
और सयान सब के हृदय में बसने वाला जो राम है, उस सर्वात्मा राम को इन 
` कामियों ने नहीं जाना । क्योंकि- 
कामक्रोधो स्थितौ यत्र तत्र दोपास्तदात्मकाः | 
दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशय ॥ (पद्चपु० २।६६।२१७ 
सच्योत्कटाः सुराः सवें विपयैश् वशीकृताः । 8 
` - असादिनि छुद्रसत्वे मनुष्ये चात्र का कथा ॥ (दक्ष स्मृति० ७) 
जहाँ काम, क्रोध रहते हैँ, तड़प से ही अन्य सब पमान. 
गोष सेह अन सब दोष और सइख बम 
ह इ संप नहीं है। .. pe 
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और सङ्ग कामादि के रहते उत्कट (अधिक) सखगुण वाले देच सब भी विषयों 
से वशीभूत किये जाते हैं, तो तुच्छ सस्व वाले ग्रमादी इस मनुष्य में क्या कहना 
है? अतः सत्य सुखाथी सङ्ग कामादि को अवश्य त्यागे और सत्यात्मा राम को 
समझे कि जिससे समूल दुःख का अभाव हो । क्योंकि 
शम सन्तोष विवेक बिनु, देवहुँ लखत न राम। 
भरमत नित संसार में, तजत न संग कुकाम ॥७१॥ 


साखी-तेई हरि तेइ ठाकुर, तेई हरि के दास। 
याम भया नहि यामिनी, भामिनि चली निराश ॥४१॥ 


बह सर्वात्मा राम हो हरि ( विष्णुदेव ) है, वही ठाकुर ( स्वामी जगदीश्वर ) 
है। और बही हरि के दास अनन्त भक्तस्वरूप है। मोह अज्ञानरूप यामिनी (रात्रि) 
में उस राम के याम ( अचुभव संग) जिसको नहीं हुआ, वह भामिनी (स्री) तुल्य 
परवश जीव निराश ( हताश ) होकर योन्यन्तर देशान्तर में चछा और चलता हे | 
क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि चश्च रहती है, कामी अज्ञ कमी स्थितप्रज्ञ नहीं होता है। 
“न्‌ यम भया न यासिनी” इस पाठान्तर का अर्थ है कि हरि आदि स्वरूप 
एक रा को जानने वाले के लिये, यम यमयातना नहीं रहते हैं। और मायारूप 
भामिनी भो उसकी आशा छोड़ देती है, इत्यादि ॥४१॥ 
सम्बन्ध-एक सर्वात्मा राम के ही हरि ठाकुरादि स्वरूप होने से सृष्टि से प्रथम 
एक सत्यात्मा ही रहता है । और संसार उसी में लीन होकर, तदूप से ही रहता 
है । अतः सेव्य-सेवकादि भेदभाव भी नहीं रहता है। वही भेद रहित सत्यस्वरूप 
अब भी वर्तमान है, सोई ज्ञेयःध्येय है। भेद स्त्रम तुल्य मिथ्या हे, अतः वह ज्ञेयः 
ध्येय नहीं है । इत्यादि आशय से कहते हैं कि | 
रमैनी ४२ 
जब हम रहलि रहल नहिं कोई । हमरहिं मॉह रहल सब कोई ॥ | 
कृहहु राम कोन तोर सेवा । सो समुकाय कहहु मोहिं देवा ॥ . 
सत्य एक सर्वातमा, राम प्रलय के माहि। क 
रहत ताहि नहि छत नर्‌, कपट काम जिहि आहि ॥७२॥ 
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सृष्टि से पूव काल में जब हम राम स्वरुप थे, तब कोई भेद नहीं था । 
किन्तु हमरे ही स्वरूप में कारण रूप से सब अभिन्न थे । अतः सत्य स्वरूप से 
अब भी अभिन्न के अबुझ होने पर, हे राम! तेरी सेवा कौन है । अर्थात 
आत्मज्ञान होने पर, आत्मचिन्तन, ब्रह्मनिष्ठा, समाधि से भिन्न राम की सेवा, 
या राम स्वरूप ज्ञानी से की गई सेवा, सच्ची नहीं हो सकती है । लोक व्यव- 
हार मात्र भले ही हो सकता है | बही व्यवहार अज्ञानी की इष्टि से सत्य होता 
है, ज्ञानी की इष्टि से नहीं । अतः हे राम! तेरी सेवा कौन है सो कहो । 
और सो भी हे देव | शुझे समका कर कहो । भाव है कि-- | 
“भुजौ तो को है भजन को, तजौं तो को है आम । 
तजन भजन से रहित है, सो कवीर मनमान ॥” (अंग फी साखी) 


यद्यपि भेद को सत्य मानने वालों के मत में सुख या मोच का सार ज्ञान 
से आर्ध ( शुरू ) होता है। जड़ प्रकृति आदि से भिन्न जीवात्मा अपने को 
समझता हे) सो ज्ञान का स्वरूप होता है। और ईश्वर को दुःख रहित सुखी 
सद्गुण युक्त समझता है, सो भी ज्ञान का स्वरूप होता है | उसके बांद साकार 
वा निराकार का गुरु उपदेश के अनुसार चिन्तन ध्यानादि किया जाता है, सो 
सेवा भक्ति उपासना होती है । 


ओर उसके बाद नाम जप, पूजा, दान, यज्ञादि से मोच मार्ग की समाप्ति 
होने पर लोक विशेष में प्रापि आदि रूप मुक्ति मरने पर मिलती है। तथापि 
भेद को मिथ्या मायिक और एक ब्रह्मात्मा को ही सत्य मानने वालों का उससे 
सवथा विपरीत मोच मार्ग है। सो कर्म से आरब्ध होकर ज्ञान में समाप्त होता 
है । कर्म और उपासना के साधनों का ज्ञान यद्यपि कर्मोपासना से प्रथम होता 
है । तथापि वह ज्ञान कर्मान्न और उपासनाङ्ग होने के कारण कर्मोपासना रूप 
ही होता है। और यज्ञ दान तप आदि रूप कर्म ज्ञानेच्छा का जनक श्रति के 
अनुसार होता है । और-- र 
FE ES “चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टेपरावरे |” ( ग्रुण्डक २।२।८ ) 
ओ पर॒ अवर स्वरूप उस अविनाशी त्रह्म के ज्ञान से ग्रारब्धातिरिक्त भूत भावी 
सुब कमं का नाश होता है । अतः वह बरमज्ञान कर्मादि का अङ्ग हो नहीं सकता 
ह| अत; निष्काम शुभकम उपासना के वाद श॒द्घान्त/करण द्वारा अद्दैतात्मा के 
` ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता है। इस के अधिकारी सदा ही दुलभ 
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होते हें। और अज्ञान वश इसके विरोधी ही संसारी रहते हैं | इत्यादि आशय 
से कवीर साहब कहते हें कि-- 


फुर फुर कहत मारु सब कोई । झूठहि झूठा साधति होई ॥ 
आँधर कहे. सबै हम देखा । तहाँ दिठार बेठि मुख पेखा ॥ | 


फुर फुर ( उक्त एक सदा सत्य ही सत्य ) की वात के कहने पर अविवेकी 
सब कोई सत्य वक्ता को ही मारते हँ । अतः यह किसी विवेकी के ग्रति वक्तव्य 
है, अन्य के प्रति नहीं। क्योकि झूठाँ ( असत्य भाषियों ) को कूठों ( मिथ्या 
वस्तु मिथ्या भाषियों ) में ही साधुति ( साधुता सत्यता ) की बुद्धि प्रतीति होती 
है । अतः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हैं | और आँधर ( अज्ञ ) भी कहता 
है ( उपदेश देता है) कि हम सब सत्य पदार्थ को देखते हैँ। और दृश्य सब 
पदार्थ मिथ्या होता है। परन्तु इस मर्म को नहीं जानने वाले उस अज्ञ के ही 
वचनो में विश्वास करते हैँ | अतः वहाँ दिठार ( अदृश्य सत्यात्मज्ञानी ) बैठे-बैठे 
मुख देखते हैं, उनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है। या ज्ञानी सुखासन से बैठ- 
कर मुख्यात्मा को जानते हैं, विवाद में नहीं पड़ते हैं | ८ 


अहित असत्यहि सत्य सुख, मानत मूढ़ अजान । 

. अहित संग: ताते करत, रहत असत्य लुभान ॥७३॥ 
सत्य ब्रह्म को असत करि, स्वयं असत्य हि होय । | 
सत्य ब्रह्म लखि आतमा, अक्षय सुख लह सोय ॥७४॥ 


यहि विधि कहाँ माज जो कोई। जस सुख तस जो हृदया होई ॥ 
कहहिं कबीर हंस मुसुकाई । हमरे कहल छूटिइहु भाई ॥४२॥ 
मैं तो सदा इसी प्रकार एक सत्य का कथन करता हूँ, तहाँ जो कोई मेरे 
कथन को मानेगा, सो तभी मानेगा, कि जैसा उसका गुख होगा, वैसा ही यदि 
उसका हृदय भी दोगा । अर्थात्‌ सत्यवक्ता शुद्ध हृदय वाले को ही शुरु ओर 
सतशांख्र से भी.शुद्ध एक सत्यात्मा का ज्ञान होता है, अन्य को नही । .. 
ओर शास्र गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बिना संसार बन्धन की निव्रति 
नहीं होती-है-। अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सुसुकाई (मुसुकन्कठिन बन्धन | 
युक्त-) हंसते 4: (वों-] ) इस हमरे/( गुरु के ) “केस ( उपदेशजन्यं ज्ञान) से... 
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९० बोजक ; | [ रमैनी ड 


SANA SYN 


Eo SY 
ही, हे भाई ! छूटोगे । या झुसुका कर कबीर साहब हंसों से कहते हैं, कि हे भाई! 


हमारे कथन से ही छूटोगे- 
।(ाङ्नार्थभावनवशेन गिरा गुरूणां तत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम ! । 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदाद्तीतं सर्वेश्वरं परममाद्यमनादि शर्म ॥” 
( योगवा० प्रः ६-२।१६१॥३४ ) 
हे राम ! गुरुओ के वचन से शाज्नाथ कें विचार-चिन्तन शम सदा गुरु के 
संगसे वह पद मिलता दै, कि जो सब संसार पद से पर, परम आद्य-अनादि 
` सुख स्वरूप है॥ ४२ ॥ 


रमैनी ४३ 


जिन जिव कीन्ह जाला । नरक गये ते नरकहि बासा ॥ 
आवत जात न छागे बारा । काळ अहेरी साँझ सकारा ॥ 
चौदह विद्या पढि सबुझावे । अपने मरण कि खबर न पावे ॥ 
' कपट काम त्यागे बिना, किया जु निज विश्वास । 
सो गुरुज्ञान विराग बिनु, परा काल के फाँस ॥७५॥ 
बिन जीवों ने सद्गुरु थादि के बिना अपने मन से किसी अनात्मा अंसत्य 
अधम आदि में आत्मता आदि का विश्वास किया, अतः ज्ञान के बिना मिथ्या 
. विश्वास सेवे जीव नरक में गये और नरक दी में बास हुआ और होता है । 
नरकसे निकलने पर भी आते-जाते ( जन्मते-मरते ) में बार (अधिक समय) 
. नहीं लगता है। क्योंकि उनके लिये साँझ-सकारे ( सबेरे ) सदा काल अवेर 
पारी ) बना रहता हे । आत्मज्ञ सद्गुरु के बिना चाहे चौदह विद्याओं 
छ| पसार 5 जो अन्य को समझाते हैं, सो भी अपने मरण ( परलोक ) की 
खबर को नहीं जानते हैं, कि मरने पर क्या होगा ! अतः मिथ्या शुक्ति की 


कल्पना करते हैं | 
जर मोर को. करे अन्देशा । झूठ आनि के कहा संदेशा ॥ 
हि असरारा । उबहै मोट .नरक के भारा॥ 
नहीं पेत है। उलट बये वचन से प्रलोकादि को जानने वालों को निश्चय 
. = लिय बाले जीवों को अन्देशा ( संशय ) र होता दै । 
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प्रकरेण ] बौज्ञक सारयोधिनी टीका सहितं ९१ 


द बट बुक कप ™ TTT 


क्योंकि उन लोगों ने कूठ ही संदेश को आनिकर ( कपना करके ) कहा और 
कहते हैं । सत्यात्मा को नहीं समझाते हैं । 


सद्शुर आदि के विना परलोकादि के ज्ञान नहीं होते भी मनम॒खी 
मनुष्य सद्गुरु सन्त की संङ्गति को छोड़कर, अंसं ( एसां) रार ( इठ ) 
करते हैं कि जिससे नरक के भार को उबहते ( उठाते ढोते ) हें ( अशुचि 
देहादि में सत्य शुचि आत्मता आदि के अभिमानादि करके बार-बार 
अशुचि देहादि पाते हैं )। ` 
साखी-शुरुद्रोही ओ मनगुखी, नारि पुरुष विविचार । 
ते चौरासी भरमही, जं लगि चन्द दिनकार ॥४३॥ 


क्योंकि शुरु से द्रोह ( विरोध ) करने वाले और बिविचार (सद्विचार रहित) 
मनमखी ( स्वछन्दचारी ) नारी और पुरुष सबही चौरासी लाख योजियों में तब- 
तक असते हैं, कि जबतक चन्द्र और दिनझर ( छस ) बतसान रहते हैं । अर्थात्‌ 
मद्दाप्रलय में भ्रमण से रहित होते ३, सृष्टिकाल में नहीं । 


परमानन्द सत .ब्रह्म के,-ज्ञानयुक्त सम दृष्टि । 5 
पक्षपात मद रहित गुरु, करत अभय सुख वृष्टि ॥७६॥ - 

सदगुरुयोग विराग शम, दझ्ञ श्रद्धादि विहीन । 

सत अनुभव पावत नहीं, रहत दीन मति हीन ॥७७॥ 

गुरु निन्दा कुविरोध हठ, द्रोह. पाप का मूल। 

तजै तिनहि सो सुख लहै, नहि तो लह दुख शूल ॥७८॥ 

गत विचार मन वश परा, मनमुख पामर प्राणि । 

सदा करत आपन अहित, करत आन की हानि ॥७९॥४३॥ - 


इति देवादिः मोहविडम्बना प्रकरण १९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection . By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ज 


९२- 3० बीलुके ˆ `: [ स्मैनीः 


अथ सत्संगादि बिना संसार वर्णन प्रकरण २० _ ::` 
। रमैनी ४४ | 


कबहु न भयऊ संग ओ साथा । ऐसेहि जन्म गमायो आछा ॥ 
बहुरि न पेहहु ऐसो थाना । साध संगति तुम नहिं पहिचाना॥ 
अब तो होइ नरक मँह बासा । निशिदिन रहहु लबारक पासा॥ 
सत्सङ्गति बिनु कुसंग से, व्यर्थं मनुष तनु जाय । 
ताते करिय सुयल्न सो, जिहि न मोह पछताय ॥८०॥ 
जो मनुष्य गुरु से द्रोह नहीं भी करते हं, किन्तु कही सद्गुरु सन्त के सङ्ग 
में प्राप्त नहीं हुए, न सदूगुरु क साथ में स्थिर हुए, सो मबुष्य अच्छा (सुन्दर ) 
मनुष्य जन्म को ऐसे ही ( व्यर्थ ही ) गमाय दिये । 
अतः साहब कहते हैं कि फिर ऐसा सुन्दर स्थान शीघ्र नहीं पाबोगे । इस 
स्थान म साधु संगति को तुम नहीं पहचानते हो । न साधु संग करके सत्यात्मा 
सत्यधम को पह्चानते हो | तो अब आगे तेरा नरक में ही बास होगा। क्योंकि 
सत्संग सद्विचारादि के अभाव से, रात-दिन सदा लवारों (झूठ वक्ताओं) के. साथ 


में रहते हो | और मिथ्या भाषण भारी पाप हे, वैसे ही मिथ्याभापी का संग भी 
भारी पाप है । अतः लबार के संग को त्यागकर सत्संग ही कर्तव्य है । 


साखी-जात समन कहँ देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चेत॒ुवा हे तो चेतहू, दिवस परतु है धार ॥४४॥ 


क्योंकि कुसंगादि के कारण सब ही को नरकादि में जाते हुए नष्ट होते 
` महात्माओं ने देखा ( समझा ) है । अतः कबीर साहब पुकार के कहते हैं त 
यदि चेतना है तो शीघ्र चेतो ( सत्संगादि करो ) नहीं तो दिन में ( प्रकाशमय 


5 ` मनुष्य जन्म में ) ही धाड़ा ( कामादि डाकू ) प्राप्त होते हैं। अतः-_ 


तजि कुसङ्ग सत्संग करु, प्रथम चेत यह आहि। 

यहि भक्ति विज्ञान दै, मुक्ति भवन छे . जाह ॥८१॥ 
समदर्शी जहे सन्त जन, तहाँ न व्यापै मोह। 

काम क्रोध मद लोभ नहि, रहत ज्ञान अद्रोह ॥८२॥ | 
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प्रकरण] बीजके सारबोधिनी टीका सहित ९३. 
` ` ` रल शुद्ध मति सन्त का, सङ्ग पाप हरिले | 
मानस रोग विकार को, हरत अभय पद देत ॥८३॥ 
सत्सङ्गत बिनु ज्ञान नहि, नही धर्म नहि ध्यान । 
ताते नित सत्संग करि, तरिय मृत्यु मतिमान ॥८४।४४॥ 
——R—— 
रमैनी ४५ 
हिरणाकश रावन गो कंसां। इष्ण गये सुन नर सुनि बंशा॥ 
ब्रह्मा गये मम नहिं जाना। बड़े गये जे रहे सयाना॥ 
हिरणाकश आदिक गये, ब्रह्मा गये महान। 
सो समुझत नहि गहत विष, ताते मरत अजान ॥८५॥ 
शीघ्र चेतने के लिये, चेतनात्मा को समझने के लिये उपदेश किया गया है। 
चह चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीर रूप नहीं है, अविनाशी एक है। इस 
. आशय से कहा गया है कि--हिरण्यकश्यप रावण कंस गये | कृष्ण और सुर नर 
सुनियों के अनन्त वंशज गये । लोक पितामह अरजा गये । शरीर को सदा रखने 
के उपाय रुप मर्म को कोई नहीं जान सका । अतः सब शरीरों से भिन्न 
आवाभमन रहित चेतनात्मा को समझना चा हिये । क्योंकि 
समुझ परी नहिं राम कहानी । निरबक दध कि सरबक पानी ॥ 
रहिंगो पन्थ थकित भो पवना । दशो दिशा उजारि भौ गवना ॥ 
जब तक सर्वात्मा राम की कहानी ( कथा ) जिन को नहीं समझ पड़ी कि 
कौन निवक ( निमंल ) बक सम्बन्ध से रहित, बक बृत्ति से अलभ्य मानसरोवर 
का दूध है ( शुद्धात्मा है ) और क्या सर्वक सम्पूर्ण बक सहित बक बृत्ति से 
ग्राप्य तालाब का पानी ( मायात्मक विषयादिं ) है । तब तक उनको गन्तव्य 
पन्थ ( कतव्यकर्मादि ) रह गया । और ग्राणादिक थक गये । अतः वर्तमान 
शरीर रूप नगर को उजार कर (नष्ट करके) उजाइ ( शून्य तुर्य ) दशो दिशाओं 
में उन अज्ञानी सबका गमन हुआ और होता है । अतः गमनागमन रहित युक्ति 
के लिये विवेकादि पूर्वक राम कथा ज्ञातव्य दै । के 
मीन जाल भौ यह संसारा। लोहक नाव पषाणक भारा . 
खेवै सब मर्म हम जानी।तेयो कहे रहे उतरानी। | 
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उन अविवेकियों के लिये यह संसार मछलियों के जाल तुल्य हुआ, अतः जहाँ 
गये वहां ही मोह ममता आदि रूप जाल से बन्धे | और उनके सकाम कर्मादि 
अनगढ़ लोहे की नाव तुल्य हुए। और आशा तृष्णा मनोरथ वासना ये सब 
पाषाण के भार तुल्य हुए। और इस अवस्था में उस नौका को सव खेवते हैं | 
संसार सागर में चलाते हैं ( कर्मानुष्ठान करते हैं) और समझते हैं कि संसार 
समुद्र से पार जाने के मर्म को हम जानते हैं और इव रहे हैं, तो भी कहते हैं 
कि यह नौका उतराती ही रहेगी, इत्यादि । इस प्रकार अज्ञान भ्रम से प्राणी 
संसार में आते जाते रहते हँ, स्थिति नहीं पाते हैं। दुःखी होते हैं, परन्तु सुख 
की आशा से संसार में लगे रहते हैं | तहाँ बार बार जाने के प्रकार ( भेद ) को 
कहते हैं कि-- | FR 2S 
साखी-मङरी मुख जस केंचुआ, झुसवन मँइ गिरदान। 
सपन माह गहेजुआ, जात सबन कहूँ जान ॥४५॥- 
मछलियों के मुख में लोहे की काँटी सहित केचुआ ( देरा ) के प्रहण से, 
मूसों के एख में गिरदान ( चुहेदानी ) के अन्न के ग्रहण से, या गिरदान 
( लाल गिरगिट ) के ग्रहण से और सपों के इख में भहेजुआ (यूहा तुर्य सकण्टक 
जन्तु विशेष ) के ग्रहण से, जैसे इनका नाश होता है, बैसे ही विषयवासना 
कामादि से सब प्राणी का जान ( प्राण ) जाता है। या राम कथा के ज्ञानादि 
के बिना सबको इसी प्रकार जाते इए जानो ( समझो ) ओर इस प्रकार के नाश 


से बचने के लिये राम कथा को समझ कर आशा आदि को त्याग कर योग 
युक्त मुक्त सुखी होवो ॥ ४५ ॥ 


इति सत्सङ्गादि बिना संसार वर्णन प्रकरण ॥ २० ॥ 
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अथ मायाकृत विनाशवणन प्रकरण २१ 
सम्बन्ध-सत्र भूत भौतिक पदार्थ उत्पन्न नष्ट होते हैं, तहाँ उत्पत्ति नाशादि 
रहित आत्माराम साचिस्वरुप से रहता है । मायात्मक उसकी शक्ति ही उसके प्रकाश 
बल से नाना स्वरूप होकर सब कार्यों को सिद्ध करती है । अतः उतपन्न नष्ट होने 
चाले सब पदार्थं माया सात्र रहते हैं। इत्यादि आशय से आणे की रमैनी है कि 
रभैनी ४६ 
बिनशे नाग गरुड़ गलि जाई । बिनशे कपटी ओ शत भाई ॥ 
बिनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा। बिनशे गुण निर्युण जिन चीन्हा॥ 
बिनशे अग्नि पवन ओ पानी । बिनरो सृष्टि कहाँ लौ गानी ॥ 
विष्णु लोक बिनशे क्षण माँही । हों देखा प्रलय की छाँही॥ 
पाताल दासी नाग ( सप विशेष) और नाम के विरोधी गरुड़ विनष्ट हुए 
और मल आते ( नष्ट होते ) हैं । और कपरी ( जुआरी ) शकुनी और शत भाई 
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N५२ 


सौ भाई ) दुर्योधनादि भी नष्ट हुए । पाप पुण्य जिन्होंने किये, गुण और निगुण 


को जिन्होंने चीन्हा वे भी विनष्ट हुए | अग्नि पवन और पानी विनष्ट होते हैं । 
सब सृष्टि बिनए होती है । भिनकर या गाय कर कहाँ तक कहा जाय । विष्णु 
लोक ( परिच्छिन्न बेकुण्ठ ्रह्मलोकादि ) छणमात्र में: नष्ट होता है। हौं ( मैं ) सब 
संसार को प्रलय की छाया (प्रतिबिम्ब) स्वरूप अब भी देखा करता हूँ। आत्मानुभव 
से सब संसार क्षणमंगुर भासता हे | आत्मा ही स्थिर भासता है, अन्य नहीं | 


साखी--मच्छ रूप माया भई, जोरहिं खेल अहेर । 


हरिहर अझ न ऊबरे, सुर नर युनि किहिकेर ॥४६॥ 
सबके विनाश में यह कारण है कि जैसे छोटी बड़ी अनेक प्रकार की मछलियाँ 


होती हैं। और बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है । तेसे ही छोटे बड़े, . 
बली निषल शरीरादिरूप मायारूप मछली हुई है । और जोरहिं (साथ ही) रह कर | 


परस्पर अनन्त रूप से अहेर (शिकार) खेलती है । उस माया के शिकार में हरिहर 
और ब्रह्मा नाम वाले शरीर नहीं उबरते (बचते) हैं | तो अन्य सुर नर सुनि आदि 


किसके शरीर उबरेंगे। सबकी एक आत्मा दी उबरने वाली वस्तु है, अन्य नहीँ । | 2 दु 
नशत भूत भौतिक सकल, विष्णु लोक क्षण माहि। ० 
एक नशत नहि आतमा, मूह ललत ` नहि ताहि ॥८६॥।४६॥ .... - 3 
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[ रमेनी ४७ 

जरासन्ध शिशुपाल सँहारा। सहसा अजुन छल सो मारा ॥ 
बड़ छल रावण सो गो बीती । लङ्का रहल कञ्चन की भीती ॥ 
दुर्योधन अभिमानहि गयऊ। पाण्डव केर भेद नहिं पयऊ॥ 

माया ने ही भोम रूप से जरा सन्ध का और कृष्णरूप से शिशु पाल का 
संहार किया । और सहसा अर्जुन छल ( था ) सो परशुराम रुप माया से मारा 
गया । या छल रूप माया से मारा गया। 

ओर रावण बड़ ( बड़ा प्रतापी ) छल ( था ) जिसकी लक्का मै कंचन की 
भीत्ति ( दीवाल ) रही । सो रावण भी माया से ही बीत गया ( नष्ट हुआ ) | 

और दुर्योधन अभिमान रूप माया से नष्ट हुआ। और पाण्डवों के भेद 
( मम ) नहीं पाया । माया मद में भूला रहा । 
माया डिम्भ गेल सब राजा। उत्तम मध्यम बाजन बाजा ॥ 
छो चकवे बिति धरणि समानी । एको जीव प्रतीति न आनी ॥ 
कहे लै कहाँ अचेतहि गय । चेत अचेत झगर इक भयऊ ॥ 

माया के डिम्भ ( अभिमानी या पुत्र) सब राजा गये। और कर्मादि. के 
अनुसार उनके यश अपयश का वाजा उत्तम मध्यम बजा । 

जरासन्धादि छौ चक्रवर्तीपन के अभिमानी बीत ( मर ) कर प्रथिवी में 
लीन हुए | सो देख सुनकर भी एक जीवस्वरूप की सत्यता की प्रतीति को जीवों 
ने नहीं प्राप्त की राम कथा में प्रतीति जीवों ने नहीं लाई । या एक जीव भी 
सत्सङ्गादि के बिना सत्य प्रतीति को नहीं ग्राप्त किया । न माया को समझा | 

कहाँ तक कहा जाय, विश्वासादि के बिना सब अचेत ही गये। और चेत 
अचेत का स का झगड़ा हुआ | ज्ञानी ओर अज्ञानी का भी विवेक नहीं 
हो सका, कि जिससे लोग ज्ञानी के ही शरण में जाये और ज्ञान को प्राप करें। 


क्‍ ` साखी-ई माया हे मोहिनी, मोहिन सब जग मार ॥ 


„` .हेरिचन्द॒ सतके कारणे, घर-घर शोक विकार ॥४७॥: 


. (यद) अत्यद विषयः शरीसदि रूप तामसीःमाया और अविः 
2-25 मीइने- बाजी ).है | खो सत्र-संसारी.को, फारकर.( हूँढ़दूंढ़:कर ) मोद्दित किया । 
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है । हरिश्चन्द्र जैसे सत्य की रक्षा के लिये माया से मोहित हुए, तैसे घरघर 
( सब शरीरों ) में कामादि विकार जन्य शोकादि होते हैं | 

लघु दीरघ माया भई, दीरघ लघुकर काल । 

माया को माया हने, चेतन अकल अकाल ॥८७॥ 

हरिथन्द्र राजा ने मानस अ्शमेष में भानस अश्‍व की हिंसा करके, उसके 
दोष की निवृत्ति के लिये प्रायश्चिच् नहीं किया । उसी हिंसा का दण्ड उन्हें भोगना 
पड़ा | सो मार्कण्डेय पुराण में लिखा है। कि--“अस्मेधविपाकोऽयं हरिभन्द्रस्य 
भूपतेः ।” इससे याज्षिक हिंसा का भी कठिन अनर्थ रूप फल सिद्ध होता है । 
लौकिक हिंसा की अनर्थता को तो कहना ही क्या है । 
मत्स्य रूप माया धरी, नाशत सकल अजान। 
नशत न सो जिहि मोह नहि, साक्षि रूप निज जान ॥८८॥४७॥ 
इति सायाकृत विनाश वणन प्रकरण ॥२१॥। ु 


CP 


अथ यवन मत समीक्षा प्रकरण २२ - 
ee रमैनी ४८ । 
मानिकपूर कबीर . बसेरी । मदत सुनी शेखतकी केरी ॥ 
ऊजे सुनी यवन पुर धामा। झूसी सहर पिरन को नामा ॥ 
एक्किस पीर लिखे तिहि ठामा । खतमा पढ़े पेगम्बर नामा ॥ 


साक्षिरूप के ज्ञान बिनु, रहत मलिन मति हीन। 

सो तजिये घरि ध्यान उर, लखिये स्वात्म प्रवीन ॥ ८९ ॥ | 

साया इत यभनों के विमोह के वर्णन के लिये कबीर साहब कहते हं किी २ 
एक समय मेरी बसेरी ( निवास स्थिति ) मानिकपुर में थी । तो वहाँ शेखतककी 


की मदत ( मदहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई। और उने ( बह प्रसिद्ध जो) | 
यवनपुर धाम ( स्थान मुकाम ) है, वहाँ की बात भी सुनी गई। झूसीश | 


में रहने बाले पीरों के नाम सुने गये। और उस झूसी में मूये हुए इकिस पीर 
के नाम करों में लिखे हुए सुने गये और उन करो के पास में पेगम्बर नामा २ 
( पेगम्बरों की नामाबली ) रूप खतमा ( किताव ) मुसलमान पढ़ते हैं, और उन 
मृतकों को सुनाते हैं । इत्यादिक बात मानिकपुर में सुनी ई: | 
Fo 0 
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९८ | « घौजक [ रमैनी 
सुनी बोल मोहि रहो न जाई । देखि मोकरवा .रहा भुलाई ॥ 
हनी नबी नबीहुँ को कामा । जहँ लगि अमल सु सबी हरामा॥ 

कबीर साहब कहते है कि उन बातों को सुन कर सुझे चुप लगा कर रदा 
नहीं गया । अतः कूसी में जाकर उनसे कहा कि अन्य को तो आप बुतपरस्त 
कहते हो और स्वयं जड़ मोकरवा ( कबरों ) को देख कर भूले ( श्रान्त ) हो । 
इसको ओता चेतन मानकर खतमा सुना रहे हो । उन लोगों ने कहा कि यह 
दबी ( ईश्वर वा मित्र ) और नची ( आचार्य पेगस्वर ) का काम ( सेवा ) कर 
रहे हें। तय कबीर साहब ने कहा कि चाहे हवी का या नवियों के नवी का काम 
हो, परन्तु जहाँ तक अमल ( तुच्छ व्यसन ) रूप अविवेक जन्य व्यवहार है, सो 
सव हराम ( निपिद्ध ) है, अपवित्र है । 


साखी-शेख अकरदी रेख सकरदी, मानहु बचन हमार । 


ANANNINASNNANNNSS 


आदि अन्त औ उत्तपति परलय, देखहु दृष्टि पसार ॥४८॥ 
हैं अकरदी सकरदी शेखों ! हमारे धचनों को मानो, तो उन व्यसनों को 
त्याग कर ओर विवेक दृष्टि को पसार ( बढ़ा ) कर, सब संसार के आदि अन्त 
स्वरुप सव की उत्पत्ति का कारण, लय का आधार रूप परमात्मा को देख 
(समझ ) सकते हो। अतः व्यसनों को त्याग कर, परमात्मा को देखो, 
कबरों को नहीं ॥ ४८ ॥ 


रमैनी ४९ 
दुर की बात कहो दरवेशा । बादशाह है कोने वेषा॥ 
कहाँ कूच कह करे मुकामा । में तोहि पूछो मूसलमाना ॥ 
लाल जरद को नाना बाना । कोन सुरति को करहु सलामा॥ 

८ हे दरवेशों ! ( विरक्त फकीरों ! ) व्यसन को त्याग कर दर की ( सत्य ` 
क > कहो । र बादशाह ( खुदा ईश्वर ) कौन वेष वाला है, सो 
सबका आदि अन्त स्वरूप परमार दि से रहित 
रे मुखे पा 7 साह [त्मा सघ वेष आकारादि से रहित 

ओ। उरर है मुसलमानों ! मैं तुमसे पूछता हूँ कि सब जगत का आधार बाद 

जगत्‌ में. कहाँ कूच ( यात्रा ) करता है । और कहाँ छुकाम ( आसन ) जल 

सा ओर वह लाल हे कि जरद ( पीछा ) है । कि नाना बाना ( चित्रवेष वाला ) है । 
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और तुम कोन सुरति (आकार) को सलाम करते हो । अर्थात्‌ यात्रा मुकाम रहित 
विश्वु और रूप आकारादि रहित परमात्मा को अपने दरवेशों से समझो ओर 
उसी को सलाम करो | | 
क्‌ काज प he “जी hd 
[जी काज करहु तुम कसा । घर घर जबह करावहु बैसा(भंसा)॥ 
बकरी घुरगी किन फरमाया । किसके हुकुम ते छुरी चलाया ॥ 
ददे न जाने पीर कहावे। वेता पढ़ि-पढ़ि जग सशुकावे॥ 
कहहिं कबीर सयाद कहाबे । आफु सरीखे जग कबुलावे ॥ 

है काजी ! (पण्डित ) दुस फैसा काज ( कार्थ ) करते हो | तुस घर घर में 
वैसा ( बैठा ) हुआ मैंसा आदि का जबह कराते हो, क्या यही कर्तव्य कार्य है | 

तुम्हें बकरी शुरगी किम महापुरुषों ने फरमाया है । बकरी आदि को कौन 
भक्ष्य बताया है । और उसके ऊपर किसके हुक्म से छुरी चलायो और चलाते 
हो । अर्थात्‌ हुकुम आदि छे बिना स्तार्थान्धता से छुरी चलाते हो । 4 

और अन्धा होने ही से जो दूसरे की पीड़ा दर्द को नहीं जानता है, सो . 
हिंसक भी पीर ( शुरु ) कहाता है। और बेत पढ़ पढ़ कर मिथ्या ही आप समझे - 
बिना झंसारीको समझाता है । 

कबीर साहब कहते हैं कि जो सयाद ( सैय्यद ) कहाता है, सो स्वयं हिंसक 
होता हुआ, अपने ही समान संसारियों से हिंसा आदि का कबूल ( स्वीकार ) 
कराता है । परन्तु ये सब अकाज ( अकतव्य ) हैं । 


_ साखी-दिन को रोजा रहत हौ, राति कुहत हो गाय। 
यह तो खून वह बन्दगी, क्‍यों कर खुसी खुदाय ॥४६॥ 


- और दिन जो रोजा व्रत ( उपबास ) रहते ( करते ) हो.। और रात्रि के समय 

` माता तुल्य दूध देने वाली गाय को कहते ( मारते ) हो | तो अपराध तो यह | 
प्राणी का खून रूप हुआ । और बन्दगी ( भक्ति ) बह दिन के उपवास मात्र हुई, ˆ 
फिर न्याय कर्ता खुदा किस प्रकार खुश ( प्रसन्न ) होगा। अर्थात्‌ ईश्वर की 
प्रसन्नता के लिये हिंसा असत्य व्यभिंचारादि अवश्य त्याज्य हैं ॥४&॥ 


इति यवन मत समीक्षा प्रकरण २२ 


— क 
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अथ आसक्तिज ज्ञान दुलभता प्रकरण २३ 
रमैनी ५० 
कहत मोहि भेल युग चारी। सुकत नाहि मोर सुत नारी ॥ 
बंशहि आगि लगि वंशहि जरिया। भरम सुला नल धन्धे परिया ॥ 
गुरु कहते युग चार से, बिनु विचार नहि कोय । 
समुझत सद्गुरु राम को, मोह मग्न सब होय ॥९०॥ 
मोह अम की निवृत्ति के लिये मोहि (छे) गुरु को इस प्रकार से कहते 
युग हो गये, परन्तु लोग गुरु की बात को समझते नहीं है । किन्त मो मन 
समझते और कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है और यह सेरी नारी है। इनसे बंश 
की स्थिति द्वारा लोक परलोक में छुझे सुख शान्ति मिलेगी । इत्यादि | 
परन्तु बाँसों में परस्पर के रगड़ से जैसे अग्नि उत्पञ्च होती है, और उससे 
बाँस जल जाते है। वेसे वंश छुलादि के अभिमानियों में राम देषादि उत्पन्न होते 
हैं, जिनसे उनका नाश होता है। तो भी म से सत्य सुख शान्ति के मार्गों को 


` भूल कर मनुष्य केतरु वंशादि के घन्धों में पड़े रहते हैं | 
हस्तिक फन्दे हस्ती रहई। सुगा के एन्दे सगा रहई॥ 


हा लोह काइ जस आना। तिय के तन्व तिया पे जाना ॥ 
पोसे हुए शिक्षित हाथी के फन्दे (बन्धन) में जंगली हाथी रहते (5 
र त छ हा रहते (फसते) 
क ह पए फसते हं । वसे ही स्ववंश कुल जाति के मोहादि 
और जैसे लोहा ही अन्य लोहे को काटता है, बैसे स्ववंशादि के ही लोग 


` दुष को पीड़ित करते हैं | और जैसे दली के तर ( रहस्य सर्म ) को अन्य 
a र ही जाना जाता है, पैसे वंश जाति से ही किसी की गुप्त ना जाती है | 
कि जिससे हानि होती है | तथापि मोह वश समता नहीं छूटती है । ु 


` साखी-नारी रचन्ते पुरा, पुरुष रक्ते नारि। 


_पुरुषहिं पुरुषा जो रमै, सो बिरळा संसरि ॥५० ॥ 


Ee उक्त रीति से बंशादि द्वारा नाश बन्धनादि के होने पर भी मो 
बश में होकर माया रूप नारी के शरीर में पुरुष रचते पचते हँ । i र 
28६ 2 ५ १ 
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और नारी की रचना करते हैं । और पुरुषों में नारी आसक्त होती है, पुरुष की 
रचना करती है। इस प्रकार प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से संसार का प्रवाह 
बुना रहता है । 

ओर जो स्वयं पुरुप ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी गुरु ) होकर स्व॒तुल्य पुरुष 
की रचना करते हं, तथा जो स्वयं जितेन्द्रिय जिज्ञासु होकर सद्गुरु में रचते 
हँ ( उनकी सेवा आदि करते हैं ), ईश्वरपरायण भक्त होते हैं, सो बिरले संसारी 
होते हैं। वही संसार प्रवाह से रहित युक्त होते हैं ॥५०॥ 


इति आसक्तिज ज्ञानदुलेभता प्रकरण २३ 


अथ धारणारहस्य प्रकरण २४ 
रमेनी ५१ 


जाकर नाम अकहुआ भाई । ताकर काह रमैनी गाई॥ : 
कहे के तात्पर्यं है ऐसा। जत पन्थी वोहित चढि वैसा ॥ 


कोइ अकह के रमण जपि, मानत हैं मन मोद । 
उनको सदगुरु कहत हैं, बै रहनि के गोद ॥९१॥ 
सचरित्र श्रद्धा .सहित, ज्ञान जु लहै सुजान । 
सो लाँचे भवसिन्धु को, यथा सुकपि हनुमान ॥९२॥ 


पुरुष होकर पुरुप में रसमे वाले की धारणा फे वणन फे लिये कहते हैंकिी 
हे भाई ! जिस परवहा परमात्मा का अकहुआ ( अकह ) नास है। जो किसी २ 
वाणी या इन्द्रिय का विषय नहीं है । क्योंकि--“अशब्दभरपशंस इत्यादि शा २ 
के अनुसार बह निशुण है । उस निर्णण की रमैनी ( लीला क्रीड़ा ) आदि कया | 
_ गाते हो ? उसको समझने के लिये योग, ध्यान विचारादि कर्तव्य हैं। न 
इससे यह नहीं समझना कि में अकइ की चर्चा करित नासादि का निषेध | 
कर रहा हूँ । किन्तु इस मेरे कथन का ऐसा तात्पर्य है कि जैसे नदी से पार जानो 
बाला पथिक वोहित ( नौका ) पर चढ़कर बैठता दै, तब नाविक के खेवने से पार 
होता है । केवल नाविक या नौका के नामादि से नहीं । oe 
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है कछु रहनि गहनि की बाता । बैठा रहे चला पुनि जाता ॥ 
रहे बदन नहि स्वाँग स्वभाउ । मन अस्थिर नहिं बोले काऊ ॥ 


STN NS 


उक्त नदी पार होमे में नोका पर बैठने के समान, संसार सिंधु से पार होने - 


में इछ रहनी ( सच्चरित्र विवेक पैराग्य शमदमादि धारणा ) की गहनी ( ग्रहण ) 
की वात ( उपदेश ) शा्न में है । कि-- 
“नि लमोहा जितसङ्गदोया अध्यात्मनित्या विनिद्वतकासा! । 
इन्हे बिधुका! सुखदुःखसंझे गच्छन्त्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥”(भ.गी,ज, १५।५) 
अहंकार सोह से रहित संगजन्य राग-देप को जीतने बाले, सदा आत्स- 
परमात्म बिचारपरायण) निष्काम, सुख-दुःख नामक इन्द्ों से रहित, अभूढ 
( विवेकी ) ही उस अविनाशी निशुण पद ( स्वरूप ) को पाते हैं | इत्यादि इन 
धारणाओं से ही जैसे नौका पर बैठा मी रहता है और पार भी चला जाता न 
तैसे धारणा में स्थिर शाख्न गुरु आज्ञा के अछुसार स्थिति वाला स्थिर रहते संसार 
दुःख से पार चला जाता दै । और धारणा वाला सन्नुष्य बदन ( देह ) में स्वाँग 
( वेप ) बनाने के स्वशाववाला नहीं रहता है। किसी साधारण सात्तविक देष से 
रहता है | तामस, राजस वेप का धारण कभी नहीं करता है। न अस्थिर (चश्चरु) 
मनपूर्वक किसी से कोई बात बोलता है अर्थात्‌-- 
“हिये तराजू तौलिके, त सुख बाहर आन |” ( साखी २८२ ) 
ह र मन के स्थिर त पर कोई बात नहीं बोलता है। अर्थात्‌ 
मौन रहे कि हरि यश गाबै |” ( शब्द ६७) मौन रहता है या हरियश को 
गाता है, लोकिक चाद-बिचाद नहीं करता है । 
` साखी-तन रइये बन जात हे, मन रहये तन जाय। 
' तनम्नएके है रहे, हंस कबीर कहाय ॥५१॥ 
ह र पूर्ण धारणा फे विना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर रहता है। लोकभयादि 
. से छुमाग में नहीं जाता है। परन्तु अभिमानी मन जहाँतहाँ जाता है। और 
किसी का सन स्थिर रहता है, परन्तु संगादिवश तन ( शरीर ) कहीं जाता है । 
` इन दोनों अवस्थाओं में भी इंस दशा ( पूर्ण विवेक ज्ञान दशा ) नहीं रहती है । 
किन्तु जब तन-मन दोनों से एक धारणा में एकात्मा में स्थिर होकर रहे, तव वह 
माशी हंस ( पूणविवेकी ) कहा, जाता है। यह कबीर साहब का उपदेश है। 
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अथवा तन व्यवहार में रहता है। मन भजन में जाता है। या मन व्यवहार 
में रहता है और तन पूजा आदि भक्ति में जाता है। परन्तु तन-मन दोनों से 
जब एकात्मनिष्ठ होता है, तव सद्गुरु कबीर का हंस कहा जाता है । 
हिसादिक तन से तजी, मन से तजि परद्रोह । 
सत्य मधुर हित जो कहै, रहनि गहै गत मोह ॥९३॥ 
च्यायागत निज अर्थ शुभ, काम धर्म अविरोध । . 
दम्भ झूठ हिसा रहित, धर्म गहै मन शोधि ॥९४॥ 
हरि गुरुशरण सुनाव गहि, उतरै जन भवपार । 
निज आतम ही पार है, और सकल भवधार ॥९५॥ 
आतमनिष्ठ विरक्त मुनि, जीवन मुक्त कहाय । 
सोइ विदेही मुक्ति लह्‌, परमहंस पद पाय ॥९६।५१॥ 
i ——— 


सम्बन्ध-पूर्ण हंस दशा के बिना मनुष्य इरि को दूर तटस्थ मानते हें । 
और शिवजी आदि को तटस्थ हरि के मक्त ओर अव भी उनको हरि के वियोगी 
मानते हैं । अतः तन मन की एक निष्ठा के लिये यस्म भी नहीं करते हें कि 
जिससे पूर्ण हंस दशा की प्राप्ति हो, इत्यादि आशय से हंस दशा की आपि 
कतेव्यता के लिये कहते हैं कि ५ 


रमैनी ५२ 


जिहि कारण शिव अजहुँ वियोगी। अंग विभूति लाय भी योगी ॥ 
शेष सहस मुख पार न पावे। सो अब खसम सही सझुझावे॥ 
ऐसी विधि जो मो कहुँ धावे। छठये माह सो दशन पावे॥ 
कोनहुँ भाव दिखाई देऊँ। यसे रहि सुभाव सब ढेउँ॥ 
जिसे तटस्थ लोकान्तरवासी बुद्धि से शिवजी भजते हैं। ओर जिसकी प्रापि 


के लिये अब भी वियोगी ( बिरही भक्त विरक्त ) बने हैं। और अंग ( देह ) 
विभूति लगाकर योगी हुए हें। हजार मुख से गाने पर भी शेपनाग 

गुणों के पार (अन्त) को नहीं पाते दें। सो खसम ( स्मामी 
- ( सृष्टिकाल में ) कपिल व्यासादि रूप से प्रकट होकर ( अवतार 


७००५, १ 
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अपने सही ( सत्य) स्वरूप को समझाता है कि ऐसी विधि से (तन मन. 
को एक करके जो कोई मेरा ध्यान करता है, सो छठमें मास में मेरा दर्शन 
पाता है। और देवादि किसी भाब ( स्प्रझूप ) से मैं उसे दिखाई ( दशन ) 
देता हूँ । और गुप्त ही रहकर उसके सत्र भक्तिभाव ( प्रेस ) आदि को मैं लेता 
हूँ ( ग्रहण स्वीकार करता हूँ )। 
खीं [4 [a एका र्क सब्‌ ङा 995 वि 
साखी-कहाई कबीर एुकारिके, सबका उह विचार | 
ह्‌ ग ~ ८५०" शि = 58२०० र 
कहा हमार साने नहीं, किमि छूटे अमजाल ॥५२॥ 

कत्रीर साहब पुकार कर कहते हँ कि प्रायः सब का उह ( तत्स्थेश्वर वाद 
विषयक 04 ) बिचार है । और हमार ( आत्मज्ञ धारणा वालों का ) कहा ( रहनी 
गहन के उपदेश ) को कोई नहीं मानता है, तो भेद के अ्रमादिरूप जाल (बिस्तार 
बन्धन ) कैसे छूटे ? वस्तुतः एक सात्मा राम के सद्धारणादि द्वारा अनुभव होने 
ही से अप्रजाल की निद्वति मुक्ति हे, अन्यथा नहीं । अतः सद्भारणादि ज्ञान के 
लिये कतव्य हैं ॥५२॥ ै 

इति धारणारहस्य प्रकरण २४ 
DS 


अथ दुराशा माबस्य प्रकरण २५ 
| रमैनी ५३ 


महादेव सुनि अन्त न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ 
उनई.से सिध साधक कोई । मन निश्चय कहु केसे होई ॥ 
महादेवजी ऐसे मुनि या महादेवजी और अन्य मुनि सब जिसके 
अन्त को नहीं पाये । न जिसके स्वरुप के अन्त (समे) को पाये । ss 
स्वामी गुप्त रह करके ही भाव लेता है, प्रकट नहीं होता है। इसीसे अन्त के खोज 
में शिवजी ने उमासहित जन्म गमाया परन्तु अन्त नहीं पाया | 


तो क्या उन शिव और उमा ( पार्वती ) से भी कोई अंधिक सिद्ध और साधक 


स्‍ 25 होगा कि जो अन्त पायेगा । और अन्त पाये बिना निश्चय कैसे 
हे है ! सो कहो ओर समझो । ना भन में निश्चय कैसे हो सकता 
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अर्थात्‌ एक सत्यात्मा राम ही माया से अनन्त स्वरूप होता है। उसी के 

अन्त को महादेवजी आदि भी नहीं पाया। क्योंकि अनन्त का अन्त है ही नहीं, 
। कोई पावेगा कैसे ? अतः उसके आदि अन्त को खोजना व्यथ और अज्ञान से 

होता है । यदि उसके आदि अन्त का कोई वर्णन भी करे तो किसी विचारवान्‌ 
के सन में निश्चय कैसे हो सकता है ? वह तो अनन्त ही समझेगा । इत्यादि । 
जब लग तन में आहे सोई। तब छगि चेति न देखे कोई ॥ 
तब चेतिहो जब तजि हो प्राना। भया यान तब मन पछताना ॥ 
इतना सुनत निकट चलिआई। मन बिकार नहिं छूटी भाई ॥ 

साहब कहते हैं कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर उसके आदि अन्त को सब 
खोजते हैं । सो अनन्त ही जव लग (जब तक) जीवित अपने शरीर में अन्तर्यामी 
रूप से आत्मरूप से जीवरूप से आहे. ( वतमान है ) प्रकट है। तब तक कोई 
तठस्थवादी अविवेकी चेतकर ( सावधान होकर ) नहीं देखता हे, किन्तु लोकान्तर 
में दशेन करना चाहता है । 

परन्तु क्या तब चेतोणे ( विचारादि कर सकोगे) कि जब प्राण त्यागोगे। _ 

अर्थात्‌ मरने पर मानव शरीर गुरु आदि के अभाव रहते चेत नहीं सकोगे। 
अतः चेतने के बिना जब जिसका इस मानव शरीर से यान ( यात्रा गमन ) भया, 
तब वह मन में पश्चात्ताप ही किया। तुम्हें भी अभी चेतने विना फिर मन में 
पछताना होगा । अतः अभी चेतना चाहिये । 

इतनी बातों को सुनते सुनते सृत्यु भी निकट चल आई, परन्तु हें भाई चेतने 
के विना किसी के मन के विकार कामादि नहीं छूट सके ( मन के विकारों से छुट्टी 
नहीं मिली ) तथा इन बातों को सुनकर जिनकी बुद्धि मोक्ष माग के निफट में 
आई ( शभेच्छा हुईं ) चेतने के विना उनकी भी बुद्धि विकारों से नहीं छट सकी । 
अतः सचेत होकर आत्मानुभव कतेव्य हे | 


साखी-तीनि लोक में आय के, छूटि न काहु कि आश । 


एक अधरा जग खाइया, सबका भया विनाश ॥५३॥ . 
तीनों लोक में कहीं भी जन्म लेकर आने से, अर्थात्‌ उत्तम स्वर्गादि में भी | 
प्राप्त होने से, तीनों लोक की विभूतियों को ग्राप्त करने से आत्मज्ञानादि के बिना. 


किसी की आशा तृष्णा नहीं नित्त हुई । और आशा तृष्णा वासना के वर्तमान 
१४ 
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रहने पर, एक कामान्ध मन कालरूप होकर संसारी को खा गया, कि जिससे 
सबका बिनाश हुआ और होता है । | 
रहनी की गहनी बिना, भरमत हैं सब वादि। 
शिव शेषहुँ को कहत अस, भरम न छुटत अनादि ॥९७॥ 
जाके अन्त न शिव लहे, जन लहि हैं सो कौन । 
यों विचारि गहि धारणा, सन्त रहत गहि मौन ॥९८॥ 
आशा साँपिनी खात जग, चेतत नाहि विमूढ । 
आशा तजि सब सन्त जन, लखते तत्त्व निगृढ ॥९९॥५३॥ 


इति दुराशा प्राबल्य प्रकरण २५ 
————- 0S 


अथ मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 

सम्बन्ध--इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदि को विनश्वर समझ कर, इनकी 
आशा आदि मनुष्य त्यागता भी है। तो ब्रह्मलोक रझा आदि के शरीरादि को नित्य 
मान कर, उनकी आशा आदि से मन के वश में पड़ता है। आत्मज्ञान चेतादि से 
बञ्चित रहता हे । अतः उनकी आशा आदि की निशत ही के लिये वर्णन है कि-- 

| मैनी ५४ ० 
'मारिगो ह्मा काशिक बासी। शीव सहित मूये अविनाशी ॥ 
मथुरा मरिगो ष्ण गोआरा । मरि मरि गये दशो अवतारा 
सरि मरि गये भक्ति जिन ठानी । सगुंण में जिन निर्गुण आनी ॥ 
' गायत्री द्वारा इस भूमि में जन्म लेने वाले झा मर गये । क्योंकि जिसका 
जन्म होता है, उसका मरण भी अवश्य होता है। और सो ब्रह्मा स्वरूप से 
अविनाशी काशी के वासी शिवसहित ग्रुये ( स्थूल शरीर को त्यागा ) स्थूल शरीर 
सहित सदा नहीं रह सके । इसी प्रकार मधुरा के निवासी कृष्ण और उनके संगी 
 गोआर ( गोप-गोपी ) सब मर गये और अनन्तों कल्प के दश-दश अवतार 

सव मरःमर गये | 

` और जिन्होंने भक्ति ठानी ( की ) या सणुण में जिम्होने निगुण को आनी 


(आप) किया, किसे सण में नश का अपो जड बेग 


। गर गये । उनके रर मी नहीं रह गये । 
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अतः किसी नित्य शरीर की आशा से भक्ति आदि नहीं करना चाहिये । 
शरीरां से रहित ही सर्वात्मा को नित्य समझना चाहिये । क्योंकि किसी भी योग 
ब्रिद्या बल से शरीर अविनाशी अचल किसी का नहीं रह सकता हे । शरीर शब्द 
का अर्थ ही विनश्वर हे | अतएव-- 
` साखी-नाथ मच्छन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त ओ ब्यास। 
कहाहि कबीर पुकारि के, परे काल के फांस॥५४॥ 
कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि महा सिद्ध योगी मच्छन्दर ( मत्स्येन्द्र ) 
नाथ गोरख नाथ के शुरु मृत्यु से नहीं छूटे ( नहीं बचे ) न योगी गोरख वचे, न 
महात्मा दत्तात्रेय वचे, न परम विद्वान्‌ व्यासमुनि मृत्यु से बचे । किन्तु काल के 
फांस (मृत्यु के वश ) में सघ परे । 
या ये सब फाल के फांस से परे रहे | बलात्कार से काल के बन्धन में पड़ने 
वाले नहीं थे । तो भी अनिवाय मृत्यु से नहीं छूटे । स्वेच्छा से भी मरना ही 
पड़ा | अर्थात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरां की भी ऐसी अवस्था कालादि बश 
आ जाती है। कि जिससे उन्हें भी शरीर को त्यागने की इच्छा अवश्य होती 
` है। अतः शरीर नहीं रहता है। | 
संसारावल्यो ग्रस्ता निगीर्णा रुद्रकोटयः 
` शुक्तानि विष्णुबृन्दानि क न शक्ता वयं घुने ! ॥ १ ॥ 
( योग वा० ग्र० ४।१०।१७ ) 
संसार की पक्तियों को हम खा चुके हैं। करोड़ो रुद्र को निगले हैं। 
कैक बन्द विष्णु को खा चुके हैं, हे शुने ! हम कहाँ समथ नहीं हैं। यह भृगु मुनि 
के प्रति काल की उक्ति हे 
ब्रह्मा मर गै शिव सहित, अमर न बाँचे कोय । 
तदपि न त्यागत आश नर, जीवन की भति होय ॥१००॥५४॥ 
रमैनी ५५ जय न 
गये राम ओ गये ठक्षमना । संग न गई सीता अस धना ॥ | 
जात कोरवहि लाश न बारा । गये भोज जिन साजल धारा ॥ _ 
गये पण्डु कुन्ती सी रानी । सहदेवहुँ जिन मतिबुधि ठानी॥ . 
सव सोने का लंक उठाया । चलत बार कछु संग न लाया ॥ . 
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रामादिक गै त्यागि सब, सम्पति अति बलवन्त । 

ं लखि ममता तजता नहीं, धन जोड़त हैँ अन्त ॥ १०१॥ 

इस मानव लोक और देह से श्रीराम और लक्ष्मण गये । अर्थात्‌ जिस देह 
की बाल्यादि अवस्था होती है, उस देह सहित यदि किसी लोकान्तर में भी जाया 
जाय, तो कभी उसको छोड़ना ही पड़ेगा | और उस दह के छूटने पर यदि किसी 
को उस देहका कहीं दर्शन होता है, तो उस दर्शन को माया पल से स्वप्न दर्शन 
के समान नूतन कार्य विषयक समझना चाहिये। अतः रामादि मानव देह रहित 
हो गये, यह सत्य है। और सीता ऐसी धना (धन्या)ख्ी भी राम जी के 
साथ नहीं गयो । 

दुर्योधनादि कौरव ( कुरुबंशी ) को जाते में बार नहीं लगा। ओर जिन 
( जिस ) भोज राजा ने अपनी धारा नामक नगरी को साजा ( सुसंज्जित किया) 
सो भोज भी गये । 

५ पण्ड राजा गये । झुन्ती सी बिहुषी उनकी रानी गई। मति बुद्धि ( भावी 

वतमान विपयक ज्ञान ) को ठानने ( प्रकट प्राप्त करने ) वाले सहदेव भी गये । 

और सम्पूर्ण लङ्का में सोने के दिवाल उठाया ( बनाया धारण किया ) सो 
रावण चलते समय कुछ भी संग नहीं ले जा सका । 
जाकी पुरी अन्तरिक्ष छाई । सो हरिचन्द देखल नहि जाई ॥ 
मूरख मानुष बहुत संयोवे । अपने मरे ओर लगि रोबे॥ 
इ न जाने अपने मरि जेवे। विभव टका दश और हि खेवे ॥ 

जिस हरिशचन्द्र की पुरी ( नगरी ) ऊँचे महलां के कारण भानो अन्तरिक्ष 
लोक में छाई ( बसी ) थी । सो हरिश्चन्द्र आज कहीं देखे नहीं जाते हैं । न 
मरने के वाद हरिश्चन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कभी उसको देखा । 

ऐसा वियोग होने पर भी मूर्ख मनुष्य बहुत संयोग ( संग्रह ) करते हैं। 
और आप मरते हैं ( सरण के निकट पहुँच जाते हैं ) तो भी अन्य धन पुत्रादि 
के लिये रोते हैं ( चिन्ता करते हैं ) आत्मचिन्तन उस समय भी नहीं करते हैं । 

और यह नहीं जानते ( समझते ) हैं, कि हम आपर मरकर यहाँ नहीं रह 


; ३ . सकेंगे | मर कर कहीं अन्यत्र ही जाना होगा । तो जो हमारे दश टका ( रुपये ) 


८ 3 विभव हैं, उन्हे लेकर अन्य लोग ही खायेगें ( भोगेंगे ) हमारे काम के ये भी 
“रहो | फिर दम अन्य के हिव क्‍यों चिन्ता करें । इत्यादि | र्न 
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साखी--अपनी अपनी करि गये, लागि न काहु कि साथ । 

अपनी करि गौ रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 

` उक्त रीति से अन्त में भी नहीं समझने चिचारने के कारण अन्त काल तक 

अपनी अपनी ( मेरी मेरी ) करके सब गये । और जाते हें। परन्तु कोई बस्त 
( विभव ) किसी के साथ नहीं लगी | तो भी अपनी बुद्धि करते ही रावण गया 
और अपनी बुद्धि करके ही दशरथनाथ ( दशरथ राजा ) गये । तथा दशरथजी के 
नाथ ( प्राणाधार ) राम जी अपनी करके गये । 

रागद्ेष मोहादि के, ममता होत निमित्त । 

रागद्वेष वश प्राणि पुनि, लखत न हित अनहित्त ॥१०२॥ 

होत मोह कामादि वश, बिनु विवेक के प्राणि। 

करत पाप अनुचित क्रिया, लखत न निज हित हानि ॥१०३॥ 

ममता तजि भजु राम को, समता करु सब माहि। 

तब सुख सुयश महान फल, पाइय सुजन सदाहि ॥१०४॥ 

सम असङ्ग इक ब्रह्म है, सत चित आनन्द रूप। 

ममता तजि तिहि पाइये, सो निज शुद्ध स्वरूप ॥१०५।५५॥ 

इति मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 


— = OC 


अथ ममतादि से तापादि वर्णन प्रकरण २७ 
रभैनी ५६ 
दिन दिन जलै जलन के पॉऊ। डाढे जाय न उमगे कॉड ॥ 
कान्द न देह मसखरी करई। कहु दुइ भाँति केसे निस्तरई ॥ 


उक्त ममता और मोह के बशबती प्राणी प्रतिदिन काम क्रोधादि रूप अग्नि 
से जरते हैं । दैहिकादि तापों से पीड़ित होते हें। और फिर भी जलन ( अग्नि 


तुल्य ) विषयादि में पाँव,( सन देते हैं, जिससे डाढ़े ( जलाये ) जाते हैं । ओर ८ 


काँछ ( कोई कभी ) उमगते ( बढ़ते पनपते ) नहीं हैं | 


और सद्गुरु सत्पुरुषा की बातों उपदेशों में कान नहीं देते हैं | का उनसे 2 
मसखरी करते हैं । तो कहो कि इन दोनों ग्रकारों से. निस्तार कैसे पा सकते हैं| 
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अर्थात्‌ सत्पुरुष का अनादर और उनके उपदेश का अनादर ये दोनों कठिन संसार 
के हेतु हैं । इनके रहते संसार से निस्तार ( मोक्ष ) नहीं होता हे | किन्तु आदर 
से निस्तार होता है। | 

अकरम करे कमं को धावे । पढि शुणि वेद जगत सझुझावे ॥ 
इछा परे अकारथ जाई । कहहिं कबिर चित चेतहु भाई॥५६॥ 


` क्योंकि दयालु अहिंसक सत्पुरुष को और उनके उपदेश को नहीं मानने 

वाले हिंसा आदि रूप अकरम ( अकतेव्य पाप कर्म ) करते हैं। और उसी फो 

कतव्य कम रूप करके ध्याते ( समझते हैं ) या अकर्म करते हैं । और बन्ध प्रद 

कम के लिये धावते दोड़ते हें । और पेदादि को पढ़ गुण कर भी उन अकर्म कर्म 

को संसारी के प्रति समाते हैं। परन्तु सत्सङ्गादि द्वारा कुकर्म को त्यागे बिना 
उनके पठन पाउनादि सव छछा पड़ते हैं (निष्फल होते है) और अकारथ ( अनर्थ 

अकाय ) रूप उनका जीवन जाता है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई ! 

) चित (चेतनात्मा) को चेतो (समझो) चित्त से सावधान होकर चेतो (विचारादि करो)। 


ममताकृत शोकाग्नि में, जरत सकल संसार । 
गुरु शिष्यहुँ बाँचत नहीं, ममता तजै उबार ॥१०४॥५६॥ 


कतिया लोक सूत्र इक अहई । छाख पचास की आयु कहई ॥ 

विद्या वेद पढ़े पुनि सोई । वचन कहत प्रत्यक्षे होई ॥ 

पहुंची बात विद्या के पेटा । वाहु को भरम मया संकेता ॥ 

. लोक में कतिया ( कार्यो का बोधक ) दन्रात्मक एक ज्योतिष का ग्रन्थ है । 

अथवा सन्न ( ब्रह्मा ) का एक कृतिया ( कार्यात्मक ) अक्मलोक है । और उस ग्रन्थ 

को पढ्ने वाले लाखों पचासों की आयु का, या ब्रह्मलोक वासी आदि के पचासों 

. लाख वर्प अयन्त की आयु का वर्णन करते हैँ। और बे लोग वेदादि विद्याओं 
. को पढ़ते हैं। विद्या और वेद को पढ़ कर विद्या के वल से ही आयु आदि का 
|. क 43 द परन्तु वचन इस प्रकार से कहते दे कि मानो प्रत्य ही ` 

८ वस्तुतः प्रत्यक्ष देख कर नहीं कहते हैं । किन्त 

(हृदय) में पहुँची ( निश्चित ) रहती हे ६ अतः बह का he हे 
= मत्य नहीं । और उन्हें भी उस संकेत का भ्रम हुआ है और होता है । कि जिससे 


Ean EG Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
s TH i व Te 3 ios ७४७८ बल SE Ns s ~ - १ हि हर ०१० lo 


See ES dE ८ 
ESE आर की? 2252" ८ 0000 0 ७०७२४ EATS eS ४८: ६:०७ ४ YE 


“eS 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित १११ 


PPP भला NN ~. 
TATA ATA ON ACATATATATAYAYAVAYSY YAY] 
0 छ % ~ 


मिथ्या मायामय को सत्य मानते हैं । अतः ज्योतिपादि से चिरायुष्कता आदि 
का समझकर चित्त के चेतने में आलस्यादि भहीं करना चाहिये। शीघ्र चेतना चाहिये | 


साखी-खग खोजन कहे तँ परा, पीछे अगम अपार। 
बिनु परिचय ते जानहुँ, झूठा है हंकार ॥५७॥ 

चिदात्मा को जाने विना खग ( आकाशगामी चिरजीवी देवादि ) को खोजने 
में तू ( मनुष्य ) व्यर्थ परा ( लगा है ) और उस देवादि के पीछे (पूव में ) 
वतमान अगस अपार वस्तु है । उस कारण को छोड़कर तुस आगे के कार्यों को 
खोजते हो । और उस पीछे की वस्तु के परिचय के बिना देवादि को सत्य समते 
हो। और ज्ञानीपन का अहंकार करते हो । परन्तु यह अहंकार झूठा है । तुम 
ज्ञानी नहीं हो । आत्मज्ञानी ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं ॥५७॥ 

इति मसतादि जन्य तापाद्‌ वणन प्रकरण २७ 


CP 


अथ शुरु भक्ति जनित निइन्ड स्वाराज्य प्रकरण २८ 
रमंनी ५८ 


तं सुत्‌ माबु हमारी सेवा। तो कहुँ राज देव हो देवा ॥ 
अगम दुगम गढ़ देऊे छुड़ाई । औरो बात सुनहु कछु आई ॥ 
हे सुत | ( सज्जन शिष्य ) मिथ्या अहंकारों को त्यागकर तुम हमारी ( गुरु 
की) सेवा को मानो । आत्मज्ञान के लिये सद्शुरुकी सेवा को कतव्य समको और 
सेवा करो, तो हे देव ! ( दैवी सम्पत्ति वाले) ते मैं ( सद्गुरु ) निष्कण्टक राज्य 
( स्वतन्त्र मोक्ष ) दूँगा । कयोंकि-- 
सवभूतेघु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
सम पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति ॥ (मनुः१२।९१) 
सब प्राणी में अपनी सम आत्मा को और आत्मा में सब प्राणी को देखता 
हुआ आत्म पूजक स्वराज्य ( मोक्ष ) पाता है । 
और हे देव | मैं अगम दुर्गम गढ़ ( कल्पित लोक परलोक छोड़ा दूगा। 
गमनागम से रहित, देहों से मुक्त अचल सुख स्वरूप कर दूँगा ।अतः लोकादि रूप 
गढ़ों से और ( अन्य ) बस्तु की वात को गुरु शरण में आकर कुछ भी सुनो। | 
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उत्पति परलय देउँ दिखाई । करहु राज सुख विल्सहु आई ॥ 
एको बार न हो हैं बाँको । बहुरि जन्म नहिं होह हैं ताको ॥ 
जाय पाप सुख दीहों घाना । निश्चय बचन कबीर के माना॥ 
यदि तुस सतगुरु के वचनों को सुनोगे तो उत्पत्ति प्रलय को देखा दूँगा 
( अचुभव करा दूँगा ) फिर उत्पत्ति आदि से रहित होकर राज्य करो और निज 
राज्य स्वरूप में आकर सुखमय विलास ( लीला ) करो ( ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करो ) । इस राज्य विलास में आने पर एक वार भी बाँका नहीं होगा । क्योंकि 
( ताको, इस राज्य में आने वाले को ) फिर जन्म नहीं होगा । 
और उसके जन्म के कारणादि रूप अविद्या मोह कामादि रूप सब पाप 
( दुःख के हेतु ) चले जायेगे ( नष्ट हो जायेंगे ) इस प्रकार समूल दुःख को नष्ट 
करके में घना ( निरन्तर अनन्त) सुख दूँगा । इस कबीर साहब के वचन को निश्चय 
करके मानना चाहिये । क्योंकि जिन्होंने निश्चय करके माना, उन्हें स्वाराज्य मिला 
घना सुख हुआ इत्यादि । 
| साखी-साधु सन्त तेई जना, माना वचन हमार । 
| आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार ॥५८॥ 
और वे जन साधु ( चतुर-्कुशुल ) सन्त ( सज्जन ) हैं कि जिन्होंने हमारे 
( सद्गुरु के ) वचनो को माना है ।.और स्वाराज्य का लाभ किया है । अतः सब 
मनुष्य सद्गुरु के वचनो को मानो । और विवेक विज्ञानरूप इष्टि को पसार 
( फैला ) कर सबके आदि अन्त स्वरूप सत्यामा को और मायामय मिथ्या उत्पत्ति 
प्रलय को देखो ( समझो ) क्याँकि-- 
ग्रजयोत्पत्तितच्वज्ञाः सर्वज्ञाः समदर्शिनः | 
वीतरागा विय्ुच्यन्ते पुरुपाः सर्व बन्धनैः ॥ (बरहम०पु०११।६।६) 
प्रल्यादि के तत्त को जानने वाले, सबके सार को जानने वाले ममदशी 
रक्त पुरुष सध घन्धनों से मुक्त होते हैं अतः-- 
ममता तजि शुरु सेविये, तो निज परिचय होय । 
सुख स्वराज्य समता मिलै, दुख भय रहै“न कोय ॥१०७॥५८॥ 
: इति गुरु भक्ति जनित निष्टेन्् स्वराज्य प्रकरण २८ 


566: Vasishtha Tripaghi Collection By Siddhantd eGangotri Gyaan Kosha . 
रक क 200. उ 


“$ we =; ६० - Cw 
oss "2 का 7०4 die ei ys 4 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ११३ 


पण कक. "जएय चा) ग अब हनी क प क 
NAINA CANNONS DN PARRA NE PAAPNANNSS, 
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चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी । सन नहिं जाने केकर चोरी ॥ 
चोरा एक झुसे संसारा । विरला जन कोइ बूझनहारा॥ 
स्वगं पताल भूमि ले वारी। एके राम सकल रखवारी॥ 


गुरु शरणागति ज्ञान विनु, गगन चढ़ावत घ्रान। 
चहत चढ्न स्वर्गादि में, जानत नहि निज हान ॥१०८॥ 
सद्गुरु की वात तथा सेवा को नहीं साननेवाले लोकान्तरादि सें स्वयं चढ़ते 
में तथा अन्य को चढ़ाते में ( स्वर्गादि के लिये कादि करते कराते में ) शरीररूप 
भड़हर ( घट ) को फोडते हैं। अतः कामादि के वशीभूत अशुद्ध उनका मन यह 
नहीं जानता हे कि सूल धन सुख शान्ति की चोरी कौन करता है | 


और मोह अविवेकरूप एकही चोर संसारी के सव धन को चोराता है, उसको 
बूझने ( समझने ) वाला कोई विरला ही सत्युरुप होता दै । और स्त्रम्‌, पाताल, 
भूमि तथा वारि ( जल ) ले ( पर्यन्त ) सब स्थानों में एक ही राम सम का सदा 
रखवारी ( रक्षा ) करता है (ईश्वर देवादि स्वरूप से सब का रक्षक होता है) तथा 
एक राम के ज्ञानादि से मुक्ति रुप रक्षा होती हे । 


साखी-पाइन हे हे सब गये, बिनु भितियन को चित्र । 
जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित्त ॥५९॥ 


उस अत्यन्त हित राम के भजन निष्काम सत्कम उपासना सत्सङ्ग गुरुसेवा 
आदि से मनुष्य में चेतनता ( विवेकिता ) आती है । अतः मजनादि के अभाव 
से उक्त चोर और राम के ज्ञान से रहित सव मनुष्य पाइन के समान जड हो 
होकर गये। और बिना भित्तियों के ही शून्य आकाश में अनन्त लोक देहादि की 
रचना किये ( मिथ्यालोकों की सत्य रूप से कल्पना किये )। ओर जिन बतमान | 
थनादिकों से मिताई ( मित्रता ग्रेम ) किये, सो धनादि इनका हित नहीं इआ। 
तो कल्पित चित्र कैसे हित हो सकता है । ये सब वासना आदि द्वारा अहित ही हुए 
और होते हैं | अतः हित के लिये सत्यात्माराम और सद्गुरु ही सेवनीय हैं॥९६॥ 
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_ रमैनी ६० Erm i... रा 
छाइहु पति छाइह लबराई । मन अभिमान छूटि तब जाई ॥ 
' जनि लो चोरी भिक्षा खाई। फिरि बिरवा पछुहावन जाई ॥ 
पुनि सम्पति ओ पति कहँ धाषे । सो बिरवा संसारहिं आवे ॥ 

उक्त अत्यन्त हित्त राम के ज्ञान ओर सद्गुरु की प्राप्ति शान्ति आदि के 
लिये, अहित स्वरूप धनादि के पति ( पतित्व=स्वामित्य ) के अभिमान को छोड़ 
दो । तथा सत्य पति राम की ग्राप्ति के लिये मिथ्या कल्पित पतियों को छोड़ दो, 
ओर लबराई ( असत्य बोल व्यबहार ) को छोड़ दो | तब अनर्थ का हेतु मन का 
अभिमान छूट जायगा । 

और चोरी (अन्याय) से किसी के घनादि जनि ( नहीं ) लो। किन्तु भिक्ष 
(न्यायाजित) अन्न को खावो । अपने धनों को ईश्वरापिंत करके उनसे मांग कर खाओ 
तो यह धारणा इत्ति ही प्रथम के शुष्क बुद्धि वल जीव रूप बिरवा (बृष) को पलुहावने 
( पनपाने बढ़ाने ) के लिये जन्म लेगी ( उक्त बृत्ति से सदा आनन्द मिलेगा ) | 
ः ट नहीं 5 जो कोई पुनः पुनः ( वार-बार ) धन सम्पत्ति और पतित 

स्वामित्व ) तथा मिथ्या पति के ध्यानादि करते हैं। धनादि के 
करते ( दौड़ते ) हैं । सो बिरवा ( जीव ) वार-बार संसार ही में आते हे सार 
बन के वृक्ष बने रहते हैं | ४ 
साखी--भूठ भूठ के बाइद्ू, मिथ्या यह संसार । 
तिहि कारण में कहत हूँ, जाते होय उबार ॥६०॥ 

उपदेश हे कि जन्मादि रूप संसार से रहित होने के लिये पतित्वादि के 
अभिमानादि रूप संसार क हेतुओं को और संसार को कूठ से भी झूठ (अत्यन्त 
मिथ्या ) समझ कर अभिमान ममता आदि को त्याग दो । क्योंकि यह संसार 
बस्तुत; मिथ्या (अनिर्वाच्य) है । परन्तु मिथ्या होते भी सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि 


. के बिना इस से उवार ( निस्तार ) नहीं होता है । यह संसार दुष्ट स्वमन के समान 
क हा लिये दुःखद बना रहता है। इसी कारण से मैं कहता हुँ, कि जिसके 
अगाद जन्य ज्ञान बिरागादि से मुमनुज्ञुओं को उबार ( मोक्ष ) हो । क्योंकि-- 


र “नात्यक्त्वा सुखमाप्रोति नाऽ्यस्वा विन्दते परम्‌| 
पक नाऽत्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सवं सुखी भव ॥” 
5 800 2::2.. 7, ( महामा, शा, अ, १७६।२२. ) 
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त्याग के बिना कोई सुख नहीं पाता है। न परपद परब्रह्म को प्राप्त करता है, 
न अभय होकर सोने पाता है । अतः भयादि के कारणरूप सब वस्तुओं को त्याग 
कर सुखी होवो, यह उपदेश है ॥६०॥ 
इति वैराग्यार्थोपदेश प्रकरण २९ 


हि 


अथ अज्ञानज वञ्चनादि प्रकरण ३० 
रमैनी ६१ 


धर्म कथा जो कहते रहई। लाबरि उठी परातहिं कहई ॥ 
लाबरि बिहने लाबरि साँझा । इक लाबरि बसु हृदया माँझा॥ 
रामहुँ केर मर्मे नहिं जाना। लै मति ठानिन वेद पुराना ॥ 
वेदँ केर कहल नहिं करई। जरतहिं र है. सुस्त नहिं परई ॥ 
त्याग बिना अभिमान के, धम कहत जो माति। 
972० सो सुख शान्ति न पावई, कह नित झूठ कहानि ॥१०९॥ 
अभिमान को त्यागे बिना सन्तोष, विराग, आत्मज्ञान से रहित जो कोई, 


धर्म की कथाओं को कहते रहते हैं । सो मनुष्य काम लोभ अन्ञानादि वश प्रात 
ही ऊठ कर लावरी ( असत्य कथा ) कहते हैं । 
बिहने (प्रातः काल के बाद सवेरे) और सन्ध्या के समय भी लाबरी (असत्य) 
कहते हैं । और कोई एक खावरि ( मिथ्या बात ) सदा उनके हृदय में बसती है । 
क्योंकि उन्होने सत्य एक राम के तो ममं ( रहस्य उपदेश स्वरूप ) को ही 
नहीं जाना है । किन्तु सद्गुरु आदि के बिना अपनी मति ( बुद्धि ) के अनुसार 
वेद-पुराण को लेकर कथा करना ठाना है | 
अतः वेदार्थ के ज्ञानादि के अभावादि से वेदहुँ के कहे इए धर्मों को बे लोग 
नहीं करते हैं, इस कारण से कामादि अग्नि से जलते रहते हैं, शान्ति नहीं पाते ह 
साखी-युणातीत के गावते, आपुहि गये भ्रमाय। | 
माटिक तन माटी मिले, पवनहि पवन समाय ॥६१॥। - 


CCO. Vasishtha Tripath Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan 
सब १ Rf ri) i CaN को 


११६ बीजक [ रमैनी 
शान्ति नहीं पाने में कारण हे कि वेद के कहना नहीं करने से हृदय की 
अपवित्रता के कारण गुणातीत सर्वात्मा राम के ज्ञान से रहित प्राणी राम से भिन्न 
किसी अनात्मा को गुणातीत करके ( समझ करके) उसी को गाते में, उसी 
की धर्म कथा के करते मं अपने को भ्रमाय गये ( अपने स्वरूप अपने कर्तव्य 
को भूल गये ) हें । और इसी अवस्था में माटी के स्थूल तन सारी में मिल गये । 
और प्राणवायु सहावायु में समाय गया (लीन हो गया ) ब्रह्मात्मा में नहीं 
लीन हुआ । अतः शान्ति नहीं मिली । जन्मादि संसार वाकी रह गया ॥६१॥ 


रमैनी ६२ 


जो तें कता वरण विचारा । जन्मत तीनि दण्ड अनुसारा ॥ 


गुणातीत के ज्ञान बिनु, आपुहि मानत शुद्ध । 
शुद्ध सकल घट में बसै, ताहि न लखत अबुद्ध ॥११०॥ 


PR 


जो तुम अपने स्वरूप को भूलने वालों ने तटस्थ शुणातीत कर्ता का विचार 
किया । और--“चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः ।” (भ० गी० अ० ४।१३) 
इत्यादि के अनुसार गुण कमं विभाग से या स्वाभाविक जन्म मात्र से वणों का 
बिचार ( स्वीकार ) किया । तो क्या जन्म से ही तन, मन और वाक्‌ इन तीनों 
के दमनरूप दण्डां का भी अनुसरण ( धारण ) किया । 
अर्थात्‌ तन, मन वाक्‌ के दमन ( वशीकरण ) से कोई श्रेष्ठ वर्णं होता है। 
रक्षणादि कमं से क्षत्रिय आदि होते हैं, सो जन्ममात्र से नहीं हो सकते हैं। 
अथवा तुमने स्वयं कर्म कर्ता होकर वशो का विचार किया | और-- 
“जायमानो ह वै ब्राह्मणस्रिभिऋणे ऋणवाज्ञायते ।” (तैत्ति ० सं० ६।३।१ ०५) 
इत्यादि वचनों के अनुसार देव, पित, ऋषि ऋणरूप तीन दण्ड का जन्मतः . 
स्वीकार किया, सो भ्रम से किया । क्योंकि कामी गृहस्थ के लिये तीन ऋण 
श्रुति में कहे गये हें । जन्मजात के लिये नहीं । तीन तापरूप दण्ड भ्रम से ही 


Cw 


समझो । ताप देइ के धम हैं । भ्रम से आत्मा में भासते हैं । 


जन्मत शूद्र घ्ुये पुनि शूद्रा । अतम जनेउ डारि जग मुद्रा ॥ 
और वह देह भी जन्म र समय शुद्र ( संस्कार रहित अशुचि) रहती हे । 
फिर मरने पर झट ही हो जाती है। सध्यकाल में कृतम ( कृत्रिम ) जनेउ डारकर 
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कृत्रिम देह का दी संसार यें व्यवहार के लिये मुद्रा ( चिन्ह ) किया जाता है। 
आत्मा या पक्ष्म देह सें म कोई जाति रहती है, न कोई चिन्ह किया जा सकता है। 
जो तुम ब्राझ्ण ब्राह्मणि जाया । ओर छार हे काइ न आया॥ 
जो तुम तुरुक तुरुकिनी जाथा । पेटहि काइ न सुनत कराया॥ 
ओर यदि हुम जन्म से ब्राह्मण हो ओर ब्राह्मणी ने तुझे जाया ( जन्माया ) 
है, या प्राह्मणी तेरी जाया ( खली) है, तो अन्य की अपेक्षा और ( अन्य ) द्वार 
से आप क्यों नहीं आये ? सृष्टि काठ में इख से ब्राह्मण की सृष्टि कही जाती है । 
अतः मुख से पेदाऽ्ययनाऽभ्यापनादि द्वारा प्राह्ण हो सकता है। अन्यथा नहीं | 
और यदि हुम जम्म से तुरुक हो और तेरी जाया ( खरी ) तुरुकिनी है । या 
तुरुकिनी ने तुझे अन्याया है, वो पेर से ही सुचत कराकर क्यों नहीं आये ? अर्थात्‌ 
देह के घर्ष भी जाति आदि, मिथ्या देह की अपेक्षा भी अत्यन्त मिथ्या हैं। इनके 
अभिमानादि छुग्नुछु के लिये अत्यन्त त्याज्य हैं | 
कारी पिअरी दुहृहु गाई। ताकर दूध देहु बिलगाई॥ 
ड़ कपट नल अधिक सयानी। कहि कबिर भजु सारंगपानी ॥ 
और काली पीली गौ को दूदो । और उनके दूध को बिलगा देना (भिन्न करना) 
चाहो, तो नहीं बिठगा सकते हो । वैसे ट्री अनेक वण के देहों में आत्मा के 
विवेक करने पर उसमें भेद को नहीं सिद्ध कर सकते हो। किन्तु कपटादि से 
आत्मा में भेद मानते हो। अतः हे मलुष्यों ! आत्म ज्ञानादि के लिये कपठादि को 
छोड़ दो और अधिक सयानि ( लौकिक चतुराई वश्चकता ) को त्यागों। ओर 
सारंगपानी ( शुद्ध सास्विक विष्णुदेव ) को भजो । या कपटादि को त्याग कर 
शुद्ध दूध जल तुल्य ब्रह्मात्मा को भजो । क्योंकि-- 
“धवासनेकब्णानां क्षीरस्याप्पेकवणता | 
क्षीरवत्पश्यते ज्ञाने लिज्ञिनस्तु गवां यथा ॥१॥ (नरह्मबिन्दूय० ९)॥६२॥ 
रमेनी ६३ 


नाना रूप वरण इक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीन्हा। | 


नष्ट गये करता नहिं चोन्हा । नष्ट गये ओरहि मन दीन्हा । 
जिसका भजन कत्य हे, उस कर्ता ने नानारूप वाले मानव शरीरो का 
वर्ण ( मनुष्यत्व ) किया है। गुण कमे स्पमावादि से फिर भिन्नभिन्न वर 
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गये ह। उस कर्ता से चार बण हुए हैं, इसमें गो-महिपादि के समान कोई भेदक 
चीन्ह ( लक्षण ) नहीं है। तथा एक वरण वाला एक कर्ता ने निज शक्तियों से. 
नानारुप अपना ही किया हे-- [ 

“य एकोञ्चर्णो बहुधाशक्तियोगात्‌ ।” ( श्वेता० ४।१ ) : 

“एक स्व बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपं यथा नटः |? (अनुभूति प्रकाशः ११।९०) 
अतः चार अ के वे चार वरण उसी के स्वरुप हैं | परन्तु विवेकादि के . 
बिना उस कर्ता को कोई चीन्हता नहीं है। और जो लोग उस कर्ता को नहीं 
चीन्ह पाये, सो सब नष्ट गये ( नष्ट हुए) और जो उससे अन्य में मन लगाये 
( अनात्मग्रमी हुए ) सो नष्ट हुए | 


नष्ट गये जिन वेद बखाना । वेद पढ़ा पे भेद न जाना॥ 
` विमळख करे नयन नहिं सूझा । भया यान तब कछु नहि बूझा ॥ 


ओर आत्मा से अन्य में मन लगानेवाले जिन लोगों ने व्यार 
भी किया वे मी नष्ट हुए। क्योंकि अनात्म-प्रेमिता के 000 लोगो ने वेदों 
को पढ़ा तो भी वेदों के मेद ( मर्म रहस्य ) को नहीं जाना ( वेद ग्रतिपाद्य कर्ता 
को नहीं समझा )। क्योंकि सर्वथा दर्शनशक्ति से रहित अन्धा यदि विमलख ' 
(आँख को विमल करनेवाली औपधि.सुरमा ) का प्रयोग करता है, तो भी उसको 
नहीं प्रभता है। वैसे ही अनात्मप्रेमी सर्वथा अविवेकी को बेदादि के पढ़ने से 
ज्ञान नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों का जब इस मानव देह से यान ( गमन 
i लोग इच्च नहीं बूझ समझ सके । 

विवेकी हरिगुरु भक्त तो यदि वर्तमान ति 

ज्ञान नहीं पा सका, तो भावी जन्म में का ve ७ 
होने पर ज्ञान पाता है। परन्तु अबिवेकी भक्ति विचारादि रहित अनात्म मी 
पशु-पक्षी आदि योनियों में ग्राप्त होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते हैं कि 


साखी-नाना नाच नचाय के, नाचे नट के वेष । 
घट घट अविनाशी बसे, सुनहु तकी तुम शेख ॥६३॥ 


ओ। विवेकादिके बिना मरने पर भी सत्यात्मा का 
मत र मी साता का. बान नही 
०. अतः जीवित अवस्था में ही विवेकादि पूर्वक ज्ञान के लिये i | 
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इन्द्रिय, सूर्य-चन्द्रादि को नाना नाच. नचाय कर जो सर्वात्मा बुद्धि आदि उपाधि 
` वाला होकर ( मानो नट त॒ल्य वेपों को धरकर ) ओपाधिक रूप से नाचता है 


( नाचता हुआ प्रतीत होता है )। वस्ततः वह अचल है । अतएव अविनाशी 
स्वरूप से घट घट में बसता है ( घरों के नाशादि से उसके नाशादि नहीं होते हैं। 
हे शेखतकी ! ( विघकियों शेप के जिज्ञासुओं ) उस अविनाशी के श्रवणादि 

करो ( विनश्चर देह वर्णादि के अभिमानादि को त्यागो ) समझो कि-- 

“चत्वार एकस्य पितः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका | 

एवं ग्रजानां हि पितैक एव पित्रेकभावान्न च जाति भेदः ॥” 

( भविष्यपु० १।४१।४५ ) 
शुद्ध सकल घटवासि सत, कर्ता लखत न ताहि । 
ताते नशत अबुद्ध नर, लखत ताहि दुख जाहि ॥१११॥६३॥ - 
इति अज्ञान वश्चन।दि प्रकरण ३० 

ध 


अथ दुर्बोधासक्ति फल वर्णन प्रकरण ३१ 
रमैनी ६४ ॒ 


काया कञ्चन यतन कराया। बहुत भाँति कै मन पलटाया ॥ . 
जों सो बार कहाँ समुझाई। तेयो धरा छुआ नहिं जाई ॥ 
अविनाशी के ज्ञान बिनु, काया कंचन काहि । 
करत यत्न बहु मूढ नर, भ्रमत सदा जग माह ॥११२॥ | 
उक्त एक अविनाशी के विवेक विज्ञानादि के विना मलुष्यों ने काया ( देह ) 
ओर कश्चनादि द्रव्याँ का ही यत्न ( उपाय ) किया कराया । और उसी यत्न में 
बहुत प्रकार से मन को पलटाया ( भरमाया ) | 


ऐसे अविवेकियों के प्रति यदि सैकड़ों वार समझाकर कहा जाय कि कनकादि 


को और कामिनी की काया को देख कर नहीं भूलो ( इनमें आसक्त नहीं होवो ) ट, - 
न केवल निज काया पोषक होवो । किन्तु इस काया से परोपकार भक्ति सह. 


चारादि करो । तो इस प्रकार कहने पर भी इन अत्यन्त कामियों से यह सदुपदेश 
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A, 


अथवा कायामें जो कश्चनतुरय दीप्त आत्मा है, उसके लिये घुरुने यल्ल कराया | 
और--“कनक कामिनी देखि के, दूँ सति भूल सुरंग ॥ 
०९ xX X ०९ 

चित चञ्चलता छोड़ दे, माया से मन फेर ॥ 

जाहि ते सब कुछ झया, ताहि काइ न हेर ॥” 
इत्यादि उपदेशों से सैकड़ों बार फासियों के मन को बहुत प्रकार से 
अनात्मा से पलटाया, तौ भी उपदेश घरा छुआ नहीं जाता हे। न गृहदीत- 
कनकादि त्यागे जाते हैं । 


जन के कृहे जु जन रहि जांई। नव निद्धी सिंद्घी सो पाई ॥ 
सदा धम तिहि हृदया बसई । राम कसौटी कसते रहई।॥ 
जो रे कसावट अन्ते जाई। सो बावर अपने बौराई ॥ 


)  _ . और उक्त गुरुजन के कहे ( उपदेश ) में जो जन ( मलुष्य ) सदा रह जाते 
ध हैं ( कनक कामिनी आदि रूप माया से मन को फेर कर जो चिच की चशलता 
के त्याग पूर्वक अविनाशी राम को खोजते हैं ) तथा अपने को हरि शुरु के जन 
( दास ) कहते हुए सज्जनता युक्त रहते हैं। सो नवनिधि और सव सिद्धियो को 

अनायास ही पाते हैं । अर्थात्‌ सत्र इच्छा से रहित नित्य वृष् हो जासे हैं | 
क्योंकि उन गुरु भक्तों के हृदय में सदा धर्म वसता है । और वे लोग बुद्धि 
रूप कसौटी से सदा सर्वात्मा रास को कसते ( भजते विचारते ) रहते हैं, ऋति 


सिद्धि i र ९५ / रहेत ह, ऋअधद्ध 
[..-.] आर ~ KR ? 

सिद्धि आदि को तुच्छ समझते हैँ। और यदि किसी गुरु सक का भी कसावट 

( विचार ध्यान ) राम से अन्ते (अन्यन्न) चला जाता है, तो वह 


अपने अपराध से आप वौराता है । 
- साखी-ताते फाँसी काले की, करहु आपनी शोच । 
सन्त सिधाये सन्त जह, मिलि रहु पोंब हि पोंच ॥६४॥ 


र ह ता ला 2७ बि की चिन्ता आदि द्वारा बाबरा होते से ) काल 
की' ० ह ५ है। अतः अपने स्वरूप राम के ही झोच (बिच 

बाट ) क्रो राम । + र 

च्यान Bo NNT शा को भजो । और इस विचारादि दि के लिये सन्त ( सज्जन 

तहाँ सिधा अ ( यये ) कि जहाँ ज्ञानी सन्त रहते हैं। और वहाँ जाकर 


वर (छुविचारी) 


> 
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सिधाये (सब्र सिद्धि पाये ) और पाते हैं। और पाँच (नीच असज्जन पाँच से 


मिलकर पोच ही रहे और रहते हैं । यदि पाँच भी सजन का सङ्गरे तो सज्जन | 


हो सकते हैं | अतः कुसङ्ग के त्याग पूर्वक सत्सङ्ग ही कतव्य है । 
काया कञ्चन मोह तजि, मानै सद्गुरु बैन । 
लहै सकल सुख सिद्धि सो, धर्म गहै दिन रैन ॥११३॥ 
रामहि सुमिरै संदा, ताते मिटे उपाधि । 
राम बिना जो आन भज, ताहि होत सब व्याधि ॥११४॥ 
ताते नित्यहि राम भजु, जाइय सन्तन पास । 
होइय सन्त बिराग गहि, नीच होहि खल दास ॥११५॥६४॥ 
रमैनी ६५ 
अपने गुण कहूँ अवगुण कहहू । यहि अभाग जो तुम न विचारह॥ 
तुम जियरा बहुते दुख पाया । जल बिबुमीन कौन सचुपांया॥ 
निज गुण ज्ञान विराग शम, ता बिनु को जग मीत । 
परम अभाग्य विचार बिनु, ताहि गहो इढ़ चीत ॥११६॥ 
हे मनुष्यों ! तुम अपने गुण ( विवेक विचारादि ) को जो अवगुण कहते 
और समझते हो और अन्य देव विषयादि की आशा करते हो, उनमें मन लगाते 
हो, अतः विचारादि जो नहीँ करने पाते हो, यही तुम्हारा अभाग्य है ( कुभाम्य 
का फल और चीह्व है) । 
और हे जियरा ! ( जीव! ) विचारादि के बिना तुम बहुत दुःख पाये हो 
और आगे भी इसके बिना सुख नहीं पा सकते हो । क्योकि जल के बिना 


मछली कहाँ कोन सुख पाती हे? तैसे बिचारादि द्वारा आत्मलाभ के 


बिना संसार समुद्र के मीन तुर्य किसने कहाँ कोन सुख पाया ? क्योंकि 
“यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति |” (छा० ७।२।२४) जो भूमा ( रह्म ) है 
सोई सुख स्वरूप है, अस्प में सुख नहीं है 


चातक जळ हल आसहि पासा । खाँग धरे भवसागर आसा ॥ | 
चातक जल हल भरछ जु पासा मेघ न बरसे चले उदासा ॥ 
जैसे चातक के आस-पास ( अति निकट ) में जल हल (था ) तो भी वह | 


Et £ 


मेघ से जल चाहता था और चाहता है । वैसे-ही आनन्दस्वरूप राम के 
१६ 
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निकट रहते, बिचारादि के बिना मनुष्य आनन्द की प्राप्ति के लिये स्वॉग का 
धारण करता है और विरक्तादि के वेपों का धारण करके भी भवसागर के पदार्थो 
की ही आशा करता है । देवादि से आनन्द चाहता है । : 

और चातक के पास में जल-हल ( जल समूह ) के भरे रहने पर भी यदि 
मेघ से जल नहीं बरसता है, तो वह उदास होकर फिरता है। वैसे 
आनन्दस्वरूप के पास में रहते भी अज्ञ ग्राणी विषयादि के विना मारा-मारा 
भटकता फिरता है । 


राम नाम इहे निज सारू। औरो झूठ सकल संसारू॥ 
हरि उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा । यम घर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 
जिस आनन्दस्वरूप को अनात्मा मानकर मनुष्य खोजते हैं, वह राम नाम : 
बाला इहे ( यह प्रत्यक्ष निज सार ( सत्य ) स्वरूप है। और उससे औरो 
( भिन्न ) सब संसार झूठ ( मिथ्या ) हे । - 
_ बह सर्वात्मारूप हरि अत्यन्त उतंग ( महान्‌ ) है । परन्तु उसके ज्ञानादि 
बिना तुम पतङ्ग जाति तुल्य तुच्छ हुए हो, या हरि ( चित्त को हरनेवाली 
माया ) उतंग ( उच्च ) अग्नि सिखा तुर्य है | तुम उसमें पतङ्ग जाति के - समान 
पड़ते हो। इसीसे यम के घर संसार शरीर में अपने जीवात्मा का संग 
(सम्बन्ध) किये हो । | 


किञ्चित है स्ने निधि पाई । हिय न माय कहूँ धरह छिपाई ॥ 
हिय न समाय छोड़ नहिं पारा। झूठ लोभ तें कछ न विचारा ॥ 


और यम घर में संग (देहाभिमानादि ) करके जिस निधि को तुमने पाई हे, 

सो सकी निधि के समान किखित्‌ तुच्छ हे-“यद्ल्प॑ तन्मर्त्यम्‌ |” (छा,७।२३।२) 

बित्त कला हियर हे । नच म उसीको सर्वश्रेष्ठ जानकर बहुत यन्त से 

जिरा रख र बह तेरे हृदय में समाती नहीं है, अन्यत्र कहाँ छिपा 

` धरोगे कि जहाँ कोई न देखे, न ले सके । हम 
ओ  -. तुम उस को हृदय में धरने योग्य मानते हो। परन्तु वह हृदय में समाती 
.. नहीं है। न तुम उसके पारा ( पाछा ) छोड़ते हो, न छोड़ने में पार पाते हो । 
अतः उस झूठी वस्तु के लोभ के कारण तुमने कुछ भी विचार नहीं किया |: - 
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सुस्सुति कीन्ह आपुहि नहिं माना। तरुवर तर छागर हे जाना ॥ 
- जिव दुमति डोले संसारा। ते नहिं सूझे वार न पारा ॥ 


` सत्यात्मा के विचार नहीं करने से तुमने अनात्मपदार्थ निधि आदि की 
सुस्मृति ( स्मृति स्मरण ध्यान ) की और आपुहि ( अपने आत्मा राम को) नहीं 
साना ( आत्मा के श्रवण-मनन ध्यान नहीं किया )। 
अतः संसार बन के लोकादिरूप तरुवर ( वृक्ष ) के तर ( तले नीचे ) तुझे 
छागर ( वलि पशु बकरा ) होकर जाना होता है और होगा । जैसे अक्षत के दूब 
चावलादि को खाता हुआ बकरा नष्ट होता है। तैसे विषय भोगते हुए नष्ट होगे। 
क्योंकि सब दुबुद्धि जीव इसी प्रकार संसार में डोलता है और इसी लोमादि 
भोगादि के कारण संसार के वार-पार नहीं छमते हें । 
साखी-अन्ध भया सब डोले, कोइ न करे विचार । 
कहा हमार माने नहिं, किमि छूटे भ्रमजाल ॥६५॥ 
आशा आदिवश अविवेकान्ध कामान्ध होकर सब भटकते हैं ओर विवेकादि , 
के लिये कोई स्वयं विचार नहीं करते हें । न हमार ( सद्गुरु का ) कहा मानते 
हैं, तो भ्रमजाल ( भ्रम समूह बन्धन ) कैसे छूटे ? विचार और सदुपदेश ही 
बन्धन निवृत्ति के मुख्य हेतु हैं, अन्य नहीं । प्रथम भी कहा गया है कि 
“कहु दुइ भाँति कैसे निस्तरई” इत्यादि । | 
झूठ संग से लोभ करि, करत न सत्य विचार। 
बलि पशु सम सो मूढ जन, जन्म जन्म सह मार ॥११७॥ 
सतगुरु वचन सुंनत नहीं, निज पुरुषारथ हीन। 
जल बिनु मीन समान सो, तपत अन्ध मति हीन ॥ ११८॥ 
सतगुरु शरण विचारयुत, सत्य राम को जानि। 
तजत अविद्या जाल को, तपत न सो विज्ञानि ॥११९॥ 
ताते भजु गुरुचरण को, सुनु गुरु वैन सुखेन । 
यह सब सन्तन श्रुति मता, कटै क्लेश ह्वे चैन ॥१२०॥ 
हरि गुरु भजन बिना नहीं, होत ज्ञान विज्ञान । 


बिनु विवेक वैराग्य नहि, ताते भजिय महान ॥१२१॥६५॥ : 


इति दुर्बोधासक्ति फळ वर्णन प्रकरण ३१ 
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अथ सद्शुरु साधु दिष्य प्रदंशन प्रकरण ३२ 
ति रमैनी ६६ 
सोइ हित बन्धु मोहि मन भावै । जात कुमारग मारग ठावे ॥ 
सो सयान मारग रहि जाई । करे खोज कबहूँ न भुलाई ॥ 
गुनः गाहक के बन्धु हित, सतगुरु सम नहि कोय । 
सरल हृदय गहि पन्थ रिख, भव बन भूल न सोय ॥१२२॥ 
` अविवेक के कारण जो अन्ध तुर्य संसार में भटकते हें, उनके लिये सोई हित 
ओर बनधु मेरे मन में भाते ( भासते ) हैं कि जो परोपकारी सद्गुरु, इमागं में 
विवेकादि के विना जाते हुए को विवेक के प्रदान पूर्वक सुमाग में लाते हैं। 
हिंसादि अधम छोड़ा कर अहिंसा आदि चेताते हैं। अनात्मा से विशुख करके 
आत्म सम्मुख करते हैं । 

2 ओर वही सयान ( चतुर ) शिष्य है कि जो सद्गुरु सत शास्र से ज्ञात सत 
माग में ही रहता है | काम फ्रोधादि वश मार्ग से विचलित नहीं होता और कहीं 
संशयादि होने पर जो सत्संग विचारादि द्वारा सदा सन्मार्ग सद्वस्तु का ही खोज 
करता है। और प्राप्त ज्ञान सतमार्ग सतवस्तु को जो कभी भूलता नहीं है। 
चिन्तन अभ्यास से ज्ञान को दृढ़ किये रहता है । 


झूठा सुत है ताको तजई। गुरु की दया राम ते भजई ॥ 


किञ्चित FR भुलाना । धन सुत देखि भया अभिमान ॥ 
और सुत (पुत्र ) विचादि रूप जो संसार की वस्तु मिथ्या ( झूठा ) है, 
उनके संगादि को त्यागे। धन का यथोचित दानादि करे और राम ( इश्वर ) 
से गुरु की दया को भजे ( चाहे )। तथा राम से भी अधिक समझ कर शुरु की 
दया रूप ( सन्माग ) का भजन ( सेवन ) करे और सांसारिक रमण के हेतु 
रूप मायात्मक राम से भजे (भगे ) सो सयान है । 
... और जो किञ्चित्‌ ( तुच्छ अविवेकी ) हैं, सो एक आत्मा राम को शूले हैं। 
और उन्हें अनेक घन पुत्रादि को देखकर अभिमान हुआ है और होता हे। अथवा 
शरु दया आत्मलाभ से क धन पुत्रादि किञ्चित्‌ हैं । और उन्हीं से एक आत्मा 
थूला ह । क्योंकि घन पुत्रादि को देखकर जीवों को अभिमान हुआ है । और 


i टु . निरभिमानी आलज्ञान पाता है । इत्यादि । 
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साखी-दिया खता न किया पयाना, मन्दर भया उजार । 
मरे गये तेइ मरे गये, बाँचे बाँचनिहार ॥६६॥ 
विचारादि रहित मचुप्य न किसी सत्पात्र के प्रति धन का दान दिया (किया) 
न यथा योग्य खता (खाया खिलाया) न खाता है । और इस देहसे पयान (यात्रा) 
किया ( कर दिया ) फिर मन्दर ( देह ) उजार ( शून्य ) भया ( हो गया )। 
स्‌ प्रकार जो मरे गये, वेई अकेले मरे और खाली हाथ गये । और बाँचे 
हुए धनादि बाँचने वाले (जीवित) पुरुषों के हो गये । दानादि धर्म किये होते तो 
धम अवश्य साथ जाता । जो ऐसा नहीं किये उनके धनादि किसी प्रकार भी 
साथ नहीं जा सके | अतः त्याग धर्म अवश्य कतव्य है । 
( दिया नखताना किया पयाना ) ऐसा प्रायः प्रथम चरण का पाठ है। 
जिसका ( दीप ) नखताना ( बूत गया ) इत्यादि अर्थ करते हैं । परन्तु प्रकरण 
तथा छन्द के अनुसार मूल पाठ ही ठीक है । 
कलि में दान प्रधान है, सतगुरु किया सुदान । 
सन्त सकल सो कहत हैं, मूढ़ करत अभिमान ॥ १२३ ॥ 
तजै झूठ अभिमान छल, करै दान हित जानि । 
भोगै उचित सुभोग को, तब सुख पावै प्राति ॥ १२४॥६६॥ 
इति सदूगुरु साधु शिष्य प्रदशन प्रकरण ३२ 


अथ अभक्तानर्थ वर्णन पूर्वक भक्तमुक्ति वर्णन प्रकरण ३३ 
रमंनी ६७ 


देह हलाय भक्ति नहिं होई । स्वांग धरे नर बहुविधि जोई ॥ 
धींगा धींगी भलो न माना। जो काइ मोहि हृदय न जाना॥ 
मुख कछु ओर हृदय कछु आना । स्वपनेह काहु मोहि नहिं जाना॥ 
ते दुख पावे यहि संसारा । जो चेते तो होय उबारा ॥ 


जो नर गुरु की निन्दा करई । शुकर श्‍वान जन्म सो धरई ॥ 
भव बन भूल न जाहि से, भक्ति सुहरि गुरुध्यान । ० 
हरि गुरु निन्दक भक्ति बिनु, होवत शूकर श्वान ॥ १२५॥ ` 
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निरभिमानता पूर्वक यज्ञ, अध्ययन, दानादि दवारा संशोधित हृदय से सद्शुरु 
सर्वात्मा राम के श्रवण ज्ञान ध्यानादि भक्ति कही जाति है, सो स्वर्ण सुख मोक्ष 
का साधन होती है अतः उचित भोग भोजनादि के त्याग द्वारा देह के हलाये 
( इश करने.) से भक्ति नहीं होती है । यदि कोई बहुत प्रकार के स्वाँग ( वेष ). 
का धारण करे, तो उससे भी भक्ति नहीं सिद्ध होती है । 
~ . और घींगा धींगी ( नग्न ) रहना भला नहीं माना गया है। और जो काहु 
(जो कोई ) मोहि ( सद्शुरु सर्वात्मा को ) हृदय से ( मन से ) नहीं जाना, . 
हृदय में नहीं समझा तो उस से भक्ति नहीं हो सकती है । 

:और जिसके मुख में कुछ और वचन रता है, हृदय ( मन ) में उस से अन्य 
कुछ निश्चय रहता है, सो असत्य भाषी कपटी वश्चक प्राणी मुझे स्वप्न में भी 
नहीं जान सकता है। शोधित हृदय वाला सत्य वक्ता ही सद्गुरु सत्यात्मा को: 
पहचान सकता है। शुरुधर्मादि के पहचानादि के बिना वे ही झुमार्शी प्राणी 
संसार में दुःख पाते हैं। और जो ( यदि ) कपटादि को त्याग कर चेतै (सतमार्ग 
को शुरु द्वारा पहचाने ) सत मार्ग गामी होवे, तो उतार होता है ( दुःख से 
निस्तार होता है )। हट | 

जो चेतने के बिना सद्गुरु सतपुरुप की निन्दा करता है, सो शूकर श्वानादि 
के जन्मों को पाता है । क्योंकि-- नन 
“परिवादात्‌ खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कमि भेवति कीटो भवेति मत्सरी ॥” (महुस्म०अ०२।२०२) 
गुरुक परिवाद (दोष कथन) से गदहा होता है, शुरुनिन्दक कुत्ता होता है और 
मत्सरी (शुरु क शुभ पी) कीट होता है। अन्याय से गुरुवत्त के भोक्ताक्रमि होता है। 


साखी-लक्ष चौरासी जीव योनि महँ । भटकि भटकि दुख पाब ॥: 
कहहिं कबिर जो रामहिं जाने सो मोहि नीके भाव॥ 


शुरुनिन्दक अचेत जीव चौरासी लाख योनियों 
` पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो विवेकी शुरु जे हा को त : 
र सा जानता है, सो ग्रुझे नीके ( सुन्दर सत्पात्र ) भावता ( भासता ) है। 
 म्रिंतीत होता है । वह मोचाधिकारी है । : , 
20 हृदय कपट तजि सत्य गहि, सद्गुरु को पहचानि। 
राम रूप लखि प्रकट तिहि, तरै सकल अघ खानि ॥१२६॥६७॥ 
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ताहि वियोगे भयो अनाथा। परेउ कुञ्जबन पाव न पन्था ॥ 
वेद नकल है जो कोइ जाने । जो समझे तो भलो जु माने॥ ' 


पहिचानै बिनु राम गुरु, से रह नित्य वियोग । 
ताते भये अनाथ सब; लहत न पन्थ सुयोग ॥१२७॥ 
भव कानन में कमंवश, भटकत ज्ञान विहीन। _ | 
बिनु गुरु वेदहुँ ते नहीं, लखत पन्थ मति हीन ॥१२८॥ . 
लखि सुपन्थ गुरु वाक्य से, निगुण रामहि जान। _. 
गुण कृत मायाजाल लखि, तजै सकल अभिमान ॥१२९॥ ` “” 
ताहि ( उस ) सदगुरु के वियोग ( अप्राप्ति ) से ही यह जीव अनाथ (रक्षक 
स्वामी रहित ) हुआ है । और कुञ्ज ( सघन ) वन तुल्य संसार में पड़ा है । इससे 
बाहर जाने का पन्थ ( मार्ग ) को नहीं पा रहा है । 
यद्यपि वेदों में संसार बन से निकलने के मार्ग का वर्णन है । तथापि बेद 
भी संसार वन का नकल ( प्रतिरूपक ) हे ( अनन्त विस्तार युक्त शुभाशुभ का 
मिश्रण सहित है ) यदि विवेक पूर्वक सद्गुरु से वेद को समझे, तभी जिज्ञासु 
क्षु वेद की भली बात को; भले अथो को माने और काम कर्मादि को कामी 
के लिये जान कर उन्हे त्यागे । अतः. विवेक पूर्वक वेदाथ के ज्ञान के लिये भी 
ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है । गुरु के पिना वद मात्र से विविक्त मोक्ष 
माग का ज्ञान नहीं हो सकता हे । 


नटवत बन्द खेल जो जाने। तिहि का गुण जो ठाकुर माने ॥ 
उहे खले सब घट माहीं। दूसर को लेखे कछु नाहीं॥ 
भलों पाँच जो अवसर आवे। केसहुं के जन पूरा पावै ॥ 

सद्गुरु से जानने योग्य जो अविनाशी चेतन देव नट के समान संसार 


बन्धन रूप खेल को मिथ्या रचता है और मिथ्या जानता (अकाशता) _ क ः 


है, उसी के आश्रित रहने वाली त्रिगुण माया रूप यह संसार है। और जी 


चेतनदेव माया शक्ति से ही ठाइुर (ईश्वर ) माना ज्ञाता है, जिसको ज्ञी | 


ठाकुर मानते, हैं । 22 


१, 
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वही चेतन देव जीव रूप से तथा अन्तर्यामी साक्षी रूप से सब घटों (देहों ) 
में खेल रहा है और दूसरे को कुछ सत्य नहीं देख रहा है । दूसरी वस्तु उसकी 
माया से मिथ्या ही भासती है । 
जीवों को इस माया मय संसार में अले ( शुभ ) और पाँच ( अशुभ ) 
सुख दुःख दोनों के अवसर आते हैं। तहां तुच्छ भले के अवसर को पाकर दुःख 
को भूर जाने के कारण विरागादि के अभाव से जीव पूर्णपद ( मोक्ष) नहीं 
पाते दै | कोई अनन्त पुण्य वाले सञ्जन गुरुकृपा से उस सर्वात्मा को किसी प्रकार 
जानकर पूणं पद पाते हैं । 
साखी-जाही कहँ सर लागये, सोई जानै पीर। 
लागे तो भागे नहीं, सुख सिन्धु निहारु कबीर ॥६८॥ 
क्योंकि किसी पुण्य क प्रभाव से जिसके हृदय में विषय कामादि बाण तुल्य 
| दुःख प्रतीत होते ह, सोई दुख की निवि के हिये पीर (गुरु) को नान 
( प्राप्त करता है ) फिर जिसके हृदय में सद्गुरु के बचन बाण तुर्य पैठते हैं । 
बह सांसारिक सुख सहित सब संसार को पीर (पीडा) दुःख स्वरूप समझता है| 
` अतः सद्गुरु के वाक्य रूप वाण के लगने पर जीव फिर संसार में सुखादि 
के लोभादि से नहीं भागता है ( नहीं भटकता है ) किन्तु अपने हृदय गुफा में 
बैठकर यहाँ ही विश सुख समुद्र को प्रत्य देखता है। सच्चिदानन्द स्वरूप विशु 
आत्मा का अनुभव करता है । क्योंकि-- 
दोष दरश ते होत है, प्रथम अपर वैराग्य । 
पर वैराग्य विवेक से, हुए होत बड़ भाग्य ॥१३०॥ 
और--“अद्ध प्राप्तविवेकस्य न ग्रासस्यामलं पद्‌ । 
। चेतसस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥१॥” क्‍ 
परिग्राप्तविवेकस्प त्यक्तसंसारसंस्थिते!। चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि बिवद्धते ॥२॥ 
ह र क (योग वा०म्र०४।8९।२ २-२७) 
द्ध पिषेकी चित्त को, भोगों को ₹ | 
परिताप अधिक बढ़ता हे ॥१॥ पूर्ण विवेकी विक सिता psd | 
` स्त्यागने प्र आन्द्न ही बढ्ता है ॥ २ ॥६८॥ 
3 इति अभक्तानथंवर्णन पूवेक भक्तमुक्ति वर्णन प्रकरण ३३, 
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अथ कुयोगिप्रफच प्रकरण ३४ | 
रमैनी ६९ | 
- ऐसा योग न देखा भाई । मूला फिरे लिये गफढाई ॥ ` 
महादेव को. पन्थ .चलावे.। ऐसो बढी महन्त कहावे॥ ` 
हाड बजारे लावे तारी। कचा सिद्धाहि माया प्यारी ॥ 
दोष दरश सुव्रिबेक बिनु, भूला भोग मझार। 
सोउ कहावत योगि यति, यह कलि कपट पसार ॥१३१॥ 

; ` संशोधित हृदयं द्वारा संसार की दुःख रूपता आदि के ज्ञान पूर्वक भक्ति 
सहित परम विराग और .अभ्यासादि से राजस तामस घ्ृत्तियों के निरोध करक 
उक्त सुखसिंधु का.हृदय. में प्रत्यक्ष करना ही योग है । इस आशय से कबीर साहब 
कहते हैं किं हे भाई ! ऐसा ( सुख सिंधुं के दशन समान ) अन्य योग वेदादि में 
वर्णित नहीं देखा गया है । 

„`. तथा ऐसा योग कों जिसने सद्गुरु के. बिना नहीं देखा है। वही गफलाई 
( मूढता) लिये थूला फिरता है। और ऐसे लोग ही महा विरक्त परम ज्ञानी 
महादेवःजी के योम मत को तो चलाते ( वात विचार करते ) हैं। ओर धनादि 
का संग्रह करके बड़े महन्त कहाते हैं और हाट बाजार में तारी (समाधि ) लगाते 
हैं।। “क्योकि उन कच्चे सिद्धों को माया ही प्यारी लगती है। उसी के लिये 
करामात फे नाटक देखाते हैं | सुख सिंधु का दशन नहीं चाहते हैं । 


कब देवदत्त. मवासी तोरी । कब शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद कब बन्दूक चलाया । व्यासदेव कब बम्ब बजाया ॥ 
` करहिं लड़ाई मति के मन्दा । ई अतीत की तरकस बन्दा ॥ 


सुखसिन्धु के दर्शनार्थी विष्णुदेव का अबताररूप दत्तात्रेयरूप देवदत्तजी ने 
कव किसी के मवासी ( गृह खजाना आदि ) को तोड़ा और शुकदेवजी ने कब 
तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाले तोपची फौज) को जोड़ा (संग्रह किया) । 


“नाखजी ने कव बन्दूक चलाया तथा च्यासजी ने कब भम्ब (युद्ध बाजा) ° 
बजाया । इन महात्माओं के चरित्र को नहीं समझनेवाले मतिमन्द लोग ही 


विरक्त वेषधारी होर भी परस्पर . लड़ाई करते हें। तो क्या ये अतीत बिरक्त | 
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संन्यासी हैं, योगी हैं या तरकस बाँधनेवाले फौजी सिपाही हैं । अर्थात्‌ ऐसे लोग 


सुखसिन्धु के दशनार्थी विरक्त योगी नहीं हो सकते हैं । 


भये विरक्त लोभ मन ठाना। सोना पहिरि लजावें बाना ॥ 
घोड़ा घोड़ी कीन्ह बटोरा। गाम पाय जस चले करोरा ॥ 
क्योंकि वे लोग वेषादि मात्र से विरक्त हुए और मन में लोभ ठाना (किया) 
इससे सुवर्णादि के भूषणादि को पहिर कर बाना ( वेष ) को भी लज्ञित करते हैं। 
और इन लोगों ने घोड़ा घोड़ी आदि का भी बटोर ( संग्रह ) किया और 
करते हैं । फिर ग्रामादि को प्राप्त करके करोरा ( कोटिपति ) के समान राजसी वेप 
से चलते हैं | ऐसे योगी संन्यासी लोक वेद से विलक्षण ही होते हैं । ८ 
साखी-सुन्दरि नाही शोभई, सनकादिक के साथ। 
कबहुँक दाग लगावई, कारी हाँडी हाथ ॥६९॥ 
ग्राम को प्राप्त करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्राप्त करते हैं | परन्त 
सनकादिक ( त्यागाश्रमवाले ) के साथ में समुन्द्री नहीं शोभती है । क्योंकि वह 


कभी न कभी दाग लगाती है । अपयश पाप कराती है। जैसे कि हाथ में सदा 
रहनेवाली काली हाँडी दाग लगाती (है । 


. अत; स्री द्रव्यादि का सवथा त्याग करके निलोम कामादि रहित हो सके 


तभी त्यागाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिये, अन्यथा नहीं । क्योंकि-- 


“अजिह्वः पण्डकः पङ्गुरन्धो बधिर एव च। 
मुग्धश्च मुच्यते भिल्लः पडभिरेतैने संशयः ॥१॥ 
माद्यति प्रमदां इष्ट्वा सुरां पीत्वा त माद्चति। 
तस्माद्‌ इष्टिविषां नारीं दुरतः परिवजयेत्‌॥२।।” 
( नारदपरित्राजकोप० १३।६२।६।३१ ) 
अनासक्ति कुबचन के त्याग से जिह्वा को, खरी विकार के त्याग से लिङ्ग को 
निष्फल गति त्याग से पैर को, दूर देश निषिद्ध दर्शन के त्याग से नेत्र को 
शब्दासक्ति के त्याग से ओत को और विषयजन्य मनोविकार के त्याग से मन 


‘® को वश में रसनेवाला राग-देषादि रहित संन्यासी अजिह्वादि कहलाता है । वह 
2. इन छ धारणाओं से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है॥१॥ . . 
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और मदिरा को पीने से माँतता है, ्री को देखते ही माँतता है । अतः 
दृष्टि मात्र से मद के हेत स्री को सन्यासी दूर से त्यागे ॥२॥६९॥ 


रमैनी ७० 


बोलना कासो बोलिय भाई । बोलंतहि संब तत्त नशांई ॥ 
बोलत बोलंत बाढु विकारा । सो बोलिय जो परे विचारा ॥ 
मिलहीं सन्त बचन दुइ कहिये । मिलहि असन्त मौन हो रहिये॥ 
करिः निज हृदय विचार, सदगुरु के उपदेश को । 
बोलिय सन्त मझार, मौनहिं करिय असन्त महेँ ॥१३२॥ 
हैं भाई | पूर्व वर्णित उपदेश बोलना ( कहना ) है । परन्तु वह किससे 
बोलना चाहिये, ऐसा विचार करके ही बोलनें योग्य है । क्योंकि विचार के बिना 
किसी अनधिकारी के प्रति बोलते ही सब तत्त्व नष्ट होता है ( कहना व्यथ होता 
है और शान्ति का नाश होता है )। 
` क्योंकि विचार के बिना बोलतेः्रोलते क्रोध द्रोहादिरुँप विकार बढ़ते हैं| 
जिससे सुख शान्ति नहीं रहने पाते हैं, विवेक नष्ट .हो जाता है । अतः विचार 
कर सोई बात बोलना चाहिये कि जो विचार में परे (बोलने योग्य निश्चित हो) । 
जो कोई संनत मिले ( निश्चित हों ) तो उनसे दो वचन कहना चाहिये। 
और असन्त मिलें तो मौन होकर रहना चाहिये । क्योंकि सन्त थोड़े में सममेंगे । 
असन्त नहीं, वे बिवाद बढ़ायेंगे और विकार होगा, अतः मौन में कुशल है । 


पण्डित सो बोलिय हितकारी । मूरख सो रहिये झँख मारी ॥ 
कहहिं कबीर अर्ध घट डोले। पूरा ह्वे विचार ले बोले॥ 
` स्व पर के हितकारी ( सन्त ) पण्डित ( विद्वान्‌, विवेकी ) के प्रति हितकर 
वचन बोलना चाहिये और मूख ( ज्ञानामिमानी अत्पज्ञ अज्ञ ) से झँख (मनोवेग) 
को मार कर मौन रहना चाहिये । मूख के साथ बोलने के अबसर आने पर भी 
नहीं बोलना चाहिये | | 

क्योंकि अर्घ जलयुक्त घट के समान अरपज्ञ ज्ञानाभिमानी डोलता ( चञ्चलं 
रहता ) है । बहुभाषी होने के कारण सत्यमाषी सत्य प्रतिज्ञ नहीं होता है। | 
अतः उसका कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं रहता हे | 
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: और पूर्ण घंट तुर्य पूणात्मविवेकी विचार पूर्वक सस्य ही बोलता है | अत 


उसके साथ बोलने से शान्ति मिलती है, कहना सुनना साथेक होता है; इत्यादि]: 


अतः--“पक्षं संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभापितम्‌ । 
गृह्णाति धमतत्त्वं च व्यवस्यति स पण्डितः ॥” (शुक्रनी, अ, १।३२२) 


जो पक्षपात को यल्त से स्यागकर वालक के भी सुंदर-बचनों का ग्रहण करता. है" 
और धर्म के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करता है,.वह पण्डित कहाता है । उससे 


बोलना चाहिये ॥७०॥ 
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१ | ॥ DR 
शोक बधावा सम करि माना।-ताकि बात. इन्द्रहुँ नादि जानां ॥ 
जटा तोरि पहिरावै सेली । योग - युक्तिः के. गव - दुहेली ॥ 
आसन उड़ये कोन बड़ाई। जेसे काग चीलह' “मड्राई ॥ 


पूरणपद जिन पाइया, सो भै संम सब माहि। . :: 
मूरख सो पावत नहीं, बात करत उन काहि ॥१३३॥ 
वस्तुतः पण ज्ञानी के लिये शोक का अवसर इष्ट वियोगांदि . और. बधावा 
( उत्मव ) का अवसर इष्ट की प्रासिं आदि दोनों सम होते हैं (.दुःख सुख के देतं 
नहीं होते हें ) पंरन्त जिन ज्ञानाभिमार्नियों ने कहने के. लिये.शोक ` बधाई को 
सम कर के मानता है। उन के छल की वात को महाछली इन्द्र ने भी नहीं 
जाना, वे इन्द्र से भी अधिक छली होते हैं । क 
क्योंकि वे लोग वेपाभिमानी होंकर, अन्य के स्व बाल से सिद्ध जटा को तोड़ 
कर, भेड़ी के बाल से रचित सेली पहिराते हें और योग युक्ति के- दुद्देली (कठिन 


अति अधिक ) गव रखते हैं और जैसे काग चील आकाश में मड़राता ( घूमता ) 


है, तैसे आसन के उड़ाने से भी कौन सच्ची बड़ाई हो सकती है । परन्त अर्पज्ञ 

प्राणी इस का भी अभिमान करते हैं । 

जेसि भित्ति तेसी हे नारी। राज पाट सम गने उजारी ॥ 

जस नरकहि तस चन्दन जाना । जस बावर तस रहै सयाना ॥ 

लपसि लवंग गने एक - सारा । खाँड परिहरी फाँकै .छारा ॥ 
उक्त अभिमानी कहते हैं कि जैसी भित्ति मिडी की होती है, तैसी नारी 


५5 दोती है । और ऐसा कह कर नारी का संग करते हैं। (-सङ्गससंजायते:कामः); 
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प्रकरण ] बीजँक सारबीधिनी टीका सहित म ८४.) 
च्च्सडल,रडडडसस:,,सससस:सससफसससससस ससससिे्रस  ््टयसयसयस्लसस्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य 
संग से कुकाम होता हे, इत्यादि उपदेशों को नहीं: मानते हैं । और राज्य 
स्थानादि के समान उजार (शून्य एकान्त ) को गिनते हैं। अत; कभी एकान्त 
का सेबन नहीं करते हैं | फिर अपने को योगी कहते हैं ॥ . . _ ¬ 


» लक 


और नरक के दैत मांसं मद्यादि के तल्यं ही पवित्रं चन्दनादि को जानते है 4 
अतः मद्यादि पान करके जैसें बावरा रहे, तैसे सयान ( योगी ) रहते हैं अंत, 
मीठ लपसी और तिक्त लबंगादि सब बस्त को मानो एक ही गिनते हैं ( आत्मा: 
नांत्मां धर्माधम को एक ही समझते हैं ).अंतं) विवेक, के बिनो खाँड को: छोड़कर 
छार फांकते हैं । राम:भक्ति गुरु भक्ति आत्मानन्द सत्यधम को त्याग'कर निषिद्ध 
विषय भोगते: हैं । हि 5 


साखी-इहे विचार विचारते, गये बुद्धि बळ चेत । 
दुइ मिलि एके हे रहा, काहि. लगाऊँ हेत-॥७१॥ 


इस पर्व वर्णित कुबिचार के विचारंते ( करते ). में जिनके बुद्धि बलर 
भेत होश विवेक ) नष्ट दोः गये हैं । सो शुभाशुभ दोनों से. मिलकर, एकमेक 
(तन्मंय) हो रहे हैँ । तहाँ क्रिस से हेत (प्रेम ) लगाया ( किया.) जाग्र ।यहाँड 
उदासीन मौन रहना ही ठीक है ) 4 “ह उ 


“ अज्ञं भी.विज्ञ की वांत करते हैं ( घरते हैं ) अतः बहुत लोगों को दृष्टि में 


जञ विज्ञ दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। और उन्हें चिन्ता होती हे .कि क्रिस से 
देन लगाउँ । अतः अत्यन्त विचार कर बोलना चाहिये ॥ ७१ ॥ : ` हन. F 


i ET < ड 


Bi] 


इति कुयोगिप्रपश् प्रकरण ३४. ` ` ` 


मी र [सेमी 


अथ माया गमनागमनादि प्रकरण ३५ 


नारिःएक संसार हि आई । माय न वाके बापहिं जाई ॥ 
गोइ नमूड न प्राण अधारा.। ता महे भभरि रहा संसारा ॥ 
दिनाः सातःछे वाकी सही । बुद अदबुद्‌ अचरज का कही ॥ 
वाकेबेन्दन करु सब कोई । बुद अदबुदअचरज बड़ होई ॥ 


अ्रंमाज्ञान कुविचारमय, माया रूपी नारि। ! 
विविध रूप धरि जगत में, आई अचरज भारि ॥१३४॥। .. 
उक्त अविवेक चिन्ता आदि का हेत रूप एक माथात्मक नारी संसार शरीर 
छप शह बनाकर उसमें स्वयं भी बुद्धि ममता आशा तृष्णा कनकादि रूपसे आई है.। 
शौर अनादि होंने से उसंकी जननी माता नहीं हे । न बाप (पिता ) से जाई 
( जैन्मी ) है या माता के बिना पिता से ही कायं रूप से जन्मी'हे। 
और उसके गोड़ ( पेर.) मूड़ ( शिर ) प्राण और प्राण के आधार हुदयादि : 


| छुँ नहीं हैं | तो भी सब संसारी उसी में भ्रम रहा है ( उस से रचित कायो में. 


सत्य प्राप्यादि बुद्धि से सब भटक रहा दे)। , - 

क्योकि रविः वारादि सातो दिन नै ( पयन्त ) उसी की सही ( सत्याता कां 
निंथय ) सब करते हैं | तथा मन वुद्धि पंचतन्मात्रा में उसी की सही (सत्ता). 
प्रतीत होती है बुद ( बुध के लिये भी अदबुंद ( आश्रय ) रुप माया की आश्रयः 
झपता को क्या कहा जाय । या बुद ( कंथनाह ज्ञातं) अदंबुंद ( अकथ अज्ञात )' 
स्वरूपं आश्वय को क्या कहा जाय । a 

उसी की चन्दना सब कोई करते हैं । इससे बुध ( बिडान्‌ ) को भी अद्भुत 
भाया विषयक आश्चयं होता है । वाच्य अवाच्य स्वरूप से बड़ा आश्रय भासता 


के ` है ज्ञानी अज्ञानी सब को आश्रय होता है । 
._ साखी-मूस बिलाई एक संग, कह केसे रहि जाय । 


सन्तो अचरज देखहु, हस्ती सिंहहिं खाय ॥७२॥ 


झज्न जीव रूप सूस और आश्रय स्वरूप मायारुप बिलाई एक संग में अनादि 


| 2, ह काल से केसे रह जाते हैं, सो कहो ( समको ) यह भी आश्चयं है । अर्थात्‌ मृतक 
` स्वरुप नष्ट भयभीत दी होकर जीव सदा रहते हैं, निर्भय कमी नहीं होते हैं । 
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और हे सन्तो ! एक आर्य देखो कि विवेक दृष्टि से सिंह स्वरूप नीवा 
को अविवेक दशा में इस्तिनी रूप माया. खाती: हे (कष्ट देती है) अत! ` संबंधा 
विवेक कतव्य है ७२॥ ` . - 3 


| रमैनी ७३ 


चली जाति देखी ए नारी । तर गागरि i ऊपर : परनिहासी॥ 
चली जाति वह बाटहि बाटा । सोवनहार : के उपर . खादां ॥ 
जाइन. मरे सपेदी सँवरी । खसम न चिन्हे.घरणि भो ब्वरी॥ 


' आवै. सो चलि जात है, जन्मे सो मरि. जाय । ७० 
` . अंस विचारि सब सन्त जन; रहें . अचलमठ-छाय -॥.१३५-॥॥ ८७ 


अचल अमल मठ जब किया, तब भै . देह विहीन। 
संग दोष लागै नहीं, आंश सकल तजदीन॥ १३६५ £5 

` विवेक इस लिये कर्तव्य है कि जिस से पूर्वकाल के विवेकियों ने जेतनांत्मासे 
विविक्त भिन्न एक माया नारी को हीचली जाती हुई देखी है । और आत्मा अचल 
देखा गया है। जिस से विवेकी नाशादि के भय से रहित मुक्त हुए. हैं और 
विवेकादि के होने पर देह रूप गागरं (घट).तरे (लीन नष्ट) हो जाता है और ज्ञान 
पनिहारी (. विवेकी की बुद्धि ) सर्वोपरि ब्रह्मात्मा में स्थिर लीन' होती हे 
और प्रलय काल में जाने वाली विषये युक्त माया रूप - पनिहारी : ब्रह्माण्ड 
शरीर रुप गागर ( कलश ) को अपने तरे (अन्दर) करके स्वय: ऊपर: (त्रझस्बेरूप 
में) जाती है। और वह जिस माग से आती है, उसी बाट (माग) से जातीः । 


S39 


परन्तु क्रम: उलूटा होता हैं। आकाश, वायु, तेज, जल भूमि क्रम सें आतीडे। 


भूमि जलादि क्रम से जाती हे क्योंकि-त ` . 
- “विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च॥” (ब्रह्म ० २३१४) 


प्रलय का क्रम सृष्टि से विपरीत. होता हे। क्योंकि ऐसा ही बन सकता है | 


और उसके जाने के समय तक मोह निन्द से सोने वालों के उपर ,देहादिकी | 
. . वासना आदि रुप-खाट छाद्‌ करं जाती दै । जागने वाले को युक्त कर देतो दै! 
और अनादि होते. भी: जाइन (.जड़ता ) से. भरती. ¢ परिणत होती है। 
सौर अनणु रुप. सपेदी.( उज्बलता ) भी उसमें सबँरी (लगी) है। तो मीउस | 
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-मयात्सक बुद्धि रूप घरणी विवेकं के बिना खसम (असंग स्वामी ) को नहीं 
चीन्हती है:। क्योंकि वृह चवरी ( पगली ) हुई रहती है | Ms 


साँझ सकार दीप ले बारे। खसमहि छाडि रहे लंगवारे॥ 
वाही के संग निशिदिन राँची । पिय सो बात कहै नहीं साँची ॥ 
सोवत छाडि चली पिय अपना। अब दहं ई दुख कहव किहि सना॥ 


`=चहःमाया ही सन्ध्या और सकार ( सवेरे ) के समय चन्द्र तारे हर्यादिरूप 
दीप- को बारती ( प्रज्वलित करती ) है । परन्त असंग पति को छोड़ कर लगवार 
(संसङ्ग पराश्रित) कार्य में आसक्त तत्पर रहती दै । और उसी के साथ रात दिन 
प्रेम करती है ।' जीव स्वरूप स्वामी को सत्य बात नहीं कहती है। उसके प्रति 
सत्य'को ग्रकट नहीं करती है। उस को मोहित करती है। जगाती नहीं है। 
अतः मोहःनिन्द से सोते हुए प्रिय पति को छोड़ कर जंबे मोया चली, तब 
फिर सृष्टि-होने परं जो यह जीव को दुःख होता है । गंभ-बासं नेरकादि होते हैं। 
“सो किस से कहना भी बर्न सकता है ।. यां:कैसेकिसी से कहा जाय: गर्भादि 
उज़न्य दुःख वचनागोचर होते हें । ` ` | 


“साखी अपनी जाँघ उधारिके, अपनी कही न जाय। 
की चित जाने आपना, की मेरो-जन. गाय ॥७६॥-.. 


ओर. जैसे:अपनी जाँच ( गुह्य स्थान ) को उधार कर, अपनी: गुप्त वात कही 
; नहीं जाती. तैसे ही अपनी भूल दुर्बुद्धिता की बात स्वयं क्रही महीं;जातीःहैः। 


¦ किन्तु क्या तो अपना चित्त ( मन ) जानता है या विवेकी संसार के रहस्पँच्च 


गुरुभक्त जन: उपदेश विरागादि के लिये गाते ( कहते ) हैं | क्याँकि--- -- --- 
“स्वस्यापराधवृक्षस्य जायते खादु क्िं.फलम्र्‌। . ` 

{:. `` अपराध ततस्त्यक्त्वा भजस्व निशुणं. हरिस्‌ ॥१॥ 

` `. :  अनन्तानीहृ दुःखानि सुखं “ तृणढवायते । 

..-. ` >„. नातः सुखेषु बध्नीयाद्‌ दृष्टि दुःखानुबन्धिषु ॥२॥- : -<-. 

| ~ ... क्षयित्वात्‌ सवभावानां स्वरगमानुष्ययोङ्वयोः। _ . ` :.: 

: ` ` सुख नास्त्येव सलिलं सगतृष्णास्विबैतयो; ॥३॥” . .: 

Lp) Bs ! ( योगुबा० म°:२।१३।२३=४४ ) 
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अपने अपराध वृक्ष का सुख फल नहीं होता है | अतः अपराधों को त्याग 
कर निणुण राम को भजो ॥ १॥ यहाँ अनन्त दुःख हैं । सुख तृण लव तुर्य 
है.। अतः दुःख युक्त सुख में सन नहीं लगावै ॥ २ ॥ स्वर्ग, मर्त्यं दोनों लोकों 
के सघ पदाथ घिनश्वर हैं। अतः इनमें सुख नहीं है । जैसे मृगतृष्णा में जल 
नहीं रहता है ॥ ३ ॥ ७३ ॥ 


` इति मायागमनागमनादि प्रकरण ३५ 
& 


अथ युक्त आन्त स्थिति प्रकरण ३६ 
रसैनी ७४ 
ताहिया गुप्त स्थूल नहिं काया । ताके शोक न ताके माया ॥ 
कम पत्र तरंग इक माहीं। सङ्गहि रहे लिप्त पे नाहीं॥ 
आशा से संसारि ह्वौ, शोक मोह युत होय। . 
आशा तजि जग को तजा, लहा राम नित सोय ॥१३७। .. : 
पावन परम सुजान सो, विमल भक्ति छहिनीर। . 
भक्ती सुमति विहीन नर, सेवत भव गम्भीर ॥१३८॥ कट 
तहिया ( चली जाती हुई माया को देखकर अचल आत्मा को समझने पर, 
गुरुजन ज्ञानी होने पर ) फिर गुप्त ( द्क्ष्म ) और स्थूल काया ( शरीर ) नही. 
होते हैं ( भावी देहरूप संसार से ज्ञानी युक्त हो जाता हे) और वर्तमान शरीर | 
आदि के भी शोक ( वियोगजन्य चिन्ता ) आदि ज्ञानी को नहीं होते हैं। न | 
शरीरादि की माया ( समता ) रहती है । a 
किन्तु जैसे कमलपत्र और जलतरंग के एक जलाशय में साथ ही रहते भी 
तरंग के पै ( पय जल ) से कमलपत्र लिप्त नहीं होता है। तैसे ज्ञानी संसार में | 
शरीरादि के साथ रहते भी शोक ममता आदि सें लिप्त ( युक्त.) नहीं होता है। 
आश ओस अण्ड मुँह रहह । अगनित अण्ड न कोई कहई ॥ 
निराधार आधार छे जानी । राम नाम ले उचरी बानी॥ 
ज्ञानी के असङ्ग ( अलिप्त ) रहने में यह कारण है कि अज्ञ की आशा के 
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चाहनेवाला जीव अण्डजादि शरीरों में बद्ध रहता हैं और ज्ञानी तो असंख्य 
ह्माण्ड को भी कोई वस्तु नहीं कहता है। सब को मिथ्या मायामात्र जानता है। 

और सब मिथ्या का आधार ( अधिष्ठान ) सत्य स्वरूप एक निराधार को 
ज्ञानी जान लेता है और उसी सस्य निराधार का राम नाम लेकर ज्ञानी की 
बाणी उच्चरती है । सत्य सर्वाधार को ज्ञानी राम कहता है, जपता है। अतः 
मिथ्या संसार से असङ्ग रहता है । 


धर्म कहे सब पानी अहई । जाती के मन पानी अहई॥ | 
ढोर पतङ्ग सरे घरियारा। तेहि पानी सब कर अचारा ॥ 
फन्द छोड़ि जो बाहर होई। बहुरि पन्थ नहिं जोहे सोई ॥ 
सब धर्मवाले जिसको पानी ( पवित्र ) कहते हैं । तथा सब धर्मचाले और 
सब जाति के सन में जो पानी ( पावन करनेवाला ) निश्चित है । 
उस नदी आदि के पानी में ढोर ( पशु ) पतङ्ग घरियारादि यद्यपि मरते, 
सड़ते हैं | तथापि उस पानी को उनसे असङ्ग निर्दोपादि मानकर उसी पानी से 
सब आचार करते है । स्नानादि करते हैं और अपने को पवित्र समझते हैं । 
. परन्तु जो कोई शरीरादि के मोह, समता आसक्ति आदिरुप फन्दा को 
छोड़कर, इनसे बाहर ( निरभिमान_) होता है। सो फिर उस संसार मार्ग को 
जलमात्र से सत्य शुद्धि को नहीं जोइता (जानता) है, समझता है कि-“न वारिणा 
शुद्धचति चान्तरात्मा ।” अतः ज्ञान-भ्यान रामभक्ति आदि से सत्य शुद्धि समझता 
. और पुनराबृत्ति रहित हो जाता है। 
` साखी-भरमक बाँधल ई जगत, कोई न करे विचार । 
हरि कि भक्ति जाने बिना, बूड़ मुआ संसार ॥७४॥ 


। विवेकादि के बिना श्रमभूलक कामादियुक्त कर्मादि करके मोहादि से सब 
संसारी बँघे हैं | अतः उक्त सत्य शुद्धि के लिये कोई विचार नहीं करता है और 
दि के बिना एक सर्वात्मा हरि को तथा हरि की भक्ति को नहीं जानने 


निरूपद्रव; । 
त्रिपाद विभूति महानारायणोप० ८ 
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इमं शुणसभाहारमात्मभावेन पश्यतः । 
असम्यण्‌ दर्शनेटःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥१॥ 
स्यक्स्वा यः प्राकृतं कसं नित्यमात्मरतिष्ठुनिः । 
सवभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गतिस्‌ ॥२॥ 
( महामा० शा० अ० २१९।१९४ ) 
मिथ्या ज्ञानों से गुण के समूइरूप इस देह को आत्मा समझनेवाले का अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होता है ॥१॥ किन्त जो शुनि स्वाभाविक कमे को त्यागकर, 
सदा आत्मग्नेमी सर्वात्माश्रय होता है, सो उससे उत्तम गति पाता है ॥२।।७४॥ 
इति सुक्तश्रान्तस्थिति प्रकरण ३६ 


CPI? ; 


अथ परम प्रमुशरणागति प्रकरण ३७ 
रमैनी ७५ 
तिहि साहब के लागहु साथा । डि दुख मेटि के होहु सनाथा .. 
दशरथ कुल अवतरि नहिं आया। नहिं लंका के राव सताया॥ | 
नहिं देवकि के गर्भेहि आया । नहिं यशोदा गोद खेढाया॥ 
प्रथिवी रमन थमन नहिं करिया । पेठि पताल नहीं बलि छलिया ॥ 
जिस इरि की भक्ति तथा ज्ञान-ध्यान से अविद्या आदि की निवृत्तिरूप पम 
शुद्धि मुक्ति होती है, उसी त्रिदेवादि से पर अविनाशी साहब ( प्रश्च) के साथ 
रगो ( अभिन्न = अनन्य भाव से उससे मिलो )। उसके ज्ञाता तदात्मक सद्गुरु 
के साथ रगो और इस साथ लगने के द्वारा जन्म-मरणरूप दो दुःख को तथा _ 
द्वैतभाव राग-डेपादिरूप दुःखों को अविद्यादि छेशों को मेट ( नष्ट करके सनाथ | 
( रक्षित कृत कृत्य ) होवो । उ 
जिसके साथ होने से सनाथ होगे, वह विश्व असङ्गादि होने के काण 
अवतार लेकर दशरथजी के घर में नहीं आया, न लंका के राव ( राजा ) रावण 
` को सताया ( नष्ट किया ) न लंका का राजा उसको सताया ( कष्ट 


rr 
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रूप क्रिया किया या पृथिवी रमन (एथिवीपति) राजाओं का धमन (दमन नाश) 
. नहीं किया, न पताल में पैठकर बलिराजा को ठगा। क्योंकि 


न बलि राज से माइल रारी।नहिं हिरणाकश बधल पछारी॥ 
बराह रूप धरणि नहि धरिया। छत्री मारि निछन्नी न करिया॥ | 
नहि गोबरधन कर गहि धरिया। नहिं ग्वाल संग बन बन फिरिया। | 
गण्डक शालग्राम नहिं कूला । मच्छ कच्छ होय नहिं जल इला ॥ 
डारावति शरीर नहिं छाड़ा।ले जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा ॥ 


चह साहब वली राजाओं से रार ( झगड़ा ) नहीं भाँडा ( नहीं ठाना ) न 
हिरण्यकश्यप को पछार कर उसका वध किया । ब्राइरूप होकर एथिवी का धारण 
. नहीं किया, न क्षत्रियां को मारकर भूमि को निःक्षत्रिय (क्षत्रिय रहित ) किया । 
| गोवरघन (गोवर्धन) को हाथ से पकड़कर नहीं धरा, न गोप के साथ बस-धन 
में फिरा और गण्डक (गण्डकी नदी ) में शालग्राम शिला का कूल ( समूह ) रूप 
नहीं हुआ या उस नदी के कूल ( तट ) में शालग्राम नहीं हुआ | सर्वकर्ता, 
सर्वधा, सर्वसंहर्ता सर्वात्म स्वरूप से होता हुआ भी जो किसी विशेष परिमित 
. स्वरुप नहीं हुआ, न होता है। उस साहब के साथ लगो, तो सब इन्ह दुख से 
रहित मुक्त होगे। विश्व होने ही से “मत्स्य, कच्छप होकर जल में नहीं डोला, 
न दारावती ( द्वारिका ) में बह शरीर का त्याग किया । क्योंकि व्यष्टि कोई 
` एक शरीर उसका नहीं होता है। श्रुति उसे काया वर्णादि से रहित कहती है । 
अतएव उसके पिण्ड ( शरीर ) को लेकर कोई कमी जगन्नाथपुरी में नहीं गाडा । 


 साखी-कहहिं कबीर पुकारि के, वा पन्थे मति झूल । 
ह जिहि राखेहु अनुमान के, स्थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥ 


कबीर साइन पुकार के कहते हैं कि दो दुःख मेट्ने की यदि इच्छा हो तो 

स्थूल शरीर शरीरी के ज्ञान-ध्यानादिरूप मार्ग में नहीं शूलो ( उन मार्गों को 

गन्तव्य नहीं समझो ) क्योंकि अद्भुत संसार को देखकर जिस सर्वज्ञ सर्व- 

शक्तिमान कर्ता का अनुमान कर रखे हो, वह ईश्वर भी स्थूल रूपादि गुणवाला 
तु अस्थूल (स्थूल श 


बु० ३।८।८)' 


रीरादि से रहित सक्ष्मों से अति सक्षम ) हे- | 
“न तस्य कायं करणं च विद्यते ।? (बेता० ६।८) 
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“न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देचख्रिलोचनः । [ 
न देवः कमलोद्भूतो न देवल्निदशेशवरः ॥१॥ 
अक्ृत्रिसमनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते। 
आकारादिपरिच्छन्ने भिते वस्तुनि तत्कुतः ॥२॥” (योगवा०) 
स्थूलता अणुता हस्तता रहित ब्रह्म है । उसके शरीर इन्द्रिय नहीं है । विष्णु, 
शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, देव ( ईश्वर ) नहीं हैं । अतः इनके अवतार भी ईश्वररूप देव 
नहीं हो सकते हैं ॥१॥ अकुत्रिम आदि अन्त रहित प्रकाशक देव कहा जाता हे । 
बह देवत्व आकारादिवाला परिमित पदार्थ में कैसे हो सकता है ॥२॥ 
जाकि भक्ति विज्ञान बिनु, बूड़त है संसार । 
तिहि साहब के लागिये, साथ न गहिय असार ॥१३९॥७५॥ 
रमैनी ७६ 
माया मोह कठिन संसारा । इहे विचार न काहु विचारा ॥ 
माया मोह कठिन जग फन्दा । होय विवेकी सोइ जन बन्दा ॥ 
राम नाम ले बेरा थारा।सो तो ले संसारहिं पारा॥ .. 


माया जनित विमोह से, कोइ न तजत असार । 
करि विचार ताको तजै, भन्नै राम ह्लं पार ॥१४०॥ 
पूर्व वर्णित विचार जन्य भक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है। परन्तु ममता 
कपटादिरूप माया और भाया जन्य मोह ( आसक्ति अविवेक ) संसार में कठिन 
बन्धनादि स्वरूप हैं । अतः यह स्थूल अस्थूरादि का बिचार विवेक किसी ने 
नहीं किया । उक्त उपदेश को नहीं विचारा । आ 
संसार में माया मोह कठिन फन्द ( फास = जाल ) है जो माया आदि के 
विवेकी हो और इन फन्दाँ से वचे, सोई जन वन्दनीय पूज्य भक्त हैं । 
फिर विवेक करके रासनामरूप बेरा ( नौका ) का जो धारण कर लेता हे | 
रास नामवाला सर्वाधारात्मक बेरा को प्रास करता है । वह तो अबश्य ही संसार 
सागर के पार ही को लेता ( प्राप्त करता है । संसार की वस्तु को नहीं प्रास 
करता है । उसके लिये संसार गोखुर तुस्य सुतर तुच्छ हो जाता है। , 


साखी-राम नाम अति दुलभ, औरन ते नहिं काम। ' | 
आदि अन्त ओ युग युग, रामहि ते संग्राम ॥७३॥ | 
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विवेकी राम नाम से अन्य को इसलिये नहीं ग्राप्त करता है कि उसके लिये 
राम नाम ही अत्यन्त दुर्लम है । क्योंकि राम की प्राप्ति से उसको पूर्ण तसि 
स्वेच्छा निवृत्ति हो सकती है। जिससे काम पूर्ण हो सकता है और राम से 
रन ( अन्य पदार्थों से कभी काम पूर्ण नहीं होता है । 

क्योंकि राम ही सब संसार तथा अर्थ, धर्म कामादि का आदि ( मूल ) 
और अन्त ( अधार समाप्ति स्वरुप है और आधाररूप से युग-युग में सदा 
रहने वाला तथा सव युगादि काल स्वरूप राम ही है और राम ही से संग्राम 
( गुणों का संघर्परूप प्रलय का कारण ) होता हे । . १ 

अथवा अन्य से कोई काम (फल) सिद्ध नहीं होता है । अतः आदि (जन्म) 
से अन्त ( मरण ) पर्यन्त युग-युग में जिज्ञासु भक्तजन राम की प्राप्ति के लिये 
। इन्द्रियादि से तथा राम से भी संग्राम करते हैं । इसी संग्राम के साधन का आगे 
। पञ्चम कहरा में वर्णन है कि-“भ्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हा” इत्यादि और-- 
) “अणवो घनु; शरो ह्यात्मा त्रह्मतल्ठक्ष्यमुच्यते । 
2 अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥” (धुण्डक० २२ ।४) 
ओंकार धचुप है, मन वाण है । ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है । सो प्रमादरहित 
समाहित चित्तवाले से वेद्धव्य ( ध्येय ) है। शर जैसे लक्ष्य में मग्न प्रबिष्ट होता 
है, तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय ( अल्यमय-अ्मनिष्ठ ) होता है। इत्यादि ॥७६॥ 


बट 
हु... इति परमप्रभुशरणागति प्रकरण ३७ 


——— OC 


अथ परमप्रभु ओर माया की एकता प्रकरण ३८ 
रमेंनी ७७ 
एके काळ सकल संसारा। एक नामन है जगत पियारा ॥ 
या पुरुष कहु कहल न जाई। सर्वरूप जग रहा समाई॥ 


एक मोह ज्यों काळ है, परम प्रिय त्यो राम । 
सट स्वरूप सो सवं पर, तिहि पाये विश्वाम ॥१४१॥ 


सार में काल है ( वारर सत्यु का हेतु. 
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( प्रियतम आत्मा ) है-- 
“शृतं चैच सृत्युश्च इयं देहे प्रतिष्टितम्‌ । 
मृत्युरापद्यते मोहाज्ज्ञामेन विन्दतेऽमृतम्‌ ॥” 
( स० भा० शा० अ० १७५।३०) 
अमृत और मृत्यु दोनों देहों में ही स्थिर हें। तहाँ मोह से मृत्यु पाया जाता है 
और ज्ञान से प्राणी असूत पाता है । 
और ज्ञान से पानेयोग्य जो ग्रियतमात्मारूप असत है सो स्री, पुरुष या 
आन्य किसी व्यक्ति परिमित स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि 
“एक एव त्रिलोकात्मा रूपादि गुणवर्जितः ।” (योगवा० ग्र० ६।२।४८।२३) 
तीनों लोक की आत्मा एक ही है। सो रूपादि सव शुणों से रहित निर्णुश ह्म 
है । अतः सर्वस्वरूप होकर सत्र जगत्‌ में समाय रहा है । क्योंकि 
“नेव खी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छ्रीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (श्वेत? ५१०) 
यह आत्मा खी पुरुष या नपुंसक नहीं है । किन्तु कारण द्क्ष्म शरीर द्वारा जिस - 
जिस.स्थूल शरीर का ग्रहण करता है, तत्तद्‌ व्यवहार से युक्त होता है। परमां | 
स्वरूप से सर्वत्र एक रस रहता है । अतएव, - 


रूप निरूप जाय नहिं बोली । हलुका गरुआ जाय न तौली ॥ 
भूख न तृषा धूप नहिं छाहीं । दुख सुख रहित रहे तिहि माही ॥ 


स्वस्वरूपता एकरसता से वह रूपवाले ( तेज जल भूमिं स्वरूप ) ही नहीं | 
कहा सकता है । न निरूप आकाश वायु स्वरूप ही बोली ( शब्द ) से कहा जा | 
सकता है । न हलका या गरुआ तौला जा सकता है । न उस में भूख, पिपासा, | 
धूप ( ताप ) और छाया आदि कहे जा सकते हैं। क्योंकि है ४ 
“नुधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहको । 
जन्ममृत्यू शरीरस्य पहरि शिब | 
भूख, प्यास प्राण के धर्म हैं । शोक, मोह मन के हैं और जन्म-मरण शरीर 
होते हैं। अतः आत्मा संसार के पटू ऊर्मि / तरंग ) से रहित शिव ( 
मुक्त ) स्वरूप दै । अतएव धूप, छाया आदि सब इन्द्र दुःख 
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से रहित है। तथापि उन रुप-नीरूप और सुख-दुःखादि में असंग बिशु ( 
साक्षीस्त्ररुष से रहता है । 
साखी-अगम अपार रूप बहू, औ अरूप बहु भाय। 
बहुत ध्यान के जोहिया, नहिं तिहि संख्या आय ॥७७॥ 
चह सर्वात्माराम औपाधिक स्वरूप से अगस अपार बहुत रूपबाला है और 
अरूप (रूपरहित) बहुत स्वरूप से भासता है (प्रतीत होता है, प्रकाशता है) बहुत 
ध्यानादि करके खोजने पर भी उसकी संख्या का पता किसी को नहीं लगता 
( मिलता ) है । अतः पारमार्थिक स्वरूप से एक होते भी औपाधिक ( सायिक ) ` 
स्वरूप से असंख्य ( अनन्त ) है । 
“अस्त्यनन्तषिलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः | 
चिदाकाशोऽदिनाशात्मा प्रदीपः सर्वजन्तुषु ॥” 
कु ( योगवा० ग्रः २१०११ ) 
अनन्त लीलावाला व्यापक सर्वाधार अविनाशी चिदाकाशरूप आत्मा सब प्राणी 
में प्रदीप ( प्रकाश ) स्वरूप है ॥७७॥ 


इति परमप्रभु और साया की एकता प्रकरण ३८ ७ 
Tre 


अथ निजापराध फल वर्णन प्रकरण ३९ 
रमैनी ७८ 


बुष जन्म चुकेहु अपराधी । यह तन केर. बहुत है साझी ॥ 
| जननि कह पुत्र हमारा । स्वार्थ लागि कीन्ह प्रतिपाला ॥ 
मेनि कहे मोर पिय अहई । बाधिनि रूप गरासन चहं ॥ 
एक राम को जानिये, करिये पर उपकार । 
ता बिनु नर तन व्यर्थं यह, बन्धन रूप असार ॥ १४२॥ 
लेभ परमम्निय राम के भजन ग्राहि नहीं करके तथा उसकी 
तापिता सन्त धर्मादि की सेवा-परोपकारादि नहीं करके, 
हिंसक पापी ) मनुष्य, 


Messe ७६७६७७#% / 
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, और जिस देह के लिये, जिसमें आसक्त होकर चूक अपराध करते हैं, इस 
देह के बहुत साकी ( हिस्सेदार ) हैं। अतः माता-पिता कहते हैं कि यह हमारा 
पुत्र है । हमने अपने स्वार्थ सेवा आदि के लिये इसका प्रतिपालन किया है । 

कामिनी (काछुकी वेश्या) भी कहती है कि यह मेरा प्यारा है। 
परन्तु वह प्रिय बना फर व्याघ्री की नाई अर्थ धर्मादि को ग्रसना ( नष्ट 
करना चाहती है । 


सूत कलत्र रहे छौ ढाई । जम्बुक नित्य रहे मुँह बाई ॥ 
काग गीध हो मरण विचारे । शुकर श्वान हौ पन्थ निहारे ॥ 
अग्नि कहे में है तन जारों। सो न करहु जो जरत उबारो ॥ 
धरती कहै मोहि मिलि जाई। पवन कैः में ढेउँ उडाई॥ 

पुत्र और कलत्र (घर की स्री) ये दोनों ( लौ ) आशा ग्रेम लगाये रहते हें | 
गीदड़ इस देह के मांस के लिये सदा मुख वाये रहते हैं । 

काग और गीध इस देह के मरण को शोचते हैं शूकर कूकर भी इसके माग 
देखते हैं ( आशा करते हैं ) | 

अग्नि कहती है कि मैं इस देह को जलाऊँ, यह मेरा भक्त्य है। अब तुभ 
सो ( वह ) काम न करो ( उस कर्म को अवश्य करो ) कि जिससे जरते इए का 
सब तापों से उवार हो । 

पृथिवी चाहती है कि यह सुर में मिल जाय और वायु कहता हे कि मैं 
इसे उड़ा कर ले जाउँ । अर्थात्‌ देहाभिमानी को सब भूत भौतिक पदाथ अपने 
अपने तरफ खींचते हैं । जिससे देह राग द्वेपादि में पड़कर कष्ट पाता है । 


तेहि घर को घर कहै गमारा। सो बेडी है गले तुम्हारा ॥ 
सो तन तुम आपन के जानी। विषय सरूप मूला अज्ञानी ॥ 


उक्त रीति से अनेक की ममता के विषय रूप घर (देह) को जो खास अपना 


घर कहता है, सो गमार ( मूख ) है। क्योंकि अपना माना हुआ सो 
घर तुम्हारे ( मानने वालों के ) गले की बेडी तुल्य है । 
| १९ | 
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तो भी तुम अज्ञो ने उस देह को अपना जान कर, विषय स्वरूप देह में 
अभिमान से विषयी ( देहो का प्रकाशक साथी ) स्वरूप को भूला है। 
देहाभिमान से सर्वात्मा राम को नहीं प्राप्त करने पाते हो । 


साखी-इतना तनके सामिया, जन्मो भर दुख पाव । 
चेतत नाहीं मुग्ध नल, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 

« इतना (ये माता पिता आदि अनन्त) देह के साशिया (हिस्सेदार) हैं | उस देह्‌. 
में ममता अभिमानादि करके यह मनुष्य जन्मों भर (जन्म से मरण पर्यन्त) दुईख 
पाता है। और वह मुग्ध (मूढ अज्ञ) नर चेतता (विवेक करता) नहीं है । किन्तु मेरा 

मेरा पुकारता है । अतः आगामी दुःख से भी रहित नहीं होता है ॥ ७८ ॥ 
- सम्बन्ध--यहाँ शंका होती है कि अनादि मोह मायादि . मूलक दुःख रूप. 
यह संसार जन्म मरणादि भी अवाह रूप से अनादि ही हैं । तहाँ जैसे अनादि 
। नित्यात्मा कभी नष्ट नहीं होता है ( अयमात्मा ब्रह्म ) यह आत्मा अविनाशी 
रहम है । इसी प्रकार दुःख जनक अनादि मोहादि का और दुख का भी नाश 
नहीं हो सकता है । तो कोई चेतकर भी दुःखों से रहित कैसे हो सकता है। तो 

इस शंका का आगे समाधान है कि-- द 

रमैनी ७९ 


- बढपत बढी घरावत छोटी । परखत खर परखावत खोटी ॥ ॒ 
यद्यपि मोह अनादि तम, तदपि ज्ञान रवि पाय । | 
नशत समूल न मूढ लख, भोगत विषय बलाय ॥ १४३ ॥ । 

सब दोषन का मूल है, माया मोह अपार। | | 


बढ़त कुसङ्गादिक किये, घटत सुसंग उदार ॥ १४४॥ | 
अनादि आत्मा एक रस रहने वाला निर्विकार सत्य है | अतः उसका किसी 
कार भी कभी नाश नहीं होता है । और मोह ममता कामादि को बढ़ाने से ये 
मरति दिन बढ़ते जाते हैं । इन को वढी (बृद्धि) होती है, सो सर्वानुभूत है। . 
. ` और विचार वैराग्यादि द्वारा मोहादि के घटाने से ये सब छोटी (न्यून 
रे तुच्छ) वस्तु गो जाते हैं । माया अविद्या मात्र प्रतीत होते हैं । अतः विज्ञानादि से 
ओ- सतथा नष्ट होते हैं। क्योकि मोहादि और मोहादि के त्रिपय सब अनात्म वस्तु 
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को अपनी बुद्धि से परखने ( बिचारने समझने ) पर, ये सब खर ( खरा सत्य ) 
` यद्यपि प्रतीत होते हैं। अविनाशी भासते हैं।. तथापि ज्ञानी सद्गुरु द्वारा परखाबने 
( परीक्षा कराने ) पर ये सब खोंटी ( मिथ्या माया मात्र ) सिद्ध होते हँ । अतः 
इनकी ज्ञान से निवृत्ति होती है । 
केतिक कहों कहाँ ले कही। ओरो कहं परे जो सही ॥ 
कहल बिना मोहि रहल न जाई । बिदूई लेले कूइर खाई ॥ 
उन मोहादि दुःख के हेतुओं की निवृति के ही लिये मैंने बहुत बात कही है, 
अच कितना कहें । कहाँ तक (अन्तिम वस्तु तक ) की बातों को मैंने कही है । 
और भी कहूँ यदि कहना सही पड़े ( सफल होय ) | | 
क्योंकि योग्य अधिकारी जिज्ञासु के मिलने पर झुझसे ( गुरु से ) कहे बिना 
रहा नहीं जा सकता है । परन्तु कूछुर तुल्य लोग बिढई (गर्म रोटी विशेष वा कज) 
तुल्य अपकारक स्वादू विषय को ही कर्म दवारा ले लेकर खाते ( मोगते ) हैं कहा 
नहीं मानते हैं । मोहादि को नहीं घटते हैं | तो इनके प्रति अब क्या कहा जाय |: 
तो भी कहते हैं कि-- 
साखी-खाते खाते युग गया, अजहुं न चेतहु आय। | 
कहहिं कबीर पुकारि के, है जिव जरतहि जाय ॥७९॥ 


उक्त विपयाँ के भोगते में जीवों के अनन्त युग बीत गये। पन्तु अजहूँ . 


( अब भी ) जिनको चेतहु ( विवेकहु ) bs ( होश नहीं हुआ ) कबीर 

साहब पुकार के कहते हें कि ऐसे जीव जरते दी जाते दे | | 
अथवा उपदेश है कि भोगते मोगते युग बीता । भोग से त्ति नहीं हुई। 
अतः यदि कोई तृप्ति चाहो तो अथ भी सस्सङ्ग शुरु शरण में आफर चेतो न 

( अवश्य चेतो ) क्योंकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरता ही जाता हे। 


शान्ति नहीं पाता है । सद्गुरु सरणागति पूर्वक विवेक विचारादिक ही शान्तिके 


हेतु हैं | अतः सो कतंच्य हैं ॥ ७९ ॥ 
इति निजापराघफल वर्णन प्रकरण ३९ | 


(.< २45०४ २ द 
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अथ दुरांशानिवारण विवेकावश्यकता प्रकरण ४० 
रमेनी ८० 


बहुतक साहस करहु जिय अपना । तिहि साहब सो भेंट न सपना ॥ 


खरा खोंट जिन नहिं परखाया । चहत लाभ तिन मूल गमाया॥ 
समुझि न परल पातरी माँटी । ओछी गाँठि सबै भो खोंटी ॥ 


बिनु बिवेक नहि मुक्ति सुख, कोटिन किये उपाय । 
चाहत लाभहु मूढ नर, चलता मूल गमाय ॥१४५॥ 


सत्सङ्ग सद्गुरु सद्धक्ति के बिना यदि तुम अपना जिय ( मन ) से बहुत 
यत्न करते हो । तो भी जिस साहब के परिचय ( ज्ञान) से सब इन्द्र मिटते हैं 
उस साहब से स्वप्न में भी भेंट ( मेल ) न हुआ न होने का है। 

क्योंकि जिन लोगों ने खरा-खोंट ( सत्य-असत्य ) को सद्शुरु से नहीं 
प्रखाया ( विवेक ज्ञान नहीं करवाया ) रत्न पारख तुल्य सत्य मिथ्या के पारख 
(ज्ञान ) को सद्शुरु से नहीं प्राप्त किया तो वे लोग यदि लाभ स्वर्गादि चाहते 
हैं, तो मूल मनुष्यता निज स्वरूप को भी गसाते हैं और गमाये ( भूले )। 


गुरु आदि के बिना जिनकों पातरी ( ब्रक्ष्म) और मोटी ( स्थूल ) 
देह खाँटी ( मिथ्या ) नहीं समझ पड़ी, उनकी ओछी गाँठी ( तुच्छ आशा 
कामादि ग्रन्थि) से उनके जीवन मचुष्यता आदि सब खोटी (तुच्छ) 
वस्तु हो गयी और होती है । 


_कृहहि कबिर किहि देवहु खोरी। जब चलिहहु झिझि आशा तोरी॥ 


` उक्त रीति से अपने अपराधों से ही जीवनादि निष्फल जाते हैं। अतः 
कबीर साहब कहते हैं कि जब अन्तकाल में झौनी-फीनी आशाओं को तोड़कर 


(प्त हुए बिना हताश होकर ) कामादि बन्धन युक्त चलोगे, तब किसको खोरी 
(दोष) दोगे। अर्थात्‌ किसी को दोप नहीं दे सकोगे। अपने अपराध को 
आप भोगोगे । अतः अभी अपराधों दोपों से रहित होनें के लिये साहब से परिचय 
करो और परिचय के लिये अन्य सब आशा कामादि को त्यागकर सत्सङ्ग 


दूशुरु को सेव, इत्यादि उपदेश है। . 


पनन री 
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साखी-भीं झी आशा महे ठगे, ज्ञानी पण्डित दास । 
पार न पावहि बापुरे, भरमत फिरांइ उदास ॥८०॥ 

स्वर्ण सुख देयभावादि विषयक लोकमान्यता शास्त्रादि विषयक पृक्ष्मस्रक्ष्म 
अनेक आशा वासनाओं में ज्ञानी ( शाख्नज्ञ ) पण्डित ओर दास ( भक्त ) देवो- 
पासक भी लगे रहते हैं | अतः आशा, तष्णा, कामादि के पार नहीं पाते हैं, न 
संसार के पार पाते हैं। किन्तु आशादि से वापुरे ( बावरे) ओर उदास होकर 
संसार में अमते-फिरते हैं । अतः विवेकादि से आशा आदि निवारणीय हैं ॥८०॥ 


इति ठुराशानिवारण विवेकावश्यकता प्रकरण . ० 
——— eo Cz 
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अथ देवचरित्र विमोह प्रभाव प्रकरण ४१ 
रमेनी ८१ 


देव चरित्र सुनहु रे भाई। सो झा जो भिया नशाई ॥ 
ऊजे कहे मदोदारि तारा । तिन घर जेठ सदा छगवारा ॥ 
सुरपति जाय अहल्यहि छलिया । सुरणुरु घरनि चन्द्रमा हरिया ॥ 
कहहिं कबिर हरि के गुण गाया। कुन्ती कणे ङुमारहि जाया ॥ 
मोह रहत कामादि वश, देवहु होवत चीत। 
ताते मोह निवारिये, करि सदशुरु हरि प्रीत ॥१४६॥ 
देव भाव की आश को, नाशन हित गुरुदेव | 
मोह जनित कहि देव के, चरित सुनो सो भेव ॥१४७॥ 
हे भाई गुमुच्ुओ ! देव लोकादिं की आशा वासना की निइचि के लिये 
देवचरित्रों को सुनो। वह ब्रह्मा लोकपितामह प्रजापति देव हैं, कि जो-- 
“प्रजापति बै स्वां दुदतरिमभिदध्यौ ।” ( शतपथ० १७४) | 
प्रजापति ने अपनी घिया (दुहिता) को काम इष्टि से चिन्तन करके निन्दित हुए। _ रा 
इह मन्दोदरी और तारा देवकन्या कही जाती हैं। उनके घर में लगवार ु 
(जार) ज्येष्ठ ( पूज्यपति ) हुआ । सुरपतिं ( इन्द्र ) ने गोतम ऋषि फी | 
अहल्या को ऋषि.का खरुप बनाकर ठगा। 
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और सुरणुरु ( ब्रहस्पति ) जी की घरणी (स्त्री ) को ब्रह्माजी.का अवतार, 
अत्रि ऋषि का पुत्र चन्द्रमा ने हरण किया | कबीर साहब कहते हँ कि दरि (द्य) 
देव का गुण महाभारत में गाया हुआ है कि जिस मोह कामरूप गुण से कुन्ती ने 
कुमारावस्था में कर्ण को जाया ( जन्माया ) | हद 
` अर्थात्‌ कुन्ती ने दुवासा ऋषि से प्राप्त मन्त्र की परीक्षा के लिये, मन्त्र द्वारा 
प्रयंद्व के गुण ( महिमा) को गाया। तो छयदव ने कुन्ती के पास में आकर 
उससे संग किया कि जिससे कण का जन्म हुआ | 
अतः सिद्ध होता हे कि देवादि होने से भी कामादि से विश्ुक्ति शान्ति नहीं 
मिलती है । इसलिये आशा, तृष्णा को त्यागकर विवेकादि पूर्वक वह साहब 
सेवनीय है कि जिस से सब इन्द्र समूल नष्ट होये ॥८१॥ 
| रमेनी ८२ 
सुखक वृक्ष एक जगत उपाया । ससुझि न परळ विषय कछु माया॥ 
छौ उन्नी निपत युग चारी । फल दुइ पाप पुण्य अधिकारी॥ 
सद्विवेक ही वृक्ष इक, सुख छायाप्रद आहि। 
विषये माया अरुझि जिव, सुख छाया लख नाहि ॥१४८॥ 
मोह विवश समुझत नहीं, कोऽहं को जगदीश । 
नट सम साजत साज सब, लखत न ईश अनीश ॥ १४९॥ 
मोहावृत्त विज्ञान निज, समुझत नहि जग माहि। . 
सत्यासत्य विवेक युत, याते भव भरमाहि ॥१५०॥ 


नित्य निर्मल सुख स्वरूप फर के उपाय रूप वृक्ष संसार सें मोह आशा 
कामादि रहित एक आत्मज्ञान ही है, अन्य नहीं । सो आत्मा विपय रूप कछु 
(तुच्छ) माया से देवादि को भी सदा अपरोच रूप से यत्न के बिना समझ नहीं 
प्रा । कोई देव भी मद्दा यत्न ब्रह्मचर्यादि से ही आत्मा को समझ सके | 
. और जब तक आत्मा को नहीं समझ पाये, तव तक ब्रह्मा आदि छौ 
क्षत्रियों ( लोक रचकों ) का भी चार युग पर्यन्त संसार में निपात ( निपतन ) 
हुआ। ओर वे लोग भी सांसारिक सुख दुःख रूप दो फल के और पाप 


क के पुण्य के अधिकारी इए । 
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स्वाद अमित कछु वरणि न जाई । क चरित्र सो ताहि समाई ॥ 
नटवत सारे साज साजिया। जो खेले सो देखु बाजिया ॥ 
मोहा बपुरा युक्ति न देखा । शिव शक्ती विरि नहिं पेखा ॥ 


सोहादि से विषय रूप माया में अमित ( अनन्त ) स्वाद प्रतीत होते हैं । 
कि जिनका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है । अतः बहुत चरित्र करके सो 
(ब्रह्मा आदि ) तथा अन्य संसारी देवादि ताही ( उसमाया ) में समाते लीन 
संलग्न होते हैं | कोई बिरल परमविरक्त ज्ञानी संसार माया बन्धन से प्रुक्त परम 
दृप्त सुखी कभी होते हैं विरक्त ज्ञानी से अन्य सारे ( सव ) देवादि नट के समान 
मेथ्या साज ( भोग साधन ) साजते ( जोड़ते ) हैं। और जो लोग साजों से 
खेलते हे ( सांसारिक क्रीड़ा करते हैं ) सो फिर आगे बाजी ( मिथ्या तमासा ) 
को बार बार देखत हैं । 


परन्तु बपुरा ( अज्ञ ) जीव मोहा ( मोह को प्राप्त हुआ ) है। अतः मोक्ष 
की युक्ति को नहीं देखा है। अन्य की तो कथा क्या कहनी है । अपने अपने 
अधिकार पन्त शिव शक्ति और बिरश्चि ने भी माया जाल से रहित होने के 
मार्गों को नहीं पेखा ( नहीं देखा ) या शिव (मोच कल्यान) स्वरूप ब्रह्म ईश्वर 
की शक्ति को और विरञ्चिः ( विधि ) को वारे लोगों ने नहीं देखा । 
साखी-परदे परदे चलि गया, समुझि परी नहिं बानि। .. 
जो जाने सो वांचि हैं, होत सकल की हानि ॥८२॥ 
जिसको सद्गुरु की बाणी नहीं समझ पड़ी, न मायारूप विषय बाणी मात्र 
( मिथ्या ) समझ पड़ी, सो सब जीव माया जन्य परदे परदे ( आवरण ) मोह 
में चला गया । मोह बन्धनादि से ग्रुक्त नहीं हुआ | 
अब भी जो कोई सद्गुरु की वाणी को और विषयादि के मिथ्यात्व को 
जानेगें, सो एक सत्यात्मा को विश्च नित्य युक्त स्वरूप जानकर, संसार बन्धन से 
बचेगें । अन्य सब की महती हानी होती है। मनुष्यता व्यर्थ जाती है। | 
अथवा जानने से सब तम रूप माया जाल की हानि ( निबृत्ति ) हो जाती है। | 
अतः जानने वाले माया जाल से वँचते हैं ॥ 2९ ॥ . 2 
, इति देवचरित्रविमोह प्रभाव प्रकरण ४२ १ हा न 
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उत्री करे क्षत्रिया धर्मा।वाके बढे सबाई कर्मा ॥ 
जिन अबधू गुरुत़्ान खाया । ताकर मन तहइ ले धाया ॥ 


बाशी को समझे पिनाइन्द्रिय विषयवशवर्ती जो क्षत्रिय ( वीरपुरुष ) 
भी चत्रिया ( क्षात्र ) धर्म ( युद्धादि) करता है। उसके बन्धन प्रद कम ही 
प्रति दिन सवाई बढते हैं । दे क्‍ 

क्योंकि कर्म मात्र से बन्धप्रद कर्म की निब्वति नहीं होती है । अतः कर्मों से 
भावी जन्मादि संसार की वृद्धि ही होती है । 

किन्तु जिन अवधू ( वधू रहित ) विरक्तों अवधूतों ने गुरु से ज्ञान लखाया 
( लख पाया )। या जिन अबधुओं को ज्ञान स्वरुप आत्मा को गुरु ने लखाया 
( दर्शाया ) उन लोगों का मन तह लै (उस ज्ञान स्वरूप ही तक) थाया 
( दौड़ा ) और दौडता है । तथा ज्ञान स्वरुप में लय होने के लिये उन 
का मन दौड गया। अतः वे मनोमाया मय बन्धनों से मुक्त हुए ओर 
होते हैँ। अन्य नहीं । १ 


क्षत्री सो जो कुटुम से जूझै। पाँचो मेटि एक के बूझे॥ 
जीवहि मारिजीब प्रतिपाले। देखत जन्म आपनो हारे॥ 
हाले करे निशाने घाऊ। जूकि परे तब मनमथ राऊ ॥ 


वास्तविक कषत्रिय ( वीर ) वह है कि जो अपने अन्यायी कुठुम्ब तुल्य 
इन्द्रियां से युद्ध करता है कि जिससे संसार के रमण हीड़ा में नहीं फंसता है । 
क्योंकि वह पांचो ज्ञानेन्द्रियों की सत्ता खन्त्रता प्रभुत्व को मिटाकर फिर एकात्म 
स्वरूप को सिद्ध ( अलुभूत ) करके एकात्मा को ही सत्य बूझता (समझता ) है । 
 आओरसत्यज्ञानको सत्य के ज्ञान को इन्द्रियजन्य नहीं मानता है। अतः 
वह इन्द्रिय जन्य ज्ञान के विषयों में आसक्त नहीं होता है । 


अ और दुष्ट प्राणी तुस्य दुष्ट मन रूप जीव को मार कर जीवात्मा ( अपने 


ह स्वरूप ) की रचा करता है । और रचित अपने स्वैरूप को देखते दी अपने जन्म 
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मरणादि को हार जाता है । जन्मादि को देह के धर्म समझकर स्वयं जन्मादि. 
संसार से रहित हो जाता है। 

- - और हालै ( अति शीघ्र ) निशाना करके इन्द्रिय कामादि शत्रु को घाव 
( घायल ) करता दै इन्द्रियों को विषयों से विश्टख करता है । फिर मनमथ राजा 
( काम देव ) से युद्ध करता है । सब प्रकार के मैथुनों इच्छाओं को त्यागता है, 
वही चस्तुतः वीर है । क्योंकि-- 

“बेन परराष्ट्राणि गहँशछूरस्त॒नोच्यते । 
जितो येनेन्द्रियग्रामः स शूरः कथ्यते बुधैः ॥” (दक्षस्म०अ० ७) 
बल से अन्य राज्यों का ग्रहण कर्ता शूर नहीं कहा जाता दै । किन्तु जिसने 
इट्रिय समूह को जीता, बही विद्वानों से झूर कहा जाता दै । 


साखी-शून्य सनेही राम बिजु, चले अपन पौ खोय । 
 मनमथ मरे न जीवई, जीवहि मरण न होय ॥८३॥ 
उक्त विवेकादि युक्त वीरता के अभाव से आनन्द सत्यता से शून्य विषयादि 

के स्नेही ( प्रेमी ) जीव सय सर्वात्मा राम की प्राप्ति के बिना अपने पो ( दाव, 
अवसर, स्वरूप ) को खोय ( गमाय ) कर चले और चलते (मरते) हैं और यदि 
मनमथ मर जाय . और फिर जीवित नहीं हो तो जीव का कभी फिर मरण नहीं 
हो । अतः .उक्त वीरता को प्राप्त करके मनमथादि अवश्य मारने योग्य हैं ॥८३॥ . 
क रमैनी ८४ | ॒ | 
ये जियरा तें दुख हि सम्हारू । जे दुख व्यापि रहा संसारू ॥ 
माया मोह बधा सब कोई । अल्पे लाभ मूळ गो खोई॥ 
मोर तोर में सबे विगूता। जननी उदर गभे मह सूता ॥ 

मोह जनित जो दुःख अति, व्यापि रहा संसार । 

तिहि निवृत्ति के कारणे, करिये तत्त्व विचार ॥१५१॥ , 


उपदेश है कि ये (हे) जियरा ( जीव ) उस दुःख ही से अपने को सम्हरो | 
( सावधानी से बचाओ ) दुःख को समझकर बचने के लिये सचेत रहो कि जो | 


दुःख संसार में सदा सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह दुःख यह है कि माया 
(ममता .). मोह ( अविवेक स्नेइः) से समः कोई बँधे- हैं और -अस्पे ( थोड़े 
२० प oe 
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लाम ( सुख ) में मूल सुख को खो ( भूल ) गये हैं और मोर-्तोर ( राग-ढेप ) 
में सदा सब अपने मूल सुख को विगोते ( गमाते ) हें। उसका अनुभव नहीं 
करने पाते हैं | अतः जननी ( माता ) के उद्र के अन्दर गर्मस्थान में गर्भ (बचा) 
होकर जीव सोया और सोता हे | 


ह बहु खेल खेले बहुरूता । जन भवरा अस गये बहता ॥ 


उपजि विनशि योनिहि फिरि आवै। दुख संताप कष्ट बहु पावै ॥ 


सुखक लेश स्पम्गहुँ नहिं पावे । सो न मिला जो जरत बुझावे॥ 
जन्म लेने के बाद यह कभी बहुत प्रकार के खेल आनन्द से खेलता हे । 


कमी कष्ट से बहुत रोता है । इसी प्रकार विषयरस के लोभी जन भँवरा ( कीट. 
तुस्य मनुष्य ) गये और स्वर्ग नरकादि में जाते हैं । आत्म लीन नहीं होते हैं। 


फिर जन्म लेकर मरते हैं ओर फिर बार-बार योनियों में ही आते हैं ओर 
रोगादि जन्य बहुत दुःख, इष्ट वियोगादिजन्य संताप ( शोक ) और व्यापारादि- 
जन्य कष्ट पाते हैं जन्मादिजन्य कठिन दुःख भोगते हैं । 

और सत्य सुख के लेश को भी ऐसे जीव स्वप्न में भी नहीं पाते हैं। क्योंकि 
सो सद्गुरु सत्यात्मा सत्यज्ञान इनको नहीं मिला कि जो जलते हुए इनको 
बुझावे ( समझावे शान्त तापरहित करे-और सत्य सुख शान्ति देवे )। : 


मोर तोर में जरु जग सारा। शरक स्वारथ झूठो संसारा ॥ 


झूठी मोह रहा जग लागी । इनते भागि बहुरि पुनि आगी ॥ 
जिहि हित के राखे सब कोई । सो सयान बाँचा नहिं होई॥ 


उक्त रीति से शान्ति के अभाव से सब संसारी मोर-तोर ( राग-द्वेष ) रूप 
अग्नि में जरते हैं। यही संसार में व्यापक दुःख है । संसार के स्वार्थ कूठ है । 
अतः उसको धिक्कार है, वह सुख का हेतु नहीं है । 

उस झूठी वस्तु के मोह में संसारी लगे ( फसे ) रहते हैं। सब संसार मोह 
म लगा रहता है । अतः इन वर्तमान दुःख और दुःखद स्वार्थो से भागकर 
 मभीफिर बहुरि ( छौटलौटकर ) गर्भ नरकादिरूप अग्नि में ही सब प्राप्त होते 
. हैं और जिस धनादि स्वार्थ को सब कोई हित मानकर रक्षित रखते हैं, 
है स॒यान | सो कोई पदार्थ बाँचनेवाला अविनाशी सत्य नहीं ड्वो:सकता, है| 
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सत्य हितकारक है । ` 


साखी-आएु आए चेते नहीं, कहुँ तो रुसुआ होय। 
कहहिं कबीर जो स्वमे, अस्ति निरस्ति न होय ॥८४॥ 


इति श्रीसदशुरुकबीरक्ृते विविधबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्ि ग्रन्थे परमाद्वयबोधसम्पादकं 
प्रथमं रमैनीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


अविवेकी सुग्ध लोग आप अपने स्वरूप को नहीं चेतते ( सम्भालते समझते ) 
हैं और चेतने के लिये कहने पर भी रुसुआ ( रुष्ट ) होते दै और अपने को 
सम्भालने बिना उन पदार्थों में आसक्त होते हैं कि जो पदाथ स्वमे में ( अज्ञान 
दशा में ) सत्य सुखद प्रतीत होते हैं । परन्तु जागने पर ( ज्ञानावस्था में ) 
अस्ति-निरस्ति ( सत्य-असत्य ) इछ नहीं सिद्ध होते हैं । क 
अ्रतः उन पदार्थों को ज्ञानी लोग अकह, ( अनिवंचनीय ) मिथ्या कंहते हैं, 
सत्य नहीं। अतः संसार सांसारिक वस्तु को स्त्म तुस्य मिथ्या जानकर सांसारिक 
रमण के त्यागपूर्वक स्व सत्यस्वरूप को समझकर रामरमण कतव्य है। यह रमैनी 
प्रकरण का मुख्य तात्पर्य है ॥८४॥ कि 


स्वञ्न तुल्य यह सब संसारा। जीव स्वरूप सत्य तहँ सारा ॥ 
ज्योति स्वरूप सुसहज प्रकाशा । सुर्यादिक भासहुँ का भासा॥ 
सोइ ब्रह्म मायामय ईशा । ताहि सत्य सुख कइत शुनीशा ॥ 
माया शक्ति रूप तहँ राजै। शक्ति सहित तह ईश बिराजे ॥ 
ताकी इच्छा ते संसारा। विधि हरि शम्ध॒ सहित विस्तारा ॥ 
निर्गुण ब्रह्म सगुण जो ईशा । सत्य राम तिहि कहत कवीशा॥ 
अद्ाचर्य रत मुनि विज्ञानी। ताहि रूखहिं निज आत्म अमानी ॥ 
पाप परायण 'परतियगामी । राम न ठखहिँ न अन्तर्यामी ॥ 
सर्वाधार जु राम अखण्डा । प्रकटत तहाँ अमित अण्डा] | 
र्मा विष्णु महेशहुँ तामें। ग्रकटत भूमि अकाशहु वामें। _ 
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तिहि जानहि सतगुरु विज्ञानी । सकल जगत सिथ्या पहिचानी॥ 

विज्ञहुँ करहिं राम सुख आशा । करि अपरोक्ष हि होहि निराशा ॥ 
प्रथम आश करि राम की, लखि अति होहि निराश ।. 
कर्राह मुक्त निज दास को, कार्टाह यम जग फाँस ॥१॥ 


सद्गुरु. परम कृपालु सुजाना | जन हित हेतु विचार महाना ॥ 
र सुभक्ति ज्ञान विज्ञाना | उपदेशहिं जप योगहुँ नाना॥ 
बेज शुरु ज्ञान न इन्द्र नशाहीं | इन्द्र अछत सुख स्वमहुँ नाहीं ॥ 
नर तजु पाय न कीन्ह बिचारा । नहिं शुरु भक्ति न धर्म अचारा ॥ 
सो जु निज कर काटहि शीशा । होहिं प्रेत सरि परम खबीसा ॥ 
अस दुर्गति टारन के कारन | नरकादि दुख इन्द्व निवारन ॥ 
त्रिगुण पार पहुँचावन हेतू। करि विचार शुरु कहहिं सचेतू॥ 
नाम रूप गुण रहित विशुद्धप्‌ | लखिय राम निज रूप विवुद्धव ॥|. 
तत्वमसी श्रुति सो सग्नुझाबै । नारदादि गुनिजन तिहि गावै ॥ 
जब ठगि लखिय न निज सत रूपं | तव लगि मिटै न बन्ध ङुरूपस्‌ || ` ` 
: मायाऽवि्या काम कुकर्मा वाँधत अज्ञहि लहत न शर्मा ॥ 
याते प्रथम फाम सब त्यागी । करिय सुक बोध सुख लागी ॥ 
पुनि करु भक्ति योग निष्कामा । भजिय राम शुरु धर्म अकामा ॥ 
काम बन्धप्रद छल इंकार । ता चश सुर नर सब संसारा॥ . 
कामहि मोह रूप घरि आये । क्रोध रूप धरि अधिक सतातै ॥ 
सङ्गज काम काम से सङ्गा।लोम द्रोह छल रहत अभङ्गा ॥ 
मोह जनित होवत अभिमाना | अभिमानी . मन पाप खजाना ॥ 
याते तजि अभिमान छल, सुनिये सदगुरु बैन । 
भजिये राम गुरुदेव को, तब पाइय सुख चैन ॥ २॥ 
राग इष अति दूर भगाइय । ग्रेम भक्ति सन साँह बसाइय | 
माया मद नहिं मन मेँह लाइय । दया दान दिल नहिं बिसराइय ॥ 
सकल बिषय जग चिन्ता त्यागी । राम भजे सो जन बड़ भागी ॥ 
इन्द्रिय गण का करै निरोधा। करे न मन निरोध सुख बोधा ॥ 
सो मन वश पुनि करे कुसङ्गा । विषय सङ्ग शुभमति का भङ्गा ॥ 
ओ याते राम भक्ति मन लाई | विषय प्रीति सब तजिय सदाई ॥ 
स्मरिय राम नहि विषय कदापी | धारिय तनु शुभ हेतु तथापी ॥ 
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करिय न बिश्व विषय विश्वासा । होइ हैं ये मम सुखद सुपासा || 
काम हि लखिय अखिल दुख मूला । व्रह्माचय सब विधि अनुकूला ॥ 
परै नाहिं . भव. फंद विवेकी | विषय विसारि सुगुरु पद टेकी ॥ 
सत्य गहै जो असत विद्दाई। मोह मेघ तेहि निकट न आई॥ 
जग बिसराय जगत पति रामा। भजे ताहि सव विधि विश्रामा ॥ 
ज्ञान भालु तिहि निशि दिन भासे । अन्तहुँ मोह न रैनि प्रकाशै ॥ 
सत गुरु पद विश्वास करि, एक राम सत जानि। 
विषय मोह अज्ञान हनि, ह्ले विवेकि गुरु ज्ञानि ॥ ३॥ . 
तजि इुसङ्ग सो सुमिरै रामा। परे न कष्ट न बिसरे ठामा॥ 
बिजु विवेक जो ज्ञान कथा ही । कहहिंन तिहि भव पन्थ सिराही ॥ 
करि विवेक जो सुमिरहिं रामा । पावन परम सकल सुख धामा ॥ 
कीट भृङ्ग सम राम सु होही। तजि व्यवहारिक रूप विमोही ॥ - 
बिचु विवेक निज रूप बिहाई | भव वन भ्रमत जीव समुदाई ॥ 
सहत दुसह दुख लहत न पन्था । जिहि गावत श्रृति सव सद्ग्रन्था॥ 
` निज इच्छा से रचत सब, जन्मादिक संसार । 
तहउँ राम गुरु शरण को, गहै होय भवपार ॥४॥ 
चार खानि दुखरूप अपारा । राम ज्ञान बिचु नहिं निस्तारा ॥ 
राम ज्ञान युत योग विरागा । पीय तरै भव सिन्धु सभागा॥ 
योग ज्ञान बिचु लघु धन पाई । भक्ति हीन खल गण बौराई ॥ 
सो यम त्रास सहे दुख शोका | धर्म रहित पावै यम लोका ॥ 
जन्मत मरत हुँ अति दुख पावै | जब लो राम न सत शुरु ध्यावे ॥ 
विषयाऽनल मह जाय के, पड़त पतङ्ग समान ।. न 
तजत न सुख संसार के, जब लगि मिथ्या जान ॥५॥ न्‍ ॥ 
तजि मिथ्या के सङ्ग कुमोगा। करहि विचार शमादि सुयोगा-॥. 
लोभ फॉस जे नाहि बंँधाहीं । चोम द्रोह भय तह नहिं जाहों.॥: 
. सो सब सुख भाजन जन हो ही | मानुषता सुबुद्धि युत जोही॥. 
करि विचार जग जानि असारा। शब्दावाच्य राम निरुआरा ॥. 
गुणमय तन मन त्यागि विकारा । निर्विकार निगुण रखि सारा || 
सो न श्रमहि पुनि यहि भव माँ्दी। मधुकर सरिस सुरस सत ग्राही ॥ | 
पाप पुण्य का करहि विचारा। रामहि परम पुण्य निरुंआरा ॥ | 
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शुभ अशुभन का करहिं विवेका | शुभ स्वरूप शुचि रामहिं एका ॥ 
गहर्हि, पुण्य शुभ त्यागि असारा | सगुन राम जो रचत अपारा ॥ 


सो करता निज रूप इमि, जन विवेकी लहि ज्ञान । 
त्यागहि माया अंश को, देहादिक अभिमान ॥६॥ 


कता कुम्भकार सम सोई। चित्रकार सम चित्रक होई ॥ 
निगुण राम सर्वथा साँचा। चित्रकार कहिये सत वाचा॥ 
गर्मेहुँ माहिं चित्र प्रति पाले न्रह्मादि्कि तिहि आज्ञा चारै ॥ 
तन्तु वाय ज्यां पट विस्तारा । करत तथा सो जगत पसारा ॥ 
माया महिला एक युत, कर्ता ईश्वर एक। 
रचत चराचर त्रिगुण सब, सन्तन किया विवेक ॥ ७॥ 


कर बिचु रचत अयास विहीना । अद्भुत पुरुष अपार सुझीना ॥ 
सकल कम सोइ करत अकर्ता । सङ्ग रहित सब का सोइ भर्ता ॥ 
करण रहित कर्ता सो होई । बिचु विचार लखि पाव न कोई ॥ 
चित्रकार ओकार कहाबे | राम वाहि को सन्तन गावै॥ 
अविचल सो भर्ता सव ही का। करि विचार लखु जीवन जीका ॥ 
जो न करहि इमि ब्रह्म विचारा । लखहिं न राम अशुण सब सारा ॥ 
सतगुरु सत्य वचन नहिं मानहिं | सो निज कर्मक ताना तानहिं॥ 
` चाहहिं सुख सब इन्द्र विद्दीना | सुख न लहहिं होवहिं अति दीना ॥ 
श्रम तम नशत न दुःख निदाना | तब लगि सुख स्वमहुं नहिं भाना ॥ 
भ्रम न नशत कभि कमं से, बिनु विचार सत ज्ञान.। 
तृप्त न होत सुबोध बिनु, करत झूठ अभिमान ॥८॥ 


अभिमानी सत सङ्ग पिहाई । करत ङुसङ्ग मोह वश जाई॥ 

तजि सन्तोष कुमति हिय धारी | श्रुति सन्तन मति निपट विसारी ॥ 

सुनि कुकाम के कथा विवादा । अज अबुध जन की सम्बादा ॥ 

ट राग इंष वश दोहि निरन्तर | भजहि न राम एक अभि अन्तर ॥ 
उ रज तम गुण वश होहि सदाही । शुद्ध सत्त गुण -जानहिं नाहं ॥ 
| ज्ञान अमर पद पावहि नाहीं । अति समीप जह सन्तन जाही ॥ 


ओ। निज स्वरूप सत अमर न-आना । देवन अबुध अमर सब माना ॥ 
र हु चाहि उनके लोक विशेषा। लखहि न निकट अमर अविशेषा ॥ 
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चिदानन्द घन जगदाधारा । सदाऽसङ्ग सुख सिन्धु अपारा ॥ ° 
स्वरूप सबही से न्यारा।कर्ता सो सवका भर्तारा॥ 
दूर लखहि ताको अबुध, कर्ता जो निज रूप। 
माया मति निज शक्ति छहि, होवत विविध स्वरूप ॥९॥ 


' एक सूर्य बहु घट जढ माहीं। भिन्न देखिये भिन्न सु नाहीं॥ 
तथा जीव ईशहुँ बहु भासे। मति माया मेह भिन्न प्रकाशे ॥' 
सत्य त्रम एकहि आकारा । चिदानन्द घन अगम अपारा ॥ 
गहि सन्तोप सु करिय विचारा | अविनाशी कर्ता लखु सारा॥ 
तृण ते वज्ज बज्र तृण करई | सत कर्ता सो जो परिहरई॥ 
सो निज कर्म धर्म मति त्यागी लोभि कर्म वश भरमै अभागी ॥ 
असत्‌ विषय विप का करि पाना | मरे न लखे स्वधर्म महाना ॥ 
हिंसा झुमति सके नहिं त्यागी । जो मतिमन्द विषय अनुरागी || 
पढ़े वेद सत शासत्र को, जो नहि करै विचार। | 
गुरु सत मन्त्र न मानई, मरै स बारम्बार ॥१०॥ 


अन्धहि दर्पण से नहिं सके | वेदहुँ पढि त्यां मूढ न बूझे॥. 
करे जीव निज धर्मक घाता। घर. अहिंसा नहिं विख्याता ॥: 
आतम अनुभव दोय न ताही। पाखण्डहुँ हिंसा रुचि जाही॥- 
निज दुख सुख सम रखै न आना । दया दान नहीं ज्ञान गुमाना॥: 
जाकी अस मति वेद त्रिपाठी । दर्वी सम तिहि रस मति नाठी॥ 
चन्दन वाहि झुखर सम सोई। वेदहुँ पढि पद लखै न जोई॥. 
निजानन्द जानै नहिं नित्यम्‌ । खोजै सुख स्वर्गादि अनित्यम्‌ ॥: 
ताहि न मिला सकल सुखराशी । राम सहज सुखरूप ग्रकाशी॥ 
जाके मिले मिटै अभिमाना। सो न मिला. गुरु सन्त सुजाना ॥ 
ताते मति रचित विधि नाना | बचनहु धर्मशात्र करि माना 
चेद पुत्रि पुनि मानत ताही। ताते मोह फॉस बधि जाही॥ 
मिथ्या वियन का करि घ्याना। ताहि पाय पुनि करि अभिमाना ॥ < 
घत कीर मर्कट सम आएू। आनहुँ बाधत. मोह प्रताप |. 
. जो कछु कीन्ह विचार उर, हिसादिक तज्जिः दूर क | 
`° सोड़ गुरु.सताङ्गादि,बिनु,: समे केहि अति दुर 0९02. 
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नित्य मुक्त सर्वातम सोई। ताहि लखत जन गुक्तहि होई ॥ 
मिटत अविद्यामय संसारा। तिहि जु राम निज रूप सँभारा ॥ 
काम क्रोध हिंसा मद टारी। राम भजा जो पर उपकारी ॥ 
सो सद्गुरु सद्वचन दिढ़ाई। जीवन्छुक्त हुआ मति पाई ॥ 

कामादिक के त्याग बिनु, पढ्हि चतुर जो वेद । 

लखहि राम सो दूर अति, जर्पाह ताहि सहि खेद ॥१२॥ 
चाहत कंज मुक्ति न आना | निहि निर्वेद न ज्ञान महाना ॥ 
जप तप करि चाहहिं हरि लोका | शिव लोकादिक परम विशोका ॥ 
लोक शोकग्रद सव क्षय युक्ता । शोक रहित इक राम विभुक्ता ॥ 


कमंज मुक्ति अनिस्यहि होई। बिजु विवेक जन सत लखु सोई ॥ . 


बिनु विराग नहिं सत्य प्रकाशै | अति अनित्यहूँ नित्यहि भासे ॥ 
जीबन्सुक्ति ज्ञान से होई। नित्य मुक्ति अभिन्यक्तिहि सोई || 
काम क्रोध मद लोभक नाशा। चिदानन्द का परम प्रकाशा ॥ 


मुक्ति कहिय तिहि जीवत पाव। पुयेहुँ मुक्त सो सन्त कहावे || 
त्रह्ादिक ताही सत माना | वेद माहि तिहि गुरुसुख जाना | 


एकर ब्रह्मनिष्ठ बड़ भागी | नित्य युक्ति लह विषय विरागी ॥: 


सर्वाधार क्रियादि विहीना । नित्य युक्त विश्च नित्य नवीना ॥।: 
सुखसागर प्रकाश निधि जोई। ताहि लहत जन गुक्तदि होई ॥ ` 
ब्रह्मनिष्ठ तिहि पात्रहिं योगी | लहहिं न ताहि विषय रस भोगी ॥ ` 
न्रनि्ठ सब काम विद्दीना। जीवन मुक्त वासना क्षीना॥ 


परम. विदेह मुक्ति को पाई | पुनि न लहदहिं भव तनु दुखदाई ॥ 


दीप सिखा ज्यों तेज समाना | स्यं प्रभा घट सर्य मिलाना ॥ ` 
ज्यों घट नम विश्व नभ मिलि जाई | ज्ञानवान्‌ त्यों ब्रह्म समाई॥ 


देव भक्त करि कर्म बहु, वेदहु पढ़ि बुध कोय । 


लखत न सत्य स्वरूप निज, बिनु अभिमान विगोय ॥१३॥ - 
दम्फ. सकल अंभिमानहु त्यागी हिसा रहितं सु परम विरागी॥ 


क्षमा दग्रा: संतोष सुयुक्ता ।:सद्विवेकि: सब “सङ्ग वियुक्ता ॥ 


 शचित्रस्िर मन सस॒ मति जोई | सदूगुरु मक्त ज्ञान ल सोई ॥ 
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अवगुण गर्व करत अति जोई । ता कहूँ सत सुख सुयश न होई ॥ 
अभिमानिहुँ चाहत कल्याणा । शुभ इच्छा अति करत महाना ॥ 
विज्चु विचार शुभ पावत नाहीं। बिजु सत ज्ञान न शोक नशाहीं ॥ 
वणिक समान करत व्यवहारा | योग जाप तप भक्ति अचारा ॥ 
मिथ्या जग सुख लोकहु लागी । सत्याउज्लोक न लहत अभागी ॥ 
गुरु वचनामृत पान करि, होहि भक्त इह मुक्त । 
राम नाम निज जानि के, करहि न कर्म अयुक्त ॥१४॥ 


राम नाम जानन के कारण। श्रवण विचार करहिं शम धारण ॥ 
सहित विराग विवेक दिढ़ाई । विषय जनित सुख को ब्रिसराई ॥ 
मोह मान तजि चाहहिं ज्ञाना। ताहि शुभेच्छा कहहिं सुजाना ॥ 
यदपि ज्ञान साधन सो होई | इच्छा युत नहिं ज्ञानी कोई॥ 
तदपि ज्ञान बीज तँह आघै। ज्ञान अवस्था यों कहराचै ॥ 
सदाचार सत्सङ्ग विचारा | सहित विराग मनन निरुआरा ॥ 
सो विचारणा नाम कहाचै। ज्ञान भूमि तिहि दूसर गाब्रै ॥ 
तदपि न मन तनुता चिल ज्ञाना । सत्य तत्व का होय महाना ॥ 
याते मन तजुता करि योगी । पावै ज्ञान न पाव उुभोगी ॥ 

बिषयासक्ति अभाव नित, चञ्चलता का नाश। 

ताहि कहिय तनुमानसा, जग से रहन उदास ॥१५॥ 


चश्चल मनहि जु मन कहलावे । चश्चलता बिलु मृत तिहि गावै ॥ 
सब सयानता मन से होई। ताहि निरुद्ध करै जो कोई॥ 
सो सयान जलु खाहि सयाना । निज स्वरूप पुनि सर्वहि जाना ॥ 
जिहि लगि साधन तीनों कीन्हा । तहाँ जायं निज आसन दीन्हा ॥ 
सत्त्वापत्ति कहत हैं ताही | असंसक्ति ताते पर आही॥ 
असंसक्त जग मिथ्या जानै । आतम भिन्न सत्य नहि माने ॥ 

परपदारथाभाविनी, षष्ठ भूमि जब आय। 

सकल अनातम वस्तु तब, मन से जात बिलाय ॥१६॥ 


सप्तम ज्ञान भूमि गत ज्ञानी तुर्यग गति लहि सम्‌] सुख मानी ॥ 


सदा शान्त सम रस रह सोई । दुर्भ अस गति लह जन कोई.॥. 
लोक वेद व्यवहार. अतीता.। रखहिं सन्त जिन तन मन.जीता ॥ 


२१ 
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बीजक [ रमैनी 


बिजक बतावै वित्त को, जो वित गुप्ता होय। 
शब्द बतावै जीव को, बूझै बिरला कोय ॥१७॥ 


ज्ञान भूमि विनु लखे न ताहीं। जीव स्वरूप सत्य जो हीं ॥ 
तन मन माहि रहत अरुज्ञाना शिव स्त्रूप निज रूप न जाना ॥ 
शुभ इच्छा विचार करि भारी | सन को मारि सक्त हिय घारी ॥ 
अनासक्त तुर्यग गति पाई | निज स्वरुप में रमहि सदाई ॥ 
सन्त्र जापि जन सेत्रहि देवा । जग सुख चाहि दिपय रस लेवा ॥ 
सो सुख सत्य राम -नहिं जानहिं | सर्वातम सुख नहिं पहिचानहिं ॥ 
सद्गुरु सत्य वचन नहिं मानहिं । निज पौरुष विश्वास न आनहिं ॥ 
सो दुख लहहिं नरक महेँ बासा । करहि द्रोह शुरु तजहिं न आशा ॥ 
राम कथा जिन नहिं मन लाई। साधु सङ्ग जिहि नाहि झुहाई ॥ 
निर्गुण सणुण न तस्व विचारा । काम क्रोध मंद को नहिं मारा ॥ 
ता कहें कठिन पन्थ जग माहीं । अमत सदा सत शरण न पाहीं ॥ 
भन माया वश भ्रमहि सदाहीं । मत्स्य सूस सम रिपु वश जाही ॥ 
मोह विवश माया वश कामी । पड़हिं फन्द सत लखहिं न स्वामी ॥ 


जाहि लखहिं निज सुख के हेतू | सोइ हनत जु दे ग्रहण केतू ॥ 


कामिनि नारी काम वश, कामी नर हित मानि। 
. करत प्रीति अति कामि त्यों, कामिनि हित पहिचानि ॥१८॥ 
वेधत परस्प मानि अनन्दा | रामहि भूलि पड़त यम फन्दा ॥ 
निष्कामी जो नर जिज्ञाप्त | पुरुप जितेन्द्रिय ज्ञान पिपात्न ॥ 
करत प्रीति हरि सत शुरु से ही । सोइ चिरल लह शुक्ति विदेही ॥ 


और सकल रचना जग राचै। घरि बहु देह विविध विधि नाचै ॥ 


जिहि लखतहि सब नाशिय नाचा । नर तजु साहि लखिय सो साँचा ॥ 
जो नहिं लखत सत्य सो प्राणी । करि बहु आश सहत हित हानी ॥ 


आश मोह ममता सहित, मरत जु नर तन पाय। 
काम क्रोध से जरत सो, गर्भं नरक महेँ जाय ॥१९॥ 


सद्गुरु वचन न जिहि विश्वासा , रामभक्ति नहिं सत्य उपासा ॥ 
बहत सदा सो भव के धारा । लहत न तहँ सत सुखद अधारा ॥ 


= ले जो सदु उपदेश |तजै भूड़ सव गहे समश ॥ 
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हिंसा कपट क्ररता त्यागी | योग युक्ति गहि रहे बिरागी॥ 
रहे सदाहि इकान्त सुदेशा। सो स्वाराज्य लहे निजदेशा ॥ 
निष्कण्टक ता राज्यहि माहीं | होत शोक दुख पुनि कहुं नाहीं ॥ 
सुख अखण्ड लह ज्ञान अनन्ता । बहुरि न जन्म रहे नहिं अन्ता ॥ 
सद्गुरु बचन सत्य जो माना | सोइ साधु सो सन्त सुजाना॥ 


सदगुरु वचन विचार बिनु, जो चढ़ता कहुं जाय । 
औरन कोहुं चढ़ावता, चोर तासु धन खाय ॥२०॥ 


चढृत चढ़ावत नर तच पाई। स्थिर न होत निजरूप समाई ॥ 
सो सुर लोक सुसम्पति से हू गिरत न जिहि गुरुराम सनेहू ॥ 
हरत चोर ताक्ने - धन नाना | जिहिन मिला धन राम खजाना ॥ 
चोर एक मन मोह सहाना। राम तहाँ रक्षक नहिं आना॥ 
करि विचार जो ज्ानिय ताही। तो पुनि सोह निकट नहिं आहीं ॥ 
जानिय राम हि सत्य अपारा। त्यागिय मोह विकार असारा ॥ 
तजिय असत्य वचन निठराई । निर्गुण राम भजिय मन लाई ॥ 
यह सब वेदन फा उपदेशा । राम भजिय सब मिटै कलेशा ॥ 
जो नहिं वेद कहर सो करई | जरतहि रहे सुस्त नहिं पर्‌ई ॥ 
गुणातीत के जपतहुँ जापू। राम स्वरूप लखत नहिं आपू ॥ | 
ताते अ्रमत सकल संसारा | गुणातीत कहि आन पुकारा ||| 


१६३ 
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वर्ण विचार करत अभिमाना । शुद्धस्वरूप राम नहिं जाना ॥ | 


छाड़िय कपट भजिय सो रामा । सोइ सत्र कर्ता सो सुख धामा ॥ 
भजिय कपट सद दम्भ बिहाई। तो कर्ता लखि पाइय भाई॥ 
बिनु कर्ता निज ज्ञान के, नष्ट होत अभिमानि । 
वेदहुँ पढ़ि नाह लहत सुख, जाँ लो मम न जानि ॥२१॥ 
स्र घट बसत राम अघिनाशी । बहिरन्तर सुख सहज प्रकाशी ॥ 
नित्य अखण्ड असङ्ग उदासी । तिहि समुझत शुरु बच विश्वासी ॥ 
सदा धर्म हिय धारत सोई। जाते राम प्रकट हिय होई ॥ 


जो नहिं राम धर्म हिय धारत | ताको काल दण्ड दै मात॥ | 
ताते पॉचक संग बिहाई। सन्त संग करि धर्म कमाई॥ _ 
निज युग शम दमादि को धारी । राम धरिय ह्य नित्य सम्हारी ॥ 
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रामहि सत्य कूठ जग सारा | यों लखि जन होवत भव पारा ॥ 
लोभ विवश नहि करत विचारा | सो नहिं राम लखत दुख पारा ॥ 
सुसिरत औरहि राम न जाने | विष विषयन का भोगहिं ठाने ॥ 
ताते दुर्मति दूर न होई। सत्य सुपन्थ न प्रकत कोई॥ 
चीन्हत नहिं सुपन्थ जिन देखा । मटकत लखि पाखण्ड सुभेखा ॥ 
भ्रमत कुपन्थ माहि जणु अन्धा | करत बन्धप्रद कुत्सित घन्धा ॥ 
तहँ सुबन्धु हित शुरु सो भासे | जो छुपन्थि को सुपथ प्रकाशे ॥ 
सो यदि चले सुपन्थ सम्हारी | त्यागे दुखद सङ्गि सुत नारी॥ 
त्यागै तन धन सुत अभिमाना | सो पद लहै महान सुजाना॥ 


युक्ताहार विहार करि, युक्तहि स्वप्न प्रबोध । 
तन मन वच को वश करै, लहै सुयोग सुबोध ॥२२॥ 


भक्तिहुं याहि विधिहि जन पावै | तलु सुखाय नहिं भक्त कहावे ॥ 
जौं लो हृदय राम नहिं माने | सद्गुरु सन्तहुँ नहिं पहिचाने ॥ 
प्रेम न हृदय धर्म गुरु माँहीं। राम कथा न नाम जप आहीं॥ 
मान कपट त्यागे नहिं द्रोहा। तौ लो भक्ति न सुख सन्दोहा ॥ 
निंदा तै न पर अपमाना | पर उपकार हृदय नहिं आना ॥ 
सकल राममय नहिं जग देखा | यम नियमहुँ नहि गहा अशेखा ॥ 
सो किमि योगि भक्त कहलावै | मूल रहित तरु फल किमि पावै ॥ 
शुरु निन्द्क शुक्र तनु धरई। श्वानक तनु घरि भूकिहि मरई ॥ 
भक्ति रहित शुरु निन्दक जोई | सकल योनि दुख पावै सोई ॥ 


निन्दा पर अपकार तजि, श्रद्धा हृदय बसाय । 
रामह जानि सुगुरु भजे, सो सदभक्त कहाय ॥२३॥ 


शुरु बिचु लहै न नाथ सुपन्था | भव बन झुले कहै सद्ग्रन्था॥ 
सत्य कूठ कछु जानि न जाई | मृग तृष्णाइ सत्य लखि थाई॥ 
सत्य सदा सुख प्रम प्रकाशा । निकट न तहाँ करत विश्वासा ॥ 
सद्गुरु बिजु सो सत नाहीं | बिह विश्वास न पूछत ताहीं॥ 
. वेद विपिनकामर्म न जाने । शुरु बिल तहँऊँ भेद भय माने ॥ 
अभय दानि गुरु को पहिचाने | ताहि सेवि निज तस्व पिछाने ॥ 
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गुरुमुख वेद विचार से, सत्य स्वामी घट बासि । 
अन्तर्यासिहि रूप निज, लखत सत्य विश्वासि ॥२४॥ 


अन्तर्यामि संगुझि निज रूपा | पुनि न भ्रंपत भवं मुक्त स्वरूपा ॥ 
योग भोगग्रद करत न सोई । बोलत वचन अंमिंय रस पोई ॥ 
मायहिं चल लखि ताका संगा | तजत राम का करत प्रसंगा॥ 
कमल पत्र सम रहि जग माहीं | शोक मोह भ्रम पावत नाहीं॥ 
निराधार सत्र. जगदाधारा | राम ताहि कहि भजत उदारा ॥ 
अति पावन सत ताको जानहिं । परम तृप्ति ताही ते मानहि॥ 
शेप महेश सदा शिव सोई। सायी ईश्वर गुण से होई॥ 
सर्वातम सक्षम अविनाशी । अप्रतिहत सव जगत निवासी ॥ 
वार पार जाका फहु नाहों देशकाल कृत अन्त न आहीं॥ 
कृपण न भजहिं ताहि अति सूढा । वितु विचार भव पन्थ निरुढा ॥ 
जानहिं नहिं इरि भक्ति सुपावन । भजहि भूतगण अतिहि अपावन ॥ 
करहि कुकर्म भयङ्कर सोई । जाते जन्म मरण भय होई॥ 
हिंसा करि पाहि भय नाना | भूत प्रेत लखि देव महाना॥ है 
,एक देव प्रश्न लखहिं न द्रोही । सर्वातम हित सबका जोही ॥ 
करहिं उदार भक्ति अति पावन | रागु. देप भय भेद नशावन॥ 
चिन्तन ध्यान भक्ति कहलावै | प्रेमसहित गुरु रामहि गावै॥ 
करै सन्त गुरु की सेवकाई। दीन भक्त की करे सहाई॥ 
करहि सुसत्य भक्ति निज सोई। जाते जन्म मरण नहि होई॥ 
लागहिं तिहि साहब के साथा। जो जन्मादिक रहित सुनाथा॥ 


मोह सहित अति कृपण जन, कर्राह न सत्य विचार। 
मोह रहित जन राम भजि, होहि भवास्बुधि पार ॥२५॥ 


राम नाम दुर्म सब सारा | भजिय राम भत्र पाइय पारा ॥ 

एके मोह काल दुखदाई। एक राम सब प्रिय सुखदाई॥ | 
सर्वरूप सब से अति न्यारा। नारि पुरुष नहिं राम उदारा॥ _ 

` हृस्व न दीर्घ नाहिं लघु भारा। दूर न निकट छु अगम अपारा ॥ _ 

प्राण धर्म है घुधा पिपासा। शोक मोह का मन में वासा ॥ | 

जन्म मरण पुनि तन के होई | इनहिं भवोमिं कहिय सब कोई॥ 
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सुख दुख काम क्रोध भय भाना । धृति लज्यादिक मनहिं न आना ॥ 
- राम असंग एकरस साखी | ताहि त्रक्म मुनिजन श्रुति भाखी ॥ 
`; वेद कहत ओंकार जिहि, ब्रह्म सच्चिदानन्द ॥ 

. सन्त कहत तिहि राम हरि, पूरण परमानन्द ॥२६॥ 

: रमत जहाँ योगी बड़ भागी । भक्त ज्ञानप्रिय निशि दिन जागी ॥ 
सो रमता सव में सत स्वामी । सव ही रमावत अन्तर्यामी ॥ 
पु बिचु चलत नयन बिनु देखत । लखत सबहि तिहि कोइ न पेखत ॥ 
'कमेनद्रिय बिजु कर्म करावै। ज्ञानेद्रिय बिचु ज्ञानि कहावे॥ 

सर्वै साक्षि सर्वज्ञ विभु, सर्वातम सत राम। 

_ भजतनतिहि अपराधि जन, सजत देह धन धाम ॥२७॥ 

'जा तनु के साजत नित साजा। ताके दायद अमित समाजा ॥ 
दुख पाबत तहँ करि अभिमाना । घढ़वत सोह महातम नाना ॥ 
' बिजु विचार तजु हित सतमाने। ताते मरण अहित भय जाने ॥ 
' चाहे जीवन भोग अनन्ता। लखे न राम वेद गुरु सन्ता ॥ 
` “जाके पुण्य प्रबल कोइ जागे। सो गुरु सन्त शरण में लागे ॥ 

सत गुरु से यदि लहे विवेका | जाने सत्य राम निज एका ॥ 

मिथ्या सखे देह धन धामः | भोगहुं लखे दुखद्‌ परिणामा ॥ 
' मोह मिटावन में हे शूरा | सो जन लखै अभय पद पूरा ॥ 

तजै आश सत्र देवन जी की | मोह जनित जग जानै फीकी ॥ 
ङ बडु विवेक बहु हानि हि जानी । करे विवेक सदा सो ज्ञानी ॥ 

समुझे स्थूल ब्रक्ष्म संसारा। तजै ग्रन्थि सब काम विकारा || 
धन्य जीव जो काम तजि, करि गुरु वचन विचार । 
कक मोह नाशि लहि राम को, होहि भवाम्बुधि पार ॥२८॥ 
आ बि विचार नहिं पाइय पारा | महामोह मय यह संसारा ॥ 
बिजु गुरु वचन बिचार न होई | बिजु सत्सङ्ग न सुख लह कोई ॥ 
बिजु सत्कम पुण्य बिजु पाये | मिलहि न सतगुरु सन्त सहाये॥ 
याते. प्रथम (पुण्य पथ छागी। हिंसा कपट दम्म सद्‌ त्यागी ॥ 
करय सुकर्म सबहि सुखदाई। राग देप परद्रो विहाई ॥ 
तजि अभिमान करिय शुभ काजा | तब पाइय शुरु सन्त समाजा ॥ 
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सुखफलुपद्र इक बृ मदाना । सन्त समाज राम गुरु ज्ञाना ॥ 
सप्ुकत नहिं तिहि विषय पिपाख्न । विनु गुरु ज्ञान न होत प्रकाश ॥ 
सुख दुख लहत न रास पिछाने | करि बहु कर्म करत अभिमाने ॥ 
गुरु से ज्ञान लहत सत जोई। तजि अभिसान राम रत सोई ॥ 
इन्द्रिय वश करि कासहिं मारी ।-निज स्वरूप भें रहत सम्हारी ॥ 
मोह मारि मारै मदन, ममता तजे सुवीर। 

इन्द्रिय गण मन वश करै, सो क्षत्रिय रणधीर ॥२९॥ 
ह्ले विरक्त गुरु ज्ञान लहि, धरै . ध्यान दिनरात । 

करै सुतत्त्व विचार वा, सोइ शूर विख्यात ॥३०॥ 
काम निवारण भक्ति है, निज स्वरूप धन पाय । 

मोह मिटाइय तो सदा, सुख स्वरूप दर्शाय ॥३१॥ 
स्वप्न तुल्य संसार लखि, मोह भिटावहि सन्त । 

सो अति धन्य सुघन्य हैं, सदगुरु श्री भगवन्त ॥३२॥ 
स्वप्न तुल्यता विषमता, माया जग को जान । 

समता सत सुख रूपता, शूरः निजातम मान ॥३३॥ 
दुख स्वभाव है जगत का, सुख स्वभाव हरि केर। 

जाकर जौन :स्वभाव सो, तजत न जीवत हेर ॥३४॥ 
कामादिक संसार को, याते मारिय मीत | 

काम मरे माया. मरे, मरि हैं जगत अनीत॥३५॥ 
काम क्रोध मद लोभ छल, ईर्ष्या दम्भ अपार। 

द्वेष मोह सब जगत है, जगतहि सकल विकार ॥३६॥ म 
निविकार हरि जानिये, सवं शक्ति भण्डार । PE 
मायामय बल अकथ सो, माया मय संसार ॥३७॥ बट 
सहज स्वभाव हि से दया, जामै रहत सदाय । 

सो सद्गुरु परमातमा, सन्त विमल मति आय ॥३८॥ 
सन्त रूपता धारि के, सदगुरु शरणे जाय। 

सुख समुद्र "हि पाय के, तामें रहै समाय ॥३९॥ 
गुरु उपदेश विचार से, अभिमानादि बिछाय। | 
देहू. : धनादिक़- गुणहुंके, तब सुख सिन्धु मिलाय ॥४०॥ | 


^ 
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सो पुनि रमतन जगत में, राम रेमत नित मीत । 
दुख भोगत नहि सुख लहत, होत सकल का हीत ॥४१॥ 
याते गुरु उपदेश यह, दिये सकल हित लागि । 
जो सुनि करत विचार नित, सो होवत बड़ भागि ॥४२॥ 
गुरु ज्ञान से मोह भय, मद के हुए अभाव। 
भासत तुर्या काल में, जो निज सहज स्वभाव ॥४३॥ 
सो गुरु ज्ञान विचार शुभ, सत समाधि से ज्ञेय । 
विमल रूप निज आतमा, रहत जहां नहि हेय ॥४४॥ 
नित्य मुक्त सोइ ब्रह्म हरि, अज अविनाशी देव। 
निगुण राम परातमा, करन योग्य नित सेव ॥४५॥ 
सदगुरु दीनदयाल सोइ, हरन सकल जंजाळ | 
ज्ञान भानु करि उदय हिय, मेटिय मोह विशाल ॥४६॥ 
श्रीरमिता गुरु राम ही, मोहन गुरु मदहारि। 
श्रीहरिहर गुरु सदय अति, गुरु कबीर पुरतारि ॥४७॥ 
हरि सुमिरण गुरु वचन गहि, भेटि रमण संसारि। 
चिदानन्द घन ब्रह्म में, रमिय जु सब अधहारि ॥४८॥ ° 
श्रवण सुकीतँन स्मृति सदा, गुरुपद सेवन ध्यान। 
अर्चन वन्दन दासता, भक्ति करहि मतिमान ॥४९॥ 
ईश कथा श्रवणादि से, प्रीति अचल प्रभु माहु | 
निरति ताहि कह सन्त जन, प्रेम भक्ति सो आहि ॥५०॥ 
कीर्तन सद्गुण गान शुभ, समरण सुरति कहन्त । 
स्तुति वन्दन लघुतादि को, कहत दासता सन्त ॥५१॥ 
निरपेक्षहा उपकारिता, हरि गुरु माँहि निहारि। 
लखत सुहृद सत मित्रता, सख्य भक्ति हिय धारि ॥५२॥ 
स्मरण से तन्मय सदा, होवत सन्त सुजान । 
आत्म निवेदन भक्ति सो, फल स्वरूप निज ज्ञान ॥५३॥ 
_सुमिरण साधन सार है, सुमिरण 'से सब होय। 
राम भजे तजि काम मद, लहै परम पद सोय ॥५४॥ 
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'जाको राम भजन नहिं भाव । 

सो भटकत निशि दिन माया में, आपन पौ नहीं पावै ॥ 
सुत वनिता परिवार संग में, ममता करि बधि जावै । 
सुभिरत नाहिं अभय के दाता, ताको कौन छुड़ापै ॥ 
धर्म कर्म नित शुभ बिसराई, धन धामादिक ध्यावै। 
हरि शुरु सुयश न गावै मन से, नाम न नित लो लावै ॥ 
मृग तृष्णा सम जग सत जाने, सत्य राम बिसरावै। 
हनूमान हरि भजे अबहुं तो, तिहि हरि.ठौर दिखावै ॥१॥ 


जन को राम भजन सुखदाई । 
ममता त्यागि करे सत्संगति, तँह शुभ गति मति पाई ॥ 
सुख दुख में समता मन आने, हर्ष शोक विसराई। 
राग द्वेष मद काम क्रोध तजि, राम भजे मन लाई ॥ 
स्तुति निन्दा को सम करि माने, त्याग मान बड़ाई। 
हरि चर्चा तजि करै न कबरीं, स्तुति निन्दा अथमाई ॥ 
हनूसान हरि गुरु की महिमा, गांचै गर्व गमाई। 
पावै अभय :अचल पद अबहीं, रामरूप लखि भाई ॥२॥ 


है यह जगत राम की लीला । 
सत्संगति करि जो लखि लेहा, होहि सन्त शुभ शीला ॥ 


उ त्यागहिं विषय विवेक धारि उर, गहहिँ शमादि अखीला । 
8 त्याग बिना आणी के तन मन, होत विषय अहि चीला ॥ 
2. . झूठा तन घन .साँचा जाने, लखै नन राम रसीला। 
द्‌ हर सकल : प्राणिः ताते भय पात्रै, वँधै मोह की कीला ॥ 


दु अजहूँ भजै राम जो प्राणी, जो बसता सब दीला। 
TE हनूमान सो अभय होत नित, जाका मन नहिं हीला ॥३। 
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स्वप्न तुल्य संसार लखि, एक राम सत मान । 
भजिय तजिय अभिमान को, पाइय पद निर्वान ॥५५॥ 


अजममरमनन्त ज्ञानरूपं महान्त , 
शिवमचलमनादिं भूतदेहादिहीनम्‌ । 
सकलकरणहीनं सवभूतस्थितं तं, 
हरिमकलममायं संग वन्द एकम्‌ ॥१॥ 
ॐ शम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाख्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका प्रथम रमेनी प्रकरण ॥ १॥ 
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द्वितीय शब्द प्रकरण 
अथ 
स्म्न्तरन्ध्त न्त्र स्ट न्रं 
सतचिंत आनन्द एक अंज, अभय अखण्ड अंरूप | 
सर्वाधार अनन्त हरि, राम संदा निजं रूप ॥१॥ 
निराधार अद्वेत शिव, विमल विगत सब खेद । 
नमत ताहि हनुमान नित, जाहि बखानत वेद ॥२॥ - 
शब्द शक्ति का विषय नहि, यद्यपि राम दयालु । 
तद्यपि शब्द स्वभाव से, जानत तिहि श्रद्धालु ॥३॥ र 
० शब्द शक्ति के ज्ञान बिनु, जार्गाह सूते लोग। | 
शब्द श्रवण से ज्यों तथा, जानि जन तजि भोग ॥४॥ 
ताते सदगुरु रमण मुख, करि उपदेशन जाकि । 
नामान्तर पर रीति से, व्यक्ति करत हैं ताकि ॥५॥ 
जीव रूप को राम कहि, माया कहि अज नारि । 
. उपदेशत हें जीव को, सुनत सकल अघहारि ॥६॥ 
जाके सत प्रकाश ते माया | रचत अमित ब्रह्माण्ड निकायो ॥: 
रचत भूत सक्षम सव स्थूला | सकल लोक का दोवत मूला॥ 
प्राण पपन रचि बुद्धि अपारा | अहङ्कार करि करत पसारा॥ 
सक्षम इन्द्रिय सब करि माया । रचत चराचर की सो काया॥ 
काया कमलक बासि तह, जीव भवर बँधि जाय। 
रस लोभी बिलुं गुरु कृपा, छुटत न आन उपाय ॥७॥ 
सुगुर कृपामय वचन को, ताते सुनिये सन्त। | 
ज्ञान ध्यान उर आति के, पाइय भव का अन्ता. | 
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“है जना ! अपरिज्ञात आत्मा वो दुःखसिद्धये । 
परिज्ञातस्त्वनन्ताय सुखायोपशमाय च ॥१॥ 
` मिंश्रीभूतमिवानेन देहेनोपइतात्मंना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमात्मानं स्वस्था भवत मा चिरम्‌ ॥२॥ 
यथा रजोभिगंगनं यथा कमलमस्बुभिः । 
न लिप्यतेऽपि संश्लि्टे देहेरात्मा तथेव च ॥३॥ 
सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते हाज्ञानकस्येव तरिमिन्न्टे न कस्यचित्‌ ॥४।।” 
( योगवा० ग्र० ९।६।२३-२४-३१-३४ ) 
“स एनमविदितो न शुनक्ति |” ( बृहदा० १।४।१६ ) 
अविंदित = अपरिज्ञात आत्मा इस जीव की रक्षा नहीं करता है। अतः 
हें मनुष्यों ! अपरिज्ञात आत्मा ही तुम्हारे दुःख की सिद्धि के लिये होता हे और 
परिज्ञात होने पर अनन्त सुख और उपशम ( सब दुःख की निवृत्ति ) रूप मोक्ष 
के लिये होता है ॥१॥ विनश्वर इस देह के साथ अविवेक से मिश्रित तुल्य इस 
अपनी आत्मा को विवेक ज्ञान से व्यक्त पृथक्‌ करके स्वस्थ सुखी होवो, इसमें 
विलम्त्र नहीँ करो ॥२॥। जैसे आकाश में स्थिर धू लियों से आकाश और कमल 
पत्रस्थ जल से कमलपत्र लिप्त नहीं होता हे, तैसे अविवेक से आत्मस्थ देहादि से 
आत्मा लिप्त नहीं होता है ॥३॥ और जड़ देह को स्वत! सुख-दुःख द्वन्द्व नहीं 
` होते हैं, न सवं पर असङ्ग आत्मा को सुख-दुःखादि होते हैं, किन्तु अज्ञान- 
मूलक अइंकारादि संघातयुक्त चिदाभासात्मक जीव को जन्मादिपूवक सुख-दुःखादि 
होते हैं । उस व्यावहारिक जीव को सत्यात्मा के ज्ञान से; अज्ञानं की निवृत्ति से 
इन्दरूप संसार का अभावरूप मोक्ष होता है ॥४॥ 
ताते गुरु उपदेश ते, पाइय आतम ज्ञान। 
नाशिय मोह मदादि को, पाइय पद निर्वान ॥९॥ | 
` ` इन्द्र सकल अज्ञानमय, नशे ताहि नशि जाहि। 
चेतन एक अनन्त सुख, सहज शान्त दरशाहि ॥१०॥ 
` सुनिये सन्त सुजान, करिय ज्ञान गुरु वचन सो ।-' 
पाइय पद निर्वान, तारिय गत निज शरण को ॥ १-१॥ 
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राम तेरि माया इन्द्र मचावे | FE. 
गति मति वाकी समुझि परे नहि, सुर नर मुनिहि नचावे ॥ ` 
हे राम ! ( जीवात्मन्‌ ) तेरी माया ( तेरे स्वरूपाश्रित अविद्या ) मोहकाल 
में सदा जन्म-मरण राग-हेपादि इन्द्रो को मचाती ( उत्पन्न सिद्ध ) करती है और 
उसकी गति मति समझ नहीं पड़ती है या मति से उसकी गति समझ में नहीं 
आती है । अतः सुर, नर, ग्रुनि सब को नचाती है | जो निज मति या गुरु मति 
से उसकी गति ( आश्रय चाल ) को समझते हैं, सो नाच से युक्त हो जाते हैं | 


का सीमर के सखा बढ़ाये, फूल अनूपम बानी। 
केतिक चातक लाग रहे दें, चाखत रूपा उड़ानी ॥ 


यदि उसकी गति नहीं समझी गयी, तो सीमर के शाखाओं के समान पुत्र 
पौत्रादि रूप शाखाओं के बढ़ाने से क्या फल मिल सकता है । तथा उस सीमर: 
के निःसार निर्गन्ध वानी से कहने के लिये अनुपम पुष्प तुल्य सुन्दर गृह धनादि 
से क्या फल हो सकता है । क्योंकि सीमर में लगे हुए ( सीमर सेवी ) चातक 
के समान कितने अज्ञ मनुष्य इस संसार सीमर पुत्र पोत्र धनादि में लगे (आसक्त) 
रहते हैँ । परन्तु जैसे सीमर के फल को चाखते ( खाने के लिये ्रइत होते ) ही 
उसमें से रुवा उड़ता है, तैसे भोगादि के लिये प्रवत्त होते ही संसार की सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती है । क्योंकि यह क्षणभब्ुर है । 
काइ खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावै । 
ग्रीपम ऋतु जब आय तुलानी, छाया काम न आव । | 
घन सम्पत्ति द्वारा यदि खजूर की नाई, तुझे बड़ाई मिली, तो उस तेरी _ 
बड़ाई से क्या हुआ, इस बड़ाई से कोइ सचा फल नहीं पाता है। जैसे उंचे 
खजूर के फल को कोई 'नहीं पाता है । और ग्रीपम ऋतु में जैसे तुच्छ खजूर की 
छाया किसी काम की नहीं होती हे, तैसे ही मरणादि काल रूप ग्रीषमे काठ कें 
आने पर, इस लौकिक बड़ाई की छाया काम नहीं आती है । जब मृत्यु यम 
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यातना आदि का समय था जाता है, तव धनादि सत्र निरर्थक हो जाते हैं । 
ज्ञान भक्ति धम ही सदा सार्थक होते हैं । 


अपने चतुर ओर को सिखवे, कनक कामिनी सयानी । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, रामचरण आत मानी ॥१॥ 
उक्त रीति से पुत्र पौत्रादि से वा धनादिजन्य बड़ाई से कोई सच्चा फल नहीं 
मिलता है । तो भी अज्ञान मोहादि युक्त मनुष्य, पुत्रादि के लिये और बड़ाई के 
लिये कनक कामिनी को प्राप्ति करने कराने में आप चतुर रहते हैं और अन्य 
को भी वही कनक कामिनी की स्यानी (चतुराई) सिखाते हैं | माया की गति को 
समभने के लिये यत्नादि नहीं करते हैं। अतः कबीर साहब सन्तों से कहते हैं 
कि आप श्रवणादि करो | सो भी ( राम) सद्शुरु की चरण सेबा को ऋत . 
( सत्य ) मानकर श्रवण करो । अर्थात्‌ ( निराकार वह राम है, पाय सकिय नहिं 
अन्त । जो चाहो आकार हि तो त्यक्ष गुरु सन्त ॥ १ ॥ अङ्ग साखी ) 
, बह नियु ण राम निराकार है, उसके अन्त को नहीं पा सकते, आकार सहित को 
` भजना चाह्यो, तो गुरु संत को भजो क्‍योंकि पहली भक्ति सत्सङ्ग को और 
गुरुपादपूजा को ईश्वरपाद पूजा रूप अन्यत्र भी कहा गया है ॥ 
मोह त्याग बिनु इन्द्र जग, मायाऽविद्या कीन। 
` जोरम तहँ तिहि फल नहीं, राम रमत फल लीन ॥ १२ ॥१॥ 
शब्द २ | 
माया महा ठागिनि हम जानी । 
त्रिणुनी फास लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी ॥ 
हम (रामस्वरूप गुरु सन्तों ) ने माया को महा ठगिनी जाना है। अतः 
` ( गई ठगौरि जब ठग पहचाना ) माया की गति को पहचानने से हमारे लिये 
उसकी ठगीरी ( ठगपन ) चली गई | तौ भी अज्ञो को बाँधने के लिये, तीन 
गुणमय, ज्ञानसुख, रागद्देप, मोह प्रमाद अज्ञानादिशप फाँस अपने कर ( हाथ ) 
. में ( सब व्यवहार में ) लेकर संसार में डोलती=फिरती रहती है। और खी 
. आदि रूप होकर मोह जनक मधुरी चानी बोलती है। . 
ओ केशव के कमला ह्वे बेठी, शिव के भवन भवानी । 
 झपण्डाके मूरतिह्वे बेठी, तीरथ हूँ. में पानी.॥ 
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योगी के योगिनि छे बेठी, राजा के गृह रानो। 
हू के हीरा हे बेठी, काहुक कोड़ी कानी ॥ 


ओर केशव ( विष्णुदेव ) के घर में कमला ( लक्ष्मी ) होकर माया बैठी है । 
शिवजी फे घर में भवानी ( पारवती ) होकर बैठी है । तीथ के पण्डाओं कें घरों 
में देवसूति होकर वैठी है । तीथा में पानी होकर वैठी हे । 
योगियों के घर में योगिनो और राजा के घर में रानी हुई है और किसी धनी 
के घर में हीरा आदि रत्न होकर बैठी है। ओर किसी गरीब के घर में कानी (फूटी) 
कौड़ी आदि रूप से बैठी हे । अथवा किसी अविवेकियों की दृष्टि में जो बहुमूल्य 
हीरा होकर बैठी हे, सो किसी विवेकियों की दृष्टि में कानी कौड़ी (अति तुच्छ) है। 
भक्ता के भक्तिनि हे बेठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। | 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ह सब अकथ कहानी ॥२॥ 
भक्तों के घर में भक्तिनी, ब्रह्मा के घर में त्रह्मणी हो कर माया बेठी हे । 
अतः कीर साहब कहते हैं, कि यह पूव चरित सब अकथ (अनिवाच्य=अङ्कत ) 
माया की कहानी ( कथा ) हे । तथा यह सब संसार अकथ की कथा ( काय ) 
हे सन्तो ! उसका श्रवण करो ओर माया की वञ्चना से वचो । और-- 
“ता गुरु पद को सेविये, जिनमाया पहिचानि। 
ठगनी को ठगि दरि करि, राम मिलाया आनि ॥१३॥” 
“यत्किश्वनाड़ ! भुवनेषु महामहिम्ना व्यातं जरत्तणरूवत्वञ्चुपागतं वा | 
इश्य स्फुरन्नु हराद्यपि तामविद्यां विद्वि क्षयाय तद्तीततयाऽऽत्मलाभः || 
( योग वा० ६।८।३२ ) 
हे प्रिय ! सब श्ुयनों में जो इञ्य महामहिमा से व्याप्त हैं । या जीणे दंण- 
लवरुपता को ग्राप्त हैं । या हरि हरादि रूप से प्रतीत हो रहे हैं। उन सबको 
अविद्या (माया) जानो, इन सब से आगे आत्म लाभ है ॥ २॥ 
शब्द ३ 
सन्तो आवे जाय सो माया । 
है प्रति पाळ काळ नहिं बाके, ना कहुँ गया न आया ॥ _ 
चण और प्रमाण से नस्तु की सिद्धि ( बुढिन्ज्ञान ) होती दै। तहाँ 
त्क, अदुभानादि प्रमाण कहे जति हैं और असाधारण विशेष भम ( गुण 
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- आकारादि ) लक्षण कहे जाते हैं) और तन्त्र वातिक (ग्रन्थ) में लिखा 
है कि सर्वज्ञ ऋषि भी एथक्‌ एथक्‌ रूप से लक्ष्य ( ज्ञेय ) पदार्थों के अन्त को 
नहीं पाते हैं । और लक्षण द्वारा सिद्ध ( वर्तमान ) द्रव्यादि पदार्थो के अन्त को 

' विद्वान्‌ भी पा जाते हैं । अतः माया और राम के लक्षण को इस शब्द से कहते 
हैं, कि जिसकी चर्चा शूरू से हुई है। यद्यपि इन्द्र कारणत्व माया का लक्षण 
प्रथम शब्द में कहा गया है। परन्तु बह लक्षण काय रुप माया में नहीं रहता 
है । अतः कार्य कारण स्वरूप सब माया का लक्षण कहते हैं | कि-- 

हे सन्तो ? परिणाम, उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो बस्तु आने जाने वाली है 
सो स्थूल, बरक्ष्म, कारण शरीर ओर भूत भौतिक पदाथ त्रिणुण प्रकृति पयन्त सब 
माया स्वरुप हें । और उस सर्वात्मा राम के कोई ग्रतिपार ( रक्षक ) और काल 
( नाशक ) तथा जनकादिक नहीं हैं। वही सब का प्रतिपालक है । और विश्व होने 

, से वह न कर्मी कहीं गया, न कहीं से आया । अतः जिस में क्रिया विकारादि 
हों, उसकों माया स्वरूप समझना चाहिये । और क्रिया विकारादि रहित सर्वात्मा 
राम को समझना चाहिये | 


क्या मकसूद मच्छ कछ होना, रांखाऽछुर न सँघारा । 

है दयाल द्रोह नहिं वाको, कहहु कौन को मारा ॥ 

नहि वे कर्ता ब्राह कहायो, धरनि धरो नहिं भारा । 

इ सब काम साहब के नाहीं, झूठ कहे संसारा ॥ | 
मत्स्य वा कच्छप होने से पूर्णकाम राम को क्या मकसद ( मकसद 
' प्रयोजन=्फ़ल ) है। प्रयोजन के अभाव से ही उसने शंकाऽसुर का संघार (नाश) 


' नहीं किया | और वह केवल दयालु स्वरूप है, उसको किसी से द्रोह नहीं है। 
` तो कहो कि द्रोह के विना वह किस को मारा, किसी को नहीं । 


वह कर्ता त्राह नहीं कहाया, न धरणी के भार को धारण किया । क्योंकि 

ये सब विशेष काम ( कार्य ) साहब ईश्वर के नहीं हैं संसारी कुठ ही इन्हे ईश्वर 

के काम कहता है । ईश्वर संसार का साधारण कर्ता ( कारण ) है, विशेष नहीं । 
क  . खम्भ फोरि जा बाहर होई, ताहिं पतिजं सब कोई । 
हिरणांकश नख उदर. विदारे, सो. नहि कर्ता होई ॥ 
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बावन होय नहिं बलि की जॉच्यो, जो जाँचे सो माया । 
बिना विबेक सकल जग भरे, गाया जग भरमाया ॥ 

पत्थर के खब्से को फोर कर जो नृसिंह् उस में से बाहर होते (निकलते) हैं, 

उनकी ईश्वरता का विश्वास सव कोई करते हें। उनको पति मानकर सव जय 

भनाते हैं । परन्तु वह कर्ता रास तो सदा सवत्र एक रस बर्तमान रहता है । अत; 

जो हिरण्यकश्यप के उद्र को नखों से विदारा ( फाड़ा ) सो विश्च समदशी कर्ता 


. नहीं हो सकता है । MR 
बह समदर्शी बाचन रूप होकर बलि से एथिती की याचना नहीं किया, जो 


जाँचा ( जिसने याचना की ) सो माया का स्वरूप बना था। इस विवेक ज्ञान 
के बिना सब संसारी भ्रम में पड़े हैं और माया ने सब जगत को भरमाया है। 
परशु राम हे क्षत्रि न मारा, छल माया कोन्हा । 
सतगुरु भक्ति भेद नहिं जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्हा ॥ 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पषाण नाइ बन्धा। | 
वे रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरेसो अन्धा ॥ 
सर्वात्मा राम ने परशुराम होकर चत्रिया को नहीं मारा किन्तु यह छक भी 
माया ने ही किया । जिन्होंने सद्गुरु की भक्ति करके इस सेद ( मम ) को नहीं 
जाना, उन लोगों ने अपने जीबन ( आयु ) को सिथ्या माया में ही बिता 
` दिया। वह अव्यक्त सृष्टि कता ईश्वर सीता को नहीं व्याहा । न जल में पाषाण 
का पूल बाँधा । क्यों कि उस सीता को व्याहने वाले रघुनाथ एक स्वात्म राम 
का स्मरण स्वयं-करते रहे। फिर भी जो भिन्नभाव से उनकी व्यक्ति मात्र का 
स्मरण करते हैं, सो सत्य राम के विवेक रहित अज्ञ हैं | 
गोपी ग्वाल न गोकुल आयो, करते कंस न मारा । 
ग्रेहवान सबन के साहब, नहिं जीता नहि हारा ॥ 
नहिं वे कर्ता बुद्ध कहायो, नहीं असुर को मारा। 
ज्ञान हीन करता सब भरमें, माया जग सहारा॥ 


बह सत्य कर्ता गोपी खाल के निवास स्थान गोइल में नहीं 'आया। | हे 


न करते ( हाथ से) कंस को मारा, क्योंकि वह साहब संब के ऊपर मेहरवान 
र २३ 
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( दयावान ) है। अतः वह न किसी से युद्ध किया, न किसी को जीता, 
न किसी से हारा । 

वह कर्ता बुद्ध नहीं कहाया, न असुरों को यज्ञ से विसुख करके वहका कर 
मारा । किन्तु जो ज्ञान हीन लोग सब सत्य कर्ता से विमुख हुए, कतो के स्वरूप 
में भ्रम युक्त इए, उन का माया ने संहार ( नाश ) किया (मच्छ रूप माया भई) 
इत्यादि रमेनी में देखना चाहिये । 


नहिं वे कता भये कलंकी, नहीं कलिं गहि मारा । 
है छल बल सब माया कीन्हा, यत्तसत्त सब रारा ॥ 
` दश अबतार ईश्वरी माया, कतां के जिन पूंजा। ` 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, उपजे खपै सो दूजा ॥३॥ 
वह कर्ता कलंकी ( कल्कि ) नहीं भया, न करिं गहि (कलि को पकड़कर) 
मारा । किन्तु यह सत्र छल बल संया ने किया । और यतियों सतियों के यत्त 
सत्त ( नियम सत्यत्रत ) को टारा ( नष्ट किया ) ये दश अवेतार रूप भी आने 
जाने वाले होने के कारण ईश्वरी ( इश्वर सम्बधिनी ) माया होती है । वा ईश्वरी 
( समर्था ) माया होती है | जिनकी पूजा कर्ता रूप से की जाती हे । 
परन्तु कबीर साहब कहते हैं, कि हे सन्तो ! श्रवणादि करो और समझो कि 
जो उपज ( उत्पन्न हो ) और खपै ( नष्ट हो ) सो कर्ता राम से ( दूजा ) दूसरी 


वस्तु है । उत्पत्ति आदि रहित निविकार सत्ता, प्रकाश, स्वशक्ति माया मात्र से . 


कर्ता राम है शरीर शरीरी आदि रूप से नहीं। उससे अन्य देव मनुष्यादि रूप 
सब उसके माया मय विस्तार हें। इस प्रकार एक राम और अनेक माया 
को समझो । 

( नारि एक संसारहिं आई ) (चली जात देखी एक नारी रमेनी ७२-७३) 
में आने जाने वली वर्णित नारी को माया रूप समझाने द्वारा यहाँ दोनों रमेनी 
का विवरण किया गया है ॥ ३ ॥ 


इति राम माया प्रकरण १ 
—— oe ooo दु 
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अथ माया जन्य मोह प्रकरण २ 
. शब्द्‌ ४ 
मांया मोह मोहित कीन्हा । ताते शान रतन हर लीन्हां ॥ 
जीवन ऐसो स्वपन जेसो, जीवन स्वपनं समाना । 
शब्दे गुरु उपदेश दीन्हा, छाड्न परम निधाना ॥ 
माया आतम राम की, चर्चा भइ बहु बारं। i 
उनके लक्षण जानि के हो माया से पार॥१४॥ 
गुरु उपदेश क श्रवण बिनु, माया मोहित कीन्ह । 
अजह भजु भगवन्त को, करि विचार तजु तीन ॥१५॥ 
श्रवणादि के बिना माया जन्य मोह ने जीवों को मोहित ( विवेक रहित ) 
किया । और मोहित करने द्वारा इनके शुभ ज्ञानस्वरूप आत्मरल्र को हर लिया 
है ( छिपाया है ) | अतः जो जीवन ऐसा तुच्छ अल्प है, कि जैसा स्वप्न होता 
है। सो भी जीवन स्वप्न तुख्य विषय भोग व्यवद्दारादि में ही समाया 
( नष्ट हुआ ) अतः उस जीवन में ज्ञान रत्न को मंचुष्य नही पाया । इस दशा 
को देख कर परमतस्व के ज्ञान के निधान (आश्रय ) शुरु ने सार शब्द का 
उपदेश दिया कि हे परम निधान ! ( परम सुख के पात्र मजुष्यों ! ) तुम इन 
विषय मोहादि को छोड़ो | 
ज्योतिहिं देखि पतङ्ग हुलसे, पशु नहिं पेखे आगी । 
काल फास नल मुग्ध न चेते, कनक कामिनी लागी ॥ 
शेख सेयद कितेब निरखे, सस्मृति शास्त्र विचारे । 
सतगुरु के उपदेश बिनु ते, जानिके जिव मारे॥ 
जैसे दीपादि की ज्योति को देख कर पतङ्ग हुलसता ( आनन्दित होता) ह) २ 
उसको दाहक अग्नि नहीं समता हे । तैसे दी पशु तुस्य मुग्ध (अविवेकी ) | 
मनुष्य भी विषयों को अग्नि तुस्य नहीं समझते हैं | अतः कनक कामिनी में लाग . 
` (आसक्त हो ) कर, काल फांस से बचने के लिये वे सुच मनुष्य नहीं चेतते 
( सावधान होते ) हें 
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१८० बौजंक _ | शब्द 
जो शेख सैयद आदि किताबों को देखते हैं ओर जो ब्राह्मणादि सुन्दर स्मृति 

(धर्म शान ) को विचारते हैं, सो भी सतणुरु के उपदेश जन्य चेत ( होश ज्ञान) 

के बिना काल फांस के वश में होकर जोन कर जीव घात रूप पाप करते हैं । 


करु विचार विकार परिहरु, तरण तारणो सोई। 
कहहिं कबिर भगवन्त मजु नर, डितीया और न कोई ॥४॥ 
विचारादि विना मरुष्य पांप करते हैं। अतः उपदेश है कि विचार करो 
झर मोह काम हिंसादि रूप भीतर बाहर के विकारों ( दोपों पापों ) को संथा 
त्यागो । यही स्वयं तरने और अन्य को वारने के लिये साधन रूप तरन तारन . 
है । और विचार से सव विकार को त्याग कर एक सर्वात्मा राम भगवान को 
हे मजुष्यों ! तुम अवश्य भजो। दूसरे किसी मायिक वस्तु को नहीं भजो | 
क्योंकि उस एक से अन्य कोई सत्य सुखद नहीं हे । क्योंकि 
“ञ्लख चितेरा कर विना, रच माया के भौन। 
काय कसं वश हवे रहा नहिं जाने पति कौन ॥१॥ 
साया तो ठगिनी भई, उगत फिरे सव देश | 5 / 
जा ठग ने ठगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥२॥” अङ्ग साखी॥४॥ / 
शब्द्‌ ५ 


सन्तो अचरज एक भो भारी, कहूं तो को पतिआई ॥ 
ऐके पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा । 
एके अण्ड सकल चोरासी, भरम भुला संसारा ॥ 
एक पुरुष इक नारी से, बहु विधि जगत जु होय। 
भारी अचरज रूप सो, करि विचार लखु सोय ॥१६॥ 
भगवद्भक्ति विचार बिनु, लखि न पड़त जग जाल । 
सद्गुरु भक्ति विचार करि, नाशिय श्रम तम काल ॥१७॥ 


हे सन्तो ! एक भगवान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चर्य स्वरूप हुआ 
है । विकारों को त्याग कर बिचार से ही इस बात को कोई समझ सकता है | 


विचारादि के विना कहने पर भी विश्वास कौन करता है । अर्थात्‌ कहने पर भी 
तो कोई पतिता ( विश्वास करता ) नहीं है । ॒ 
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सत्य एक भगवान्‌ स्वरूप पुरुप है । और उसकी शक्ति माया रूप नारी भी 
एक है । इन दोनों से संसार हुआ है । अतः इन दोनों का ही विचार करो । 
विचार से एक पुरुप एक नारी रूप सब संसार को समझो । 

क्योंकि सब्र ब्राक्मण्ण और चौरासी लाख रूप सब योनियों में एक ही 
सत्यत्मा पुरुप है । “परन्तु विचारादि के बिना सब संसारी अनेक स्वरूप अम में 
भूला ( आसक्त ) है । 


एके नारी जाल पसारी, जग में भया अदेशा । 
खोजत खोजत अन्त न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा ॥ 
नाग फास लिये घर भीतर, मूसिन सब जग झारी । 
ज्ञान खङ्ग बिनु सब जग जूझे, पकरि न काइ. पारी ॥ 


एक ही नारी ने पुरुष से बल पाकर सब संसार जाल ( विस्तार ) को पसारी 

है । विचारादि के बिना उस जाल में सत्य बुद्धि पूर्वक फॅसे रहने से संसार में 

अनेक प्रकार के अन्देशा ( संशय भ्रम ) हुआ है। और माया के विस्तार को 

खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस विस्तार के अन्त नंदी पाये। अत; 

इसके अन्त को खोजना व्यर्थ दै । बिचार से एक पुरुष एक नारी को ही समझना 
उचित है । क्योकि 

“अयं सदेव इत्येवं संपरिज्ञानमात्रतः | 
जन्तो ने जायते दुःखं जीवन्छुक्तत्वमेति च॥” (योगवा० ग्र०२।६।६) 


यह संसार सदून्रह्ममात्र दी दै । ऐसे सम्यक्‌ ज्ञानमात्र से प्राणी को दुःख 
नहीं होता है. और जीवन गुक्तित्व को पाता है और ज्ञान के बिना काम तृष्णा 
आदिरूप नाग फाँस लेकर वह माया सब जीव कें घट के भीतर वर्तमान (स्थिर) 
रहती है और उस नाग फाँस से बाँधकर सबके विवेक विचारादि धन को झार 
कर मूस (चोरा) छिया है तो भी सब संसारी ज्ञानरूप तरवार के बिना माया के 
साथ युद्ध करते हैं। माया को वश करके सुखशान्ति धन चाहते हैं। परन्तु 
` एकात्म ज्ञानादि के विना उसे पकड़कर किसी ने बश में नहीं किया। . 
आपुहि मूल फूल फुलवारी, आपुदि चुनि चुनि खाई। . 
कहहिं कबोर तेइ. जन उबरे, जिहि गुरु लियो जगाई क _ 


१८२ * बीजक [. शब्द 


`. “गुणा गुणेषु बतेन्ते” (भ० गी० अ० ३।२८) “इन्द्रियाणीन्दरयार्थेषु वतन्ते” 
( भ०गी०अ०५।९) “स्वभावस्तु प्रवते” ( भ० गी० अ० ५।१४) इत्यादि के 
अनुसार, एक मायारूप स्वभाव आप ही संसार वृक्ष का सूल और कर्मरूप फूल 


तथा चराचर शरीर भूत-भौतिक स्वरूप फुलबारी बनती है और अहंकार बुद्धि . 


आदिरूप होकर बिपयरूप फल-फूलों को स्वयं चुन-चुनकर खाती है और माया 
से ही जीव भी. संसार के मूलादिरूप बनकर कर्म फलों का भोक्ता होता है। 
साक्षीस्वरूप आत्मा प्रकाशमात्र करता हे । साहव. कहते हैं कि इस मायाजाल से 
वे ही जन मुक्त होते हैं कि जिन्हें सगुद्रु ने मोह निन्द से जगा छिया है ॥५॥ 
शब्द ६ 

सन्तो .! अचरज एक भी भारी, पुत्र थथल महतारी ॥ 

पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी । 
` “खसमहि छोड़ ससुर संग गवनी, सो किन लेहु विचारी ॥ 
भाई के संग सासुर गवनी, सासहिं सावत दीन्हा। - 
: ननद भोज परफच रच्यो हे, मोर नाम कहि लीन्हा ॥ 

` सद्विचार गुरु ज्ञान बिनु, इक अचरज भौ भारि । 
मत्त से करि परपश्च सब, सदगरु से रह न्योरि॥१८॥। :. 5 

हे सन्तो ! जागे बिना एक भारी आश्रय हुआ है कि “माया से मन ऊपजे” 
इत्यादि के अनुसार माया के पुत्र मन ने माया को धारण कर लिया है और 
आत्मा का धारण निश्चय नहीं करता है । अतः संसार में अ्रम-संशयादि हुए हैं 
और बुद्धिरिप कन्या सर्वात्मा पिता के साथ रहती हुई भी बावरी हुई हे। अत 


तटस्थ देव ईश्वरादि को पिता समझती है । अतएव कुमारी रह गई है। जीवः 
साक्षीरूप कूटस्थ पति को प्राप्त नहीं करती है 


` _ अतः उस साक्षी और सद्गुरु स्वरूप खसम ( स्वामी ) को त्यागकर, बश्चकै 
शुरु आदिरूप ससुर ( सुर = देव सहित, देवभक्त ) के साथ बुद्धिं चली है, सो 


कयां नहीं विचार कर लेते हो । इस वात को विचारने बिना ही यह बुद्धि मनरूंप . 
माई के संग होकर लोकान्तरादिरूप सासुर ( असुरसहित ) स्थान में गमन करती 
र _ है और किया है तथा अविद्या कुवाणी आदिरूप सासु को सावत ( संग ) दिया 


गौर किया दै अर्थात्‌ अविद्या कुशब्द के श्रवणादि से सासु ( असु = ग्राणसहित ) 
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शरीर का धारण उसमें आत्मता का अभिमान किया और ग्राणी को पीड़ित किया 
है । इस प्रकार अविद्या आशा, तृष्णा आदिरूप ननद और दुखुद्विरूप भौज 
मिलकर यह प्रपञ्च रचा है और यह प्रपञ्च मेरा है, ऐसा नाम ( शब्द ) कहकर 
(ममता करके ) अविद्या और दुबुद्धि ने ही इस प्रपश्च को लिया है (ग्राप्त किया 
है )। सद्गुरु सत्यात्मा का भी वही नाम लेती है। उनमें प्रपञ्च का मिथ्या 
आरोप करती है । ५८ पा अल मम 
समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरवारी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, पुरुष जन्म भो नारी ॥६॥ 
प्रपञ्च परायण जिनकी बुद्धि समधी (सम बुद्धिवाले ) महात्माओं की 
संगति में नहीं आई, . उनकी वह बुद्धि सहज. स्वभाव प्रारब्धादि से सिद्ध, 
संसार देहरूप घर के ही घरवारी ( व्यापारवाली ) हुई । कबीर साहब कहते 
हैं कि वुद्धि की ऐसी प्रवृत्ति से पुरुष ( जीतात्मा ) जन्म लेकर नारी ( परवश ) 
हुआ है तथा जन्म से पुरुप होते भी नारो हुआ है। यही गुरुज्ञान कें. बिना 
आश्चर्यरूप संसार है । र 
“चेतस्तु जीवतां . यातं चिच्छक्तिपरिभूपितम्‌ | 
विद्यात्संसारसंरम्भषं . कपिपोतकचश्चलम्‌ ॥१॥ 
जडों देहो न दुःखाहों -दुःखीदे्यविचारतत। . . >, 
` अविचारो . घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२। :- ` 
अविवेकाऽऽमयोन्नद्धं मनो विविधवृत्तिमत्‌ । 
नानाकारबिहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥३॥ | 
शुभाशुभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः। | 
अविवेकैकदोपेण कोशेनेव हि . कीटकः ॥४॥! ` 
. ( योगवा० अ० ३।११५।११-१९-२१ ) 
चित्‌ शक्ति से युक्त, संसार के भोग में संरम्भ ( आग्रह ) वाले कपिशिशु 
तुल्य चश्चल चित्त को ही जीवता को प्राप्त समझना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख 
के योग्य नहीं है । किन्तु विचाराभाव झुबिचार से देही ( जीव ) दुःखी है और 


निविड़ अन्धकार तुस्य अज्ञान से अबिचार दै । अतः दुडुंद्धि आदिरूप अन्नान 


ही दुःखों का , कारण है ॥२॥. क्योंकि , ज रोग से. अतिबद्ध | ; 
पीड़ित, विविध बृत्ति युक्त मनः स॒ सुख के लिये. नाना आकाररुप, विद्यस्ड्धांस 
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चक्र तुस्य परिश्रमण करता है ॥३॥ ओर अविवेकरूप एक दोष से ही कोश से 


कीट के समान जीव शुभाशुभ धर्मों के वश में देही हो गया है ॥४॥६॥ 
इति भाया मोह प्रकरण २ 


TE <फ-८ < वतन 


अथ ज्ञानी की स्थिति प्रकरण ३ 
शब्द ७ 


मायी में दूनों कुछ उजियारी। 
सासु ननद पटिया मिलि बँधलों, भँसुरहि परलों गारी ॥ 
करि विचार जिन मति लही, मन माया को मारि। 
लही सकल तिन सिद्धियाँ, मुक्ति लही सत सारि ॥१९॥ 
बिचारादि से उक्त मोहादि को नष्ट करने वाले ज्ञानियों की स्थिति का वर्णन 
करते हैं कि--मायी ( माया को अपने वश में करनेवाले ) मैंने तो संसार 
समृद्रः के दोनों कुल ( तट ) उजियारी ( प्रत्यक्ष ) कर लिया है। लोकपरलोक 
को समझा है । मातङल, पितृकुल को पावन किया है और माया अविद्या 
शरीरादिरूप सासु, ननद को मिलाकर विवेकरूप पटाश्चल में बाँध लिरा है । 
सब को एक नारी रूप समझा है या उनसे मिलकर देहादि द्वारा पटिया ( बाल 
तुल्य तमोगुण ) बाँधा हे तथा भँसुर ( बड़े-बड़े अज्ञ देवादि ) को गाली दिया 
है । अर्थात्‌ उनमें ईश्वरता आदि का निषेध करके मायिकता ठहराया है। 
जारों मांग तासु नारी की, सरवर रचल धमारी । 
जना पाँच झुखिया में रखलों, और दुई ओ चारी ॥ 
पार परोसिन करों कलेवा, संगहि बुधि महतारी । 
सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलों पाँव पसारी ॥ 
और उन आशा, तृष्णा, अविद्या आदिरूप नारियों की माँग ( कपार ) को 
जलाता हूँ ( उनकी सत्ता शक्ति को नष्ट करता हूँ) कि जिन्होंने संसार सरोवर 
 मेंघमार खेल रचा है (द्वन्द्व किया है )। इस प्रकार पाँच ज्ञान इन्द्रियरूप 
पाँच जना, इन्द्ररुप राग, ऐप दो जना और चार अन्त;करणरूप चार जना 
करो मैंने क्रोंख में रख छिया इनका निरोध किया । | 
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और संसार से पार पहुँचे हुए जीवन्युक्त मेरे पड़ोसी हें। उनके साथ 
्रह्मनन्द का कलेवा ( पूर्ण भोजन मैं करता हूँ । और साथ ही में बुद्धि (बिद्या) 
रूप माता सहकारिणी ( सहायक ) रहती है। सहज स्वभाव से प्राप्त बपुरा' 
( मिथ्या ) इस शरीर रूप शय्या को विछा कर, इस पर मानो मैं पाँव पसार | 
कर सोया हूँ । में सवथा इससे अव भिन्न हूँ । Rr: 
७ w रे NN ०२ गं 3 
आउँ न जाउँ मरों नहिं जीवों, साहब मेटल | गारी । 
एक नाम में निज के गहलों, ते बूटल संसारी॥ ' 
एक नाम में बदि के लेखों, कहि कबीर पुकारी॥ ७ ॥, 
देहामिमानादि रहित होने से अब मैं न कहीं से आता हूँ, न कहीं जाता हूँ, ! 
न मरता हूँ न जीता (जन्मता ) हूँ । क्‍योंकि सदूगुरु साहब ने मेरे सब गालियों 
( दोषों कुशब्दों ) को मेट दिया है। अतः मैंने एक नाम ( सत्य स्वरूप ) को 
खास करके समझा है, कि जिससे संसारीपन छूट गया है। और में एक नाम 
(स्वरूप) ही निश्चय करके देखता ( समझता ) हूँ । इस प्रकार पुकार कर कबीर 
साहब ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हैं । बज 
इस शब्द से सत्य धर्मनिष्ठ पतित्रता के धर्म का भी एकोक्ति से वर्णन किया ९ 
गया है, कि वह भी मानो माया को वश में करके माता से कहती हे, कि मेरे | 
दोनों इल उज्बर हैं | अर्थात्‌ बह किसी की निन्दा नहीं करती है । सासु ननद 
से प्रेम का, भँसुर ( भवपरायण ) से असङ्ग का, इलटा के फटकार का वणन | 


करती है । श्रुति वर्णित सन्तानोत्पच्ति, साधु साध्वी खी सासुकी सेवा, ग्रीत, | 
-. पति के प्रेम से प्राप्त शय्या आदि से सन्तोष को घम रूप बताती है और घमं भु 
से दी कल्याण समझती हैं | सो कबीर साहब पुकार के कहते हैं ॥ ७॥ १ 
यु शब्द्‌ ८ 3 


सन्तो ! कहँ तो को पतिआई, झूठ कहत साँच बनिआई ॥ | | 
लोके रतन अबेध अमोलिक, नहिं गाइक नहिं सॉई॥ 
चिमिकि चिमिकि चिमके रग दहुं दिशि, अब रहा छिरिआई ॥ . 

हे सन्तो ! मैं उक्त एक सत्य स्वरूप को कहता हूँ, परन्तु विचारादि के _ 
बिना विश्वास कौन करता है, अर्थात्‌ कोई विश्वास नहीं करता है। कोई बिर _ 
विचारवान ही विश्वास करेगा । कहना यह है कि सत्य निशुण आत्मा शब्द 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ । बीजक [ शब्द 


~. 


शक्ति का विषय नहीं है, अवाच्य है । अतः झूठ ( मिथ्या वाच्य सगुण ) को ही 
कहतेससुनते विचारते में लक्षणा आदि द्वारा निर्गुण सत्यात्मा का बोध जिज्ञासु को 
बन आता है ( सिद्ध होता है ) । फिर वह अवेध ( अखण्ड ) अमूल्यरत्ञ ( परम 
अकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को लोकता (प्रत्यक्ष होता ) है कि जिस रत 
के सर्वात्मा होने से उसका कोई ग्राहक और स्वामी नहीं है । 


वह इक्‌ ( द्रष्टा चेतन ) ही द्य चन्द्रादि रूप से चमक चसक कर दशो : 


दिशाओं में एक रस स्वस्वरूप से चमक ( प्रकाश ) रहा है। और अर्व (सौ 
करोड़.) अनन्त स्वरूप से छिरिआया ( बिखरा फैला) है। अनन्त जीव 
शिव रूप से वही भासता है | 


“अगम स बहु, औ अरूप बहु भाय । 
बहुत ध्यान कै जोहिया, नहिं तिहि संख्या आय ॥” (रमैनी स 
इत्यादि वर्णित का ही यहाँ फिर वर्णन है। इ न र 
आपेहि शुरु ऊपा कछु कीन्हा, निशुंण अलख लखाई । 
सहज समाधी उन्सुनि जागे, सहज मिले -रघुराई ॥ 
न से जब जिसको सद्गुरु मिले और आप ही दयालुता से जब 
कुछ कृपा किये, तो गिणुण अलख ( झलक्ष्य अज्ञेय अवाच्य ) को भी आत्म रूप 
से लखाय (समझाय) दिये | या आप राम ने जब गुरु रूप से कृपा की तब अपने 


निगुंण ° : 
निगुण अलख स्वरूप को स्वयं लखाया फिर सहज समाधि और उन्यरुनि मुद्रा दवारा 


जागने पर (मोहादिको त्यागने पर) या सहज समाधि उन्धुनियुद्रा के जागने पर 
` निगुण रघुराई ( राम ) सहज ( अनायास ) ही मिले और मिलते हैं। अर्थात्‌ 
शुरु उपदेश में विश्वास स्थिरता अभ्यास रूप सहज समाधि और सनोवृत्ति की 

ऊध्व बम स्वरूप तरफ गति तत्परता प्रेमादि रूप उन्मुनी मुद्रा से सर्वात्माराम 


. सहज ही ( हठ के बिना) मिलता है । 


जह जह देखो तहँ तहँ सोई, माणिक बेष्यो हीरा । 
23 सत यह 2 ते पायो, कहें उपदेश कबीरा ॥ ८॥ 
हा ण राम के मिलने पर जहाँ जहाँ देखता हूँ, तहाँ तहाँ सो राम 
सत्य प्रतीत होता है । नाम रुपात्मक संसार मिथ्या भासता है। और वह र 
= मदा कठिन माणिक हीरा में भी बेधा ( व्यापक ) है । असंग परम बरचस सर्वात्मा 
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होने से वह किसी से निरुद्ध नहीं होता है । इस असंग अखण्ड परम तत्त को 
जिस किसी ने पाया, सो शुरु से ही पाया । अतः कबीराओं (जीवों) के प्रति अबं 
भी सन्त शुरु इसके उपदेशों को कहते हैं | ज्ञानी शुरु का उपदेश देना कर्तव्य है | 
बिनु विचार नहि सिद्धि कछु, नाह विवेक विज्ञान । 
नहि श्रद्धा गुरु वचन में, ताते फिरत भुलान॥ २० ॥ 
करि विचार गुरु शरण गहि, लहिये निगुण राम।, 
सहज समाधिहुँ पाय के, पाइय पर विश्राम ॥२१।८॥ 
शब्द ९ 
न्त्री यन्त्र अनूपम बाजे। वाके अष्ट गगन सुख गाजे ॥ 
तूं ही बाजे तूंही गाजे, तूंहि लिये कर डोले। 
एक शब्द में राग छतीसो, अनहद वानी चोळले ॥ 
ज्ञानी समुझि स्वरूप निज, शिष्यहि दे उपदेश । 
यन्त्री तुम नहि यन्त्र हो, करु विवेक यह वेष ॥२२॥ 
हे यन्त्री ( देहो ) जीव | तेरा यह यन्त्र ( देह सितार ) अनूपम वाजता है, 
यह दैबी वीणा अद्भत शब्द करती है । क्योंकि लोक में यन्त्र को बजाने वाला " 
यन्त्र के किसी एक तरफ़ रह कर यन्त्र को बजाता है । और इस दैवी वीणा को. 
बजाने वाला इसके आठो दिशाओं में और ” आकाश में सत्र के मुख में गाजता 
( विराजता ) है । या आकाश के आठ दिशारूप मुख में, वर्णोच्चारण के आठो 
स्थानों में बाहर भीतर सवत्र . विराजता है । और वस्तुतः तुंही वाजता है तूंही 
गाजता है और तूही प्राणादि रूप हाथ में यन्त्र को लेकर डोलते ( चलते) . 
हो और एक शब्द में छत्तीस राग और अनहद वाणी तूंही बोलते हो। तेरे 
बिना यन्त्र कुछ नहीं कर सकता है । ऐसा तेरा अद्भत स्तरूप है । 


सुख को नाल श्रवण को तुम्बा, सतयुरु साज बनाया। 
जिह्वा तार नासिका चरई, माया मोम लगाया ॥ 
गगन मण्डल में भो उजिआरा, उलटा फेर लगाया ।. 

- कहहिं कबिर जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया ॥९॥ | 


` : इस यन्त्र में सुखको नाल रूप बनाया है, श्रोत्र को तुस्घा बनाया है। | | | 
और इसके सब. साज को सर्बज्ञ .सहुरु ( ईश्वर ) ने बनाया है। इसमें जिद्द | 
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ताररूप है, नासिका चरई ( खुँटी ) है साया ( ममता ) मोम रूप लगाई 
गई है । उस माया से जीव सदा सुलटा ( सीधा ) बाहर की फेरी लगाता है । 
यन्त्र द्वारा बाहर का गीत गाता है और बाहर का व्यवहार करता है । 
क्याँकि--“पराश्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूः । ( कठ० २।१।१ )” 

ईश्वर ने ही वाझ विषयों के ज्ञान के लिये इन्द्रियों को रचा है । परन्तु जिन 
लोगों ने “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेचदाबइत्तचज्ञुरमृतत्वमिच्छच्‌? अमृतत्व की 
इच्छा करते हुए चछु आदि इन्द्रियों का निरोध पूर्वक उलटा फेरी लगाया 
( अन्तमुंख मन को किया ) उनके गगन मण्डल ( हृदय ) में ( प्रकाश अनुभव ) 
हुआ कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने उलटा फेर लगा कर, अन्य अनुभवादि 


को भी त्याग कर यन्त्री में मन को लगाया ( अन्तरात्मा का चिन्तन किया). 


` वे लोग विवेकि हुए | अतः आत्म चिन्तन कर्तव्य है ॥ ९ ॥ 
शब्द १० 


रागुरा झौं झीं जन्तर बाजे । कर चरण बिहूना नाचे ॥ : 
कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, शरवण श्रोतासोई । 
पट नहिं सुवस सभा बिनु अवसर, बूझहु मुनि जन लोई ॥ 
कर्‌ श्रवणादिक बिनु सकल, करत विविध व्यवहार । 
जागत हूँ सोया सरिस, रहता विगत विकार ॥२३॥ 
विश्व वृक्ष तहेँ बीज बिनु, भासत माया सेहि। 
मनहि चढत ता वृक्षपर, आतम सदा अदेहि॥२४॥ 
यों तहं मनहि लगाइये, होइय विमल विवेकि । 
यह सतगुरु उपदेश सत, राखु हृदय में टेकि॥२५॥ 
उक्त यन्त्री में कैसे मन लगाना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 
कि हे राम्रा (रामराजा, रामधनार्थी ) तेरे प्रकाश से ही झौने झीने यन्त्र 
बाजते हें । अतः तुम ही यन्त्री हो, यन्त्र नहीं । और तेरी सत्ता ज्योति से कर 
चरणादि रहित मन नाचता है । और मनके नाचा के साक्षी होने से तुम भी 
मानो कर चरणादि बिना मन के साथ नाचते हो। और यन्त्र कर बिना तुम 


हर ; से बजता है । क्योंकि ये प्रत्यक्ष करादि यन्त्र में हैं, यन्त्री में नहीं । इसी प्रकार 


ओ। श्रीत्र के बिना यन्त्री शब्द्‌ सुनता है |. क्‍योंकि वह ( श्रोत्रस्य ओत्रम्‌ । . केन०. 
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१।२। श्रोत्र का भी श्रोता ( ज्ञाता ) प्रकाशक होने से श्रोत्र का श्रोत्र हे। और 
वस्न बिना भी सुव ( आइत ) है। और बिना अवसर के सदा उसकी सभा 
लगी रहती है । अन्तर्यामी रूप से सदा कर्मादि का निरीक्षण करते रहता है । 
हे लोगों ! प्रुनिजन से इस तत्त्व को समको । या हे मुनिजन लोगों ! इस 
उपदेश से यन्त्री को मन लगा कर समझो । (अपाणिपादः) इत्यादि श्रुतिमी है । 
इन्द्रिय बिजु भोग स्वाद जिह्वा बिजु, अक्षय पिण्ड बिहूना । 
जागत चोर मन्दिर तहँ मूसे, खसम अछत घर सूना ॥ 
बिज बिनु अङ्कुर पेड़ बिनु तरुवर, बिजु फूले फल फरिया । 
वाँफक कोख पुत्र अबतरिया, बिजु पग तरुवर चढ़िया ॥ 
` चह यन्त्री इन्द्रिय बिजु सब भोग को जानता है जिह्वा के बिना स्वाद को 
जानता है और शरीर में रहते भी शरीर से रहित अक्षय (निर्विकार अविनाशी) 
है । और उसके सदा जागते रहते भी कामादि चोर उस मन्दिर ( देह ) में चोरी: 
करते हैं । और सुपुसि आदि काल में उस खसम के रहते भी घर शून्य तुख्य 
रहता है । अतः वह अपनी नियति को कभी अन्यथा नहीं करता है। उसकी 
नियती रूप माया से सत्य बीज के बिना वासना से कर्मादि अंकुर उम भासते 
हैं। और त्रिगुण पेंड के विना संसार बच भासता है। धर्मादि पुष्प के बिना. 
सुखादि फल फलते हैं । और बन्ध्या माया के इची से सब पुत्र मन उत्पन्न होकर 
` चेर के बिना संसार इच्च पर चढ़ते हैं, संसारी जीव सिद्ध होते हैं । 
मसि बिजु द्वात कलम बिनु कागज, बि अक्षर सुधि होई। 
सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहहिं कबिर जन सोई॥ १ ०॥ 
और मसी के बिना वित्त रूप दवात है। करुम के बिना पांच भूतादि 
कागज हैं । तहाँ अक्षर के बिना ही सब संसार को रचना कर्मादि की उस यन्त्री 
को सुधि ( स्मृति ज्ञान ) होती है। और वस्तुतः वह ज्ञान उसके स्वरूप से भिन्न. 
सत्ता वाला नहीं होता है । अतः सुधि के बिना ही उसके लिये सब संसार के 
कार्य सहज ( अनायास साध्य ) है । और स्वरूप से भिन्न ज्ञान के बिना ही-सब 
का ज्ञाता ( साचो प्रकाशक ) है । कबीर साहब कहते हैं कि हे सज्जनों ! सोई 
न्त्री है, कि जिसमें मन लगाने से मनुष्य विवेकी होता ॥ १० ॥" . :: : 7७ 
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अथ निमेंद निष्प्रप्चास प्रकरण ॥ ४ ॥ 
शाब्द ११ 


' पण्डित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी ॥ 
सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनूपा 
: वाको नाम काह कहि लीजे, ना वह वरण न रूपा ॥ 
हे पण्डितों ! ( जिज्ञासु सुमुज्ञुओं ! ) हृदय में विचार कर यन्त्री को देखो 
( समझो ) कि कौन पुरुप है और कोन नारी ( जी ) है । 
. अर्थात्‌--“मैव खनी न पुमानेप न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरोरमाद्त्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (रवेता० ४।१०) 
यह आत्मा खरी पुरुष नहीं है, न नपुंसक है। किन्तु जिस जिस शरीर का 
ग्रहण करता है, उस उस व्यवहार से युक्त होता है । | 


` और वह एक ही आत्मा घट घट में साच्ची जीवादि रूप से समाया (व्यापक) 
है । जीव रूप से बोलता है। उसका चरित्र अनूप ( उपसा रहित ) है। उसके 


तुर्य कुछ है नहीं, कि जो उसकी उपमा हो सके । और वह नाम रहित है 
क्योंकि वर्णन करने योग्य वरण ( जाति आकारादि ) वाला और रूप वाला नहीं 
हुँ, तो किस गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि को उसमें कह कर या मान कर उसका 
` बिशेष नाम लिया जाय । जाति गुण कर्मादि से ही नाम लिये ( घरे ) जाते हैं। 
( यहां तक सात रमेनी का विवरण हुआ है )॥ 

में तें काह करसि नल बौरे, क्या तेरा क्या मेरा। 

. राम खोदाय शक्ति शिव एके, कहु दहुँ काहि निहोरा॥ 

वेद पुराण इराण कितेबा, नाना भाँति बखाना । 

` हिन्दू तुरुक योगि ओ जेनी, एकल काहु न जाना ॥ 

__उक्त- विवेक नामादि रहित के ज्ञान बिना, हे योरे ! उस आत्मा में 


हा ` दि भेद का व्यवहार क्या करते हो । इसमें क्या तेरा और क्या मेरा है । बह. 
एक ही राम खोदाय शक्ति और शिव कहा जाता है। फिर कहो तो कि ऐसी 


यु 5 स्थिति में निहदोरो किसका करना है ॥“वेद पुराण! किताब आदि भी उसी एक का 
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नाना प्रकार से व्याख्यान करते हैं। परन्तु बिचारादि से रहित हिन्दू तुरुक योगी 
और जेनी किसी ने एकल ( इत ) सत्यात्मा को नहीं जाना । 

छौ दशन में जो परमाना, ताखु नाम मन माना । 

कहहि कबिर इमहि पे बौरे, ई सब खलक सयाना ॥११॥ 

अद्देत को नहीं जानने से छौ योगी जज्ञामादि दर्शनों में जो भिन्न मित्र २ 

वस्तु देवादि परम ब्रह्म उत्तम ग्रमाशिक माने गये हैं। उनके भिन्न भिन्न नामों 
को सब का मन मान लिया है | अतः नाम रूपादि रहित तत्व की खोज विचारादि 
कोई नहीं करते हैं । इनकी सभा में केवल हम आत्मज्ञ ही वौरे हो जाते हैं, सब 
संसारी अपने मन से सयान (ज्ञानी) वनते हैं। अथवा केवल नाम रूप के सयान 
ये संसारी हमारी दृष्टि में बोरे हें। अतः एकात्मा के विचारादि नहीं करते हैं॥? १॥ 


TITTY 


पण्डित मिथ्या करहु विचारा । न वहाँ सृष्टि न सिरजन हारा॥ 

स्थूल अस्थूल पवन नहिं पावक, रवि शशि धरनि न नोरा। 

ज्योति स्वरूप काल नहिं उहवाँ, वचन न आहिं शरीरा॥ 

कमं धर्म कट्यो नहिं उहवाँ, न उहां मन्त्र न पूजा। 

संयम सहित भाव नहिं उहवाँ, सो दहु एककि दूजा ॥ 

हे पण्डित ! यदि सृष्टि आदि मात्र का ही विचार करते हो, तो मिथ्या का 

ही बिचार करते हो । क्योंकि पूर्व वर्णित उस सत्यात्मा में सृष्टि सिरजनहार | 

सत्य नहीं हँ, मायिक मिथ्या हैं । स्थूल और अस्थूरु ( खत्म ) संसार तथा 

शरीरादि का उस आत्मा में अभाव है । और वायु, अशि, ब्य, चन्द्र, एथिवी 

जल का भी असङ्ग आत्मा में अभाव है । और ये सब सत्य नहीं हैं। उस ज्योति; 

( नित्य ज्ञान ) स्वरूप में काल का सम्बन्ध नहीँ है । तथा ज्योतिः स्वरूप काल 

उसमें नहीं है, न वचन (वाकू ) की उसमें ग्रबवत्ति होती है, न कारण शरीर है । 

न उसमें कमं है, न कमजन्य धर्माधम ( पुण्यपापादि ) छुछ भी उस में हैं। . 

न मन्त्र, है न पूजा है । धारणा ध्यान और समाधि की एकबिपयता रूप संयम | 

और उसके सहित अन्यभाव (भावना-्पदार्थ) भी उसमें सत्य नहीं हँ। सोईआत्मा 

एक दै अथवा दूजा अनेक है। वह एक अपनी आत्माही सत्य है, या दूजा (दसरा) | र 
- भी सत्य है, यही विचार करो | यह बिचार सत्य है, अन्य नहीं |. 
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| 
गोरख राम एको नहिं उहाँ, न उहाँ वेद विचारा । | 
हरिहर ब्रह्मा नहिं शिवशक्ती, न उहाँतीर्थ अचारा ॥ | 
माय वाप शुरु जाके नाहीं, सो दूजा कि अकेला । | 
कहहिं कबिर जो अबकी समुझे, सोई शुरु हम चेला ॥१२। | 


` उस स्वरूप में सिद्ध गोरख और अवतार स्वरूप रामादि एक भी नहीं हैं । 
न वहां वेद का विचार है । वह वाणी का अविपय है । उसमें हरि हरादि रूपता 
नहीं है, न शिव शक्ति का मेद है । 'न तीर्थ आचार का सम्बन्ध है। जिसके 
माता पिता शुरु नहीं है, सो द्वेत ( मेद ) युक्त है कि अकेला ( अद्वैत ) है । 
] यह विचारना और समझना चाहिये । क्योंकि जो कोई अबकी ( इस मानव 
देह में इस अर्थ को समझता है, वह गुरु है । और हम ( समझने की उत्कट 

इच्छा वाले ) शिष्य हैं | वे शिष्य भी ज्ञान पाके युक्त होते हैं । 

“त्यक्तवा यः प्राकृतें कम नित्यमात्मारतिय्नुनिः । : 
स्वेभूतात्मभूस्तस्मारस गच्छेदुत्तमां गतिम्‌॥” (म,भा.शा,अ,१६४) 
जो मुनि ( विचारवान्‌ ) स्वाभाविक. कर्मो को त्यागकर सदा आत्म प्रीति 
वाले होते हैं, सो सर्वात्म स्वरूप के अनुभवी होकर, उस से उत्तम गति 
( मोक्ष ) पाते हें ॥ १ ॥ १२॥ . 


इति निर्भद निष्प्रपन्नात्म प्रकरण ॥ ४॥ 
न्न्न्स्स्स्घ््य्य्सिाे 


अथ भ्रान्त सम्बोधन प्रकरण ५ 
शब्द्‌ १३ 
पण्डित देखहु मन महँ जानी । म 

` कहु दहुँछूति कहाँ ते उपजी, तबहि छूति तुम मानी ॥ 

... नादे बिन्द रुधिर मिलि सङ्ग, घट ही में घट सपुजे । 

'अष्ट कमल हवे पुहुमी आई, छृति कहाँ ते उपजे ॥ 
80.» है पण्डित जिस छूति को अपने मन में जानी है ( मन से समझी है ) 
 उसङ्तको फिर विचार कर देखो और कहो तो भी कि वह छत कहाँ से 
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उपजी है । तब फिर आपने उसको सान ली है । माता के पेट में नाद ( शब्द ) 
की उत्पत्ति के स्थान नाभि के पास गर्भाशय में रजोबीय के साथ आण के 
. मिलने से माता फे घट में ही यह घट ( देह ) कललादि रूप होकर सब अङ्गां से 
पूर्ण होता है, वहाँ एकता है ओर बढ़ता है। फिर आठ कसलादि युक्त होकर 
माता के अष्टम कमल मूलाधार के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमिपर आता है। 
तो ऐसे शरीर में छति कहाँ से उपजी, यह तो स्वयं छूति स्वरुप है । 


लख चौरासी नाना बासन, सो सब सरि भौ माटी । 

एके पाट सकल बेठायो, सींचि लेत दहुँ काकी ॥ 
छुतिहिँ जेवन छूतिहिं अचवन, छूतिहि जगत उपाया । 
कहहिं कबीर ते छूत विवजित, जाके सङ्ग न माया ॥१श॥ 


और चौरासी लाख योनियां के जो नामा प्रकार के देहरूप वासन ( घट ) 
हो चुके हैं, सो सय सङ्कर मिट्टी हो गये हैं ओर उस एक मिट्टीमय पाट पर 
सब प्राणी ईश्वर से पैठाये गये हो तो किसकी छूत से जल के सींच लेते हो 
( देह पर जल छींठते हो) । बिचार कर देखो तो जेबन-अचवन ( अञ्च जल ) 
सब छूत स्वरूप हैं और जगत के उपाय ( कारण ) रजोवीर्यादि और सबका सू 
कारण अविद्या माया छूत स्वरूप है। अतः केंबीर साहब कहते हैं कि वही छूत 
से सर्वथा रहित है कि जिसके साथ में माया नहीं है। अर्थात्‌ कनककामिनी 
मांस, मद्य आदि फे त्यागी, देहाभिमान काम-क्रोधादि रहित असङ्गात्मनिएठ ज्ञानी 
पवित्र है, अन्य अभिमानी नहीँ । 
देखिय हृदय विचारि के, कौन पुरुष को नारि । 
एक अखण्डहि आतमा, लखत सकल अधहारि ॥२६॥ 
मिथ्या विश्व विचार से, क्या फल पाइय तात ! । 
करिये सत्य विचार इक, तब पाइय कुशलात ॥२७॥ 
करि विचार सब त्यागिये, माया सङ्गति मीत । 
जिहि संग माया मद नहि, सोई परम पुनीत ॥२८॥ 
काम क्रोध छूतक महा, छूतक लोभ समाय । ` 
शील सरोवर न्हाइये, तब यह छूतक जाय ॥२९॥१३॥ 
२५ | 
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शब्द १४ 
क्षि ळहए सछकाई । जाते आय श 
पण्डित सोधि कहह हएसाई । जाते आवागमन नशाई | 


3 हु 
अथ धर आ काथ बोध कह, कोन दिशा बस भाई || 
उत्तर कि दखिन एरव कि प्छिस, स्वगे पताल कि माँही ॥ 
बिना भोपाल छोर छ! नरक जात दहु काही ॥ 

हे {रिडर ! उल बायास्प छद से रहित होने के किये स्वय शोध (विभास 

समश्च) कर, अन्य को थी पह वस्तु समभ्हाकर कहो कि जिसके ज्ञानादि र 
[मन ( अन्म-मर्णादि ) इन्द्र नष्ट हो जायेँ और अथ, धर्म, काम औँ 


७ 
2 me, re Ne be hon tS 2. जा 
मोक्ष हभ र ! कान इशा स पुर ३, सा समझाकर कहो। उत्तर फि द! 
(४ 
ग्‌ 
००५ 


पूद कि पश्चिम मएते है । अथवा साग में कि पाताल में कि इस माँही ( 
लोक में ) इससे हैं, सो समझाकर कहो । 

` अर्थात्‌ बाहर किसी दिशा का नियम नहीं दै किन्तु जहाँ गुरु अस्त दोरी 
पिलाते हैं, वहाँ ही कामादि पूर्ण हो जाते हैं और “पूरव दिशा हंस गति होई" 


4 रमैनी ५) इस उपदेश के अनुसार आन्तरिक पूर्ण दिशा और मध्यलोक में 
गति होती है, सो ससकाका कहो । इत्यादि और गोपाल (परथिवी इन्द्रियदि 
का पालक) सधर्मा राम के चिना कहीं कोई डोर (स्थान) नहीं है । राम व्यापक 
है तो भी जीव नरक में क्यों जा रहे है, इसको रक्षा रास क्‍यों नहीं करतः है ! 
यो समको और समझांशों । 


अनजाने को स्प नरक है, इरि जाने को नाहीं। 
जे डर के सब छोग डरत हैं, शो डर इभ न ढराहीं ॥ 
. पाप छुण्य की शंका नहीं, स्वग नरक नहीं जाहीं। 
` चाहि कबीर सुनहु हो सन्तो !, जह पद तह समाहीं ॥१७॥ 


समझो कि थयजात ( गोपाल के ज्ञान से रहित ) का ही स्वर्ग नरक में | 
होता दे रथा शज्ञ के लिये स्वर्ग गी नरक के समान ही दुःखद है 


भय ॐ हेतु ईश्वरादि से सब लोग डरते हैं, उस भय हेतु से भ | 


फो जानमेवाले के लिये गमनागमन नरकादि दुःख नहीं रहते क ३ 
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CER अ नेर उदे फलों को शंका 

जे कारण रागडपाद्‌ के अभाव से ज्ञानी को पाप पुण्य अर्‌ । फसा व शी 

0 3 MON से 5 पर्स ११ ज्ञानी © 

शी बही रह जाती ४, इनका ज्ञानाचे स नाश ह आता हूं। अप थे 
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इ्शे-म्रकादि में कहा यह जाते ह । फन्यु कमार साइ कहते हं के है सन्स | 
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सें ही ब्रह्म होता इआ वह अन्य अ मंद मे दाम हाती ३ । बही ह ब्रह्म का अब 
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शब्द्‌ १५ 
अनध कुदरत की गति न्याः 
राजा रू Ce [री क 
रक निवाज करे वह राजा, म्रूपति करै भिखारी ॥ 
याते लोग इरफना छागे, वन्दन ९ फूछा | _ 
मञ्छ शिकारी रमे जंगल में, सिह सुब्राइ झुला ॥ 
है अघधू ! ( विरक्तों ! ) ज्ञानी निमय जु इए इ । परन्तु अञ क लिये 
कुदरत ( ईश शक्ति ) की गति ( चाल ) ज्ञानी से न्‍्यारीए विलक्षण ) होती हे। 
ज के भयादि का हेतु होती है। अतः रंक ( दरि) की उसके कसे वसुमद 
के अजुसार दया रक्षा करके उसको राजा कर उपो इं । शजाओं झे [ 
हेतु कर्मो के क्षीण होने पर उन्हें भिछुक करती ह 
और इस छुद्रत से ही लोग हरएक फम थे फेद ह या लोग में हरफ 


( अक्र ) अबिनाशी आत्मा का उपदेश नदा सगणो हू नार इसोसे चन्दन में... 
फूस नहीं फूला | अच्छे लागा मे ससक उमर छह ने विकशित नदी ग ड छु 


"और निरपराधी मछलियों का सिकारी हुआ । सिंह अय से जंगर में ही समता हे. 


और सञ्चद् में कूला (पूल ) बना सो सप्र इडर की गति हे तथा मछर । या) 


१९६ बीजके [ शब्द 
हर न री हे और बानरहित लिए घन बा ganne है और ज्ञानरहित सिंह ( जीव ) चौरासी लाख 
योनिरूप समुद्र में छुदरत से कूलता है, स्त्रतन्त्र नहीं । 
रंदरुख भयउ मलयागिरि, चहुंदिश फूटी वासा । 
तीन लोक ब्रह्माण्ड खण्ड में, देखे अन्ध तमासा ॥ 
पंगू मेरु सुमेरु उलंघे, त्रिथुवन झुक्ता डोलै। 
. शुंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले ॥ 
रंडरुख ( इक्ष ) तुस्य हीन पुरुप साधन से मलयाभिर तुर्य सिद्ध हो गया 
और उसका सुयशरूप वास चारो दिशा सें फैला और अन्धा भी अभ्यासादि से. 
तीनों लोक ब्रह्माण्ड और नव खण्डादि के तमासे को देखता है और पंगु (मन की 


` चञ्चलता से रहित ) योगी मेरु दण्ड तथा सुमेरु का उलंघन करता है और देह 


बन्धन से शुक्त होकर तीनों लोक में विचरता है और बाह्य व्यबहार से भूक पुरुष 
ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करता है और अनहद की सत्य बाणी बोलता है (वस्तुतः 


जीवात्मा सब इन्द्रियां से रहित है और ब्रक्ष्म देह गत इन्द्रियों द्वारा वह सब : 


कार्य करता है और अन्ध पंशु तुल्य होने ही पर अजब तमासा देखता है । संसार 
का उलंघन करता है । ज्ञान-विज्ञान सार शब्द का प्रकाश करता इ 

अकाशहिं बाँधि पताल पावे, शेष स्वर्ग पर राजै । 

[ [९ he रे 00९ 
केहहि कबीर राम ई राजा, जो कछु करे सो छाजे॥१५॥ 
जिसकी शक्ति से थे सघ बातें होती है, बह राम कमं के क्षीण होने पर 

आकाश ( स्वर्ग ) वासी देव को बाँधकर पाताल में सेता है और शेष ( पाताल 
बासी ) को कर्मादि के अनुसार स्तरण के ऊपर विराजमान करता है | साहब 
कहते हैं कि वह राम राजा ( स्वतन्त्र परश्च ) है। जो इछ करता है, सो सब 
उसको शोभता है | 
जन्म मरण अज्ञान से, स्वर्ग नरक भय होय। 
पण्डित का कतंव्य यह, डारै सब भय खोय ॥ ३०॥ 
पण्डित होय विरक्त पुनि, लखिये गति भगवन्त । 
जाकी माया रचत भव, उचितानुचित अनन्त ॥३१॥ 
जो दरिद्र को भूपकर, भूपति करै भिखारि । 
करे. अनन्त बिडम्बना, ताकी गति अति च्यारि ॥३२॥ १५॥ 
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शब्द १६ 
अबू वे तत्व रावळ राता । नाचे बाजन वाजु बरातां ॥ ` 
मौरिक भाथे दुल्लह दीन्हो, अकथ जोरि कहाता। . 
मड्वक चारन समधी दीन्हों, पुत्र बिआहल माता॥ 
सतगुरु बिना अनेक विध, होत विपर्यय चाल । 
सो मेटिय सतसंग करि, चलिय नित्य सँभाल ॥३३॥ 
हे अवधू ! उक्त कुदरत की बशता से ही रावळ ( राम स्वरूप जीवात्मा ) वे 
तत्त्व (परोक्ष अनात्मा) में राता (प्रेम किया) है कि जिससे सायामय आथयरुप 
व्यवहार हो रहा है। आश्चर्य यह है कि देहरूप बाजन (यन्त्र) कर्मों में नाचता है. 
और प्राण इन्द्रिय सन का संघ ( व्यावहारिक जीव ) बाजता है। पराधीन शब्द 
बोलता है । उन, मन, इन्द्रिय का मेल नहीं होता है। सावधानी से बूझन-समझकर 
करादि नहीं किये जाते हैं। न सँभार कर शब्द बोला जाता है। अतः: 
-“ुख कछु आन हृदय कछु आना । स्वम्ेहु काहु मोहि नहि जाना । |? 
सन आदि की एकता के बिना, सद्गुरु सत्यात्मा का ज्ञान नहीं होता ह! - 
शौर आत्म-ज्ञानादि के अभाव से ही सर्वात्मा राम हुलहा के मौर तुल्य 
विश्रूतिरूप लोक विशेष में या शरीरादि के किसी देश विशेष में दुल॒हा को स्थान 


अज्ञ लोगों ने दिया है। उसको विश्व नहीं समझते हैं और अकथ (अनिर्वाच्य 


मिथ्या) माया की ही कथा को जोड़कर सब कहते हैं । कर जोरकर उसको स्तुति .. 
करते हैं और समास बुद्धियाले महात्माश्रों को संसार मण्डप के चारण ( गुण- 
गायक भिलुक ) जानकर, उन्हें भिचा आदि दे देते हैं। परन्तु उनके उपदेशों 
को नहीं मानते हैं। अतः माया के पृत्ररूष जीव तथा मन साया अविद्यारूप 


'माता को ही व्याहा ( प्राप्त किया ) सद्गुरु सत्यात्मा को नहीं पाया । 


दुलहिनि लीपि चौक बैठायो, निमय पद परगाता । 

भाते उळटि बरातहि खायो, भली बना कुशलाता ॥ क 

जञा की बुद्धि रूप दुरुहिन ने शरीर को नहाय भोय कर, चन्दनादि लेप 7 

कर शुद्ध किया । और हदयस्थान में अन्तः करण को चौका समझा, वहाँ तटस्थ 


किसी देवादि को पति मान कर बैठाया ( निश्चय किया ) तथा पर ( भिन्न ) 


पति विपयादि से निर्भय पद ( मोक्ष ) गाने लगी | अनात्म विषयादि से दी सुख. 
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= क ee nT TTT RRR कफ पक्के 
माच समझने लगी। अतः (भोगा न झुका ययमेव छुक!) इस उक्ति के अइुपार 
जिसको निर्भ पद समझा गया था, बह भात ( भोम्य ) पदार्थ ही उ 
कर अङ्ग जीव झप पर को खाया, तो क्या अरी कुशलता बनी, परन्तु ७३ 
उसी को इंशलता स्ह । | 

पाणी ग्रहण भयो भव सण्डन्‌, लुषयनि सुरात्समानी | 

कहहिं कबीर छुनहु हो सन्तो !, बूम पण्डित ज्ञानी ॥१६।॥ 


55 ~~ 
~] 
४५१ 

| 

६ 
A 

if 
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। | नाड़ी में समाई ( सरण उपस्थित हुआ या इठ समाधिकणी 
ओ- घुद्धि समाधिस्थ होने पर भी विषय बाइना फो नहीं छोड़ती 
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४१०: ८0! 
SE 
rE) 

es 
ज~ ~ 
23 दन 
१ 
८ 


में छोड़ती है और इन दोनों कारु में सुपुम्ना में झुरत जा 
घिना समाधि वा मरण से इशलता मुक्ति नहीं है। इसी से झार साहब कहते 

हैं कि है सन्तो ! ज्ञानी पण्डितों से श्वृणादि करो ओर भ्रदणादि करके सत्यात्या . 
. राम को बूक ( समझो ) तभी सच्ची छुशलता होगी ॥ १६ ॥ 


Fn 
१० 


> EN CN = ye ।॥ LE] कप दु ०१२७ १५ 
अबघू सी योगी गुरु भेरा, जो यह पद का दर भिद 


ओ- शाखा पत्र कछु नहिं वाके, अष्ट गगन घुस जागा ॥ 


हे अवधू | जिस ज्ञानी पण्डित से अवणादि करना चाहिये सोई योगी और | 
गुरु है ओर येरा स्वरूप है | ओर जो यह (अपरोद) पद (स्वरुप सर्वाधार रा) 
'निवेरा (विवेक विज्ञान) करता कराता दै, खो शुरू है। क्योकि विदेकाडिक 


एको ३ संसार इक सूल सिना खड़ा ४ । अर्थात्‌ शोक में इक्ष छा पोख्ने 
रोता है ओर यह संसार शच “5७३ सूखोञ्चाक्‌ शाखः ।” (कऽ,२।६।१) छ 
ल्न के अचुसार उच्न (स्रचम) भूर और नीचे स्पूल शाखा पाला बित : 


(ne छ ७05४ ना राः ज > काका * ककः क्य, जप्य न 
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कै जारा? एशि दता शी इसे नहीं ७१ तभी र्क 
है। शाखा पञ्रादि कुछ सा इसके सत्य नही है | तो भी आकाश के औं 
S| आ 


~ 


१ 
में यह घुछ जाशत ( पसेका) 
NG 3३ है ० \ ०१९ Ne 3 El 


Fe नभि रो SIU 
[क वचा ह झुण छा 
NSS TON 
३१०३ “द्‌ ९ 
दनक न लडी पका नम 
गुर का साडी आत्मा 
छ जम सपना 
कद आकार रूप नहा 
७, i Ee oe OT Seri 0" पू कक > oe Ses ee 2०2. गए ~ 
८ । छस 0३ ७१०१ ५ ६९१६ ०३७६ ` ४5 रन्तु चू अप सस क 
नहीं समझता हे । शत है । यदि कोई सतणु 
म समत । खत १७ ४ संत्भुरु 


कि पा स्वर हि ना 2845 8 न ८ 
प्राप्त इस, ता उसके स्यरूप क १ लतजुर स्वरूप हकर अपन 


| ०० 


क्षिक खोज मीन को मारग, कहहिं कबिर दुइ भारी । 
अपरय पार पार पुरुषोत्तम, मूरति की बलिहारी ॥१७॥ 
यद्यपि निन्द आकाश में पछी की खोज (माग ) और तीब्र थारा के 
रुल मीन सा के ससान, हान के समाधि मार्ग और शुभेच्छा पूर्वक सुविचारादि 
। वो भी इन भागो में चलने चलाने दासे शुरु शिष्यां की 
शूति की दलिहारी (धन्य बाद) द दे लोग अपरंपार ( बिशु ) संसार से पार पहुंचे 
हुए पुर्पोतम हैं । उसके लिये कोई मार्ग कठिन नहीं है । या उड्डीयान चन्ध, 
नध, यन्त्रचन्धादि रूप पश्चिमार्ग और शब्द छुरति योगादिरुप भीनमार्ग 
दोनों भारी ( कष्ट साध्य ) हैं । अतः विवेकादि पूर्वक सद्गुरु से इस विश्व आत्मा 
के परिचय वासे ही, उस अपरंपार स्वरुप सब गए से पार पहुँचे हैं उनकी मूति | 
की बलिहारी हे। ° द 
.लहि सुसमाघि विचार पथ, जिन मेटा अज्ञान। , | 
लखा प्रकट सत आतमा,.सो विरक्त मतिमान ॥३४| 


पे Sr थिये 
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Cov NS 
® मिथ्या लखि संसार को, रेख रूप से हीन। 
सदगुरु से निज को लखा, उत्तम पुरुष प्रवीन ॥ ३५ ॥१७॥ 
इति सशक्तीश्वर तत्त्वादि प्रकरण ६ 


अथ सद्शुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
शब्द १८ - 
बुझि .लीजे रह्म ज्ञानी । 
धूरि घूरि वर्षा वर्षीयो, परिया बुन्द न पानी ॥ 
सद्गुरु से करि श्रवण नित, करिये सत्य विचार। 

] ८ ता विनु होत न बोध इढु, उलट जाय व्यवहार ॥ ३६ ॥ 

हे मलुष्यों ! जझज्ञानी गुरु से उक्त रेख रूप रहित सत्यात्मा को, उसके 
८ ज्ञान के मार्गों को वूझ ( समझ ) लो । क्योंकि बूझने के बिना तुमने घूरःधूर 
. कर ( लौट-लौट विचर-विचर कर) वास्बार संसार में आकर अपने सुख 
जु शान्ति के लिये वर्षा वर्षाया । कर्मोपासनादि किया । परन्तु उससे सुख शान्ति 
| कारक पानी एक बुन्द भी नहीं पड़ा है ताप राग द्वेपादि का नाशक धर्म ज्ञान 
. तुमे नहीं ग्राप्त हुआ है। ` : | 
चिउँटी के पणु हस्ती बाध्यो, छेरी बीगर खायो । 
ह उदधि माहँ ते निकरि छाँछरि, चौड़े गेह बनायो॥ 
र और ज्ञान के अभाव से ही तुमने सासन मन रूप चींटी के, विकल्प संशय 
रुप पैर में अपनी आत्मा रूप हाथी को बाँधा है। जिससे बुद्धि रुप छेरी को 
कामादि इक नष्ट कर दिये हैं। या माया ढुबुद्धि रूप छेरी ने जीवात्मा रूप 
_ व्याप्रको खा लिया है बश में किया है और ब्रह्म आत्म स्वरूप समुद्र से निकल 
. कर ढुबुद्धि रूप छाँछरी ( मछली ) चोड़े ( मैदान ) संसार में घर बनाई है। 
तथा ससार समुद्र के देवादि संसार से दूर मुक्त प्रतीत होते हैं। अतः मानो 

संसार समुद्र से निकल कर चौड़ स्वर्गादि में गृह बनाये हैं । 

` मेदक सप रहे र एक संगे, बिलिया खान बियाही । 
` ननित उठ सिंह सियार से डरपे, अदबुद कथो न जाहीं॥ 
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और ज्ञानादि के अभाव से ही मेढ़क तुर्य चञ्चल जीव तथा काल अहंकारादि 
रूप सर्प सदा एकत्र साथ रहते हैं | जीव कभी निर्भय नहीं होता है और अविद्या 
छुबुद्धिहप बिल्ली मृत्यु कुस्गादिरुप छुता को विआती ( पैदा करती ) है या 
उसके साथ विवाद करती है । जिससे सिंह तुर्य जिज्ञासु आदि भी सियाररुप 
शुदेव भूत-ग्रेतादि से सदा दिन में भी उरते हैं। ज्ञान के विना यह सब आशय 
होता है । सो सब कहा नहीं जा सकता है । 
कौने शशा सुगि बन घेरे, बाण पारथिहि मेले। 
उदधि भूपते तरुवर डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 
क्योंकि कौने ( कोई ) एक चशछ इन्ब्रियरूप शशा ( खरगोश ) अज्ञानी के 
मनरूप सृण को संसार बन में घेर कर रखता है। ज्ञानादि मार्ग में जाने नहीं 
देता है और वह शशा पारथी ( सब के रक्षक ) जीव के ऊपर भी कामादि 
शोकादिरूप वाण डारता है। दे भूप ( देहाभिमानी ) जीव ! संसार समुद्रद्दी तेरे 
शान्तिप्रद सब शुभ विचार ज्ञान ध्यानादिरूप इषां को जला रहा है और 
देवमाया, ममता आदिरूप मछली तेरा अहेर करती हे । 
अर्थात्‌ ज्ञानःविवेक वैराम्यादि के बिना एकेन्द्रिय की विषय परायणता से भी 
जीव महा दुःखी परवश होते हैं। यदि विवेक विज्ञानादि हो तो कोन पेसा 
शशा है, जो सग को बन में घेर सकें | क्योंकि विवेकी जीवरूप पारथी ही उन 
पर ज्ञान बाण डारता है और उस बाण से भूपति. के संसार को तथा तीन देहरूप 
तरुषर को जला देता है और साया, ममतारूप मछली का भी अहेर खेलता है । 
अत; वह केवल ज्ञान से ममता आदि को नष्ट करके मुक्त हो जाता दै। | 


कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहि माने । 
बिनु पैखिये उड़िजाय अकाइिं, जीवहिं मरण न जाने ॥१८॥ 


कबीर साहब कहते हैं कि माया, ममता आदि की निइक्षि द्वारा कहीं जाने | 

बिना भी बक्ति देनेवाला. यह ज्ञान का उपदेश अविवेकियों के लिये अदूशुत 

` स्वरूप आश्र्यजनक है। अतः कौन अविवेकी इस उपदेश को मानेगा। वहतो 
बिना पाँख के ही आकाश में उड़ जाता है । अर्थात्‌ स्वर्गादि की. गाति के लिये | 
कर्मादि करता हैं। परन्तु ऐसे जीवों को .सत्यु तुच्छ समझता है । बार-बार पी दति | 
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करता है और बे जीव भी स्वर्गादि से पतन, बार-बार मरण को नहीं समझते हें । 

अतः आकाश में उड़ते हैं | इत्यादि 

शब्द १९ 
ए तत्त राम जपहु हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी । 

` जाको भाव होत हरि उपर, जागत. रैनि बिहानी ॥ 
डाइनि डारे श्वनहा डोरे, सिंह रहे बन धेरे। 
पाँच कुटुम मिलि जूझन लागे, बाजन बाजु घनेरे॥ 


तजि आशा स्वर्गादि की, भजिये आतम राम। 

करि वश मन मति इन्द्रि को, अचल लहिये विश्राम ॥३७॥ 

अकथ कथा को समुझि पुनि, हरि में होत जु भाव। 

त्यागि कुबुद्धि कुकाम मद, सो निज तत्त्व सुपाव ॥३८॥ 

उपदेश है कि हे प्राणी ! बरहन्ञानी से बूझ-समझकर, ए तस ( इस अपरोक्ष 

सर्वात्मस्वरूप सत्य ) राम को जपो ( भजो स्मरण करो ) दूर की आशा आदि 
को त्यागे और अकथ माया की कहानी ( कथा ) को ज्ञानी से समझो । इस 
अकार समझकर जिसको माया सहित या निर्गुण सर्चात्मा हरि के ऊपर भाव 
(प्रेम ) होता है, सो रात-दिन सदा आगता रहता है ( मोह-निद्रा से रहित रहता 
है ) । वह हिंसा आदि के हेतुरूप छुबुद्धिहप डाइन ( डाकिनी ) को डारता 
(त्यागता) है । इवासनादि युक्त मन वाक्रूप छुत्ते को संयमादि डोरी से बाँधता 
हैँ । फिर अहंकार कालादिरूप सिह को योगादि बन में घेरे रहता है । 

. अथवा अहकारादि सिंह स्वयं योग बन के घेरे में रहने लगते हैं, बाहय 
अहंकार नष्ट हो जाता है | अहं ब्रह्मास्मि, इत्यादि चिन्तन होता है । इस प्रकार 
कुबुद्धि मन अहंकार के हरिभावना से वश होने पर पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप कुडुम्व 
स्य परस्पर मिलकर युद्ध करने लगते हैं ( परस्पर की सहायता से विषय विमुख 


. होते हैं )। अतः विवेकी भी उनके साथ युद्ध करके अनायास ही उन्हें वश में 


करता है | फिर उनके पराजय से उत्सब के घनेरे अनहद बाजे स्वयं बजते हें, 


ह . लोक में सुयश आदि होते हैं । 
ओ। रीँवै मुगा शशा बन हॉके, बाण पारथिहि मेले। 


._., सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ . 


2. 
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फिर चञ्चल मनरूप काम संशयादि प्राणादिरुप मग और इन्द्रियरूप शशा 
रोते हैं ( इनका कुछ वश नहीं चलता है )। क्योंकि वह पारथि ( स्व शान्ति 
विज्ञानादि का रक्षक ) जीव, इन्हें अपने स्वरूप और हृदयादि से भव बन में हाँक 
( भगा ) देता है और इनके ऊपर ज्ञान वाण का प्रहार करता है कि जिस 
ज्ञानाग्नि से संसार समुद्र भी जल जाता है ओर लोक अ्ुवनादिरूप सब बन 
दग्ध हो जाते हैं ( वाधित हो जाते हैं )। फिर शुष्क समुद्र की मछली तुल्य 
ममता का अहेर ज्ञानी खेलता है (ममता को सर्वथा नष्ट करता है) अथवा जो 
जीव प्रथम मत्स्य तुल्य कामादि का लक्ष्य ( शिकार ) था, सो अब स्वयं इनका 
अहेर खेलता है । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! जो यह पद निरुआरे | 
जो यह पद को गाय विचारे, आपु तरे औ तार॥१९॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो, जो कोई इस अपरोक्ष आत्मपद 
का निरुआर ( देहादि से विवेक ) करेगा और इस मेरे पद ( शब्द ) को गाकर 
_ बिचारेगा, सो आप भी मुक्त होगा और अन्य को भी युक्त करेगा | 


निज स्वरूप अनुभूति युत, तारण तरण जु होय । 
ज्ञानाग्निहि से क्लेश दहि, भव बन भूल न सोय ॥३९॥१९॥ 
शाब्द २० 
सन्तो ! घर मँ झगड़ा भारो । 
राति दिवस मिलिं उठि उठि लागे, पाँच ढोटा एक नारी ॥ 
न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचो अधिक सवादी। 
कोइ काहु को इटा न माने, आणुहि आणु मुरादी ॥ 
सद्गुरु वचन बिचार बिनु, सकल देह के माहि। 
होत युद्ध अति प्रबल नित, तिहि निवारि सुख पाहि ॥४०॥ “2 
है सन्तो ! इस देहरूप घर में भारी झगडा है । पाँच ढोटा ( लड़के तुख्य 
ज्ञानेन्द्रिय ) और छुबुद्धिरूप एक नारी, रांत दिन उठउठकर ओर मिलकर, पक 
जीव से झगड़ने लगते हँ । झगडा इस बात का है कि ये पाँचो इमति से सै जुद- 
जुदा भोजन ( विषय ) चाहते हैं. और न्याय प्राप्त भोजन से तूप नहीं होते इ। 


SS 
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क्योंकि पाँचो अधिक स्वाद-परायण हैं और कोई किसी का हटा ( निवारण ) 
नहीं मानता है। किन्तु अपनी-अपनी स्वतन्त्रता प्रश्नुस्व के हु॒रादी ( ढोल ) सब 
“ जिद्देकतोश्युमपकर्षति कि तर्षा, शिक्षोष्न्यतस्त्वगुद्रं श्रवणं त्त्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलहक्‌ क च क्मशक्तिर्षह्ृथ सपत्न्य इन गेहपतिं छुनन्ति ॥” 
ति ( भा० स्क० ११।९।२७ ) 
दुमेति केर दोहागिनि मेरे, होदि चाप चपेरे। . 
कहि कबीर सोइ जन मेरा, घर की रारि निवेरे ॥२०॥ 
जो कोई हुबुद्धि के दोहागिनि ( दोहाई ग्र्चत्व ) को नष्ट करे और इन्द्रियां 
को चाँप-चपेरे से ( दमन करके दण्ड देकर ) दबाव से वश में करे | कबीर साहब 


... कहते हैं बि इस प्रकार जो घर के झगडे को निवृत्त करे, सोई जन मेरा है | 
( शुरुभक्त है ) ॥२०॥ 


इति गुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
सा उ 
| [ अथ अधिकार परीक्षा प्रकरण = 
ग शब्द्‌ २१ 


 , सन्तो! बोले ते जग मारे । 
जन बोले ते केसे बनिहे, शब्दहि कोइ न विचारे ॥ 


: बिनु विचार के देह में, ज्यो झगड़ा नित होय । 

“खु त्यों बाहर भी होत है, करि विचार तजु सोय ॥४१॥ 

fr र _ “बोलना का सो बोलिय भाई |” ( रमैनी ७० ) इत्यादि के विवरणरूप से 
 उपदेशहे iE है सन्तो ! पूव वणित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने 
` प, वह संसारी उपदेशक को ही मारता है और अनबोले ते ( बोले बिना ) 
A ' जिज्ञासुअधिकारी का कार्य कैसे बनेगा ? क्योंकि बोले बिना शब्द को कोई 
. विचार नहीं सकता है । अतः अधिकार को समझकर, विचारपूर्वक योग्यता के 
अनुसार सि देना उचित और सफल होता दै । इसलिये अधिकारी के प्रति 
... बोलना चाहिये। | हे २ को 
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पहिले जन्म पुत्र के भयेऊ, बाप जनमिया पाछे । 
बाप पूत की एके माया, ई अचरज को काढे॥ 


सहुरु फे उपदेश के बिना अधिकारी भी समझता है, कि जीव जगत रूप पुत्र 
का पहिले जन्म हुआ और त्रक्षा विष्णु आदि देव रूप पिता ने पीछे जन्म लिये 
( पाये ) अजन्मा ईश्वर नहीं हैं। और बाप पूत ( ईश्वर जीव ) की माया एक 
है । परन्तु ई ( यह ) आश्चायं की वात है, ऐसा होना असम्मव है । और इस 
असम्भव को सहुझ के विना कौन काछ ( समझकरघर ) सकता है | 

अर्थात्‌ ईश्वर की माया व्यावहारिक सर्वसाधारण संसार का कारण होती है। 
देव की माया प्रातिमासिक स्वप्न तुस्य विभूति चमत्कार का हेतु होती है देव 
अपने भक्त मात्र को अद्भुत स्वरूप आदि देखा देते हैँ । साधारण जीव की माया 
अविद्या अज्ञान स्वरूप होती है, कि जिस से मोह ममता आदि होते हैं। और 
जीवेश्वर का पारमार्थिक स्वरूप एक अजन्मा है । इत्यादि तस्वको सद्गुरु के बिना 
कोई नहीं समझता है, न हृदय में धारण करता है। अतः जिज्ञासुओं के प्रति 
उपदेश कतव्य दै । 


हुन्हुर राजा टीका बेटे, विषहर करे खवासी । 
श्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी ॥ _ 
वस्तुतः भक्तिमाता के ज्ञान वैराग्य रुप पुत्र प्रथम होते हैं, तब ईश्वर सुरु 


रूप पिता आत्मास्वरुप से पीछे जन्मते ( प्रकट होते ) हैं परन्त वैसी भक्ति मी 


सचे ज्ञानी गुरु से मिलती है। भर लोक में जिज्ञासा आदि से भी रहित दुन्दुर 


( इन्द् युक्त दादुर या उन्द्र चूहा तुश्य तुच्छ मनुष्य ) राजा ( स्वतन्त्र ज्ञानी) ' 


की रीका (तिलकादि वेष) लेकर बेठता है । और सदुपदेश रहित विषहर (विषधर) 
तुस्य समर्थ जिज्ञासु उसकी खचासी (सेवा) करता हे । 

फिर इस कुसङ्ग से बावरे झुचे तुल्य उस सेवक का मन ढाकन में ( हृदय 
रूप पड्दे में ) विषय वासनादि को धारण करता है । तब आशा ठृष्णादि रूप 


बिल्ली उसके देह रूप घर में दासी बन कर वेठती है । अर्थात्‌ वासनादि यु | कर 
मन से आशा दृष्णादि पूवक उक्त राजा ( गुरु ) की सेवा शिष्य भक्त करता हे। _ 


काग दुकाग कारकुन आगे, बेल करे पटवारी। , 
कहहिं कबीर सनहु हो सन्तो ! भेंसे न्याय निवारी ॥२१॥ 
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फिर काग दुकाग ( छोटे बड़े कोवे ) तुल्य हिंसक वाममार्गी आदि उस 
राजा के आगे पुख्य कार्यकर्ता (कारकून) होते हैं और बैल तुर्य जड़ अविवेकी 
पटवारी ( लेखक ) होते हैं और भेंसे तुल्य क्रोधी तामसी न्याय ( धर्सादि 
मर्यादा ) का निवारण त्याग निरोध (विचारादि) करते हैं । सहुपदेश विचारादि 
के बिना यह दुर्दशा होती है अतः विचारपूर्वक अधिकारियों को उपदेश 
देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


शब्द २२ 


सन्तो ! देखत जग बौराना। | 

साँच कहाँ तो मारन धावे, झूठहि जग पतियाना ॥ 

नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करहि असनाना ॥ 

) आतम मारि पषाणहि पूजे, इन महेँ कू न ज्ञाना ॥ 

सद्विचार विनु देहि सब, रहत मत्त सम नित्य । 
समुझत सत्य असत्य नहि, लखत न नित्य अनित्य ॥२४॥ 
बोलने से संसारी मारता है, इस वात को सुनकर जिज्ञासा हुई कि हित 

बात को सुनकर क्यों मारता हे |, तत्र कहते हैं कि, हे सन्तो ! देखो यह जग 
बौराया है । हिताहित के ज्ञान से रहित है। अतः साँच हित की वात कही जाय, 
ते मारने दोड़ता है। और कूठ अहित वात मं विश्वास करता है ऐसे बिपरीत 
ज्ञान वाले नेमी ( शौचादि के नियमवालों ) को देखा और धर्मी ( धर्म के 
अभिमानी ) को देखा, तो वे लोग प्रातःकाल में नियम से स्नान करते हैं। 
परन्तु उसके वाद सचेत आत्मा (जीव) को मार कर, निर्जीव पापाण की सूर्तियों 
की पूजा करते हैं | इस से समझा जाता है कि इनमें कुछ भी नियम धमाधर्मादि 

- का ज्ञान नहीं है । क्योंकि शौच, सन्तोप, तप स्त्राध्यय, ईश्वरप्रणिधान ( ईश्वर 

. में सब स््कमार्पण ) आदि रूप नियम, अहिंसा सत्यादि धर्म वाले ऐसा. 

. कमी नहीं कर सकते हैं। अतः ये लोग बौराये रहने से ढोंग मात्र करते हँ, 
नियम धम नहीं । ु 


5 अक र पीर ओलिया, पढूहिं कितेब कुराना ॥ 
ओ `. के सुरीद. तदबीर बतावें, इन महेँ उदे ज्ञाना॥ 
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आसन मारि डिम्भ धरि बैठे, मन महेँ बहुत शुमाना॥ 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गब गुलाना ॥ 
बहुत पीर ( शुरु ) को देखा ओर ओलिया ( विरक्त साधुओं ) को देखा कि 
जो इराण किताव को पढ़ते ह और मुरीद (शिष्य ) के ( करके ) तदबीर 
( उपाय=्साधन ) वताते ह, उनमें भी वही मिथ्या ज्ञान रहता है। अहिंसा 
आदि सत्य धर्म को नही जानते हैं। 
कोई आसन मारि (लगा) कर और डिम्भ (दम्भ) धरके बेठते हैं। और मन 
में वेपादि का बहुत अभिमान रखते हैं । परन्तु ज्ञान के विना पीतल पत्थरादि,की 
मूर्तियों की पूजा में लगे रहते हैं और तीर्थाटन के गर्में भी भूले रहते हैं। 
माला पेन्हे टोपी पेन्दै, छाप तिलक अनुमाना ॥ 
साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ॥ 
हिन्दु कहे मोहि राम पियारा, तुरुक क है रहिमाना॥ 
आपु में दोउ लरि लारि सूये, मम काइ नहिं जाना॥ 
और माला टोपी पेन्हते हैं तथा अनुमान (कसना ) से छाप तिलक | 
लगाते=है । और साखी शब्द ( प्रमाणरूप, शब्द ) को गाते में भूले (मग्न ) रहते 
ैं । परन्तु आत्मा की खबर ( उपदेश विचारादि ) को नहीं जानते हैं। ` 
खबर ज्ञान के बिना हिन्दू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, तुरुक कहता - 
है कि मुझे रहिमान दयालु खुदा प्यारा है ओर इस प्रकार नामों से मेंद 
मान कर आपस में दोनों लड़लड़कर मरते हैं । और राम खुदा एक है, इस 
मर्म को इन्होंने नहीं जाना । क 
घर घर मन्त्र जो देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना ॥ 
गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अन्तकाल पछ्ताना ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो! ई सब भरम शुलाना। 
केतिक हरो हटा नहिं माने, सहजे सहज समाना ॥२२॥ . 
मर्म को जाने बिना जो घर घर में मन्त्र देते फिरते हैं और गुरुत्व निसिचक 
करके संसार नेरक्ादि में झेःऔर :इनते हें और अन्त :काल में. वाता फे 
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हैं । कबीर साहब करते हैँ कि हे सन्तो ! सुनो, ये सब श्रम ( मिथ्या ) संसार 
बन में भूले हैं । इन्हे कितना हुमा से हटाया जाय, इटाना नहीं मानते हैं। 
किन्तु सहज स्वभाव ( अविद्या ) से सिद्ध हिंसादि व्यवहार संसार में ही सहज 
स्वभाव से ये समाते ( जाते, लगते ) हैं ॥२२॥ 


इति अधिकार परीक्षा प्रकरण ८ 


न्त्स्ल्श्ध््च्््य्न 


अथ ज्ञान बिना हिंसा मतभेद प्रकरण ९ 
शब्द २३ 


सन्तो ! राह दुनों हम दीठा । 
हिन्दू तुरुक इटा नहिं माने, स्वाद सबन को मीठा ॥ 
हिन्दू ब्रत एकादशि साथै, दूध सिंघाड़ा सेती ॥ 
अन्न को त्यागे मन नहि हटके, पारन करे सगोती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिसमिरु बांग पुकार ॥ 
इनको भिस्त केसक हीइ हैं, साँझहि सुरगी मारे ॥ 
भरम सिद्ध बहु मागं भै, रहा मूल में एक। 
गहत न एक हि मूढनर, कहत सन्त सविवेक ॥४३।॥ 
है सन्तो ! भ्रम में भूले हुए हिन्दू और तुरुक दोनों के राह ( मागं ) को 
हमने देखा है। परन्तु उस कुमाग हिंसा आदि से हटाना हिन्दू तुरुक नहीं मानते 
हैं। क्योंकि इन सबको मांसादि के स्वाद मीठान्मधुर प्रिय है। धम स्वर्ग मोक्ष 
प्रिय नहीं है । अतः हिन्दू दूध सिंघाड़ा आदि फलाहार ( सती ) से एकादशी 


पनि ब्रत को सिद्ध करते हैं। तहाँ एक दिन अन्न को त्यागते हैं। परन्तु मन आदि 


इन्द्रियो को सदा अभक्ष्य से नहीं हटाते हैं। अतः द्वादशी के दिन सगौती 


र _ (मांस ) से ' पारण ( पारणा ब्रत पूर्ती ) करते हैं। इसी प्रकार तुरुक रोजा 
(उपवास) मत करके निमाज गुजारते ( पढ़ते ) हैं। और बिसमिर्ला ऐसा |. 
' बाँग (वचन) पुकारते हैं। परन्तु इ नको भिस्त (.स्त्रग मोक्ष ) ) केसे हो सकता 


र 5 है क्योंकि दिन में उपवास करके संध्या के ससय सुरगीः को मारते हैं 
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हिन्दु कि दया मेहर तुरुकन की, दूनों घट सो त्यागी । 
वे हलाल वे झटका मारे, आग दुनों घर लागी ॥ 
हिन्दू तुरुक की एक राह है, सत गुरु इहे बताई । 
कहहिं कबीर झुनहु हो सन्तो ! राम न कहहु खुदाई ॥२३॥ 


और जो हिन्दू के मत में दया कदी जाती है, वह तुरुक मत में मेहर कही 
जाती है । उस दया नामक मेहर को सगौती से पारणा करने वाले और संध्या को 
मुरगी मारने वाले दोनों ने अपने घट से त्याग दिया, हृदय से दया को हटा दिया। 
अतः वह तुरुक हलाल करता है, धीरे से गला काटता है और हिन्दू झटका से 
शीघ्र मारता है। परन्तु इन दोनों के घर में पाप ताप रूप अग्नि लगती है | 
वस्ततः हिन्दु तरुक दोनों के एक ही दया रूप सुन्दर माण हें और सद्गुरु ने 
इस दया अहिंसा को ही समझाया है, सत मार्ग बताया है | अतः कबीर साहब 
कहते हैं कि हे सन्तो ! तम इस दया का श्रवण विचार धारण करो फिर चाहे 
राम कहो, या खुदा न कहो । अर्थात्‌ जैसे एक दया का नाम मत मेद से भिन्न 
धरा गया है, तैसे ही एक सत्यात्माराम के भिन्न नाम धरे गये हैं । बस्त में मेद 
नहीं है भेद को मिटाकर राग द्वेष को मिंटाना सची साधुता है । अतः यदि 
साधुता हो तो राम खुदा कुछ नहीं कहो तो भी कल्याण है, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 


| शब्द २४ 
भूला वे अहमक नादाना। तुम हरदम रामहि ना जाना ॥ 
बरबस आनि जु गाय पछारिन, गला काटि जिव आप लिया ॥ 
जियत जीव मुरदार करत हैं, ताको कहत हलाल किया ॥ 


हिसा सम नहि पाप कछु, शत्रु न सम अज्ञान । 
ताते होवत द्वेष मद, कपट द्रोह अभिमान ॥४४॥ 
उक्त दया श्रवणादि रहित, वे अहमक ( रे शठ सूख ) और नादान ( अज्ञ 
बदहोश ) तम मार्ग को भूले हो। अतः तुमने हरदम ( सदा, सब प्राणी रूप ) 
राम को तमने नहीं जाना है। और सर्वातमा राम के सदा नहीं जानने से ही 
अज्ञों ने बरबश ( बल से. जबरन्‌ ) गाय को ले आन कर पछारा और उसके 


गले को काठ कर उसके जीव ( प्राण ) को आप छिया (नष्ट किया ) इस प्रकार | आ 


७ 
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जीवित प्राणी को जो स्वयं मुरदा कर देता है, सो मूर्खता से कहता है, कि मैंने 
उसको हलाल ( पवित्र ) किया.ह । 


जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकी उत्पति सुन भाई। 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तम खाई ॥ 
` अपनी देखि कहत नहि अहमक, कहत हमारे बढ्न किया । 
: उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेश बियाँ ॥ 
 देभाई! जिस मांस को पाक ( पवित्र ) कहते हो, उ सकी उत्पत्ति को सुनो 
' ( समझो ) रजो वीयं से मांस उपानी ( उत्पन्न ) होता है। अतः वह पाक नहीं 
हो सकता है तो भी रे नपाको ! ( अपवित्रात्मा ) तम उसको खाते हो । 
अइमक लोग अपनी देखी हुई अपवित्रता हिंसा की बात को नहीं कहते है, 
किन्त कहते हैं कि हिंसा मांसाहार हमारे बड़ों ने किया है | अतः यह कतव्य है । 
` तहाँ साहब कहते हैं कि उस प्राणी की खून ( हिंसा ) तेरे गरदन ( गले ) पर 
और जिन्दों ने तमको उपदेश दिया है, उनके गले पर सवार होगी । दोनों को 
बदला देना होगा । अतः हिंसा को त्यागो | 


` गई . सियाही आइ सफ़ेदी, दिल सफेद अजहूँ न हुआ । 
रोजा निमाज बंग का कीजे, हुजरे भीतर पैठि सुआ ॥ 
पण्डित वेद पुराण पढ़त हें, मोलना पढ़े कोराना। 
कहहिं कबीर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जांना॥२४॥ 
स्याही (बालों की कालिमा) गई । श्वेतता आई | परन्त अजह: (वृद्धावस्था में) 
भी यदि दिल साफ ( शुद्ध ) हिसा आदि से रहित नहीं हुआ, तो रोजा ब्रत से 
निमाज के पाठ से और याँग देने से क्या किया जा सकता है औ हुजरा 
( मसजीद की एकान्त कोठरी ) के भीतर पैठ कर भी हिंसक व्यर्थ -सुआ और 
मरता है । क्योंकि जो पण्डित वेद पुराणादि पढ़ते हैं । और जो मोलना. कोरान 


परते हैं। परन्तु जिन लोगों ने हरदम (सदा सब ग्राशी में) राम को नहीं. जाना 
o है, तो.वे दोनों हिंसक नरक में पड़े, फिर अन्य की कथा क्या कहनी है । यतः 


हिसक दया न जानई, क्षमा न सूझे ताहि। + 
क्रोध छोभ वश होत सो, तम भव गोता खाहि ॥४५॥ 
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दान न करत विवेक युत, पक्षपाति सो होय। .. 
हित अनहित समुझत नहीं, साधुन निन्दत सोय ॥४६॥ 
परम अहिसा धर्म है, तन में प्राण समान। 
अन्य धर्मं सब अङ्ग हैँ, ता बिनु सब का हान ॥४७॥ 
अन्य धर्म सव कर्म हैं, भव बन्धन का हेतु । 


सत्य अहिसा बोध इढ़, भव सागर का सेतु ॥४८॥ _ 


पढ़ना लिखना चातुरो, यह सांसारिक बात । 
दया अहिसा भक्ति दम, मोक्ष हेतु विख्यात ॥४९॥ 
भक्ति अहिसा सरलता, सहित सत्य ह्वे धमं । 
हिसा कपटादिक सहित, सत्यहुँ होत अधर्म ॥५०॥ 
स्तेयहुं हिसा रूप है, ताते होत अधर्म। 


जन के प्राण समान धन, ताका हरण कुकर्म ॥५१॥ | 


ब्रह्मचर्यं विनु होत है, निज पर का अतिघात। . 
नारि संग से गभं ह्वे, तहाँ कष्ट दिन रात ॥५२॥ 
जो दीजिय सो पाइय, यह अति बात प्रसिद्ध । . 
दुख देवै जो आन को, ताको सुख कह सिद्ध ॥५३॥ 
परम धर्म श्रुति सिद्ध है, सत्य अहिसा मानु । 


कामक्रोध छल लोभ मद, तजे अहिसा जानु ॥५४॥ 


सकल धमं पोषक बने, पोष्य अहिसा एक | 


पुष्ट, महाब्रव होत सो, देत सुशुद्ध विवेक ॥५५॥ ; 


लहि विवेक शौचादि शुभ, करत उचित मतिमान । 

दम्भ कपट ईर्ष्या तजत, कुपथ मोह अभिमान ॥५६॥ 
अविद्यादि रागादि मल, मिटै न बिनु विज्ञान । | 
ताको लहै विवेको नर, त्यागि पाप अभिमान ॥५७॥ 
जो विवेक युत सत्य शम, भक्ति आहसा तोष। 
इन्द्रिय निग्रह ध्यान शुभ, सो तपविमर अदोष ॥५८॥ 
तप से लहत महान पद, स्वर्ग मोक्ष विश्राम । 


सम्रदर्शी ह्रो सकल में, निरखै निगुण राम ॥५९॥ . 


निर्गुण रामहि जो लखा, ताते गुण नशि जांथ। 
जो बन्धन का हेतु जग, कर्म शुभाशुभ आर्ये ॥६०॥ 
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काम क्रोध मद लोभ छल, मत्सर ममता मूल । 

राम दरश ते नशत ये, मिटत सकल भव शूल ॥६१॥ 
दयाधमं का मूलं है, हिसा मल की खान । 

मांस मद्य अति अशुचि अघ, ताहि तजिय लहि ज्ञान ॥६२॥ 

ज्ञान सोइ जाते मिटै, हिसा अघ अभिमान । 

मिर राम राह -नरक झले, शोक समूल नशान ॥६३॥ 

शोक मूल अज्ञान है, संशय भ्रम समुदाय । 

यही तीन मलमूल हैं, नरक मूल दुखदाय ॥६४। | 
सद्विवेक सत धमं तप, निवृतिरूप हैं सर्व। 

क्षमा अहिसाऽचौयं दम, ब्रह्मचयं निगवं ॥६५॥ 
प्रवृतिरूप दानादि जप, सेवा पर उपकार । 

पर अपकारादिक तजी, यज्ञाचार उदार ॥६६॥ 

इन सब से मल दूर ह्वे, निष्कामी जनकेर। 

इनके बिनु दिल श्वेत नाहि, मिटै न मन का फेर ॥६७॥ 

दिल सफेद तब जानिये, विषय भोग रुचि जाय । 

रहै प्रस्न न छल गहै, राग द्वेष मिट जाय ॥६८॥ 

मन प्रसन्न करि भक्ति से, सदगुरु शरणे जाय । : 
करि उपासना स्थिर करे, तब गुरु वचनहि पाय ॥६९॥ 

छखे राम को सवं पर, सवं रूप सुख रूप । BI सछा 
लहै सुपरमानन्द नित, अचल विवेकी भूप ॥99 छ 
योग युक्ति से गहिय मन, सद्विवेक से बुद्धि । 

मान तजिय सद्धक्ति से, पाइय परम विशुद्धि ॥७१॥ 

तन कसिये तप त्याग से, पर विराग से इन्द्रि । 

तजि कुभोग सत्सङ्ग से, पाइय परम सदिन्द्रि ॥७२॥ 

मन इन्द्रिय जो वश किये, उनके वश संसार । 

देवादिक सब हित भये, मिट गै सकल विकार ॥७३॥ 

मन इन्द्रिय जिहि वश भये, सोइ पण्डित सत्‌ ज्ञानि । 

सो मोलना बड़ काजिहुँ, और सकल बक ध्यानि ॥७४॥ 

बक ध्यानी भोगै सदा, नरक दुःख यम मार । 

ज्ञानी उतरे पार भव, यह श्रुति सन्त विचार ॥७५॥ . 
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यथा शक्ति जो करत 'नित, क्षमा अनुग्रह दान । 
अहिसादि सत धमं निज, सो हरि छहत निदान ॥७६॥ 
हरि गुरु नौ भव सिन्धु में, तिनहि मिले भवपार । 

उतरत हैं सब सन्त बुध, यह निश्चय उर धार ॥७७॥ 
कामि तरत क्रोधी तरत, लोभी तरत संभार । 

हरि गुरुशरण जु गहत कभि, हिसक वार न पार ॥७८॥ 
यहि निमित्त उपदेश शुभ, सत गुरु दीन दयाल । 

दिया ताहि सुनिये सुजन, रहिये नित्य सँभाळ॥७९॥२४॥ 


शब्द २५ 


काजी तुम कोन कितेब बखानी । 
झंखत बकत रहहु निशिवासर, मति एको नहिं जानी ॥ 
एक राम के ज्ञान बिनु, काजी पण्डित दोउ। 
भूले अति पाखण्ड में, धमं न जानै ओउ ॥८०॥ 
हे काजी ! तुम कौन किताब का व्याख्यान करते हो कि जिसके व्याख्यान 
करने पर भी सदा अंखते ( शोक चिन्ता करते ) रहते हो और रात-दिन व्यर्थ 
बकते रहते हो और भावीहित अहिंसा आदि एको धमं ज्ञान भक्ति की मति तुमने. 
नहीं जानी ( नहीं पाईं ) तो उस किताब के व्याख्यान से क्या मिला १ 


शक्ति जु माने सुनत करत हो, में न बोंगा भाई। 

जो खुदाय तव सुन्नत कर्ता, आपुहि काटि न आई ॥ 

सुनत कराय तुरुक जो कहिये, ओरत को का कहिये। 

अड शरीरी नारि बखाने, ताते हिन्दू रहिये॥ 

और शक्ति का अनुमान ( करपना ) करके असमर्थ अज्ञ बालक की सुन्ति 
करते हो, हे भाई ! मैं इसको नहीं माँगा, न मैं तुझे बुछ बदता (समझता) 
हूँ और यदि तेरा खुदा सन्नत कर्ता है तो स्यं गम से दी लिङ्ग कटा हुआ क्यो | 
नहीं आया ! या तुम्हारा खुदा आपही आकर क्यों नहीं काटता है ! अपने काम 
में तुझे वह क्‍यों सामिल करता है और यदि सुझत कराने से तुरुक कहा जाता दो _ 


२२% -  - बौजक ने | शब्द; 
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औरतों को क्या कहना चाहिये और गृहस्थ शरीरधारी का.खी अर्द्धाज्ञ कही 
जाती है और सुन्नत के बिना वह हिन्दू ही रहती है। अतः तुम भी हिन्दू ही रहो। 


घालि जनेऊ ब्राह्मण 'होना, मेहरि क्या पहिराया । 
वे जन्म की शुद्वी परोसे, तुम पाँडे क्यों खाया ॥ 
हिन्दू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया । 
दिल में खोजि देखु खोजा दे, भिस्त कहाँ किन पाया ॥ 


- इसी ग्रकार जनेऊ ( यज्ञ छत्र ) के गले में घालने ( देने पेन्हने ) से यदि 
राह्मण होना हो तो मेहरी ( खरी ) को क्या पहिराया जाता है? अर्थात्‌ नहीं 
पहिराया जाता है। अतः जनेऊ के बिना वह जन्म की शूद्री ( शद्रा ) भोजन 
परोसती है तो तुम पाण्डे ( ब्राह्मण ) होकर भी क्यों खाते हो ! 

और समझो कि हिन्दू तुरुक कहाँ से आये हैं ? (इनमें भेद कैसे हुआ हे ?) 
र इनके भिन्न-भिन्न इस मार्ग को किन लोगों ने चलाया है। इन बातों को 
| सब अपने-अपने दिल में खोजो ( विचारो । स्तयं विचार से नहीं समझ पढ़े, 
, ती खोजा दो (सत्सङ्ग आदि में खोजना शुरू करो) और समफो कि इन मिथ्या 
. क्पित अनेक मार्गों से अहिंसा ज्ञान आदि के बिना कहाँ किन लोगों ने सुन्नत - 
आर जनेऊ से भिस्त पाया | और भिस्त के लिये अहिंसा आदि का ही धारण 
` करके दया दमादि पूर्वक एक सत्यात्मा राम को समझो । 


छाड पसार राम भज बोरे, जोर करतु हैं भारी। 
कबिरन ओट राम की पकरो, अन्त चले पछ हारी ॥२५॥ 


_ ओर मन माया इत पसार (बिस्तार) को छोड़ दो, स्वात्माराम को भजो | 

Ee ठ ! इसीसे स्वग मोक्ष सुख शान्ति की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं । 
. इसलिये में भारी जोर करता हूँ, आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि पसार को त्याग 

` करके राम को भजो । क्योंकि जिन्होंने पसार को त्यागकर राम की ओट (शरण) 

` नहीं पकड़ी, वे लोग अन्त में अपने पक्ष ( सहायक शक्ति बलादि ) को हारकर : 

. (चचष्यता को व्यथं नष्ट करके ) चले और चलते हैं। . 

` ५. . . राम दरश जिनको नहीं गुण वश पड़ते सोय । 

. पाखण्डी, कहि असत पुनि, पड़त नरक में सोय ॥८१॥ 
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पाखण्डी मति मलिन नर, पढ़े जु चारो वेद । 

रावण सम तिहि दिखत नहि; घमं सहै सो खेद ॥८२॥ 

प्रत्यक्षहूँ सो राम लखि, करै न तह विश्वास । 

हने आत्माराम को, सहै कठिन भव त्रास ।८३॥ 

याते सब पाखण्ड तजि, करि गुरु वच विश्वास। | 

लखि सर्वातमरामं को, निगुण विगत विलास ॥८४॥ . 

कामादिक गुण त्यागिये, नरक हेतु जो आहि। ie 

यह गुरु का उपदेश सत, समुझि गहिये मन माहि ॥८५॥ २५॥: क 
शब्द २३ 


भाइ रे दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने भरमायां।£ 
अल्लह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥: 
गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न. दूजा |. 
कहन सुनन को दो करि थापे, इक निमाज इक पूजो ॥: ' 


ओट न पकडत राम की, रामहि जानत नाहि 
दो करि ताते मानई, भूलि परा भव माहि ॥८६॥ : 
- अति हीन लोग दो ( अनेक ) ईश्वर मानते हैं । अतः कहते हैं कि रे. भाई ! 
“दो ईश्वर कहाँ से आये ( किंस प्रमाण से दो जगदीशं सिद्ध हुए ) सब बेदादि,तो 
:( एको देवः ) एक ईश्वर है, इस प्रकार कहते हैं। तुम्है किसने भरसाया है कि 
' जिससे दो मानते हो, सो कहो । यदि कहो कि अब्लाह का नामों के अनेक 
'होने से जगदीश अनेक हैं तो कहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक ही जगदी | 
'अल्लह, राम, करीमा, केशव, हरि और हजरत आदि नाम घंराया ६ | . आ 
जैसे एक कनक से अनेक गहना ( भूषण ) बनते हैं, परन्तु इन गहनाओं | 
और कनक में दूजा भाव ( भेद ) नहीं रहता है तो भी कहनेसुनने ( व्यवहार). 
के लिये, दो ( मेद ) करके स्थापित ( निश्चित ) किया जाता है। इसी प्रकार | 
एक जगदीश में नाना नामरूप माया से होते हैं, सत्य भेद नहीं रहता है और 
म्या भेद से ही एक निमाज पढ़ता है तो एक पूजा करता दै । ईशवराराधना ना 
, दृष्टि से दोनों एक ही हे । 32% 55 
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वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिये। 
कोइ हिन्दू कोइ तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिये ॥ 
वेद कितेब पढे वे कुतवा, वे मोलना बे पांडं। 
बेगर बेगर नाम धरायो, एक मरिया के माडि॥ 
बही एक जगदीश महादेव, मुहम्मद, ब्रह्मा, आदम आदि णुजोपाधि द्वारा 
भूषण के समान अनेक कहा जाता है। अतः चाहे कोई हिन्दू कहावे, कोई पुरुक 
कहावे, परन्तु सब को एक जिमी ( भूमिका अवस्था धमं ) पर स्थिर रहना 
चाहिये । एक ईश्वर भक्त होकर राग, देप नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि वे हिन्दू वेद पढ़ते हैं, वे मुसलमान किताव को कुतवा ( पढ़ते ) हैं । वे 
मुसलमान पढ़कर मोलना कहाते हैं, वे हिन्दू पढ़कर पण्डित कहाते हैं। इस प्रकार 
बेगर वेगर ( जुदा-जुदा ) नाम धराया है। परन्त जिस शरीर का नाम धराया 
है, वह शरीर तो एक माटी के अनेक भाँड़े ( घटादि ) तुख्य ही दै । अन्तर्यामी 
ईश्वर आत्मा सब शरीर में एक ही है । मति हीन सबुष्य उसे भी देह मेद से भिन्न 
मानते हैं | एक राम स्वरूप नहीं समझते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि 
कहहिं कबीर ई दूनों भूले, रामहिं किनहूँ न पाया । 
वे खस्सी वे गाय कटावे, बादाहि जन्म गमाया ॥२६॥ 
देहाभिमानी पण्डित मोलना-हिन्दू-तुरुक ई ( ये ) दोनों एक सत्यात्मा राम 
को भूले हुए हैं। उसके बिचार श्रवणादि भी नहीं करते हैं। अतः किसी अभिमानी 
ने सर्वात्मा राम ही को नहीं पाया ( खस्सी, गाय आदि में भी राम को नहीँ 
समझा ) अतः बकरा, गाय को पण्डित मोलना भी कटवाया, जिससे बाद ही 
( व्यथं ही ) जन्म गमाया तथा वाद ( व्यथ कथा ) में ही जन्म गमाया, 
 उपदेशीं का धारण नहीं किया ॥२६॥ 


इति ज्ञान बिना हिंसा मतभेद प्रकरण ९ 


—% न्त 
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भूला लोग कहे घर मेरा । 
जा घरवा मुँह भूला डोलहु, सो घरवा नहि तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बेल बाहनू , संग्रह कियहु घनेरा। 
बस्ती मँह से दियो खदेरा, जंगल कियहु बसेरा ॥ . 
राम न पाया देह का, अभिमानी जड़ जीव | 
ममता करि भवनादि की, ताकी फुटी नसीब ॥८७॥ 
उक्त रीति से आत्माराम को भूले हुए लोग कहते हैं कि घर मेरा (हमारा) 
है । तहाँ शुरु कहते हैं कि आत्माराम को भूलकर जिसके व्यवहार में डोल रहे 
हो ( व्यग्र चञ्चल हो ) सो घर वस्तुतः तेरा नहीं है, स्वमन तुल्य तेरा तुझे प्रतीत 
हो रहा है । सो भी तेरा हित नहीं है । क्योंकि शृहासक्ति से तमने हाथी, घोड़ा, 
बैल और वाहन ( रथ पालकी ) आदि घनेरा (बहुत ) वस्तु का संग्रह किया | 
सो संग्रह तझे रामस्वरूप सर्वाधार बस्ती ( बास स्थान ) से खदेड़ ( भगा ) दिया 
कि जिससे तुम भयावह संसार जंगल में वास किये हो । या मृत्यु जब गेह देह से 
खदेड़ दिया तब तुम जंगल में बास किये हो यह राम को भूलने का फल हे । 


गाँठी बाँधि खरच नहिं पठयो, बहुरि न कोयो फेरा। 
बीबी बाहर हरम महल में, बीच मिया को डेरा ॥ 


और संग्रह में ही लगे रहने से तमने सद्भक्ति ज्ञानादि रूप खच ( शम्बल ) 
हृदय रूप गाँठी में नहीं बाँधा न भावी सुख क्रमश्चक्ति के. लिये खरच पडाया 
( दानोपासनादि किया ) या जो संग्रह किया सो वस्तु तुमने गाँठी में बाँधी, _ 
पठाया नहीं, ईश्वरापंण दानादि नहीं किया और सांसारिक कामों से बहुर 
लौट ) कर विस्मृत निजात्मदेवादि के तरफ तुमने कभी फेरा ( खोज ) नहीं 
की | किन्त बीबी ( कुलांगना ) तथ्य सदूबुद्धिको तमने बाहर क व्यवहार में 
लगाया । मानो हृदय से सुबुद्धि को बाहर निकाल दिया और आशा तृष्णा हरम 
( वेश्या ) को हृदय रूप महल ( घर ) में बसाया और उनके बीच ( मध्य ) में 
जीव रूप मियाँ तमको डेरा करना पड़ा है । 
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नव मन सूत अरुझ नहिं सरझे, जन्म जन्म अरुमेरा । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, यह पद करहु निबेरा ॥२७॥ 
- ओर हरमों के बीच में डेरा होने से चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप 
नो मन छत विषयों में अरुझे ( फंसे ) रहते हैं और ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, भोक्ता, 
भोग, भोम्य, कर्ता, करण, कर्म रूप नव विध संसार आत्मा में अरुभे रहते हैं । 
सो सब जन्मों में अरुफते जाते हैं । अतः साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! श्रवणादि 
करो ओर इस अपरोच्त आत्म पद का निवेरा ( विवेक ) इस अरुझ का निवेरा 
( निइत्ति) करो कि जिससे आत्मज्ञान रूप सढ्वुद्धि हृदय में बसे और अविद्या 
रूप आशा तृष्णा आदि निबृत्त हो ॥२७॥ | 
"शब्द्‌ २८ 
जोलहा बीनहु हो हारे नामा । जाको सुर नर सुनि धरु ध्याना॥ 
ताना तने के अहुंठा लीन्हों, चरखी चारो वेदा। 
सर सूंटी एक राम नरायण, पूरण प्रगटे भेदा ॥ 
इन्द्रिय अन्तःकरण सब, बिनु विवेक अरुझाय । 
तनु धनादि में ताहि को, सरुझन .करिय उपाय ॥८८॥ 
मन इन्द्रिय सरुझाय सत, हरिपट शुद्ध बनाय । 
करि अनुभव निज रूपको, नहि आवै नहि जाय ॥८९॥ | 
हे जोलहा ! ( विवेक युक्त मानब तनु लब्धा जीव ! ) सरुझे हुए उक्त खतो 


TTR I TER see TITIAN 


से उस इरि नाम वाले पट को वीनो ( ग्राप्त करो ) कि जिस हरि का सुर नर | | 


युनि सब ध्यान धरते ( करते ) हैं। अर्थात्‌ विषयादि से विश्च॒ख मन इन्द्रियादि 
को सर्वात्मा हरि में लगावों । इनकी सत्ता आदि को हरि स्वरूप ही समझ कर 
हरि चिन्तन ध्यान करो । क्‍योंकि इस हरि पट की प्राप्ति के योग्य तुम अहुंठा 
( साढ़े तीन हाथ का देह रूप गज ) लिये हो और चार वेद रूप चरखी पाये 
हो । तथा सर खूटी आदि सब छत का आधार रूप एक नारायण ( नरों का 
आश्रय ) राम ही है । उस एक राम से ही सब मेद (मर्म ) पूर्ण रूप से प्रकट 
। होते हैं और होगें | सब मेद युक्त कार्य भी उसीसे सिद्ध होते हैं । 

भव सागर एक कठपत कीन्हा, तामें माँडी साना। 
माडी के तन माँडी रहो दे, मांडी बिरले जाना ॥ 
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चांद सूर्य दुइ गोडा कीन्हों, मध द्विप मांझा कीन्हा । 
त्रिमुवन नाथ जु माँजन लागे, साम मून्हिया दीन्हा ॥ 
उस राम ने भवसागर रूप एक कठौत ( काष्ठ पात्र किया है और उसमें 
पांच भूतों का संमिश्रण रूप माँड़ी साना गया है और उस माँड़ी का कार्य रूप 
यह शरीर संसार में माँडि (व्याप्त हो ) रहा है। इसको बिरल कोई माँड़ी 
( भूत मात्र ) समभते हैं | बहुत लोग इसी में आत्मता का अभिमान करते हैं। 
बाहर भीतर के चन्द्र सूर्य गोडा किये गये हें और मध्य जम्बूद्वीप तथा 
सुष्मणा नाड़ी को माँझा किया गया है। तहाँ त्रिथुवन नाथ ( व्यावहारिक.) 
जो जीव उक्त नव मन खत को माँजने लगा और पतों के टूटने पर साम « 
( समता ) रूप मून्हि ( गाँठ ) दिया ( समभाव से हरि चिन्तन किया ) | 


पाई के जब भरना लीन्हों, वे बांधे को रामा। 
वे भराय तिहुं लोकहि बाध्यो, कोउ न रहत उवामा॥ 


सो व्यावहारिक जीव जब पाई ( शुद्धि ) करके भरना (भरनी) लिया, 
पूर्ण हरि पट के लिये प्रृत्त हुआ, तृप्ति सन्तोप प्रसन्नता ग्रास किया, तब सर्वात्मा 
राम बै बाँधने के लिये उन्मुख हो गये । ईश्वर की प्रसन्नता हो गई और जब 
चै भर गया ( विवेक पूर्ण हुआ ) तव तीनों लोक नियम सत्र से बँध गया, देवादि 
सब प्रसन्न हो गये । कोई भी उवाम ( उलटे विरोधी ) नहीं रहते हैं । 


तीन लोक एक करिगह कीन्हा, डगमग कीन्हा ताना । 


आदि पुरुष बेठावन बेठे, कबिरा ज्योति समाना ॥२०॥ 
` उस जीव के लिये तीनों लोक एक करिगइ (पट यन्त्र गृह) किया गया है। 
वह सर्वत्र हरि पट बीन सकता है और वह सब ताना ( विस्तार ) को डगमग 
किया है ( चञ्चल मिथ्या समझा है ) अतः वह कहीं भी हरि से अन्य को नहीं 
पाना चाहता है । अतः सर्वादिपुरुपरूप पट के ही वेठाबने ( सम्हालने ) के 
लिये जो जीव ध्यान चिन्तन में बैठा, सो कबिरा (जीव) ज्योति तुर्य हो 
गया या ज्योतियों की “ज्योति में समा गया (लीन हो गया ) । 

सकल मित्र सम सुहृद विभु, आदि पुरुष को पाय | हक 27 
गमनागमन - विहीन अज, शुद्ध रूप हो जाय ॥९०।।२८। 


का सचन »े अन्‍जआए- त 
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शब्द २६ 
रामुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जोलाहो ॥ 
गज नव गज दश गज उनइस की, पुरिया एक तनाई । 
सात सूत नव गाँठ बहत्तर, पाट लाए अधिकाई ॥ 
हरि पट के बीने बिना, मायाऽविद्या बुद्धि । 
बिनत अनन्त शरीर पट, रहत न एकहु शुद्धि ॥९१॥ 
उक्त राम्रा ( राम राजा या रामधन ) की ग्रासि के दिना जीव की बुद्धि 
संसार बन में चली ( सांसारिक कामना वासना को धारण किया ) तथा नवीन 
पट बिनावने के लिये रामराजा ( जीव) चला । तव उस समय यह जोलहा 
| (जीव) प्रात घर (देह) को छोड़ कर जाता है । फिर पांच प्राण चार अन्तःकरण 
रुप नौ गज और दशेद्रिय रूप दश गज को मिला कर उनइस १६ गज की एक 
पुरिया ल पुर ) इसने तनाई। जिसमें त्वक्‌ रुधिर, मांस, मज़ा, मेद, हाइ 
| ok वीय रूप सात धातु सात छत हुए नव प्रधान नाड़ी या खुले नव द्वार नव 
 गाठइए और बहत्तर कोटि से भी अधिक नाड़ी रूप आकृति आदि रूप अधिक 
पाट ( किनारी ) लगाये गये । बहत्तर कोठे बनाये गये । 
: तापट तूल न गज न अमाई, पैसन सेर अदाई । 
तामँह घरै बढ़े रतियो नहिं, करकच कर घरहाई ॥ 
इस पट में तूल गजादि कोई अमायिक ( सत्य ) नहीं रहते हैं, न लौकिक 
पूल गज इसमें अमाता ( समाता ) है । इसी प्रकार इसमें लौकिक सेर अढ़ैया 
आदि नहीं पैठते हें या पैसों में अढाई सेर मिलता है । अर्थात्‌ एक मानव देह 
के क्म से ज्ञानादि के विना चौरासी लाख योनियों में शरीर मिलते हैं। क्योंकि 
` भोगे बिना उन कर्मों में रतत मात्र भी कमी घटता बढ्ता नहीं है । किन्तु करकच 
(पापकम) सत्र घरों में हाय ( शोकादि ) उत्पन्न करते हैं, शुभ कर्म नहीं । 
निति उठि बेठ खसम से बरबस, तामें लागु तिहाई । 
| भिंगी पुरिया काम न आवै, जोलहां चला रिसाई ॥ 
| ओ। कुकम से दुःख होने पर भी, यह जीव अन्य योनियों से छुटकारा पाने पर 
. जव मानब तन में आता है, तब मानों सोये से उठ कर. बैठता है । परन्तु बैठकर 
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Ne तिलक पिन 


खसम ( सद्गुरु ईश्वर ) से ही वरबस ( जवरन्‌ ) काम करता है । धर्म नीति को 
नहीं मानता है । परन्तु उस स्वाभाविक धरम न्याय रहित प्रवृत्ति में भी गुण 
सङ्गादि के भेद से तिहाई लगते है (सात्तिक राजस तामस तीन भाग होते हँ) 
और उनके फल सुख दुःख और मोह प्राप्त होते हैं। फिर कर्माधीन ही शरीर 
रूप पुरिया के रोगादि से भींगने ( व्याप्त होने ) पर जब यह काम नहीं आता है 
( भोग के योग्य नहीं रहता है ) तब जीव जोलहा रुष्ट होकर तसि रहित चलता 
( मरता ) है । ज्ञान भक्ति आदि के बिना तृप्त मुक्त नहीं होता है । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जिन यह सृष्टि उपाई । 


डाइ पसार राम भजु बौरे, भवसागर कठिनाई ॥२६॥ 


अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! राम के श्रवणादि करो और जिन 
मन माया के पसार विस्तार मोह कामादिकों ने यह शरीरादि रूप सृष्टि को 
उत्पन्न किया है, उन पसारों को छोड़ो कि जिससे भावी सृष्टि से रहित मुक्त 
होगे। और हे बोरे ( अविवेकियों ) तम भी सन्तों से समझ कर उस राम को 
भजो । क्योंकि राम के भजे विना भवसागर में कठिनाई होती है ॥२९॥ 


? शब्द ३० 


सन्त उधारण चूनरी, ररा ममा के भाति हो ॥ 
बालमीक बन बोइया, चूनि लिया शुकदेव। 
कमे बनोरा हे रहा, सुत कातहिं जयदेव ॥ 
शुद्ध सुहरि पट सबहि को, मिलि न सकत इमि जानि। , 
सगुण चित्र पट सन्त भी, रचत सुजन हित मानि ॥९२॥ 


सार्विक पसार को नहीं त्याग सकने वाले सन्तो ने (उस) चूनरी (त्रिगुणमय 
चित्रपट ) का धारण किया। जो ररा ममा ( राम ) के सदश भाति ( प्रतीत ) 
होता है । या सन्तों ने साधारण जीवों के उद्धार के लिये चूनरी रची, जो ररा 
ममा के सहश भासती दै । और उसकी सिद्धि के लिये वाल्मीकमहर्षि ने बन 


( बांगा=कपास ) बोया । शुकदेवजी ने मानो कपास चून लाये और साधारण 


कर्म उस कपास में वनौरा ( बीज ) हो कर रहा । फ़िर. जयदेव कवि उसे ओट ड 
धून कर खत कातते हैं ( सत बनाय दिया ) | [356 5 
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तीन लोक ताना तनयो, ब्रह्मा विष्णु महेश। 
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥ 
बिनु जिह्वे गुण गाइया, बिनु वस्ति का गेह। 
शुने घर का पाहुना तसो लायो नेह॥ 


फिर गुणाभिमानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों ने उस छत के तीनों 
लोकों में ताना किया । इस प्रकार चित्र पट सिद्ध होने पर उसके नामों के लेते 
( जपते ) में धुनि लोग और देवेन्द्र नरेन्द्र सब हार गये । अर्थात्‌ ( रामहि राम 
पुकारते, जिह्वां परिगौ रौस। द्रथा जल पीबै नहीं, खोदि पिवन की हौस 
( रमैनी सा० ३४ ) इस वचन के अनुसार तटस्थ राम को पुकार कर थक गये । 
` थकने पर जिह्वा के बिना ही मन से गुण को गाने लगे। और बस्ती (ग्राम स्थान) 
के बिना ही आकाश में नित्य घर की कल्पना किये ओर शून्य घर का पाहुन 
घन कर, उस शून्य घरादिक से ही नेह ( प्रेम ) किये । 
चार वेद काँडा किया, निराकार किय राछ। 
बिनै कबीरा चूनरी, बे नहिंबांधी बाळ (बार) ॥३०॥ 
चार वेद को काँडा ( शरादि ) और निराकार निगुण राम को राछ नामक 
साधन बना कर ( समझकर ) कबीरा ( जीव ) सदा चूनरी विनता है। परन्त 
बाछ कर ( विवेक करके ) वै ( वय ) नहीं बाँधा है, न बाँधता है । अतः शुद्ध 
अपरोच्च पट नहीं ग्राप्त होता है। विवेक करे तो साकार में भी निराकार को 
पा सकता है । इत्यादि ॥३०॥ 


Ei, 
द इति गृहाद्यासक्ति निषेध प्रकरण १० 


7 बा 


अथ कुयोगी आदि प्रकरण ११ 
शब्द ३१ 
एसी योगिया वेद करमी । जोके गमन आकाश न धरनी ॥ 
८ हाथ न वाके पांव न वाके, रूप न वाके रेखा। 
त बिना हाट हवाई लाबे, करै बयाई लेखा॥ 
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कर्म न वाके धमं न वाके, योग न . वाके युक्ती। 
शींगी पात्र क्यू नहिं वाके, काहेक मांगे भुक्तो॥ 
` शुद्ध सुहरि पट लाभ विनु, भया कुयोगि कुवैद्य | 
चाहत भोग परि लोभ वश, चहत न मुक्ति अवैद्य ॥९३॥ 
विवेकादि के बिना यह जीव ऐसा योगिया कुयोगी (शिष्य) और वैदकरमी 
( भव दुःख वारक वैद्य-गुरु ) हुआ है कि जिसके आकाश और भूमि में कहीं 
कुछ गम ( होश ) नहीं हे । या कहीं गमन ( सद्गति) नहीं हो सकता है | 
अर्थात्‌ भोग परायण गुरु शिष्य दोनों सत्य अनुभव और सद्गति नहीं पाते हैं । 
वस्तुतः देह में हाथ आदि हें, उस जीवात्मा के हाथ, पाँच, रूप आकार नहीं हैं। 
और स्वरूप सत्ता से ही हाट के बिना हटवाई (व्यवहार नाप जोख) हिसाब 
लगाता है तथा वय ( व्यय खच) आय का लेखा करता है । कर्मों के भोग, 
अभोग, उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या आदि को जानता है। ये सब इस स्वरूप 
प्रकाश से सिद्ध होते हैं । और इसमें कमे धर्म लिप्त नहीं होते हैं |. न योग और 
युक्ति तर्क की आवश्यकता होती है । इस का स्वरूप स्तयं प्रकाश है । न इसको 
शींगी पात्र किसी से सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ सचे शिष्य और गुरु के मेल होने 
पर ऐसा स्त्ररूप का अचुभत्र होता है। और भोग की तृष्णा नहीं रहती है, तो 
` चह भोग काहे को माँगेगा। ऐसा स्वरूप होते भो जो भोग माँगता है 
( चाहता है ) सो अविवेक से भोग परायण होता है | 


तैं मोहि जाना में तोहि जाना, में तोहि मांह समाना। 
उत्पति प्रलय एक नहिं होते, तब कहु कोनक ध्याना ॥ 


योगि एक आनि ठाढ़ कियो है, राम रहा भर पूरी । 
ओषध मूल कछ नहिं वाके, राम सजीवन मूरा ॥ 
जब तैं ( विवेकी शिष्य ) मोहि ( सद्गुरु ) को जाना और मैं ( शुरु) ने _ 
तुम शिष्य को ज्ञान का अधिकारी समझा और मैं जब तुममें ज्ञान उपदेश द्वारा- 2 
समाया ( प्रवेश किया )“या जानने पर जब मुझ तुझ में समता हो गई। | 
“गुरू समाना शिष्य में, निजकर लागी ने। 
बिलगाये बिलगे नहीं, एक प्राण दुई देह | 


SN व 
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इस प्रकार प्राण (आत्मा) एक हो गया। ते गुरु शिष्य में उत्पत्ति ग्रलयादि 
एक भी विकार फिर नहीं होते हँ। तय कहो कि ध्यान भी किसका हो सकता है। 
केवल स्वरूप स्थिति रहती है। अनाम ध्यान भोग भावना आदि निवृत्त हो जाते हैं। 
क्योंकि कुयोगियों ने एक अनात्म ध्येय को ले आन कर ठाढ़ (खडा) 
किया है, और सत्य सर्वात्मा राम तो सदा सर्वत्र भरपूर (व्यापक) ही रहता है । 
और वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुःख नाशक पध ) है और उस राम 
के मूल औपध दूसरा नहीं है । वही सब का मूल है। अथवा उस कुयोगी के 
पास में कुछ भी मूल औषध नहीं रहता हे। अतः अनात्म राम को सजीवन 
मूरी समभता हे | 
नखत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी । 
Lad [a 
कहाह कबीर सुनहु हो सन्तो, भै सो राज विराजी ॥३१॥ 
और बह कुयोगी नट के समान शींगी आदि वाजा बजाकर, अनहद को 
सुनकर उस पेखन ( तमासा ) को पेखता (देखता देखाता) है, कि जो बाजीगर 
के बाजी तुर्य मिथ्या रहता है । कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तों ! तुम 
आत्म श्रवणादि करो । नटवाजी में नहीं भूलो, उस वाजी में भूलनेसे, सो (वह) 
स्वतन्त्र राजा ( जीव ) विराजी ( राज्यरहित परतन्त्र ) हुआ है। या मिथ्या 
तमासा से विराजी ( विशेष राजी प्रसन्न ) हुआ है ॥ ३१ ॥ 
शब्द ३२ 


नल को ढादस देखहु आई । कछु अकथ कथा हे भाई ॥ 
सिंह शादूल एक हर जोतिन, सीकत बोइन धाना । 
बन के भलुआ चाखुर फेरे, छागर भये किसाना ॥ 
अज्ञ जनो की अकथ कहानी, सुनिये सन्त सुजान । 
निज अधिकार बिना करते हैं, अधरम धरम न जान ॥९४॥ 
र हे सन्तो ! अज्ञ शुरु शिष्यादिरूप मनुष्यों के कुछ ढाइस (साहस) को आकर 
देखो ( समझो ) हे भाई ! इनकी कथा अकथ ( अद्श्चुत ) है। इन लोगों ने 
सिंह शादूल ( सिंह व्याघ्र ) तुल्य ( अहंकार मन ) कोः एक काम्य कर्मरूप हर 


. में जोता ( लगाया ) है ( अहंकार फल संकरपपू्ेक कर्मादि करते हैं ) ज्ञान के 
लिये निष्काम कम ये नहीं करते हैं। अतः सत्याङ्कर फलादि के अहेतु वासना 
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कामादिरुप घाना (बीज) इन्होंने बोय | तहाँ संसार बन के भलुआ (माल्‌) 
` तुल्य भूले-भठके लोग चाखुर ( चौकी ) फेरते इं। उसका अचुमोदन स्वीकार 
करते हैं ओर छागर तुर्य अज्ञ शुरु शिष्यादि किसान ( व्यवहारी ) बने 
खेरी बाघ ही ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। 
बन के रोक छे दायज दीन्हों, गोह छोकन्दे जाई ॥ 
और छेरी तुल्य अज्ञ की बुद्धि का छुदेव बिपयादि फे साथ ( व्याह ) विवाह 
( सम्बन्ध ) होता है। उसीसे गाय तुल्य जड़ बुद्धि वाले मंगल ( शुभ ) गाते 
कहते हैं और विवाह भें बन के रोक ( शगऱ्नीलगाय ) तुस्य बनवासी लोग 
दहेज दिये गये हैं । बनवास मात्र से देवलोक के भोगां का अधिकारी समझे गये 
हें और गोह तुल्य आलसी लोग इस विवाह में लोकनी ( लॉंड्री-दासी ) बनकर 
जा रहे हैं । कम-धर्मादे के बिना ही कर्मी के संग से स्वर्गेच्छुक है | 
_कागा कापर धोवन लागे, बछुला किरपही दाते । 
माडी मूड सूड़ावन छागे, ईमहुँ जाब बराते ॥ 
वेष स्नान बक ध्यान से, स्वगं मोक्ष कह अज्ञ । 
करत विवेक न अघ त्यजत, होवत नाहि कृतज्ञ ॥९५॥ 


काक तल्य लोग कपड़ा घोला रहें हैं, स्मानादि से मानो शुद्ध घन रहे हैं 
और यकृति दाँत किरपते हैं (हँसते कथा करते हँ) और माँखी तुल्य भक्ष्याभक्ष्यादि 
के अविवेकी माथ घुड़ाने लगे हें और ये सव निश्चय किये हैं कि किसानादि 
गृहस्थ जहाँ अनेक कर्म करके पुत्र-पौत्रादि सहित जायेंगे, वहाँ हम सब इस बरात 
के साथ स्नान, कथा, वेपादिमात्र से ही चले जायँगे कम ज्ञानादि से हमें क्‍या 
लेना है ? कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो कि जो कोई इस पद को 
अर्थाता है (इस पद में वर्णित व्यबहारों को करता है) सोई इस संसार 
में प्रायः पण्डित ज्ञाता भक्त कहाता है। सो अकथ कथा है। अतः 
/मिलहिं असन्त मौन हो रहिये” इत्यादि तात्पर्य है ॥३२॥ 

इति कुयोगी आदि प्रकरण ११ 
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५ शब्द ३३ 
जो चरखा (हो) जरि जाय, बड़हिया ना मरें। 
२३७. रों [oS ha 
(म) कातो सूत हजार, चरखुला जनि जरै॥ 
बाबा मोर व्याह करो, अच्छा वर हित काहु। 
जब लगि अच्छा नहिं मिले, तब रणि आएुहि व्याहृ ॥ 
देहासक्तिहि अज्ञ को, भरमावत दिन रात। 
जहाँ जलत तँह शिष्य सुत, पहुँचावत निज जात ॥९६॥ 
कुयोगी उक्त पण्डित आदि कहलाने वाले समझते हैं कि यदि यह देहरूप 
चरखा जर भी जाय तो बड़ही (ईश्वर मन) तो मरता नहीं है। अतः देह होती ही 
) है, विदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नहीं है। अतः यह वर्तभान ही देह बनी 
रहें, यह चरखा नहीं जरे कि जिससे मैं कम, जप, तप आदिरूप हजारों छत 
| काद. , ऐसा समझकर वैद्य गुरुरूप पिता के पास लोग जाते हैं और विनय करते 
। 40 i ! किसी च्छा हित वर ( देव ) के साथ मेरा व्याह ( सम्बन्ध ) 
| रा आर मुझे जबतक अच्छा वर की प्राप्ति नहीं हो तवतक आपही पुझे वरो 
| ( मेरे को स्तीकार करो ) | | है, | 
प्रथमहि नगर पहुँचते, परिगो शोक संताप। 
एक अचम्भा देखिया, बिटिया व्याही बाप॥ 
समधी के घर लम्बधी (आये) आये बहु के भाय । 
गोड़े चूल्हा देइ दे, चरखा दियो ढढाय॥ 
EE: कत्रीर साहब कहते कि जिस नगर में पहुँचते ही इस जीव को प्रथम शोक 
 सताप भात हुए ३, उस देह संसाररूप नगर से यह मोक्ष नहीं चाहता है। यह 
आशय है और एक यह भी आश्रय देखा है कि यह जीव स्वयं बिटिया ( पुत्री ) 
' दुर्य बनकर बाप तुस्य जन्मदाता से विवाह किया है ( जन्म के हेतु को मोक्ष 
का सयौ हत माना है) तथा मोक्ष हेतु सर्वात्मा सद्गुरु से परिचय के विना, जीवरूप 
पित El दुबुद्धिरुप पुत्री के साथ विवाह किया है | 
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और समधी ( सम बुद्धिवाले फिर भी निज बुद्धि के विवाह को चाहनेवाले ) 
शिष्य के घर में शुरुआरूप लम्बी ( बेटाबाले ) आये और बहु के भाई ( अन्य 
कुबुद्धि लोग आये ) सो सम इस जीव के ( गोड़ ) पेररूप मन इन्द्रिय को कठिन 
काम्य-कर्मादिरूप तप्त चूल्हे में दे देकर चरखा ( देह ) को ढढाय ( पीट दिये ) | 
देवलोक मरि जाहिगें, एक न मरे बढ़ाय। 
या मन रञ्जन कारणे, चरखा 22. दिढाय ॥ 
कहहिं कबीर मुनु सन्तो, चरखहिं लखे जु कोय। 
जो यह चरखा लखि परे, आवागमन न हौय॥३३॥ 
और उन्होंने निश्चय करा दिया कि अन्य देव लोकादि सब मर जागे, | 
परन्तु एक तेरा बड़ही नहीं मरेगा, किन्तु तुझे वह देव बढ़ायगा। इस ग्रकार 
उस गुरु ने शिष्य के मनोरञ्जन के लिये चरखा को दृढ़ करा दिया । जिससे 
जीव पक्का देहाभिमानी हो गया । कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो जो 
कोई इस चरखा को चरखा ही समरता है, आत्मा नहीं समझता है ओर यदि 
यह चरखा समूल समझ में आ जाता है तो उस विविक्त आत्मज्ञानीका , 
जन्म मरण नहीं होता है ॥३३॥ 
शब्द ३४, 
ुझहु पण्डित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी ॥ 
ब्राह्मण के घर मह्मणी होती, योगी के घर चेली । 
कलमा पढ़ि पढ़ि तुरुकिनि होती, कलि में रही अकेली ॥ 
देह तत्व के ज्ञान हित, बुझिय पण्डित ज्ञानि । 
मायामय तिहिं जानिये, करि विचार ह्व ध्यानि ॥९७॥ 
उक्त विविक्त आत्मज्ञान के लिये उपदेश है कि, ज्ञानी पण्डितों से पूछो 
और स्वयं विचार करो या हे पण्डितों ! ( शाखं ) आप समझो और विचार 
करो कि यह देहरूप चरखा संसार पुरुपा (चेतनात्मा) स्वरूप है कि नारी (माया) | 
स्वरुप है और विचार आदि से निश्चय करो कि यह उस नारी स्वरूप ही हैकि | 
जो नारी ब्राह्मणों के घर में ्राह्मणी होती है, योगियों के घर में चेली होती हेऔर २ 
कलि में कलमा पढ़कर तुरुकिनी होती है और कलियुग में जो अकेली रह गई है। | 
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अर्थात्‌ घर ( देश ) कालादि के भेद से अनेक स्वरूप होनेवाली माया ही 
देश कालादि के भेद से भी सत्यात्मा में कभी मेद या विकारादि नहीं होते 
माया की कलि में अति प्रधानतः हो गई है तो भी आत्मा निर्विकार समरस ही 
दै । यह विचार से समझो | 

वर नहिं वरे ब्याह नहिं करई, पुत्र जनामनि हारी । 

कारो मूड को एक न बाड़े, अजहुँ आदि कुमारी ॥ 

मइके रहों न जाउँ सासुरे, साई संग न सोवों। 

कहे कबीर में युग युग जीवों, जाति पाति कुल खोवों॥३४॥ 

क्योंकि यह माया असंग वर को नहीं वरती है ( ससंग विकृृत नहीं करती 

है ) तो भी उस आत्मा की सत्ता प्रकाशादि से व्यावहारिक जीवादिरूप पुत्रों को 
उत्पन्न करनेवाली होती है ओर कारे शिर (ऋष्णकेश) वारे अज्ञ, तामसी युवा किसी 
पुरुप को स्वतन्त्र नहीं रहने देती है । अनादि होते भी अभी आदि कुमारी ही है । 
ऐसी माया को माता मानकर भजने वाले कबीर ( कवि ) कहते हें कि मैं महके 
( माता के गृह संसार ) में रहुँगा, सासुर (ज्ञानी सद्गुरु ) के यहाँ नहीं जाऊंगा 
आर असंग पति के साथ नहीं सोउँगा ( युक्त नहीं होऊँगा ) किन्त मइके में 
रहकर युग-युग जीऊँगा । इस संसार में जाति-पाति झुलादि के अभिमानों को नष्ट 


` करूँगा । यही सुखम्रद मुक्ति है । सवथा विदेह होना तो मर जाना स्वयं नष्ट 


होना है इत्यादि ॥३४॥ 
शब्द ३५ 
साई के संग सासुर आई । 
संग न सूती स्वाद न मानी, गो यौवन स्वमे की नाई ॥ 


सदाऽसंगपति संगही, आया जीव अजान। 
सन इन्द्रिय के वश पड़ा, कहत आन की आन ॥९८॥ 


| 2 दु ज्ञो कोई कहते हैं कि असंगर स्वामी के संग नहीं सोऊँगा, सो अज्ञान से ही 
कहते हैं, क्योंकि उनकी माता (माया) उनकी बुद्धि श्री स्वामी के साथ ही संसार 
ओ- रुप सासुर ( कामादि असुर उक्त संसार ) में आई# है । तहाँ असुरों के प्रभाव . 
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से संग में नहीं सो संकी ( एकात्मता ) का निश्चय नहीं कर सकी । अतएव | 
ब्रह्मानन्दरूप स्वाद को भी नहीं मनन कर सकी । अतः इस मानव तनन में स्थिति 
रूप यौवन ( स्वस्थ समर्थावस्था ) स्वप्न के रामान मिथ्या विषयादि के चिन्तन 
सें ही बीत गया । 
जना चार मिलि लगन सोचायो, जना पांच मिलि मण्डप छाई। 
सखी सहेळरि मङ्गल गावे, दुख सुख माथे हरदि चढाई ॥ 
सत्यपति की ग्राप्ति के विना मरण से फिर असत्यपति भोगादि की प्राप्ति के 
लिये चार जना ( चार अन्तःकरण ) लग्न शोचनेवाले हुए । फिर पांच जना 
( एथिवी जल तेज वायु आकाश ) मिल कर नवीन देह रूप मण्डप छाये । तहाँ 
यदि देवयोग से फिर मानव देह मिली तो वहां भी भोगादि की सम्मति देने 
वाली इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सहेली भोगो से ही मंगर गाती है। 
और दुर्घुद्धि युक्त जीव रूप दुलहन के शिर पर दुख सुख रूप हरदी चढाती है 
जीवातमा में सुख दुख का आरोप करती हँ | 
नाना रूप परी मन आँवरि, गाँठि जोरि भाई पति आई ।. 
अर्घे देइ ले चली सुवासिनि, चोकहिं राँड भई संग साई ॥ 
उक्त सुख दुःखादि से मन के नाना सुंकल्प विकल्प हर्ष शोकादि रूप हुए, 

सोई भाँवरी परी । अमण प्राप्त हुआ । फिर अनोन्याञ्ध्यास कामादि रूप गांठी 
(ग्रन्थि बन्धन ) जोर कर, अपने आता मन देवादि में स्वासीपन का विश्वास 
किया । तब सुवासिनी ( देवभक्त ) लोग उस पति के लिये अर्घादि देकर चली। 
परन्तु असंग पति के साथ रहते भी उस असत्‌ पति के नाश के निश्चय अग्राप्ति 
से चौके में ही बुद्धि राँड़ हो गई ( जीवित अवस्था में पति को नहीं पाई मरनेपर 
पाने की आशा बनी रह गई ) | दु 

भया विवाह चली बिनु दुल्लह, बाट जात समधी ससुझाई । !। _ 

कहे कबिर में गोने जेहों, तरब कन्त ले तूरब जाई ॥३५॥ __ 

: उक्त रीति से विवाह हुआ परन्तु पति के बिना जब शोक युक्त जीव की 
बुद्धि संसार मार्ग में चली तब उसी बाट मार्ग से जाते हुए समधी ( उसकेशुरु) 
ने शिष्य की बुद्धि को सम्झाई कि यह स्वामी यहां नहीं “मिलता गी । मरने प्र 
परलोक में मिलता है । अतः वे लोग शिष्य;से कहते हैं कि में भी यहाँ से गमन 
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करके परलोक में जाउँगा, तब वहाँ कन्त ( स्वामी ) के पास में जाकर, कन्त 
को लेकर ( ग्रास करके ) तूरव (शीघ्र ) तरव ( झक्त होऊ गा )। इसी प्रकार 
तेरी भी मुक्ति होगी इत्यादि | ; ् 
मानव तन निष्फल गया, भया न हरि का ज्ञान। 
सुख दुख माथे पर चढ़ा, हरिहि दूर करि मान ॥8९॥ 


इति देहासक्ति आदि से भक्ति ज्ञान की अप्राप्ति अपूणता प्रकरण १२ 
fd 


अथ मनःकामादिप्रबलता प्रकरण १३ 
शब्द ३६ 
: (भाई रे) गह्या एक विरि दियो है, (गईया) भार अभारो भाई॥ 
नो नारी के पानि पियत हे, तृषा तयो न बुझाई ॥ 
कोठा बहतर ओ छो लायो, बज्र किवार छगाई। 
खूंटा गाडि डोरि इढ्‌ बाध्यो, तयो तोरि पराई॥ 
सोह अविद्या काम से, मन वश भै सब जीव | 
निकट निरन्तर लखत नहि, निर्गुग निमँल पीव ॥१००॥ ” 
दिया विरश्ची ने सथहि, मनहि अतृप्त कुगाय । 
ताके पोषण माहि सब, रहत भुलाय छुभाथ॥१०१॥ 
करि विचार जो गहत मन, करत तृप्त अति ताहि। 
लखत निजातम तत्त्व को, सो सदगुरु सब काहि ॥१०२॥ 
उक्त अज्ञानादि से विरश्वि (समष्टि मन उपाधि वाले) ईश्वर (हिरण्यगभ न) 


2. सब जीवों को पोपने के लिये एक एक व्यष्टि मन रुप गाय दिया है कि जिससे 
. जीव के सब॒व्यवहार सिद्ध होते हैं । परन्तु हे भाई पूर्ण विवेकादि के बिना 


NN AOE है १ । ». Se of 


गोप तृप्त करना कठिन हो गया है )। 

क्योंकि खुले नव द्वारों की नाड़ियों द्वारा विषय रूप पानी सदां पीती है 
उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती है। सब द्वारों का निरोध रूप वज्र किवाड़ा 
'बहत्तर भीतर की कोठरी आदि में योगियों ने लौ ध्यान लगाया और 
आदि रूप खूटा गाड़ कर ( निश्चय करके ) प्रेमादि रूप दृढ़ 


बक न का २०२ त 
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डोरी से उसको अच्छी तरह से वांधा, तो भी वह गइया उस डोरी को 
तोड़कर पराय ( भाग ) गई | 
चार वृक्ष छो शाखा वाके, पत्र अठारह भाई। 
एतिक ले गम किहिस गइया, गइया अति हरहाई ॥ 
ई सातो ओरो है सातो, नो ओ चौदह माई । 
एतिक गइया खाय बढायो, गइया तो न अघाई ॥ 
वेद रूप चार वृक्ष, उनके अङ्ग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, पिङ्गल शिक्षा 
आदि रूप छौ शाखा, और पुराण रूप अठारह पत्र, हे भाई बह गइया यहाँ तक 
गम (ज्ञान ग्राप्त ) किया । वेदादि के अबुसार कर्मादि किया, उनके फलों को 
` भोगा, तो भी अति हरही ( चञ्चल ) रह गई। और ग्रस्यक्ष देह गत सात धातु, 
सात स्त्ररादि को और परोक्ष सात समुद्र द्वीपादि नव खण्ड निधि, चौदह विद्या 


श्ुवानादि को खायकर इन सबके सम्बन्धी भोगों को भोग कर गइया वृद्धि को 
प्राप्त किया, तो भी अघाई ( तृप्त ) नहीं हुई 


रता में राती है गइया, खेत सींग है भाई। 
अवरण वरण कछू नहिं वाके, खाद्य अखादहुँ खाई ॥ 
ब्रह्मा बिष्णु खोजि नहिं पाये, शिव सनकादिक भाइ । 
सिद्ध अनन्त वहि खोजि परे हैं, गइया किनहुं न पाई ॥ 


खुरता में ( खुर २ चलने में ) गइया राती ( प्रीति चाली है ) या ता (उस) 
गइया में खुर आदि नीचे का भाग, गमन शक्ति राती ( साल रजो गुण ) रूप 
है । और इसके प्रधानांश ३वेत ( सास्विक ) है । अतः केवल सत्त्व गुण के अभाव 
से इसके लिये अवरण वरण ( अग्राह्य ग्रा ) कुछ नियम नहीं है । योनि देश 
कारादि भेद से यह गइया खाद्य अखाच सब कुछ खाती है । इसके बाहर भाग. 
जाने पर ब्रह्मा विष्णु भी इसको खोज हूर कर नहीं पाये कि यह कहाँ कितने | 
समय में जाती है। शिव जी, सब भाई सनकादिक भी नहीं पाये | अनन्त सिद्ध | 
इस मन की गति प्रपश्च के खोज में पड़े ( लगे ) हैं। परन्तु कोई मन के प्रपञ्च _ 
को खोज कर पार नहीं पाये अतः इसको खोजना निरथक है.।.-आत्मान््रेषशु | 


करना ही सार्थक है | 
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कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जो यह पद अर्थपै । ;f 
जो यह पद को गाय वचारे, आगे ह्वे निर्वावै (है) ॥ 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | आत्मा के श्रवणादि करो, क्योंकि 


जो कोई इस आत्मस्वरुप पद्‌ ( स्थान ) और अर्थ के तरफ मन प्रपञ्च को छोड़ ॥। 
कर आता है ओर इस मेरे उपदेश रूप पढ्‌ को गाय कर आत्म विचार करता ५ 
है, मन के प्रपश्च को आत्माधीन समझता है, सो सत्यात्मदर्शी अप्र गामी शुरु | 
होकर दूसरे को भी निर्वाण पद की प्रापि कराता है ॥३६॥ है! 


शब्द्‌ ३७ 

कबिरा तेरो घर कन्दला में, या जग फिरत भुलाना 

गुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥ 
हे सकल नह्य महँ हस कबीरा, कागन चोंच पस्तारा। | 
ड मन मथ कम धरे सब देही, नाद विन्द विस्तारा ॥ . 

अन्तमुँख मन के बिना, नहि विचार शुभ ज्ञान। | 

काम क्रोध व्यापै सदा, मन मतंग नहीं मान॥१०३॥ - 
ताते गुरु उपदेश ते, निज आतम करु ध्यान। | 
जा बिनु दुगंति जीव की, चौरासी अघ खान ॥१०४॥ 
सन्त विवेकी रहत हैं, ब्रह्म निष्ठ सब काल | 
काक वृत्ति नर बँधत हैं, मोह काम जंजाल ॥१०५॥ 


) है । उस स्वरूप को जाने बिना तुम इस संसार में भूला फिरता है । 
में ही ब्रह्म निष्ठ होने के लिये कहते हैं। परन्तु कोई 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित २३३ 


ANNAN SA DY 
के le 


हे कबीरा ! सकल हँस ( विंवेकी ) लोग तो ब्रह्म ( विश्च निजस्वरूप ) में 
स्थिर रहते हैं। क्योंकि ( अद्यसंस्थोज्मृतत्वमेति । छा० २।२३।१ ) इत्यादि 
उपदेश के अनुसार ब्रह्म में सम्यक्‌ स्थिति से ! अमतत्व की प्राप्ति को विवेकी 
समझते हैं । परन्तु काक तुल्य अविवेकी विषयों के लिये ही सन को इच्छा 
कामादि रूप चोंच को पसारते हँ । और वेही देही ( देहाभिमानी ) सब मन 
मथ ( काम ) के कर्म ( मैथुनों ) का धारण करते हैं कि जिससे नाद बिन्दु 
( शब्द वीरय ) के कायां का विस्तार होता है ( नाम रूप की बुद्धि होती है) 
अमृतंत्व नहीं मिलता है। 


सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया । 
अनन्त लूट होत घट भीतर, घटका मम न पाया ॥ 
कामिनि रूपी सकल कबीरा, सुगा चरन्दे होई । 
बढ़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकरि सके नहि कोई ॥ 
देहाभिमानी मैथुनासक्त सब जीव ( मनुष्य ) भी सत्य ब्रहमात्मादि की बानी 
दूसरे के लिये बोलते हैं, परन्तु स्वयं विषय रूप पानी युक्त संसार में उन्होंने घर 
छाया (बनाया) है। अतः जो घट के भीतर अनन्त ब्रह्मानन्द्‌ शान्ति सुख की लट 
होती है । कामादि उसको छूटते हैं। उस*घट के मम को उन लोगों ने नहीं 
पाया ( नहीं समझा ) । 
अतः कामिनी ( काम वश प्रेम करने वाली खरी) रूप जो सब मग शान्ति 
ज्ञान ध्यानादि खेती को ( चरन्दे ) चरने वाले होते हैं। तथा जो इन्द्रिय रूप 
मृग सब कामिनी आदि को चरने वाले होते हैं । भोग से उन्हें वश में करन के 
लिये यत्न करते करते बड़े २ ज्ञानी मुनि लोग थक गये । परन्तु इन मगाँ को 
कोई पकड़ नहीं सके । अत एव शास्र कहता है कि ( न जातुकामः कामानामुप- 
भोगेन शाम्यति ) कामियों का काम कमी उपभोग से शान्त नहीं होता है। | 
रा बरुण कुवेर पुरन्दर, पीपा ओ प्रहलादा। 
हिरणाकश नख उदर विदारे, तिनहुँ को काल न राखा 
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~ 


गोरख ऐसो दत्त दिगम्बर, नामदेव जय _दांसो। 


इनकी खबर कहत नहिं कोई, कहाँ कियो हें बासा॥ | 
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यद्यपि लोग स्थिर नामादि चाहते हैं, परन्तु ब्रह्मा वरुण कुवेर इन्द्र, पीपा, 

और प्रहलाद को तथा हिरण्यकश्यप के उदर को जिस नृसिंह भगवान्‌ ने नख 

से फारा, उन सबको काल स्थिर नहीं राखा । गोरख ऐसे योगी दत्तात्रेय ऐसे 

दिगम्बर ( विरक्त ) नामदेव, जयदेव ऐसे दास ( भक्त) इनकी खबर भी कोई 

नहीं कहता कि, कहाँ यास किये हैं । अर्थात सव नाम रूप बिनश्वर हैं इनकी 

इच्छा नहीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये | क्योंकि 
चोपड़ खेल होत घट भीतर, जन्म की पासा ढारा। 
दम दम को कोउ खबर न जाने, करि न सके निरुवारा॥ 


नामादि की इच्छा के रहने पर मन माया कृत चौपड़ खेल घट के भीतर 
सदा होता है, जिसमें जन्म का हेतु रूप पासा डारा जाता है । अज्ञ जीव जितने 
वार इस खेल में हारते हैं, उतने बार तथा उससे बहुत अधिक वार जन्म लेना 
होता है । और वह पासा दम दम ( श्वांस श्वांस ) में डारा जाता है। जिसकी 
कोई अज्ञ खबर नहीं जानता हे । अतः उसका निरुआर ( निवारण ) भी नहीं 
कर सकता है । | 


[ चार दिशा महि मण्डल रच्यो हे, रूम साम बिच दिल्ली । 
ता उपर कछु अजब तमासा, मारे हैं यम किल्ली ॥ 


 उक्तचौपरके ही लिये माया ने चार दिशा युक्त भूमण्डल और देह को 
दे रा र कि Ee ण पश्चिम है, देइ में बाल युक्त शिर पृष्ठ पश्चिम है 
[ [ [म ( आसाम ) पूव है देह में इसकी समाप्ति रूप पैर पूर्व ( आसाम ) है। 
बीच में दिल्ली राजधानी है, देह में दिल (मन) का स्थान हृदय है। या लिंग के 

नीचे का कन्द देह में दिल्ली है । उनके ऊपर कुछ अजब तमासा है कि मनमाया 


ने यमकिल्ली मारा ( ठोका ) है ।. अर्थात्‌ राजधानी कायम किया है, कि जिसके 
लिये मत्यु होती है। और शरीर में लिङ्ग स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकिस्ली दिल्ली 
क ऊपर लगाया है कि जिसमें वँधकर मचुष्यादि नरकादि दुःख भोगते हैं दि 
सकल अवतार जाहि महि मण्डल, अनन्त खडा कर जोरे । 
 अदइद॒ अगम अगाइ रच्यो हे, ई सब शोभा तेरे॥ 
2227: तो भी सत्र अवतार और जिन्हे भूमण्डर का राज्य मिला है, वे सब अनन्त 
2 लोग फिर भी भूमण्डल और देहमण्डल के लिये ही कर जोडे खड़े ह इसर की 
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भक्ति तप आदि कर रहे हैं। क्योंकि यह बहुत आश्चर्यं और अगम अगाध 
` स्वरुप सन माया से रचा गया है । अतः इसको सब चाहते हैं । परन्तु विचार 
करने पर ये सब तेरी शोभा ( बिभूति ) सिद्ध होती है । 


कल कबीरा बोले वीरा, अजहुँ होहु हुसियारा । 


कहहिं कबिर शुरु सिकळी दपण, हरदम करहु पुकारा ॥३७॥ 
तेरे सत्य स्वरूप की माया मात्र सब संसार है, इस प्रकार सब वीर (जितेन्द्रिय 
ज्ञानी ) लोग कहते हैं | तुम अब भी सावधान होचो और शुरु रूप सिकली 
( चितशोधक दर्पणकार ) को हरदम पुकार कर ( भजन करक ) चित्त को शुद्ध 
करो चित्त की शुद्धि से ज्ञान द्वारा सब इच्छा की निवृत्त होती है, यह सद्गुरु 
कबीर साहब का कथन है । 

“जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार । 

विप विषया कहु खायेहु, रात दिवस मिलि झार ॥र०सा०१३” ॥३७॥ 
इति मनः कामादि प्रचळताप्रकरण १३ 


अथ आत्मविस्स॒तिपरीणाम प्रकरण १४ 
शब्द ३८ * 
कबिरा तेरो बन कन्दला में, मानु अहेरा खेळे। 
बपु बारी आनन्द मीरगा, रूचि रूचि शर मेले ॥ 
कामी जन को तृप्ति नहि, देव ब्रह्म पद्‌ पाय। 
ताते गुरु से श्रवण करि, नाशिय काम बलाय ॥१०६॥ 
कामादिक अति बधिक खल, मारत सुख मृग झार । 
होवत जो हुसियार सो, उबरत मारत मार ॥१०७॥ 
हे कबीरा ( जीव ) तेरे बन ( देहादि संसार ) और हृदय रूप कन्दरा (गुफा) ' 
में तेरी सावधानी के बिना तेरा ही कामादियुक्त मानु ( मन ) अहेर खेलता है 
तेरा नाश करता है) । क्योंकि वपु रूप बारी ( बाग ) में जो आनन्द स्वरूप. | 


मृग रहता है उस पर रूचि रूचि ( सम्भाल सम्भार ) कर कामादि शोकादिरू[ . 
बाणों को डारता है, अर्थात्‌ तुच्छ आनन्दादि की इच्छा आदि से सत्यानन्द | 


को ही नष्ट ( तिरोहित ) करता है । अथवा तेरे बन कन्दला में ऋद्धि सिद्धि के 
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कामी योगी माज ( मानो ) अहेर खेलते हैं और शरीर रूप वाग सम्बन्धी 
आनन्द मग के लिये उसकी रुचि ( इच्छा ) कर कर के ध्यान शर डारते हें। _ 
चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे मूलहि बाधे । 
| ध्यान धनुष ओ ज्ञान बाण करि, योगेश्वर शर साधे ॥ 
| हे रावल ( देहादि के स्वामी ) जीव इस पावन खेड़ा ( ग्राम ) रूप शरीर 
में चेतो ( अब भी सावधान होवो) क्योंकि जो चेतता है, सो सहज समाधि द्वारा 
| अविद्या कामादि रूप जन्मादि संसार के मूल को ही वाँधता है ( वशकरता है) 
। धादि योग के साधनों को ग्राप्त करता है। और अविद्या आदि को सवथा 
नष्ट करने के लिये ध्यान के धनुष और परोक्ष ज्ञान के वाण को सिद्ध करके 
) अपरोक्षात्मातुभव रूप योगेश्वर शर को सिद्ध करता है । अत; 
“प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥” (मुण्डक० २।२।४) 
| 
| 


प्रणव रूप नाम डारा शब्दाचुविद्ध समाधि स्वरूप घनुप हे, ज्ञान स्वरूप 
निजात्माकार मनोवृत्ति शर है, तहाँ सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही उस शर कां 
लक्ष्य कहा जाता है सो अग्रमत्त ( सावधान ) से वेधन (प्राप्ति के योग्य 
होता है। तहाँ शर जैसे लक्ष्य में मग्न ( प्रविष्ट ) होता हे, तैसे ब्रह्मध्यानी 
रह्ममय तत्स्वरूप हो जाता है, यही कर्तव्य है। 

षट चक्रहि बेथि कमल बेष्यो, जाय उज्यारी कीन्हा । 

काम क्रोध ओ लोभ मोहहीं, हाँकी सावज रा ॥... 

गगन मध्ये रोकिन्ह झारा, जहाँ दिवस नहिं राती । 

दास कबीरां जाय पहुंचे, बिछुरे संग संधाती ॥३८॥ 

यद्यपि इठी आदि योगी षटचक्र और आठ कमलों को भिन्न भिन्न शरो से 
बेधन करते हें, तथापि सहज समाधि वालों ने उक्त योगेश्वर शर से ही सब चक्र 
और कमलों को बेधकर ( आत्मानुभव से अनात्मा को मिथ्या समझकर ) उध्बे 
भूमिका में जाकर सस्वापत्ति से असंसक्ति आदि ज्ञान की अवस्था में पहुंचकर 
उदो ने उजियारी ( अखण्ड ज्योतिका प्रकाश अनुभव ) किया । 
ओर काम क्रोध लोभ मोहादि रूप आनन्दादि के वाधक सावजों को हृदय से 
5; हाँक (मगा) दिया। फिर दशम द्वार के निकट या आत्म स्वरूप हृदय गत गगन 
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में स्थिर हो कर, उनकामादिकों के आने के द्वार संकरप विकरपादि को रोक दिया |. 
इस प्रकार जहाँ दिन रात का या किसी इन्द्र का सम्बन्ध नहीं होता है। वहाँ 
/ वे दास जीव सव जा पहुंचे और सब संग के संघाती मन इन्द्रिय प्राणादि 
/ वियुक्त हो गये ॥ ३८॥ 
/ शब्द ३९ 
Re अपन पौ आपुहीं बिसरेवो । र 
जैसे खान काँच मन्दर मँह, भरमत भूकि मरेवो ॥ 
अपने मोह अज्ञान से, बँघता कपिवत जीव । 
करि विवेक मोहादि तजि, होत विमल सत शीव ॥१०८॥. 
मनो माया रचित चौपड़ ( जूआ ) में सावधानी के विना यह जीव अपने 
पौ ( विजय स्थान ) स्वरूप अपने आत्मा को आप ही इस प्रकार से बिसरा 
(मूला ) है कि जैसे कुत्ता काँच के मन्दिर में अपने को भूलकर (अपने प्रतिबिम्ब 
को अपना स्वरूप नहीं जानकर ) भिन्न बुद्धि से आन्त होकर मरता दै और भूक 
भूक कर मरता हे, तेसे ही प्रतिबिम्ब तुल्य में शत्रु मित्रादि बुद्धि से मनुष्य जन्म 
मरणादि पाता है । 


ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल्न, प्रतिमा देखि परेवो । 
वैसे ही गज स्फटिक शिलामें, दशनन आनि अरेवो ॥ 
और जैसे सिंह कूप जलमें अपनी देह की प्रतिमा को देखकर उस में गिर 
पड़ता है और मरता है, वैसे ही हाथी श्वेत पहाड़ में अपने प्र तिबिस्ब को देख 
कर दातों से लड़ता भिड़ता है। इसी प्रकार लोकादि कूप में संसारी गिरते. | 
और लड़ते हैं | 
मरकट मूठि स्वाद नहिं बिहुरे, घर घर रटत फिरिवो । 
कहहिं कबिर ललनी के सुगना, तुहि कवने पकरवो ॥३९॥ 


बानर जैसे स्वाद वश होकर ओछे मुख वाले वतन में अन्न की मुद्ठी.को नह 
खोलता है । अतः कलन्दर के वश में होकर घर घर में रटता भटकता फिरता. है। | 
वैसे सब जीव बिषय स्वाद बश स्वर्ग नरकादि में भटकता है । कबीर साहब कहते 
हैं कि हे ललनी के सुगना तुमको. कौन पकड़ा है । तुम स्वयं भ्रम में पढ़े हो|: 
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अर्थात्‌ सुगना के समान स्वयं जीव गर्भ नरकादि स्थान में जाकर अज्ञान से 
बैँघता है" अत! अज्ञान को नष्ट करना चाहिये ॥३६॥ | हः 
BRS ` इति आत्मविस्मतिपरिणाम प्रकरण १४ नक 
—— 
अथ सम्प्रदायाशक्ति ओर त्यागादि प्रकरण १५ 
शब्द ४० 
सन्तो मते मातु जन रंगी।. . 
पियत पियाला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसंगी । 
निज आतम को भूल कर, करि अनात्म से प्रीति । 
` मातत है संसार. में, रागी कहत न नीति ॥१०९॥ 
इन्द्रिय रस कामादि तजि, सगुण हुँ में मन लाय | 
। . पावै निगुण ब्रह्म को, तृष्णा मोह जलाय ॥११०॥ 
: यद्यपि अपना पौ स्वरूप आत्मा (यस्यासतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
केन० २।३ ) जिसको आत्मा अमत (अविज्ञात) मन बुद्धि का अविपय है, उसीको 


मत ( विज्ञात ) है। और जिसको विज्ञात ( बुद्धि का विषय ) आत्मा है, सो 
आत्मा.को नहीं जानता है। तथापि (असत्ये वरत्‌ मनि स्थित्वा तत; सत्यं समीहते) 


प्रधम असत्य कर्मोपासना मार्ग में स्थिर होकर के ही कोई सत्य की ग्राहि के 


' सियेःचेषटा करता है । अतः हे सन्तो ! रङ्गी ( त्रिगुण से रञ्जित चितवाले ) प्रेमी .. 
। अनुरागी भक्त जन मत ( सति के विषय ) सणुण वस्तु सिद्धान्त में मते रहते हैं । 
ओर सत्संगी लोग असत विपयक प्रेम सुधारस को पीते हैं और उससे मतवाले 
. (संसार को भूले ) रहते हैं। . छ 2 
. अरषै उरधे भाठी रोपिन, लीन्ह कषा रस गारी । 
सुन्यो मदन कारि कर्म कश्मल, संतत चुवत अगारी ॥ - 
गोरख दत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद शुकसुनि जोरी। | 
बैठे सभा शम्भु सनकादिक, तहँ फिरु अधर कटोरी ॥ - : 
उस म्रेम रस को चुलाने के लिये नीचे ऊपर के चक्र कमलादि को तथा 
को भी रोपिन ( निश्चय किये ) हैं | और कपाय रस को गारकर | 
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तथा कश्मल ( पाप ) कर्म को काटा है। अतः उनके हृदय रूप आगार ( घर ) 
में यह प्रेम रस सदा चुता है । गोरख जी, हूताघ्रेय जी, वसिष्ठ जी, व्यास जी, 
हनुमान जी, देवर्षि नारद, शुकदेव जी, मुर्नि जोरी ( नर नारायण जी ) शिव जी 
तथा सनकादिक महात्मा लोग जिस सभा में वैठते हैं, तहाँ भी उस रस की 
कटोरी सबके अधर ( ओष्ठ ) पर फिरिती है ( इसकी चर्चा होती है )। | 


अम्बरीष बलि याज्ञ जनक जड, शेष सहस सुख पाना । 

कहुँ ले वरणो आदि अन्त लो, अमहल महल दिवाना॥ 
रुव प्रहलाद विभीषण माते, माँती शिव की नारी । | 

निगुंण अर्म मातु वृन्दावन, अजहूँ ढागु खुमारी ॥  » 


` राजा अम्बरीप भक्त, याज्ञवस्क््यमुनि, ज्ञानी जनक, जड़भरत, इन सबों ने 
भी मत रस का पान किया। शेष जी इस रस को हजार मुख से पान किये | 


> = s+. कक 


देवादि जिन लोगों ने इस रस का पान किया, वे ही इसके स्वाद आनन्द | 
- को जान सके और आनन्द मग्न मूक हो गये । क्योंकि दिवाना ( मस्त) वे 
लोग गुँगे के शक्कर तुर्य" उस रस को क्याँकर ( कैसे ) कहें इस प्रकार कबीर 
साइन कहते हँ। भाव है कि निबिशेष नियुण सर्वात्मा ब्रह्म ही यद्यपि बचनाग 
है । तयापि मस्ती से सगुण तदस्थ भा बंनाऽगोनर मीत झां 88] 
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शब्द ४१ 

भाई रे नयन रसिक जो जागै । 
पारत्रद्म अविगति अविनाशी, केसहु के मन लागे ॥ 
अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतहुँ सन्तोष न पावै । 
काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरि भरि आवे ॥ 


इन्द्रिय रस को त्यागकर, मोह तजै मति पाय । 
पावै निगुंण ब्रह्म कों, तृष्णा काम जलाय ॥१११॥ 
रे भाई! नयन रसिक ( ऐन्द्रिक सुख के प्रेमी) भी यदि जाने ( मोह 

अविवेक को त्यागे ) तो अविगति ( अमत=अग्राह्य ) अविनाशी पारत्रह् ( निगुंण 
परब्रह्म) में किसी प्रकार उसका मन भी लग जाय। परन्तु अमली (नयन रसिक 
व्यसनी ) लोगों में तृष्णारुप खुमारी ( नशा की गर्मी मस्ती ) लगी रहती है, 
अतः वे लोग बाह्य दर्शन स्पशनादि किसी विषय में कहीं भी सन्तोष नहीं पाते हैं। 
अतः काम, क्रोध इन दोनों से मतबाले हुए रहते हें और माया (ममता कपटादि) 
रूप भूत इन पर भर-भर (बार-घार अत्यन्त) आता है। इनमें आवेश करता है । 


रह्म कलाल चढाइन भाटी, लै इन्द्री रस चावे।' 
` संगि पोंचक ज्ञान पुकारे, चतुरा हे सो पावे॥ 
माया के वशवर्ती ्रह्मस्वरूप जीवात्मारूप कलवार ने ऐन्द्रियक विषय प्रेमरसं 
की भट्टी चढ़ाई है और इन्द्रियों द्वारा विषयों को लेकर विषयानन्द को चाहता 
है । अतः काम, ष्णा आदि पोंचक ( नीचता ) संग ही में हैं और. केवल मुख 
से ज्ञान की बात पुकार कर कहता है तो वह परन्रह्म को नहीं पा सकता है । 
१ किन्तु कामादि नोचों के संग से रहित जो चतुर (विवेकी) होता है । सोई निर्गुण 
 पइरन्रहमको प्राप्त करता है | अतः उपदेश है कि-- 
“भजिये निणुण राभ को, तजिये विषय विकार” इत्यादि। ` 
संकट शोच पोच यह कलि मँह, बहुतक व्याधि शरीरा। 
जहा धीर गम्भीर अति निश्चल, तँह उठिं मिलहु कबीरा ॥ ` 
5८ आर 8 | स संसार को दुःखरूप जानकर इससे विरक्त 
उपरत डोकर संत्संगादि द्वारा ही इ त्रबञ्ञान को प्राप्त करता है और इस कंलि 
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( कलहमय संसार ) तथा इस कलियुग में बहुत प्रकार के संकट ( आपत्ति दुःख ) 
है और उनके कारण मन में शोक तथा पाच ( नीच ) कामादिक हें ओर स्थूल 
शरीर में बहुत प्रकार के रोग होते हैं, अतः इनसे रहित होने के लिये जहाँ धीर 
( ज्ञानी साखिक धैरयचाले ) गम्भीर ( उद्वेग रहित विश्व ब्रह्मा्ुभवी ) अत्यन्त 
निश्चल ( शान्त कूटस्थात्मालुभवी ) सन्त सद्गुरु हाँ, हे कीरा ! वहाँ उठकर 
जाओ और उनसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक मिलो, तो तस कटादि रहित परब्रह्म को प्राप्त 
करके मुक्त धीर गम्भीरादि स्वरूप होगे ॥४१॥ 


शब्द ४२ 


कोइ राम रसिक रस पीवहुगे, पीवहुगे सुख जीवहुगे ॥ 
फूल अलंकृत बीज न चोकला, सुख पक्षी रस खाई। 
चुवे न चुन्द अंग नहिं भीजे, दास भँवर (सब) संग लाई ॥ 
विषय रसिकता त्यागि के, राम रसिक जो होय । 
सो पावै सुखशान्ति को, लहै परमपद सोय ॥११२॥ 


फिर भी कहते हैं कि जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा से मिलकर, राम 
रसिक होकर राम रस (ब्रह्मानन्द) को पीत्रोगे (समझोगे) तो पीने मात्र से सुख 
स्वरूप से जीवोगे ( जीवन मुक्त होबोगे ) और अथ, धमं, काम, मोच, रूप चार 
प्रकार के फलों में यह मोक्ष रूप फल ही अलंकृत (पूर्ण दति कारक विभूषित) है । 
और इसमें बीज बोकला तुल्य ( असार ) कुछ नहीं रहता है । अविद्या रूप बीज 
तत्कृत आवरण रूप वोकला का अभाव हो जाता है । ज्ञान विरागरूप पक्ष वाला 
पृची इसमें मोच रूप सुख फल को खाता (भोगता) है। इस फल में से एक बुन्द भी 
अन्यत्र नही चूता है, सब आनन्द निज स्वरूप ही भासता है । अतः इससे अपने 
शरीर का भी कोई अंग ( अवयव ) नहीं मिजता है, सर्वाङ्ग सङ्ग से रहित यह 
मोक्ष सुख है । और क्षयांदि के भय से तथा सब दोषों से रहित यह फल है। 


द्र 


अत; सद्गुरु रूप पच्ची सब दास ( भक्त ) स्वरूप मँवराँ को साथ में लेक | ; 


इस फल को खाते हैं। . 


निगम रसाल चार फल छागा, ता महेँ तीन समाई। 
एक - दूरी चाहे सब कोई; यतन यतन काहु पाई ॥ 
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गये वसंत गृषम ऋतु आई, बहुरि न तरु तर आबे। 
कहहिं कबिर स्वामी सुख सागर, राम मगन हे पावे ॥४२॥ 
निगम ( वेद ) रूप रसाल (:आञ्रवृक्ष ) में अर्थादि चारो फल लगे (निर्णत 
वर्णित ) दै । उनमें तीन फल समाई ( मायिकता युक्त विनश्वर ) हैं और एक 
मोक्ष फल इन तीनों से दूर ( पृथक्‌ ) है । और उसको सब कोई चाहते हैं ( सब 
दुःख रहित नित्य सुख सब चाहते हैं) परन्तु सब पाते नहीं हैं, बहुत यत्न करते 
करते कोई बिरले पाते हैं और जो कोई इस फल को पाते हैं उनके लिये संसार 
बन से बसन्त ( शोभा उत्सव ) चला गया और इसमें ग्रीपम ऋतु आ गया । 
अतः वे लोग फिर देह रूप इचत तर नहीं आते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानाग्न से दग्ध 
संसार की.वासना आदि से रहित होने के कारण पुनराबृत्ति रहित विदेह मुक्त 
होते हैं । कबीर साहब कहते हैं कि जो पूर्व रीति से राम मगन ( राम रसिक ) 
होते हैं। सो स्वामी ( समर्थ प्रशु ज्ञानी होकर सुख सागर निज स्वरूप राम 


को पाते हैं ॥४२॥ 


इति सस्म्रदायासक्ति और त्यागादि प्रकरण १५, 


अथ मोह त्याग ओर ज्ञानाधिकारी प्रकरण १ ६. 
शब्द ४३ oe 
सन्तो ! जागत नीन्द न कीजे। 


काल न खाय कल्प नहि व्यापै, देह जरा नहिं डीजे ॥ - 

जिन यत्नो से कोई मोक्ष फल पाता है, उसका उपदेश देते हैं कि हे सन्तों ! 

जागो ( आत्मानात्मादि का विवेक करो ) और मोह ममता प्रमाद रूप नीन्द 

नहीं करो, ऐसा ही करने से तुके काल नहीं खा सकता है, न कल्प ( प्रलय ) 

व्यापेगा | क्योंकि देही को काल खाता है और करप ब्यापता है। बिवेकादि से 

क्त मोहादि से रहित होने पर, तुझे देह जरा अवस्था आदि नहीं होगें, न तुम 

कभी छीजोगे ( नष्ट होगे) । क्योंकि देह के ही नाश से तेरा नाश कहा जाता. है; 

तुम अविनाशी अचल स्वरूप हो । र न 
 उलटीगंग समुद्रहि शोखे, शशि औ सूरहिं आसे |. 
तव हह मारि रोगिया बेठे, जल महेँ. बिम्ब प्रकाशें ॥.: 
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जो रोगी ( संसारी ) जीव भी मोह नीन्द को त्याग कर मनोवृत्ति रूप गंगा 
को संसारिक विषयादि से उलट कर संसार सप्ुद्र को सुखाता है, रागद्वेषादि को 
नष्ट करता है। तथा सहज धारणा से सुष्मणा को स्थिर करके चन्दर दर्ये नाडी 
को ग्रासता ( लीन करता ) है । तथा चन्द्र यादि लोकों को मिथ्या समझ कर 
वासनाओं की निवृत्ति द्वारा उत्तर दक्षिण मार्ग को त्यागता है । उनके लिये कर्मादि 
नहीं करता है। सो निष्काम विवेकी पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्तःकरण 
` छूप नवग्रह को मार (वश) करके तथा खर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
राहु, केतु रूप नव ग्रहों को मारकर ( मिथ्या समझकर ) जल तुंस्य शुद्ध हृदय 
में प्रतिबिम्ध समर्पक चिदानन्द का प्रकाश ( अनुभव ) करता है और उसी 
आनन्द स्वरूप में बैठता ( ब्रह्म निष्ठ होता ) है ( उत्तिष्ठत जाग्रत आप्य वरान्नि 
बोधत । कठ० १।३।१४ ) इत्यादि में यह उपदेश है । 


बिजु चरणन को दहु दिझि धावे, बिच लोचन जग सूझे। 
शाशा उलटि सिंह को ग्रासे, ई अचरज को बुझ॥ 


फिर विश्च निजात्मा के अनुभव होने पर (आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति 
सर्पतः | कठ० १।२।२१ ) बैठा हुआ दूर जाता दै, सोया हुआ सर्वत्र प्रास होता 
है) | इत्यादि शाख्न के अनुसार, चरणों के बिना दशो दिशाओं में दौड़ता है 
( सर्वत्र आत्म सत्ता समझता है) और चिद्रूप से नेत्र के बिना देखता है। 
सर्वद्रश् साक्षीस्वरूप अपने को समझता है। और उसके मनोइत्ति रूप शशा संसार 
से उलटकर निजात्माकार होकर अविद्या काम अहंकारादि रूप सिंह को ग्रासता 
( निगलता ) है । इस आश्चर्य को अविवेकी कौन समझ सकता है । [ 


- ओभे घड़ा नहीं जल बुडे, सुषे सो जल भरिया । 
जिहि कारण नल मिन्न भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया ॥ 


` क्योकि जैसे औंघे घड़े में जल नहीं भरता है किन्तु सीधा होने से जल भरता 
है तब जलाशय में घडा इयता है आधि रहते नहीं इयता है। ओर जल भरने 
से इबने पर उसके बाहर भीतर पानी पूर्ण हो जाता है। वैसे दी विषयासक्त 
कपट कुतर्कादि युक्त अबिधैकी के हृदय में ज्ञानासृत नहीं समाता है। किन्तु 
` शुद्ध हृदय वाले विवेकी में ज्ञानासृत समाता दै, तब जद्यात्मा में मग्न होने पर 
बाहर भीतर एक अखण्ड आनन्द ही रहता है । फिर जिन अज्ञान अहकारादे _ 
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रूप भेद के कारणों से मनुष्य भिन्न भिन्न करता ( कहता मानता ) है, उन 
अज्ञानादिकों को गुरु की प्रसन्नता कृपा से मनुष्य तर जाता है । 

पैठि गुफा महँ सब जंग देख, बाहर कछु नहीं सूझे । 

उलटा बाण पारथिहि लागे, शूर होय सो बूझे॥ | 
. अज्ञानादि दोषों के तरने पर यह आत्मज्ञानी अपने हृदय रूप गुफा में | 
पेठकर सब संसार को देखता है। तो उसके अपने स्वरूप से बाहर ( भिन्न ) कुछ 
नहीं सरता है । सबकी सत्ता आत्म स्वरूप ही प्रतीत होती है | उस समय ऐसी 
द्शा होती है कि जैसे उलटा हुआ वाण पारथी ( घनुपधारी वीर ) को ही लगता 
है, तैसे संसार से उलटी हुई सब ब्रच्ति आत्मा में ही लगती है । और सब जगत 
को आत्ममय देखती है। परन्तु इस तस्त बात को सोई बूझता समझता है कि 
जो मन इन्द्रिय कामादि शत्रुओं पर विजय पानेवाला शूर होता है । 


गायन कहे कबहुँ नहिं गावे, अनबोला नित गांवे। 

नटवत बाजा पेखनि पेखे, अनहृद हेत बढ़ावे॥ 

उक्त शूरता कामादि के विजय के विना जो अपने को गायन ( गायक 
उपदेशक गुरु ) कहता है, सो कमी सत्य को नहीं गाता है। और उक्त विजयी 
अनबोल ( मौन ) रहते भी अपने शारीरिक व्यवहारों के द्वारा सदा सत्य का हदी 
गान ( उपदेश ) करता है और जैसे नट अपने वाजा और मिथ्या पेखन (खेल 
तमासे ) के तस्र को जानता है। तैसे उक्त शूर ज्ञानी नाम रूपात्मक मायिक 
खेल को मिथ्या जानता है इसमें चकित आसक्त नहीं होता है और अनहद्‌ 
( निःसीम विश्व ) स्वरूप में हेत ( प्रेम ) बढ़ाता है । क्योंकि ( यदहं तन्मर्त्यम्‌ 
यो वे भूमा तत्सुखं नापे सुखमस्ति | छा० ७।२४।२३) एक देशी सब विनश्वर 
ह न ( विश्व है वही सुख स्वरूप है अस्प में सुख नहीं है, यह 


कथनी बन्दनि निज के जोहे, इस सब अकथ कहानी । -. 
धरती उळटि अकाशहिं मेधे, ई पुरुषन की बानी ॥ 


ड फिर वह आत्मप्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) और वन्दनी ( #3 
र स्तुति )को ` 
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( इस ) दृश्य वस्तु को अकथ ( अनिर्वचनीय ) माया की कहानी (कल्पित-कथा) 
रुप वाचाऽऽरम्मणमात्र जानता है । ल 
और एथिबी आदि भूत-भौतिक पदार्थों फो उत्पत्ति क्रम से उलटे क्रम द्वारा 
छयंचिन्तन करके चिदाकाश में वेधता है ( र्य करता है ) क्योंकि यही सत्पुरुषा 
. ` का वान (स्वभाव) है या ऐसी ज्ञानी पुरुषों की बानी (बचन) उपदेश है। अर्थातू+ 
ˆ भर्व वेदा यत्पदमामनन्ति ।” ( कठ० १।२।१५ ) इत्यादि श्रुति के अनुसार सब 
बेद जिसको कहते हैं। सोई आत्मा है और “अन्नेन सोम्य ! घुङ्गेनापो सूलः 
मन्बिच्छ |” ( छा० ६।३।१ ) इत्यादि.के अबुसार तत्‌ तत्‌ कार्यो के भूल को 
विचारता हुआ परम सूल मात्र को ज्ञानी सत्य जानता है । 
बिना पियाले अमृत अँचषे, नदी नीर भरि राखे ।' 
कहिं कबिर सो युगयुग जीवे, राम सुधा रस चाखे ॥४३॥ 
फिर वह ज्ञानी बिना प्याले ( आधार ) के अग्रत को पीता दै । निराधार 
रह्मानन्द का अनुभव करता है और जिज्ञासओं के लिये हृदय नदी में ज्ञान नीर 
भरकर रखता है और संसारी के लिये संसार नदी में विपयादि नीर को भरकर 
रख देता है । उसका ग्रहण नहीं करता है। कबीर साहब कहते हैं, जो कोई एकः 
बार भी निराधार राम सुधारस को चाखता ( अचुभव करता ) है। सो युगयुग 
जीता है ( जन्ममरणादि से रहित हो जावा है ) । र 
मोह नीन्द से नरक में, पड़त सहत सब ताप । 
ताते गुरु उपदेश से, मोह नीन्द तजु पाप ॥११३॥ 
जग से मन को फेरिये, लाइये आतम माहि। 
विभु आतम लखि हृदय में, निराधार फल पाहि ॥११४॥ 
. राम ज्ञान भौ जाहि, रामही सो भौ ज्ञानी । 
विभु अज अमर अनूप, अभय अमरित सुखानी ॥ 
आवागमन विहीन, इन्द्र से रहित अखण्डा। 
साक्षी अकल अनीह, भेद ग्रम रहित अखण्डा ॥ 
पावन परम उदार, स्वतन्त्र सकल आधारा । 
तरिदानन्द सन्दोह, सकल अघ दुख से पारा 
हनूमान यों जानि, करिय सो यतत सदाही। | 5 222 
जानिय राम अनन्त, तरिय भवसिन्धु अथाही ॥१ १५॥४३॥ क 
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(मे) कासे कहुं को सुने को पतिआई, फुलवक छुवत भेँवर मरि जाई॥ 
गगन मण्डल मइ फुल एक फूला, तर भों डार उपर भो मूला। 
जोतिय न बोइय सिचिय न सोई, डार पात बिजु फुल एक होई॥ 
' भोगासक्तिक त्याग बिनु, कहन सुनन सब झूठ । 
मिटै न मलिन कुवासना, छुटै न वानर मूठ ॥११६॥ 


विषय मोहादि के त्याग और राम सुधारस पान के लिये किससे कहा जायं 
ओर कहने पर भी कोन सुनता है तथा सुनने पर भी कौन इस कथा में विश्वास 
अतीति ग्रीति करता है। क्योंकि यह अज्ञ मचुष्यादि जीवरूप भँवरा जिस नाम 
रूपात्मक प्रेय पुष्पां में आसक्त हे, उस विपयादिरूप फूलों के छुने (निषेध करने) 
से ही बह भँवरा मरता है । जिन देह ख्री-पुत्र धनादि में आसक्त रहता है । उन्हें 
मिथ्या मलिन अनात्मादि कहने ही से मूढ़ जीव दुःखी होता है। जिस फूर 
( संसार ) में भँवरा आसक्त है, सो एक संसाररूप कोमल फूल गगनमण्डलं' 
( चिदाकाश ) में फूला ( विकसित ) हुआ है और “उच्वंमूलोऽवाक शाखः ।? 
( कठ० २।६।१.) इत्यादि के अनुसार ऊपर ( परम बरक्षम ईश्वर ) मूल हैं और . 
नीचे कार्यरूप डार हुए हैं और क्षेत्ररूप प्रकृति ( माया ) जोती-बोई या साँची 
नहीं जाती दै, न उसमें वृक्ष, शाखा पत्रादि होतें हैं तो भी उस क्षेत्ररूप प्रकृति 
में ही डार पत्रादि के बिना एक फूलरूप संसार और सब शरीर बिषयादि होते हैं। 


फुलभल फुलल मालिन भलगाँथल,फूल विनशि गो भँवर निराशछ। 


. कहहिं कबीर सुनहु सन्तो माई, पंडित जन फुल रहल लोभाई।४४। 


उस क्षेत्र संसार में देह ख्री-पुत्रादिरूप भले ( सुन्दर ) फूल फूले हैं 
आर अविद्या ढुबुद्धिरुप मालिन ने उन फूलों की माला को कामादि पत्रों से 
गाँयी हे ओर गाँथकर जीवात्मा को पहिरायी है । उनमें आत्मत्व के अध्यास को 


. तथा ममता आदि को सिद्ध की है । परन्तु उन फूलों के बिनश्वर होने से जब वे 
ड फूल विनष्ट हो गये, तव तृप्ति रहित भँवरा ( आसक्त जीव ) निराश ( हताश ) 
हुआ ओर होता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तों भाई ! तुम सदूगुरु से 
. आत्म-श्रवणादि करो, इस फूल की आशा आदि को त्यागो, क्योंकि ऐसा करने 
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के विना अमरदेव स्वर्गादि की इच्छा से पंडितजन भी इस तच्छ फूल में जुमाये 


रहते हैं तो अन्य की कथा ही क्या कही जाय । परन्तु-- 

अमर कोइ नहि देव, विश्व नहु नाश विहीना । 

अर्थं धमं सब काम, विनश्वर विगुण मलीना ॥ 

देह खेह मिलि जाय, तबे धन क्या सुख देंवै। . | 

धमं नशै दे भोग, योग बिनु को सुख सेवै ॥११७॥ 

कामी को नहि शान्ति, भ्रान्ति उपजत दिन राती ।. 

क्रोध लोभ बढ़ नित्य, मोह मद होत अराती ॥ 

ताते कंरिये विवेक, विमल वैराग्य दिड़ावो। | 

हनूमान लहि ज्ञान, परमपद निश्चल पावो ॥११८॥।४४ी , 
इति मोह त्याग और त्यागाधिकारी प्रकरण ६ "` ` > 


-अथ अलोकिकात्म वेराग्य विषयक शंका-समाधान प्रकरण १७ 
शब्द ४५ 
(भाई रे) अदबुदरूप अनूप कथा हे, कहुँ तो को पतिआई । 
जहेँ जहुँ देखो तहँ तहँ सोई, सब घट रहल ममाई-॥ 
जिसके श्रवणादि कतव्य हैं, उस अदबुद (आइचय) स्वरूप आत्मा की कथा 
भी अनुप (उपमा रहित) है, यदि मैं उसकी कथा कहूं भी तो विवेकादि के बिना कौन 
पतिआता ( विश्वास करता ) है । विवेक होने पर विचार के देखने से जहाँ जहाँ 
देखो तहाँ तहाँ वह आत्मा ही अस्ति भाति प्रिय रूप से बाहर भीतर प्रतीत होता 
है । और सब देह में भी वही साक्षी, अन्तर्यामी, तथा जीवू रूप से समा रहा हैं| 
लक्षि बिनु सुख दरिद्र बिनु दुंखं, नींद. बिना सुख सोवे। 
यर बिनु ज्योति रूपं बिनु आशिर्क,;रतनः बहुन. रोषे ॥ 


लक्ष्मी के. बिना, लक्षप्रति आदि होने के बिना भी वह ज्ञानीः को सुख रूप 
भासता है और दरिद्रता के बिना भी उसमें अज्ञ कोः दुशख/ आसक,है और निन्द 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हक है 
~ ति न (२ 5 न fe >« २ द र Foie 


): ७, 


२४८ बीजक | [ शब्द 


आत्मा में व्यावहारिक जीव सुख से सोता है। क्योंकि ( सता सोम्य ! तदा 
सम्पन्नो भवति ) उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा ( सम्पन्न ) हो जाता हे 
( मिल जाता है )। और यश के बिना आत्मा की ज्योति ( ख्याति ग्रकाश 
स्वरुप ) है । और रूप के बिना ही उसके सत्र आशिक (प्रेमी) हैं। या उसमें सब 
आसक्त हैं । उसी परम प्रेम का विषय स्त्रयं प्रकाश रत्न को निज स्वरूप समझने 
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के बिना अज्ञानी जीव सघ सदा रोते हें । अतः आत्मा ज्ञातव्य है । 

श्रम बिनु गञ्जन मान बिनु निरखन, रूप बिना बहु रूपा । 

थिति बिनु सुरति रहस बिनु आनन्द, ऐसो चारितं अनूपा ॥ 

उस स्वरूप में भ्रम के विना अज्ञों को गञ्जन ( विपत्ति ) की प्रतीति होती 

- है । प्रत्यचादि ग्रमाणों के बिना उसका निरखन होता है (बह स्वरूप से ही सवको 
प्रकाशता है ग्रमाणों से नहीं ) और अप्रमेय होने से उसको कोई ग्रमाणों से नहीं 
जानता है किन्तु शब्द जन्य ज्ञान होने से अविद्या मात्र की निवृत्ति से आत्मा 
स्वयं प्रकाशता दै । और रूपादि रहित होते भी ( इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते । 
बु० २।५।१६ ) वह इन्द्र ( आत्मा ) माया से बहुत रूप होता है। और स्थिति 
के विना उसको सबकी सुरति ( स्मृति ) रहती है और रहस्य ज्ञानादि के बिना 
बह सदा आनन्द स्वरूप रहता है ऐसे उसके उपमा रहित चरित्र हैं। * 


कहहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुमानी । 


परि हरि लाख लोग कुटुम तजि, भजि रहु सारंग पानी ॥४५॥ 


. कबीर साइव कहते हैं कि सर्वात्मा हरि स्वरूप माणिक ( रत्नहीरा ) जगत 
में सर्वत्र वर्तमान दै । परन्तु प्रथम अपने चित्त ( अन्तःकरण ) में श्रवण पूर्वक 
अनुमान ( विचार ) से देखो । ( समझो ) फिर लाख लोग कुटुम्बादि को त्याग 
कर उस सारंग पानी ( हरि ) को भजो, भजते रहो और सर्वत्र उसको देखो । 
 . क्ता पण्डित योगि जन, जो नहि तर्जाह विकार। 

` मति बिनु तब लगि वूइते, महा कठिन भव धार ॥११९॥ 

¦ `¦ ` गुरु प्रसाद से मोह तजि, जो नित- रहत सँभार ४ 
४7 `` "राम सुधा रस पान क्रि, सदा, स . जीवनहारः॥ १२०॥ 


5५... “गुर प्रसाद से पाइये/ तोकी : कथा अनूप। - ˆ 


NS bs 


03: 2 $ . ° त्यागि सकल सँगादि को, -स्त्न्‌- लहुत « मुनि भूप ॥१२ शा म 


.._ 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 


प्रकरण]. बीजक सारबोधिनी टीका सहित २४९ 


NNN NNN NAN तन NNN SONNE a, 
« 


राम रतन सब घट बसै, कहुँ घट बढ़ नहि होय | 

| रहत एक रस सर्वदा, लखत . विवेकी कोय ॥१२२॥ 
बिनु विकार तहँ भासते, भव (के सब व्यावहार | 
सकल त्यागकर भजिय तिहि, ता बिनु रोवन हार ॥१२३॥४५॥ 


शब्द ४६ 


अब हम भयली बाहर जल मीना, पूर्ब जन्म तप का मद कोना। 
तहिया अछलो में मन बैरागी, तजलुं लोग कुटुम राम लागी ॥ 
पूर्ण विवेक बिराग बिनु, त्यागी गृह परिवार। 
होत मूढ़ पद भ्रष्ट ही, ताते तजिय सँभार ॥१२४ी ' 

उक्त उपदेश के तात्पर्य के अज्ञानी मन्द वैराग्य वाले किसी तटस्थ राम भक्त 
कां कथन है कि आप लाखादि सम्पत्ति और लोग कुड॒म्बादि को त्यागने क लिये 
उपदेश देते हो और में तो अब ( कुड्म्बादि को त्यागने पर ) जल से बाहर 
निकली हुई मछली तुल्य हुआ हूँ । अनुमान होता है कि मैं पूर्व जन्म में तप का 
मद ( गर्व) किया था और मन में वैराग्य की वासना इच्छावाला भी था, कि 
जिससे मैं आज राम की प्राप्ति के लिये लोग झुइम्ब को त्याग दिया हूँ । तहाँ 
कर्मात्मक तप के मद से दुःख दो रहा है और वैराग्य की वासना से त्याग हुआ 
है और उपदेश भी त्याग में कारण हे | | 
तेजलों काशी मति भइ भोरी, प्राण नाथ कहु का गति मोरी । 
इमहिं कुसेवक कि तूहह आना, दुइ महे दोष काहि भगवाना ॥ 
इम चलि ऐलि तोहरे शरणा, कतहु न देखों हरि के चरना । 
हम चलि ऐलि तोहारे पासा, दास कबिर भल केल निराशा ॥४६॥ 

तप के अहंकार से पूर्व जन्म में मेरी मति ( बुद्धि ) भोरी ( आन्त ) हो गई 
कि जिससे काशी को त्याग दिया । यदि काशी में मरे होते तो मुक्त ही हो 
ज्ञाते । स्यागादि की कोई जरुरत नहीं होती। हे प्राणनाथ ! ( शरो ! प्रभो ! ) 
कहो कि अनर मेरी क्या गतिं ( आश्रय.) है, में कैसे सुखी मुक्त हो सूकता हँ). | 
स्यागादि से तो मैं दुःख ही पाया । हे भगवन्‌ ( शुरो ! ) मैं ही इसेवक वक हु, कि 
आप ही आन ( गुरु से अत्य ) असत. उपदेशक हो । हम दोनों में किसका दोष 


ुँ ॥ न 
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है कि जिससे यह मेरी ऐसी दशा है । विचारने पर मेरा दोष नहीं प्रतीत होता 


है | क्योंकि मैं तो आप के उपदेश के अनुसार सब त्यागकर तुम्हारी शरण में 
आगया हूँ और आप कहते हैं कि ( जह जहे देखो तहँ तहँ सोई ) और मै कहीं 
भी हरि के चरणां को नहीं देख रहा हूँ । हम तो सब को त्याग कर हरि चरणादि 
के दशन के ही लिये आप के पास में चल आये हैं। परन्तु हे कबीर ( शुरो ! ) 
आपने शुक भले दास को भली भाँति से निराश (हताश) किया है। अतः आप 
के ही दोष से मुझे हरि चरण का दशंन नहीं हो रहा है, सो उचित नहीं है॥४६।। 


शब्द ४७ 


लोगा-तूंही मति के भोरा । 
ज्यों पानी पानी महँ मिलि गो, त्यों धरि मिले कबीरा । 
जो में थीको साँचा व्यास, तोहर मरण हे मगइर पास ॥ 
भगहर मरे सो गद्दह होषे, भल परतीति राम से खोवे । 
जल से बाहर मीन सम, दारा धन बिनु मूढ़ | | 
काशी में मरि मुक्ति चह, लखत न तत्त्व निगृढ़ ॥१२५॥ 
. राम ज्ञान बिनु देह रति, ताते मति भरमाय। .... 
. करि विवेक गुरु शरण गहु, तब सब तम टरिजाय ॥१२६॥ ..; 
` तमो नाश मय मुक्ति में, देश काल गुण कोय। . 
करत न कछुक सहायकहुँ, ज्ञान भान से होय॥१२७॥ 
याते मन विस्तार तंजि, ह्वो विरक्त मतिं धीर । 
गहिये राम हृदि जाहिते, पुनि न होयः भव “भीर ॥१२८॥ > 
` सद्णुरु का उक्त शिष्य के प्रति सान्त्वना युक्त उपदेश है कि हे लोगा! 


- तुमही मति के.भोरा ( आन्त बुद्धि वाले ) हो । प्रथम कहा गया. है कि. “हाम्रज 
' बाक पाँव न वाके रूप न वाके रेखा” इत्यादि उन उपदेशों को अम से ही 


त्यागकर तुम हरि के चरण को देखना चाहते हो, निर्मुण सब्चिदानन्द्‌ का 
. अनुभव नहीं करते हो । 9 । क 
. अतः जैसे पानी में पानी, मिल जाय, तैसे; हें कबीरा. ('जीव:4:) तम: धूलि 
:( देहाभिमानी) होकर ,धूलि (` मिट्टी ) रूप देह में “आम-से मिले हो ॥ अर्थात्‌ 
“शुद्ध जल में शुद्ध जज के समान, समुद्र में नदी के समान, ज्ञाती पुरुष फ्लिमःखप 
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के अभिमानादि को त्याग कर निशुण राम में मिलते हैं। ओर तुम अज्ञान से 
जल के मछली त॒स्य बनते हो, तो काल के वश में पड़ कर दुःखी क्‍यों न होगे । 
और लोग कुुम्ादि पानी तुस्य शान्ति कारक नहीं हैं, किन्तु पूर्व वर्णित सुखं 
सागर राम ही पानी तुल्य है और उसी में तुम वतमान हो, परन्तु मति भ्रम से. 
उसको समझ नहीं रहे हो | अतः ( पानी में मीन पियासी | धुविया जल बिच 
मरत पियासा ) इत्यादि उपहास का विषय हो रहे हो । और यदि मैं ( सद्गुरु ) 
| भरा व्यास ( वक्ता) थीको (हूँ) या मैं यदि सच्चा हूँ और वेदादि के वक्ता व्यास 
` इनि यदि सच्चा हैं तो तेरा मगहर के पास मरण हो, या मगहर में ही मरण हो 
और तम यदि मेरे तथा व्यास वचन के अनुसार आत्मज्ञ हो, तो फिर मरण 
नहीं पावोगे ( मुक्त ही होवोगे ) क्योंकि मगहर में जो मरता है सो गदहा तव - 
होता है कि जब राम से भली प्रतीति को खोता है । अर्थात्‌ राम की भक्ति और 
ज्ञान से हीं सर्वोत्तम पुक्ति शान्ति सुख में जो विश्वास नहीं रखता है, विश्वासी 
भक्त और ज्ञानी कहीं मरे छुगति नहीं पाता है । या 


€ [रै 


_अगहर मरे मरण नहिं पावे, अन्ते मरे तो राम लजावै ॥ 
“क्या काशी क्या मगहर ओरा, जोपै हृदय राम बसुमेरा। - : 


' जो.काशी तन तजहि कबीरा, तो कहु रामहि कोन निहोरा ४७, 
. क्योंकि ज्ञानी भक्त मगहर में मरकर भी फिर मरण नहीं पाता है, मुक्त हो 
जाता है । और ज्ञानी भक्त होते भी यदि अन्ते ( मगहरादि साधारण देश से 


i VT कक न ५ कक कक की कक कक 


| 
| अन्यत्र काशी आदि में) जाकर मुक्ति आदि के लिये मरता है, तो वह भक्त राम 
आदि को लजाता है (राम ज्ञान आदि के महिमा को नहीं जानता है) क्योंकि 
भक्त तो समझता है कि काशी और मगहर ( ओरा ) देश दिशा क्या कर सकता : 
है, मुक्ति दाता तो राम की भक्ति और ज्ञान हे, अतः यदि राम मेरे हृदय में 
| बसते हैं ( राम की भक्ति और ज्ञान हृदय में यदि है) तो मगहर और काशी से 
हानि या लाभ कुछ नहीं हो सकता है । और यदि जीव काशी में शरीर त्याग. 
और उसी से मुक्ति हो जाय तो कहो कि मुक्ति के लिये राम की निहोरा स्तुति 
बन्दना भक्ति किस काम की हो सकती है । तथा मुक्ति के लिये राम की भक्ति 
कौन करेगा अतः सची भक्ति को प्राप्त करो इत्यादि ॥४७॥ . 
` इति अढौकिकात्म वैराग्य विषयक रांका समाधान प्रकरण १७ | 
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अथ अपार ब्रह्म विचारादि प्रकरण १८ 
| | , शब्द ४८ 
अबधू छाड़हु मन विश्तारा। 
` सो पद गहु जाहि ते सदगति, पारबनहम ते न्यारा ॥ 
नाहि महादेव नाहि मुहम्मद, हरि हजरत कु नाहीं । 
आदम ब्रह्मा नाह तब होते, नहीं धूप औ झाहीं॥ 
करि अनात्म प्रतिषेध गुरु, उपदेशत इक राम । 
त्यागिय सकल विकार को, भजिय राम निष्काम ॥१२९॥ 
अल्प वस्तु में सुख नाहि, सुख स्वरूप इक राम । 
माया मद गुण त्यागिये, तब पाइय विश्राम ॥१३०॥ 
सकल विश्व देवादि से, पर पूरण गम्भीर । 
आदि अन्त से शून्य सत, ब्रह्म जानिये वीर ॥१३१॥ 
मन्द वैराग्यादि से खिन्न पूर्वोक्त विरक्त शिष्य के ही प्रति पूर्ण विवेक 


` बैराग्यादि के लिये उपदेश है कि हे अवधू ! मन के विस्तार (संकरप विकरपादि) 


को छोड़ो और सो पद स्वरूप वस्तु को गहो (समझो) कि जो पद पारत्रक्न ( कार्य 
रह्म एकदेशी देवादि ) से न्यारा 'अपार विश्च ब्रह्म है और जिसके गहने से 
सद्गति ( मुक्ति ) होती है या मन के विस्ताररूप संसार को छोड़ो और संसार से 
पार ( शुद्ध ) बरहम से न्यारा जो है, उस सब को छोड़ो और उस शुद्ध ब्रह्मपद को 
हो, कि जिससे सद्गति होती है । वह अपार या शुद्ध ब्रह्म महादेव मुहमद हरि 
और हजरत नहीं है और आदम ब्रा भी सद्गति दायक में नहीं होते हैं। न 
चप छाया का सम्बन्ध रहता है, महाप्रल्यादि में परब्रह्म रहता है । परन्तु आदम 


अह्या धूप छाया आदि मन माया के विस्ताररूप कोई नहीं रहते हैं। अतः. 


सद्गति के लिये एक सद्ब्रह्म को गहो | 
` असिया से पेगम्बर नाही, सहस अठासी मूनी। 
चन्द्र सूयं तारागण नाहीं, मच्छ कच्छ नहिं दूनी ॥ 
वेद कितेब स्मृति नहिं संयम, नहीं यबन पर स्याही । 
बंग निमाज कलिमा नहि होते, रामो नाहिं खुदाही॥ 
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अस्सी सौ पैगम्बर नहीं रहते हैं, न अठासी हजार शुनि रहते हैं, न चन्द्र, 


झ्य तारागण रहते हैं, न मत्स्य, कच्छप दोनों अवतार रहते हैं। न दुनियाँ रहती 
है और वेद, कुरान, धमशास्ररुप स्मृति, संयम नियमादि भी नहीं रहते हैं, न 
यवन रहते हैं, न उनसे पर स्याही ( मलिनता!) रहती है, न बाँग देना निमाज 
पढ़ना कलमा आदि रहते हैं । न राम खुदा का मेद रहता है ( महाग्रलय मोक्षः 
काल में इन सबको अभाव रहता है ) परब्रह्म रहता है । 


आदि अन्त मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी। 
लख चौरासी जीव जन्तु नहि, साखी शब्द न बानी.॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो अबधू, आगे करहु विचारा । 
पूरण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपचारा ॥४८॥ 


और ब्रह्म आदि अंत और मध्य तथा मन की विषयता से रहित है और 
उसको जाननेवाले के भी आदि अन्त और मन की वशवतिंता नहीं होते हैं । न 
इन्द्रों के हेतु आतस ( तेज.) पवन पानी का असङ्ग ब्रह्म में सम्बन्ध हे और 
चौरासी लाख जीव जन्तु ( बड़े छोटे ) ग्राणी प्रलयादि में नहीं रहते हैं न साखी. ' 
शब्दादिरूप बाणी रहती है | कबीर साहब कहते हैं कि उस ब्रह्म के श्रवणादि करो 
और महादेवादि सव से आगे ( परे ) तत्त्व परब्रह्म का विचार करो और वह पूरण | 
ब्रह्म कहाँ से ( किन साधन सद्शुरुओं से ) ग्रगट ( ग्रत्यक्ष ) होगा ` सो विचारो ' 
झौर किरतम (कार्य आकाश, वायु आदि) को किन कारणों ने उपचारा ( उत्पन्न. 
किया ) इत्यादि और धीर-गम्भीर शुरुशरण में जाया करो, तो सगुण-निगुण ब्रह्म ` 
को जानकर चिन्तारहित युक्त होगे ॥४८॥ ८ 


इति अपार ब्रह्मविचारादि प्रकरण १८ 
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अथ भक्ति तत्फलादि प्रकरण १९५ `, 

"I शब्द ४९ ts न 

“ : सन्तो !.भक्ति सतगुरू,आनी । | 

-. नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूझह पण्डित ज्ञानी ॥ : -- 
पाहन फोरि गंग एक निकली, चहुँदिशि पानी पानी। ` `: 


ता पानी दुइ पवत बूड़, दरिया लहर समानी ॥ : 
_प्रगटत जिमि सदभक्ति से, सहज निजातम देव । 
मिटत इन्द्र सब सहज ही, सो अब कह गुरुदेव ॥१३२॥ 
नाम रूप परब्रह्म का, करिये नित्य विचार । 
सद्गुरु आनि भक्ति सो, ताहि हृदय में धार ॥१३६॥ 
हे सन्तो ! उक्त परत्रह्म के ज्ञानादि के लिये सद्गुरु ने संसार में प्रेस, श्रद्धा 
विचारादिरूप भक्ति ( आनी ) लाई है और उस भक्तिरूप एक नारी ने ज्ञान 
विरागरूप दो पुरुष को जिज्ञासुओं के हृदयों में जाया ( उत्पन्न किया ) है | इस: 
बात को तुम ज्ञानी पणिडतों से बूझो ( समझो ) क्योंकि “मोक्ष कारण 
सामग्रचां भक्तिरेव गरीयसी” मोक्ष के कारण समूह में. भक्ति सबसे श्रेष्ठ हे। अतः 
ज्ञानी पण्डित से भक्ति को समझकर, भक्ति द्वारा शुद्ध हृदय बिरागादिपूवक- 
श्रवणादि से ब्रह्मानुभव करो । क्योंकि जैसे पहाड़ को फोरकर गंगा निकली है । | 
वैसे ही “माटिक कोट पपाणक ताला” इस रमैनी में वर्णित पाहन को फोर कर ' 
अचल सद्गुरु रूप पहाड़ से एक भक्तिरूप गंगा निकली है । अतः जहाँ भक्ति 
गंगा है तहाँ चारो दिशा में पानी-पानी ( शुद्ध ब्रह्म सुख शान्ति-शान्ति ) ही है: 
और उसी पानी में विन्ध हिमालय, तुल्य इन्दरूप दो पर्वत बूड़ गए हैं।. 
भक्तिमान प्राणी सब इन्र भेदभाव से रहित हो जाता है । क्योकि उसके भक्ति 
ज्ञानात्मक लहर ( तरंग ) में संसाररूप दरिया समा गई (लीन हो गई) और समा 
जाती है और मन के तरंग सब ब्रह्म समुद्र में लीन हो जाते हैं । 
उडि माँखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी । 
|”. वहि माँखी को माँखा नाहीं, गर्भ रहा बिनु पानी ॥ 
। हि सकल पुरुषवहि खायो, ताते रही अकेला। 
 कहहिकबिर जो अबकी समुझे, सोइ गुरु हम चेला ॥४९॥ 
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उक्त रीति से संसार और मन के रीन होने पर भक्त की बुद्धि वाक वासना 
आदि माँखी अनेक हीन संसार से उड़कर श्रेष्ठ एरन्रक्ल में लगी और एक उसो 
वाणी को बोलने लगी और बोलती है। फिर उस माँखी के कोई माँखा (अनात्म 
पति) नहीं रहे और पानी बिना ( कारण रहित ) साक्षी स्वरूप गर्भ उसमें रह 
गया । शुद्ध नित्य शुक्त एक ब्रह्मात्सा का निश्चय घुद्धि ने किया | इस प्रकार एक 
भक्तिरूप नारी ने सम अनात्म देवादि स्वरूप और कास, क्रोधादि स्वरूप ` पुरुषों 
को ज्ञान-विरागरूप पुत्रों दारा खा गई। अतः वह अकेली मोक्ष देनेवाली हुई 
और आत्मारूप पुरुप अकेला निर्भय रहा, द्वितीय का भय सिट गया, कबीर 
साह कहते हें कि जो कोई अवकी ( इस मानव तन में.) इस प्रकार अकेला 
(असंग ) रहकर एक सत्यात्मा को समझते हैं, सो गुरु हैं और उनसे भिन्न जो 
कोई देहादि में अहम्‌ बुद्विवाले हैं सो चेले हैं ॥४९॥ 

शब्द ५० 
आब विआब गुझे हरि (को) नामा। ओर सकल तजु कोने कामाः॥ 
कहँ तब आदम कहूँ तव होवा। कहूँ तब पीर पेगम्बर इवामी 
>कहूँ तब जिमी कहाँ असमाना । कहुँ तब वेद कितेव कुरानाओ। 

उक्त भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश है कि आतर ( इज्जत प्रतिष्ठा ) 
काले में और विअ।ब ( अनादर दुःख ) काल में मुझे हरिनामा ( हरिनामवालौ 
यां हरि कें नाम ) से ही काम है | नाम द्वारा हरि का स्मरण भजन ही हमारे 
लिये सार वस्तु है । अन्य वस्तुं मिथ्या है, उनसे हमें क्या जरूरत है ? ऐसा 
समझकर अन्य संव को त्यागो । -क्योंकि उनसे तुझे कौन काम है ? सब कॉम 
को पूर्ण करने में एक हरि और हरि भक्ति ही समथ है। | 

अतः उस हरि भक्ति की आप्ति होने पर आदम और हौवा (हव्यवती) आदम 
की खरी कहाँ प्रथक भजंनाहँ रह जाते हैं १“ तथा परे पैगेंम्बर भी कहाँ पथक्‌ 
उपासमीय रहते है। जिमी ( भूमि) “अस ममि ( आकाश स्वग ) निवासी भी 
कहाँ पथक्‌ पू््यादि रहते हैं । तंथाँ अध्येतव्य वेर्दे झराणीदि केही एथक्‌ रहते हें! 
हरि भक्ति ज्ञाम से सेब का ज्ञाने प्राप्त हों 'जातो हैट ॐ | 


जि | १९ न मैसजीद ब्रीद ` झुठा ड $द॥ ॥ | क्‍ 
साँचा एक अलह को नामा | जोकी नय नय करहु सलामा॥ ॥ 
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कहु दह मिस्त कहाँ से आया । किसके कहे तुम छूरि चडाया॥ | 


करता किरतम बाजी लाया। हिन्दु तुरुक को राह चलाया ॥ 


इस भक्ति के बिना जिन्होंने दुनियाँ में मसजीद रची, उनकी मसजीद और 
रोजा, ईद सब झूठे ( बिनश्वर ओर पाखण्डमात्र ) हैं । किन्तु जिस को झुकझुक 


कर सलाम (प्रणाम) करते हो । उसी एक अलह ( भक्ति ज्ञान के बिना अलभ्य ) 


हरि का नाम ( स्वरूप ) सत्य है । 

हिंसादि रहित उसकी भक्ति के बिना कहाँ किन लोगों ने कहाँ से (किसप्रकार) 
भिस्त ( स्वगं ) आई ( पाई ) सो कहो तो अर्थात्‌ भक्ति के बिना किसी को स्वगं 
नहीं हुआ और किसके कहने से तुमने निरपराध प्राणी पर इरी चलाई । अर्थात्‌ 
भक्ति के अभाव से ईश्वरादि की आज्ञा के बिना छुरी चलाते हो और तुम स्वयं 
कर्ता बन कर किरतम (काय) रूप बाजी (मिथ्या खेल) को लाकर (निश्चय करके) 
विवेकादि के बिना हिन्दू तुरुक के भिन्न भिन्न माग चलाये हो । सच्ची भक्ति ज्ञान 
के विना हिन्दू पुरुक के हिंसादि युक्त भिन्न मिन मार्ग सिद्ध हुए हँ । 
कहँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहूँ तब किरतम को उतपाती । 


नहिं वाकि जाति नहि वाकि पाती, कहहिं कबिर वाकु दिवस नराती 
ओ- सुची भक्ति यदि हो तो दिन रात का भेद कहाँ रहता हे कि जिससे दिन. में 
रोजा और रात्रि में गोबधादि हो सके। और तब (भक्ति होने पर) किसीअन्य कार्य 


कवी उत्पत्ति (उत्पात) कहाँ हो सकते हैं | क्योंकि उस भक्त की कोई जाति पाति 
` नहीं रहती है । वह सब अभिमान से रहित हो जाता है और कबीर साहब कहते 


हैं कि उसको दिन रात का भेद नहीं रहता है । उसकी अखण्ड भक्ति रहती है। 
भक्ति माँहि इक नाम इढु, गहिये सब सिधि होय । 
तजिय मद कपटादि को, म्रम तम रहै न कोय ॥१ ३४॥ 
पक्षपात तजि असत मल, विमल राम, लौ लाय । 
रहिये मिरे विज्ञान शुभ, ममता मल जरि जाय ॥१३५॥ 
सकळ अशुभ को जारिये, समता दिल में आनि। 
हनूमान सद्धक्ति से, रहत न जन अभिमानि ॥१३६॥ 

` अभिमिति जाके मन नहीं, दया ज्ञान सम होय। | 

` सो जन जीवत ब्रह्म है, भुक्त विमुक्तंहुं' सोयं ॥१३७।५०॥ 


है म 5 इति भक्ति तत्फल्ादि प्रकरण १५ 
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अथ भक्ति दयादि बिना अन्य कमं निष्फलता प्रकरण २० 
शब्द्‌ ९१ 
अल्लह राम जीवों तेरि नाईँ, ज॑नके मेहर होहु तुम सांई। 
समता सब में आनिये, तजिये हिसा पाप । 
तब पाइय सद्धेक्ति शुभ, होय न भव संताप ॥१३८॥ 
दिशा देश कालादि से, अविछिन्न इक राम । 
वेदादिक से जानिये, त्यागिय सकल कुकाम ॥१३९॥ 
हे जीवों ! ( मनुष्यों ! ) तेरे समान सव जीव अल्लाह राम ( ईश्वर ) के 
अंश प्यारे स्वरूप हैं। तथा तेरा ही वस्तुतः अरलाह राम नाम है। ईश्वर के 
अंश होने से तुम ईश्वर स्वरूप हो और तटस्थ ईश्वर तेरे समान हैं । अतः तुम 
साइ ( स्वामी ) हो अतः हे सांईं ! सब जन ( प्राणी ) के ऊपर तुम ईश्वर के 
समान मेहरवान्‌ ( दयावान्‌ ) समदर्शी होवो । या हे सां३ (फकीराँ) तेरे समान 
सब जीव अल्लाह राम के प्यारे अंश हैं। अतः इन्हें अइलाह राम जानकर 
मेहरवान्‌ होयो और समदशीं होबो । 
क्या सूड़ी भूमी शिरनाये, क्या जल देह नहाये । 
खून करहु मिसकीन कहाबहु, अवणुए रहहु बिपाये ॥ 
क्या ऊज्जू जपमज्जन कीये, क्या मसजिद शिरनाये । 
हृदया कपट निमाज शुजारहु, क्या हज मक्का जाये॥ 
यदि सत्र प्राणी में समता, दया दिल में नहीं आई तो मुण्डित शिरको 
भूमि में नाय ( नमाने ) से क्या, जल से देह को नहाने धोने से क्या फल हो 
सकता है । क्योंकि हृदय की नम्रता और शुद्धि के बिना बाहर की नम्रता और 
शुद्धि निरथक होती है और हृदय की अशुद्धि तथा क्ररता से खून ( घात ) करते ड 
हो और पाखण्ड से मिसकीन (दीन भक्त) कहाते हो । कपट से अपने अगुणा 
को छिपाये रहते हो । तो उज्जू ( जलादि से बाह शुद्धि ) और मन्त्र जप तथा 


मज़न ( स्नान) करने से और मसजिद में जाकर शिर झुकाने से क्या हो सकता _ 5 


है । हृदय में कपट (क्रतां छल विषमंता) रहते निमाज कर शुजारते हो । मक्का 
जाकर हज (तीर्थाटन विधि ) करते हो, तो इस से क्या फल हो सकता है | 
... केपटादि के -त्यागे.बिना सब व्यथ होते हँ) .. 
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हिन्दु एकादशि करे चौविसो, रोजा झुसलमाना । 

ग्यारह मास कहो किन टारे, एके माइ न आना ॥ 
समता दया आदि रहित भी हिन्दू एकादशी को हरि दिवस जानकर चौविसो 
एकादशी व्रत करते हें और रोजे के दिनों को खुदा के दिन मान कर मुसलमान 
रोजा ब्रत एक मास करते हैं। तहाँ सदि एक ही माइ ( मास ) एकादशी दिवस 
और रोजा दिवस मात्र ईश्वर का है और आन (अन्य) मास ईश्वर के नहीं हैं, तो 
कहो कि ग्यारह मास को किन्होंने टारा (किनके प्रताप से ग्यारह मास योगच्षेस 
पूर्वक बीते) और बीताये जाते हैं । या ईश्वर से ग्यारह मास को किन लोगों ने 
टारे और स्वयं स्वामी इए |. (मदन 


जो खुदाय मसजीद बसत है, और सुलुक किहि केरा। _ 
तीरथ सूरति राम निवासी, दुइ महँ किनहुं न हेरा ॥ | 


पूरब दिशा हरि के वासा, पच्छिम अलह सुकामा । 
दिल महँ खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा॥ .. 


और यदि खुदा मसजीद में बसता है, तो और मुलुक ( देश ) किसका है । 
और यदि तीर्थ मूर्ति आदि में ही रस निवास करता है, तो अन्यत्र कौन बसने 
वाला स्वामी है | अर्थात्‌ सव काल और देश का स्वामी एक है, अन्य नहीं । 
परन्तु विचार रहित इन हिन्दू तुरुक दोनों में इस सत्यात्मा को किसी ने नहीं 
समझा न खोज किया । अतः हिन्दुओं ने पूर्वदिशा में चीरसागर में हरि के बास 
(स्थान) को माना और मुसलमानोंने पश्चिम मक्का में अल्लाह के मुकाम (स्थान) 
को माना । परन्तु हे सज्जनों ! हरि के ग्राप्ति का खोज ( मार्ग ) दिल में ही 
दया समता विचारादि रूप है । अतः ध्यानादि से दिल ही में खोजो ( हूंढ़ो ) 
. तो यहाँ ही करीमा राम मिलेगें, अन्यत्र नहीं । 
वेद कितेब कहो किप झुठा, झूठा जो न विचारे। -" 
सब घट एक एक करि लेखे, भी दूजा कहि मारे ॥ “ .. 
जहँ लगि जग महँ रूप उपानो, सो सब रूप ठुम्हांरा;। ... 
कबिर पोगरा अलह राम का, सो गुरु: पीर, हमारा .॥ $ 
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वेदादि को पढ़कर भी कूठे अथां में लोग भ्रमते हें । इससे यदि कोई बेद 
किताव को कूठा ( मिथ्या अर्थ फे बोधक ) कहे, तो कहते हैं कि वेद किताब को 
किम ( किस प्रकार ) कूठा कहा जाय कूढा चह है जो बिचार नहीं करता है 
( वेदादि को विचार कर अहिंसा आदि धर्म समता आदि को नहीं समझने वाला 
झूठा है ) अतः जो सब घटों में एक एक ग्राणी को अपने तुस्य सुख दुःखादि 
युक्त समझता है । तथा सब घट में जो एक अन्तर्यामी राम दै, उसको भी जो 
वेदादि द्वारा एक करके अभय स्वरूप समझता है, सो भी विचारादि के बिना भी 
( भय ) और दूजा ( भेद ) इष्टि करके प्राणी को मारता है और उसके मांस 
को विचारादि के विना भक्ष्वादि समझता है । 
कबीर साहव कहते हैं कि संसार में जितने रूप ( व्यक्ति ) सब .योनियों में 
उपानों (उत्पन्न हुए हैं) सो सब तेरे ही रूप हैं, सब में तेरी आत्मा है । सब में 
ेरे-तुल्यः भोक्ता जीव. हैं, ऐसा समझो और दया अहिंसा आदि करो ।. यदि कहा 
जाय कि सबमें एकात्मा है, तो गुरु शिष्यादि भाव कैसे हो सकता है.। तो साहब 
कहते हैं कि अल्‍्लह राम का पोगरा ( समर्थ स्वरुप) ज्ञानी है, सो. हम लोगों 
का गुरु पीर है । या अज्ञ जीव अल्‍्लह राम के पोगरे (बच्चे) हैं और वह अलल  - 
राम ही हमारा शुरु पीर है। सो सब के लिये तुस्य है । अतः सम इषिता से 
उसे समझना चाहिये। . . , 
समता ही है ज्ञान, ध्यान शुभ याको मानो। 
'योग जाप विज्ञान, सकल समतां को जानो ॥ | 
` समता बिनु नहि भक्ति, मुक्ति नहि आवै पासा । | 
समता बिनु नहि धम, किये कोटिन उपवासा ॥ 
कटै न यम के फन्द, इन्द्र नित बढ़े अनन्ता । | 
समता से हनुमान, मिले हरि शुद्ध अनन्ता ॥१४०॥ 
विषमतादि करि दूर, सदा समता दिल राखो । 
हिसा कपट विहाय सत्य मित हित ही भाखो ॥ 
करी क्रूरता दुर शूर शत्रुन पर होवो । 
मारि काम मद लोभ क्रोध के मूलही खोवो ॥ .. उ 
मोह मारि तजि द्वेष राग तजि मधुरहि भासो। 
तबही कह हनुमान भक्त आपतत को आखो ॥१४१।।५१॥। . 
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शाब्द ४२ 
रामहि गावे ओ (रहि) सझुझावै, हरि जाने बिनु विकल फ्रि ॥ 
जा मुख वेद गायत्री अचरे, जाके वचन संसार तरे। 
जाके पाँव जगत उठि लागे, सों बाह्मण जिव बड़ करे॥ 


समता बिनु जपि राम हुँ, करि वा कमं हजार । 
बिनु विवेक करि पाप नर, पड़ता नरक मझार ॥१४२॥ 
सम हरि आतम ज्ञान बिन, पूजत प्रेत मशान । 
तजि अमृत विष खात जोइ, तिहि सम कौन अजान ॥१४३॥ 


समता आदि के बिना जो तीथ मूर्ति आदि मात्र वासी राम को गाते हैं 
और अन्य को समाते भी हैं, सो सर्वात्मा हरि शुरु को जाने बिना विकल 
( व्याकुल ) इए फिरते हैं । और जो लोग मुख से वेद गायत्री का उच्चारण करते 
हें ओर जिनके वचन से संसारी तरने की आशा रखते हैं । कोई सज्जन जिज्ञासु 
जिनके वचन से विचारादि करके दुःख को तरता हे | अतएव सव संसारी ऊठकर 
जिनके पाँव लगते हैं ( प्रणाम करते हैं ) सो ब्राह्मण भी हरि के ज्ञान बिना जीवों 
का वध करते हें तथा कराते हैं। यह आशय है । 
अपने ऊँच नीच घर भोजन, घीन कर्म इठि उदर भरे। _ 
अहण अमावस ढुकि ढुकि मांगे, कर दीपक लिय कूप परे॥ . 
अपने उँचपन के अभिमान को रखकर भी लोभादि वश नीचों के घर में 
भोजन करते हैं । या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्तु का अपने घर में भोजन 
करते हैं और हठ से घृणित कर्म करके उदर भरते हैं, धार्मिक मर्यादा को नहीं 
रखते हैं। अत; ग्रहण अमावस्या आदि कालों में गृह तीर्थादि में हुक हुक कर 
(घुस घुसकर) निषिद्ध दान मांगते हैं । इससे मानो शाख्र दीप को हाथ में लेकर 
मी मोह वश नरक झप में पड़ते है 
. एकादशि त्रतक मम न जाने, भूत ब्रत हठि हृदये थरं । 
ओ तजि कपूर गाँठी विष बाँधे, ज्ञान गमाये मुग्ध फिरें ॥ 


5 साखिक दया अहिंसा हरि भक्ति युक्त एकादशी ब्रत के मम ( मेद)को | 
 जनहांजानतेहें। किन्तु अशुद्ध भूत व्रत ( प्रेत बत) को हठ से हृदय में घाण | 
करते हैं। अतः साच्चिक पुण्य कर्मादि रूप कपूर को त्याग कर राजस तामस पाप 
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कर्मादि रूप विप को हृदय रूप गठरी में बाँधते हैं और ज्ञान रूप रत्न को गमा 
( खो ) कर छुग्ध ( मोह युक्त अविवेकी मूखं ) हुए फिरते रहते हैं । 
चीजे साहु चोर प्रति पाले, सन्त जना से कूट करे। 
कहहिं कबिर जिह्वा के लम्पट, यहि विधि बाह्य नरक परे ॥५२॥ 
और मुग्ध होने ही से साहु ( सञ्जन श्रेष्ठी ) यदि झीजता ( नष्ट होता ) है, 
तो उसकी रक्षा नहीं करके चोरों का प्रतिपालन करते हैं और सन्त जनों से कूट 
( मसखरी-माया ) करते हैं । सो जिह्वा के लम्पट ( स्वाद इचाक्य परायण ) 
इस पूर्व विधि ( रोति ) से नरक में पड़ते हैं । अतः यह विधि सर्वथा त्याज्य है । 
जिह्वा मन जिहि वश नहीं, ताके वश नहि कोय। 
मन इन्द्रिय कामादि खल, के वश में सो होय ॥१४४॥ 
कामादिक वश पाप करि, पड़त नरक में ग्राणि। २ 
सहत कष्ट सब योनि में, होत सदा हित हानि ॥१४५॥ ' 
स्वाद त्यागि करि जीभ वश, मन इन्द्रिय करि शान्त । 
भजिय राम तब पाइये, सुख निज रूप नितान्त ॥१४९॥५२॥ 
इति भक्ति दयादि बिना अन्यकमं निष्फळता प्रकरण २० 


ET se ० ऋषी: Csr es 


अथ विचारादि बिना हिंसा दम्भादि प्रकरण २१ | 
शब्द ५२ . ; 
पांडे बुझ पियहु तुम पानी। 

जा मटिया के घर मँह बेठे, ता मँह सृष्टि समानी ॥ 

छपन कोटि जहे यादव भीजे, सुनि जन सहस अठासी । 

परग परग पेगम्बर गाढे, सो सब सरि भौ माटी । 

ता मटिया के भाँडे पाँडे, बूझि पियहु तुम पानी ॥ 
विमल ब्रह्म जल छानि के, करु मन से तिहि पान। 
माया मय “संसार गृह, मलिन न दो तहँ ध्यान ॥१४७॥ 
भूमी जल आदिक सहित, माया मय विस्तार । . 2 है उ 
तन धनादि सब अशुनि जग, भ्रान्ति सहित व्यवहार १४८ ' _ ई 
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रर धीजैक ` शब्द | 
तजिये ञ्रम कुविचार मद, झूठा सब हंकार । 
: करि विवेक उर्‌ धारिये, सत्य राम व्यवहार ॥१४९॥ 

: ` हे पाण्डे | ( ब्राह्मणों ) विदेकादि पूर्वक सहुरु से बूझकर ( पूछ समझकर ) 
शान्ति प्रद पानी ( ब्रह्मानन्द ) को पीबो ( अज्ुभव करो ) उसके बिना लौकिक 
पानी को-तुम लोग अहिंसक वैष्णवादि से बूककर पीते हो और जिस मिट्टी के 
घर में. बैठते हो, उसी मिट्टी में सृष्टि समाई ( लीन ) हुई है । ह 
¦ क्योकि छप्पन कोटि यादव ( यदुवंशी ) जहाँ भींजे ( मर कर मिल गये ) 
अठासी हजार ग्रुनि जन जिसमें मिल गये और परग परग (परलोक गामी मृतक) 
पैगम्बर जिस माटी में गाडे गये, सो सव सड़ कर माटी हो गये और हे पांडे 
उसी माँदी के भाँडे ( घड़े ) बनाये जाते हैं तथा घर वंनाये जाते हैं । फिर घर 
में रहकर घड से पानी भर कर क्‍या बूझ कर पानी पीते हो। | 


मच्छ. कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जळ. भरिया । 

न नदिया नीर नरक वहि आई, पशु माबुष सब सरिया ॥ 

हाइ झरी झरि गूंद गली गति, दुंघ कहाँ से आया । 

सो ले पाँडे जेवन बेठे, मटियंहिं छूति लगाया ॥ 
और अदियों में मछली, कछुआ, घरिआर बीआते हैं। जिससे उनके 
रुधिर युक्त नीर नदी के जल में भर जाते हैं ( मिल जाते हैं ) अतः उस जल- 
युक्त नदी मानो नरक ही चह कर आई है और आती है। क्योंकि उसमें पशु 
मनुष्यादि सब प्राणी सड़ते हैं । और हाड के झरनाओं ( द्वारों ) से झर झर कर 
तथा गुदा ( मांस ) की गलियों ( नारियों ) से गल गल (चू चू) कर दूध कहाँ 
शुद्ध स्थान से आया और आता है। परन्तु उस पानी और दूध को लेकर पाँडे 
जेमने. (भोजन करने) बैठते हैं और मिट्टी में ही प्रायः छत लगाते ( मानते ) हैं । 

- वेद कितेब छाडि दहु पांडे, ई सब मन के भरमा । 

कहहिं कबीर सुनहु हो पांडे, ई सब तोहरे करमा ॥५३॥ 
उक्त छत मानने में वेदादि को प्रमाण कहते हैं। उनके प्रति कहा गया है 


किदे पाडे! वेद किताब को मिथ्या प्रमाण बतलाना छोड़ दो । ई ( ये ) संसार 
कके सवःविपरीत व्यवहार सन के कार्य भम स्वरूप हैं । और कबीर साहब कहते हैं 
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कि हे पांड़े श्रवणादि से समझो, समने बिना ही हिंसादि युक्त मिथ्या छूतादि 
के व्यबहार तेरे ही कम से सिद्ध हुए हैं ॥१३॥ 


शब्द ५४ ६ 
पांडे अचरज एक बड़ होई । | 
एक मरि मुये अन्न नहिं खाई, एक मरि सिरे रसोई । ; 
करि सनान देवन की पूजा, नव गुण काँध जनेऊ । + 
हाँडी हाइ हाइ थारी मुख, भल षट कम बनेऊ ॥' `" 
बिनु विचार सत ज्ञान के, अचरज होवत भारि। 
पण्डितमानी खात हैं, मांस विप्र पद धारि ॥१५०॥ ` ६; 
समझ के विना पांड़े के कर्मों को दर्शाते हुए कहते हें कि हे पाँडे ! एक 
भारी आश्रय होता है फि एक घर के मनुष्य के मुये ( मरने ) पर, वह मरि 
( मुर्दा जब तक घर में रहता है, तब तंक कोई अन्न नहीं खाता है। तथां लोंग 
प्रायः एक दिन उपवास करते हैं और एक पशु आदि की मरि- ( मुदा शव) 
की रसोई सिकाई ( पकाई ) जाती है। _ 
और १ स्नान, २ संध्यावन्दुन, ३ जप, ४ होम, ५. देवता अतिथि की पूजा 
, ६,बैश्वदेत्र रूप । या १ अध्ययन २ अध्यापन, २. यजन) ४ याजन, ५ दान, 
`६ ग्रतिग्रह रूप पट कमं के स्थान में यदि १ स्नान, २ दंबपूजा, रे प्रधान नव 
गुण युक्त यज्ञोपवीत को कान्धे पर धारण, ४ हाँडी में हाइ, ५ थाली सें हाइ, 
'मुख में हाड का धारण रूप पटू कर्म यदि करते हो तो भली रीति से. पट कमे 
“बन गये, यह व्यङ्ग है ॥ 
` ` धर्म कथे जहेँ जीव बधे तहे, अकरम करि मोर. भाई । 
जो तुम्हरे को ब्राह्मण कहिये, काको : कहिय कसाई ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, भरमः भूलि दुनिआंई- 7.5 
, अपरम- पार पार पुरषोतम, या “गति 'बिरले पार |: 
हे मेरे भाई ! यज्ञादि धर्मों की जहाँ कंथा कहते हो, वहाँ मो प्राणियों का 
बध करते हो। भ्रमं विधि कीः जगह में हिंसा करते हो।' सो भारी अर्करम-(निन्दित 
कर्म पापं} करते हो |: इस अवस्था में, भी. यदि; तु जाण कद जा तो 
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कसाई किसको कहा जाय । कबीर साहब केहते हं कि इम बाह्मणों के समान 
सब संसारी भ्रम (मिथ्या) में भूला है जो इन को ब्राह्मण समझता है । ओर अधम 
रूप हिसादि को घम समझता है । तथा असत्य संसार को सत्य समझता हे। 
इस अम से पार ( रहित ) हुआ कोई विरला पुरुषोत्तम ( श्रेष्ठ पुरुष ) अपरंपार 
( विश्व ) या गति ( अपरोक्षारमगति समता ) को प्राप्त करता है ओर इस रहस्य 
को समझता है | अर्थात्‌ निगुण शुद्धात्मा को हिंसादि रहित शुद्वास्मा पुरुषोत्तम 
ही समझ सकता है। अतः आत्मज्ञानादि के लिये अहिंसादि शौचादि रूप यम 
नियम का अबश्य धारण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


शब्द्‌ ५५ 


जसमांस नल कि तस मांस पशु कि, रुधिर रुधिर एक साराजी। 
पशु के मांस भखे सब कोई, नळ ही भखे सियारा जी ॥ 
ब्रह्म कुलाल मेदिनी भईया, उपजि बिनशि कित गइया जी । 
मांस मछरिया तो पे खये, जो खेतन में बोइया जी ॥ 


भक्ष्याभक्ष्य विवेक बिनु, मांसन खात गमार। 
सब मांसन को एक सा। समुझत नाहि विकार ॥१५१॥ 


अविवेक से पशुमांस को भक्ष्य समझते हें । अतः विवेक के लिये कहते हैं 
कि जैसे मनुष्य का मांस रजोवीय का कार्य रूप अपवित्र होता है, वैसा ही पशु 
'का मास भी होता है और मनुष्य के रुधिर के समान ही पशु का रुधिर होता 
"हे । अतः सब रुधिर एकसा होता है। तो भी पशु के मांस को हिन्दू तुरुकादि 
सब जाति वाले खाते हैं ओर मनुष्य के मांस को सियार खाता है अतः नर 
मांस तुस्य पशु का भी सियारादि का ही भक्य हे, मनुष्य का नहीं । 
और ब्रह्म ( ईश्वर ) रूप इम्हार से भूमि हुई हे, उस पर कितने मनुष्य पशु 
आदि प्राणी उत्पन्न नष्ट हो गये हैं । उन पशुओं के मांस को और मछलियों को 
मनुष्य तब खा सकता है कि जैसे अन्न को स्वयं खेत में बोकर उपजाता है, तैसे 
मांस-मछली को उपजा सके अन्यथा नहीं । 


माटी को करि देवा देवी, जीवं काटि के देइंयाजी.। 
तेरा हे. साँचा देवा, खेत:चरत किन लेइयाजी ॥ 
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कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, रामनाम नित लेइयाजी । 
जो कछ कियो जिह्वा के स्वारथ, बदल पराया देइयाजी ॥५५॥ 


देवोपहार के वहाने जो मांस खाते हैं, “उनसे कहा गया है कि माटी के 
पिंडी आदि में देव-देची की कल्पना करके सजीव शरीर को काटकर उन्हें बलिदान 
देते हो । तहाँ यदि तेरा देव सत्य हैं और मांसाहारी हैं, प्राणी का भक्षक और 
तेरा रक्षक हैं तो तेरे खेत में चरते हुए पशुओं को पकड़कर क्यों नहीं खा लेते 
हैं ? जिह्वा के स्वादवश ऐसे देवों की कल्पना करते हो । अतः कबीर साहब कहते | 
हैं कि हे सन्तो ! ( सज्जनो ! ) सुनो धर्माधमादि के विवेक सर्वात्मा राम के ज्ञान . 
के लिये रामनाम नित लो । परन्तु रामनाम लेने पर भी जो कुछ जिह्वा के स्वार्थ 
( स्वाद ) वश हिंसा किये हो सो अन्य के बदला देना ही पड़ेगा | अतः अब से 
भी हिंसा त्यागो, त्यागे बिना रामनाम लेने पर भी बदला देना होगा। त्यागपूर्वक 
भक्ति से ज्ञानपूर्वक मुक्ति मिलेगी इत्यादि ॥ १४॥ 

इति विचारादि बिना. हिंसा दम्भादि प्रकरण २१ 


- अथ कलिग्रस्त ब्राह्मण प्रेतादि प्रकरण २२ ` 
शब्द ५६ र 

सन्तो ! पाँडे निपुन कसाई । | 
बकरा मारि भेंसा पर धावे, दिल मँह ददेन आई ॥ 
करि सनान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पुजाई। 
आतमराम पलक मँह विनशे, रुधिरक नदी बहाई ॥ 
अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभा माँह अधिकाई । 
इनते दीक्षा सब कोई माँगे, हँसि आवे मोहि भाई ॥ 


मांसाऽऽस्वाद विमोहवद्य, करत घात मांसाशि। 
जो घातक सी नीच नर, नरकगामि अघ राशि ॥१५२॥ 
हिसारत हो विप्र तिहि, जानिय निपुण कसाय.। 
हिसकतायुत पूज्य ह्वे, यह कछु अजब लखाय ॥१५३॥ 


३४ 5 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RE “र 
4" INO ल्‍यें 


शक क १ 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०२६६. * बीजक [ शब्द 


ANNAN ११०१ DN ४०,००० ०० ०१० ,/% ९१० ०१ ०० “००१ ०० त? त त ती तनी” enn 


हे सन्तो ! पूर्वोक्त कर्मवाले पाँडे निपुण कसाई हैं। अतः वकरों को मारकर 
मैंसों पर धावा करते हैं और उनके दिल में दर्द ( दया पीड़ा ) नहीं आती है। 
इस प्रकार का होते पूज्य होते हैं | यह निपुणता का फल होता है। ५ र 
. स्नान करके तिलक लगाकर बैठते हैं । विधि से देवी की पूजा कराते है अं 
* बकरा आदि जीवात्मा राम को पल में विनष्ट करके रुधिर की नदी वहा देते है। 
“ ऐसे लोग भी अत्यन्त पबित्र उँच कुल के कहे जाते हैं। समा में इनकी अधिकाई 
- श्रेष्ठता मानी जाती है और इनसे सब कोई दीक्षा ( गुरुमन्त्रादि ) मागते दै, परन्तु . .| 
“हैं भाई! यह अविवेक देखकर श्न हँसी आती है ।. ,, 
४” ` पाप करन कहे कथा सुनावहिं, कम करावा नीचे। ` ` 
हम तो दोउ परस्पर देखा, यम लाये हैं खींचे (धोखे)॥ 
'गाय बभे तेहि तुरुक कहिये, इनते क्या वे छोटे । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! कलि मँह ब्राह्मण खोटे ॥५६॥ 
हिंसक ब्राह्मण पाप को कटने ( निदत्त होने ) के लिये तो पुराणादि की कथा 
सनाते हैं, परन्तु हिंसा आदि नीच कमं कराते हैं तहाँ हमने तो इनके कथन और 
व्यवहारो को करने-करानेवाले हिन्दू , मुसलमानों दोनों को परस्पर ( एक एक के 
साथ दूसरे-दूसरे को) मिलाकर देखा (समझा) तो निश्चय हुआ कि इन्हें यम खींच 
लाया है और धोखे में डाला है । तथा ये लोग यमरूप होकर बकरे आदि: को 
खींच लागे हैं | गौ के वध करने से मनुष्य तुरुक कहा जाता है, तो इन तुरुकों से 
क्या वे बकरे आदि को मारनेबाले छोटे हैं । कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! 
सुनो कलियुग में कलि के प्रभाव से ब्राह्मण नामधारी तुरुक से छोटे नहीं हें । किन्तु 
उनके तुस्य खोटे हो गये हैं। प्रथम के त्राण शमदमादि युक्त दयालु होते थे । 
कलि का यह परभाव, वित्र शम दम नहि जानै । 
नहीं ज्ञान विज्ञान, दया दिल में नहि आने ॥ 
` करै सदा हठवाद, नेकु हरि सुमिरै नाहीं। 
घरै धमं हिसादि, सत्य तप सूझत नाहीं॥ 
क्षमा चैयें तजि दूर, क्रूर ह्व कर परनिन्दा । 
`: . सब की आतम एक, सत्य नाह भजतः गोविन्दा ॥ 
सन्त विप्र के धम, सत्य शौचादिक जानो । 
हुनू मान, हरि धमं, सरलता अब सब आनो ॥१५४।५६॥ 


SR PUI 


यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहिं देहा, काटि-काटि जिव कोतुक येहा ॥. 
बकरी झुरगी दीन्हों छेवा, आगिल जन्म उन अवसर लेवा ।: 
कहहिं कबीर सुनहु नर लोई, सुतवक पुजले भुतवे होई ॥५७॥ 
यह.( लोक प्रसिद्ध ) भ्रम भूत ( मन की भावना के अनुसार कल्पना आदि 
से सिद्ध प्रेत विशेष ) सव अज्ञ संसारी को खाया और खाता ( नष्ट करता ) है । 
और जिन जिन लोगों ने प्रेतों को पूजा, उन्हें वह भ्रम भूत जहड़ाया ( पीड़ित 
किया )। जिस भ्रम भूत के ( अण्ड पिण्ड ) अण्डज शरीर या पिण्डज शरीर 
नहीं रहते हैं । तथा खान पान के योग्य प्राण या देह नहीं रहते हें। तो भी 
उसके लिये सजीव शरीर को काट काट कर ये अज्ञ लोग कोतुक करते हैं । परन्तु 
जिन बकरी मुरणी आदि पर इन लोगों ने छेत्र दिया ( श्र चलाया है) वे. भी. 
अगले जन्मों में अवसर आने पर बदला लेगें | कवीर साहब कहते हैं कि हे नर 
लोगों ! सुनो, भूतों को पूजने वाला भूत ही मर कर होता है। क्योंकि | 
_ «तं यथा यथोपासते तदेव भवति । भूतानि यान्ति भूतेज्याः । ` | 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस जिस«करिपत भाव से उपासना करता है, 
उस उस रूपता को प्रास होता है । और भूत को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते. 
हैं| यह श्रुति गीता का उपदेश है । अतः भूत पूजा त्याज्य हे । 
भरम भूत पूर्जाह अधम, शौच न जानहि जोय । 
होहि भूत अघ खानि सो, तजिय सुजन सब कोय॥१५५॥ 
पूजिय सन्त सुदेव को, सर्वातम हरि जोय। 
अति उदार पावन परम, अहित न जाते होय ॥१५६।५७॥ 


शब्द ५८ 

का कहं रोवों गे बहुतेरे, बहुतक मुये फिरे नहि फेरे 
जब हम रोया तब न' संभारा, गर्भ बास की बात विचारा । . | 
भरम भूत के वश पड़ा, मरता बहु संसारि। पन 

काकी चिन्ता कीजिये, आप मरै पर मारि ॥१५७। .' 
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किस किस के लिये रोया जाय, इस भ्रम भूत आदि के फन्दा में बहुत लोग 
गये हें और मर कर गर्भ नरकादि में प्राप्त हुए हैं। और कुमार्ग में जाकर जो 
बहुत लोग झुये, सो मरण पर्यन्त किसी के फेरने से भी नहीं फिरे ( सुमाग में 
नहीं आये )। और जब हम ( गुरुजनों ) ने रोया (उनका हित उन्हे समझाया) 
तब उन लोगों ने. नहीं सँभारा, उलटा जिससे गर्भवासादि हो उसी बात को 
विचारा । तथा गर्भवास में कष्ट होने पर जिस वात का विचार किया जाता है, 
उसका भी सँभार ( स्मरण ) नहीं किया। उनके लिये अब क्या रोया जाय | 
उन्हें तो भोक्तव्य भोगनां ही होगा । 
अब तें रोया क्या तें पाया । किहि कारण तें मोहि र्लाया। ./ 
कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । कालके वशी परे मति कोई ५८० 

अब गर्भादि कष्ट काल में तुमने यदि रोया तो इस रोने से तुमने क्या फल 
पाया और अपने रुदनादि से तुमने मुझे ( अन्य को ) भी किस कारण से रुलाया 
( अब तो स्वयं सहना उचित है )। साहब कहते हैं कि हे नर लोगों ! श्रवणादि 
करो और पूर्व काल की वर्तमान की चिन्ता आदि को त्यागंकर सो कार्य करो कि 
जिससे आगे अब काल के वश में कोई तेरे संगी नहीं पड़े न तुम पड़ो ॥५८॥ 

शब्द ५९ 


को न सुवा कहु पण्डित जाना । सो समुझाय कहु मोहिं स्याना॥ 
मूये ब्रह्मा विष्णु महेशा । पारवती सुत मुये गणेशा॥ 
मूये चन्द मुय रवि केता (शेषा)। मुये हनुमत जिन बाँधल सेता ॥ 
देहधारि सब मरत हैं, एक न मरत अनन्त । 
भजिय ताहि भगवन्त को, तजिये जाका अन्त ॥१५८॥ 
भजि अनन्त भगवन्त को, आपहु होत अनन्त । 
आवागमन विहीन नित, कहत विमल श्रुति सन्त ॥१५९॥ 
बहुत बिद्वान्‌ भी “भूतोऽमीदेवयोनयः” इस अमर कोशादि के अनुसार भूतों 
को भी पूज्यदेब अमर समझते हँ । अतः साहब कहते हैं कि अमर होने के लिये 
ज लोकादि देनभावादि चाहनेवाले हे पण्डितजन ! कौन नहीं मुआ सो कहो 
झर जिसको आपने अमर जाना है, हे सयान ! सोई गुझे समझाकर कहो | 
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तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूवंक उपदेश दो और समझो कि अनन्त कर्प 
के अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र.गणेश मर गये हैं तथा चन्द्र, सर्य 
कितने मर गये या केतु भी मर गया है और, हनुमान तथा जिन नल-नीलादिकों 
ने सेतु बाँधा था वे सब मर गये हैं और जो वर्तमान ब्रा आदि ब्रह्मलोकादि में 
हैं सो भी मरने वाले हैं, इन सब का नाम अमर हे । क्योंकि-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ । दर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकरपयत्‌ ।।” इत्यादि 
श्रुति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती हे और जिसकी उत्पत्ति होती है 
उसका अवश्य मरण होता हे । 
मूये कृष्ण मूये कतारा। एक न मुआ जो सिरजनहारा । 
कहहिं कबीर सुआ नहिं सोई । जाके आवागमन न होई ॥५७॥ 

कितने कृष्ण और कर्तार ( श्रधिकारी प्रजापति मरीचि आदि) मर गये 
और नये-नये रचे गये और एक वही कमी नहीं मरा न मरता है कि जो 
अपनी मायाशक्ति सत्ता प्रकाश से अनायास सव को सिरजने वाला सर्वात्मा 
सच्चिदानन्द स्वरूप विशु है । अतः फबीर साहब कहते हैं कि सोई कभी नहीं 
मरा न मरेगा कि जिसके आवागमन ( उत्पत्ति नाश विकार क्रिया ) नहीं 
होते हैं । अर्थात्‌ त्रिविध मेदरहित विश्च ब्रह्म ही अज-अमर सर्वात्मा हे, 
मायामय विस्तार है ॥५६॥ 

इति कलिम्रस्त ब्राह्मण प्रतादि प्रकरण २२ 


अथ देह सरोवर के त्याग ग्रहणादि प्रकरण २३ 
शब्द्‌ ६० 
(सुन) हंसा प्यारे सरवर तेजे जाय । 
जिहि सरवर बिच मोतिया चुँगत होते, बहुविधि केलि कराय । 
सूले ताल पुरहन जल छाड़ेवो, कमल गेल कुम्हिलाय । 
कहहिं कबीर जो अबके बिछुरे, बहुरि मिलहु कब आय ॥६०॥ 


मानव देह सुहंस हित, अति उत्तम सर आहि। 
यहाँ तृप्ति जो कर चला, सो न भुै भव माहि ॥१६०॥ 
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हे प्यारे हंसा ( मानव तनु धारि विवेकी जीव ! ) इस देह सरोवर को जिस 
समय त्यागे जाते हो, जब यह अत्यन्त जीण हो गया हो, उस समय तक भी 
यदि हो सके, तो सर्वात्मा हरि के श्रवणादि करो । जिस देह में स्त्रस्थकाल में 
विविध ज्ञान सुखादिरूप मोती ( मौक्तिक ) अमृत चुँगते रदा ओर बहुत प्रकार 
की केलि ( क्रीड़ा खेल सत्सङ्गादि ) करते रहा । वह ताल अब सुखने लगा । 
पुरइन ( कमलपत्र ) तल्य नेत्र अब जल छोड़ने लगे । मन त्रिषयभोगादि के 
लिये असमथ हो गया । मुख हृदयादि कमले कुम्हिला गये, तो भी श्रवणादि 
करो । क्योंकि यदि अबकी वार इस सुन्दर सर से बिछरोगे, तो फिर कब इस 
मानव लोक में आकर मनुष्य तन पाकर सद्गुरु आदि से मिलोगे । कव सर्वात्मा 
हरि को प्राप्त करो, इसका पता नहीं हे। अतः अभी आवागमन रहित पद को 
प्राप्त करो, काल के वश में नहीं पड़ो तो अति उत्तम हे, क्योंकि 

&यस्यानुपित्त; प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ संदेहे. गहने प्रविष्टः । 
स विश्वकृत्‌ स हि सवस्य कर्ता तस्यलोकः स उ लोक एव ॥ १॥ 
“इहे सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदीमंहती विनष्टिः 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥” 
( बू०४।४।१३-१४ ) 

संदेह अनथ युक्त गहन ( विषम ) इस देह में प्रविष्ट आत्मा जिसको लब्ध 
(ज्ञात ) होता है, वह सर्वात्मा होकर विश्वकृत्‌ सवकता स्वरूप हो जाता है । 
उसी के सब लोक हो जाते हैं और वही लोक है ॥ १ ॥ इस देह में रहते हम 
उसे जानते हें। यदि नहीं जानें तो हम “अवेदी:” अज्ञ होवें ओर हमारा 
सद्दाविनाश हो । क्योंकि उसे जानने वाले मुक्त होते हैं। और अन्य दुःख 
ही पाते हैं ॥ २॥ ६० ॥ 

शब्द ६१ 


` होदारी कीलै (देउँ तोहि) गारी, तुम समुझ सुपन्थ विचारी । 


घरहुं के नांह जो अपना, तिन हूँ से भेंट न सपना ॥ 


ज्ञान अमल जलपान करि, तृप्त यहाँ जो नाहि। 
सो माया वश श्रमत भव, सुख स्वप्नहु नहि ताहि ॥ १६१ ॥ 
माया दारा काम वश, भरम पड़े सब लोग। 
तजि माया विभु हरि भजै, दुर्लभ पावै योग ॥ १६२ ॥ 
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होदारी (माया दारा के प्रेमी) तुम स्वयं गाली की लै (क्यों लेते हो) खी में 
आसक्त होकर अनादर यम यातना आदि क्यों सहते हो । या तुझे क्या लेकर गोली 
दूं ( गाली देकर भी तुझे कैसे समझाऊँ ) स्थ अनथ नीचता को तुम आप दी 
स्वीकार किये हो। कि जो प्रेतादि को देव मान कर हिंसा व्यभिचारादि करते हो । 
मैं प्रेम से कहता हूँ फि अब भी तो विचार कर तुम सत मार्ग को समझो। क्योंकि 
विचार रहित दारी ( व्यभिचारी ) को अपने घर ( हृदय ) फे बासी आवागमन 
रहित नाह ( स्वामी ) जो है, उससे स्वप्न में भी भेंट (मुलाकात) नहीं होती है । 
तथा स्रिया को भी घर के स्वामी से स्वप्न में भी भेंट नहीं होती । अतः उन्हें भी 
विचार फर सुपन्थ देखना चाहिये । केवल काम परायण नहीं होना चाहिये । 
ब्राह्मण क्षत्री औ बानी । तिन हूँ कहलो नहिं मानी ॥ 
योगी औ जंगम जेते। सब आपु गहे हैं तते। 
कहहिं कबिर एक योगो । भरमि भरमि सब भोगी ॥६१॥ 
परन्तु आश्चर्य है कि अनादि इस कहल ( उपदेश ) को बराह्मण क्षत्रिय और 
बानी (वैश्य) भी नहीं मानते हैं । और योगी जंगमादि जितने वेषधारी हैं (तेते) 
सो सव भी माया दारा आदि को आप गहे हैं, तो अन्य को माया आदि से 
कैसे मुक्त करेगें । अतः कबीर साहब कहते हैं कि एक ब्रह्मात्मा ही वस्तुतः योगी 
है ( सर्व योगेश्वर है ) और उसके ज्ञानी तद्रूपता से एक ( अवेत ) योगी है। 
' और अन्य सब विचार के चिना साया ग्रेतादि में भरम भरम कर भोगी हुए हैं। 
अतः सब को श्रम रहित होने के लिये विचार कर सुमाग पकड़ना चाहिये । 
| सत्य पन्थ बिनु योगि, यतिहुँ माया वश जाई | 
पूजत प्रेत मशान, विप्र क्षत्रिय विश भाई ॥ 
चहत अमर पद नित्य, करत नित कर्मौह्‌ खोटा । 
भोगत विषय विकार, सहत यमके सब सोंटा ॥ 
मानत नहि गुरु वैन, वेद के सैन न जाने। 
योगी जंगम होय, भोग में रहै भुळानै ॥ 
छुटत न तन का मोह, द्रोह नहि दिल से भागै । 
हनूमान यों. जानि, सदा सन्तत संग लागै ॥१६३॥ 
तहुँ नित करै विचार, तब सब भागें दोष गण । द 
. .-सूझै अपरं पार, पाये सदगुण योग घण ॥१६४।६१॥ _ 
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शब्द ६२ 
भँवर उड़े बक पेठे आई रेनि गये दिवसो चलि जाई । 
हल इल काँ पे बाला जीवा। नहिं जानों का करि हैं पीवा ॥ 

भोगी के हृदयादि से, जात विवेक विचार। 

मरे सदा भयभीत ह्वे, छुटै न मोह विकार ॥१६५॥ 

सन्तन त्यागत भोगिको, सेवत काग कुबुद्धि । 

ताते बाढ़त मोह तम, होत न सत्य विशुद्धि ॥१६६॥ 

भरम कर भोग में फंसने से भोगियों के हृदय से शुभ सार ग्राही विवेकादि रूप 
भँवर उड़ गये, विवेकी सज्जन साथ छोड़ दिये | और बकवृत्ति ( अविवेक झुपुरुप ) 
आकर हृदयादि में वैठ गये । तथा इसी अवस्था में वालों की कालिमा गई सफेदी 
आ गई । तो भी भोगासक्ति नहीं नष्ट हुई । जिस से पशु आदिपन अन्धतम रात्रि 
के वीतने पर सुप्रकाश युक्त ग्रास दिवस तुस्यमचुष्यता व्यर्थ चली जाती है। अतः 
बाला ( अज्ञ परवश ) वालक ख्री तुल्य जीव हल हल ( थर थर ) कापते हैं और 
अन्त में चिन्ता करते हैं कि न माळूम हमारा स्वामी हमारी कौन दशा करेगा । 
काचे बासन टिके न पानी, उड़ि गो हंस काया कुम्हिलानी। 
काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहहिं कबिर यह कथा सिरानी॥६२॥ 
फिर जैसे काँचे बासन ( घटादि ) में पानी नहीं टिकता ( ठहरता ) है । 

तैसे ही विनश्वर देह में प्राणादि के नहीं उहरने से जब इसमें से प्राणादि सहित 
हँस ( व्यावहारिक जीव ) उड़ गया, तब शरीर कुम्हिला ( सूख ) गया । फिर 
इसके भक्षक कागादि के उड़ाने में ग्रुजा के पीड़ित होने पर भी, थोड़ी देर में 
इसकी कथा भी ओरा ( नष्ट हो ) जाती है । या भोगी-भोग से काक कुबुद्धि को 
उड़ाते में थक गये, कुबुद्धि नष्ट नहीं हुई और देह की कथा समाप्त हो गई । अतः 
प्रथम भोगासक्ति को त्यागना चाहिये, यह उपदेश है ॥६२॥ 


शब्द ६३ 

ओ- योगिया फिरि गो नगर मँझारी ॥ जाय समान पाँच जहँ हू नारी ॥ 

ओ- गरौ देशान्तर कोइ न बतावे। योगिया गुफा बहुरि नहि आवै ॥ 
र भोगि गया संसार में, जहाँ गये मन प्राण। 

कर्माचीर्नाह गति भई, मिला न आतम ज्ञान ॥१६७॥ 
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मानव तनु की कथा बीतने पर योगिया ( संयोगी भोगी निरभिमानी एक 
योगी होने के बिना फिर दूसरे नगर ( लोक देह ) में गया और वहाँ गया कि 
जहाँ वासनाइुक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियरुप नारी जाकर समाई हुई थी | 
अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा विषयाचुभवजन्य वासना द्वारा मन जहाँ पहुँचता है 
ग्राणादिसहित जीव मरकर वहाँ जाते हैं । अतः वह जहाँ गया, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय 
कमे न्ट्रिय, प्राण, अविद्यादि सव नारियाँ जाकर समाई | 

और मनुष्य शरीर से अन्यत्र ऐसे दुगस देशान्तर में गया कि जहाँ इसको 
कोई कुछ बता (समका ) नहीं सकता हे, न पता कह सकता है कि कहाँ गया । 
और बह योगिया त्यक्त गुफा में फिर लोटकर नहीं आता है, न फिर शीघ्र मानव 
तनरूप अन्य गुफा में आता हे कि जहाँ कुछ समझ सके । 


जरि गौ कन्था ध्वजा गौ टूटी। भजि गो दण्ड खपर गौ फूरी ॥ 
कहहिं कबिर ई कलि है खोटी। जो रहे करवा (सो) निकले टोंटी ॥६३ 


योगिया के जाने से त्वचा देहरूप कन्था जर गई। बाल भुजा श्रासादिरूप 
ध्वजा ठट गये । मेरु दण्ड भग्न ( नष्ट ) हो गया । शिर की ( खपर ) खोपरी 
फूट गयी । कबीर साहब कहते है कि यह कलि ( कलहमय भोगियों के संगादि, 
भोगदेहासक्ति ) खोटी ( खराब मिथ्या पापरूप ) है। इसके द्वारा जो वासना 
धर्माधर्मादि शरीररूप करवा ( पात्र ) में संचित रहता है, वही मरणकाल में जीव 
के साथ किसी द्राररूप टोरी से निकलता है और उसके अनुसार जन्म, आयु, 
भोग फिर मिलते हैं, मुक्ति नहीं। अतः पुक्ति के लिये कुसंगादि को त्यागकर 
शुभ का सम्पादन करो इत्यादि ॥६३॥ 


इति देह सरोवर के त्याग प्रहणादि प्रकरण २३ 


DS 
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अथ सद्गुरु में विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ _ 
शब्द्‌ ६४ 
नल को नहिं परतीति इमारी । 
मूठन बणिज कियो झूठा सो, पूँजि सबन मिलि हारी ॥ 
षट दशन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजा देश बडो परपञ्ची, रेयत रहत उजारी॥ 
भोगी की सङ्गति किये, भोगी ही नर होय। 
दुख पावत ताते तजो, जो सुख चाहो कोय ॥१६८॥ 
. भोगी की सङ्गति तजी, राम भजे सुख होय। 
[ विद्यानन्दहुँ ˆ पावई, अमरित सत लह सोय ॥१६९॥ 
] खोटी संगति मोह से, नहि गुरु वच विश्वास । 
६ ` कपि सम बँधता लोभ से, करत नरक में बास ॥१७०॥ 
जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागै विषय विकार । 
सो न परै भव फन्द में, राखै सुरति सँभार ॥१७१॥ | 
कुसङ्गी मनुष्यों को हमारी ( सद्गुरु की प्रतीति ( ज्ञान विश्वास ) नहीं होती 
है। न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती है । अतः झूठे लोग कूठों से बणिज 
( व्यवहार गुरु शिष्यादि सम्बन्ध ) किये । अतः सब मिलकर विवेकादि के विना 
पूँजी तुस्य मनुष्यता परमत्र को मन-मायादि द्वारा हार गये ( नष्ट अनादर 
किये ) नहीं पाये ( पूँजी के हारने से पट दर्शनी योगी आदि पाखण्ड चलाये 
( सिथ्या वेषादि का प्रचार किये ) जिसमें सच्चादि गुणात्मक त्रिदेव अधिकारी 
( नेता ) फल दानादि के स्वामी हुए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि फल की 
प्राप्ति हो सके, मोक्षदाता प्रश्च नहीं मिल सके । क्योंकि राजा का देश ( त्रियु _ 
- का देश) बडो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) हे। अतः ये लोग रैयत ( प्रजा ) 
को उजाइते रहते हैं। त्रिगुणातीत हुए घिना त्रिगुण वशवर्तों जीव कहीं 
स्थिति नहीं पाते हैं। 
ओ इत्‌त कत उतते इत रहु, यम की सारि समारी। 
ज्यों कपि डोरि बाँड बाजीगर, अपनी खुखी परारी ॥ 
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` इहे पेंड उत्पति प्रलय की, विषया सबै विकारी । 
` जेसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 


४ . और उजाड़ने से स्थिति नहीं पाने से ही इतते ( इस लोक और देह से ) 
भगकर ऊत ( पर लोक पर देइ में ) जीव जाते हैं। और वहाँ थोड़ी देर रहने 
- पर उजाड़ने से उत से ( वहाँ से ) भाग कर इत ( यहाँ) रहते हैं। और जहाँ 
जाते हैं, तहाँ सवत्र यम की साट ( कोड़ा चाबुक ) समारी हुई ( तैयार ) रहती 
है । तो भी गुणों के वश में जीव इस प्रकार यम यातना सहता है, कि जैसे वानर 
` -अपनी खुसी ( इच्छा ) से बन्धन में लोभ मोह वश पड़ता है, तो फिर बाजीगर 
उस को डोरी में वाँधता है, तो कष्ट सहना होता है। वैसे ही विषयादि में राग द्वेष 
मोह से स्वयं बँधाने पर सब जीव को यम कर्म डोरी से बाँधता है । क्योंकि ये 
विषय ओर कामादि सब मन के विकार ही उत्पत्ति प्रय (जन्म मरणादि) संसार 
के पेड़ ( जड़ मूल कारण ) हैं| तो भी जैसे कुत्ता अपावन मांसादि से राजी 
'( प्रसन्न ) रहता है । वैसे दवी संसारी में अपावन विषय कामादि रूप माया लगी 
हुई है, उस से ये राजी होते हें । 


कहहिं कबिर यह अदबुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
.अजहूँ लेउ छोड़ाय काल सो, जो करु सुरति सम्हारी ॥६४॥ 
` . कबीर साहब कहते हैं कि यह विवेकात्मक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप है। 
- यदि मनुष्य हमारी बात माने और इस उपदेश के अनुसार यदि सम्भार कर 
:सुरत (ध्यान चिन्तन विचार ) करे, कुसंग कुभोग को त्यागे, तो मैं इसको अजहू 
:( अब ही ) काल फांस से छोड़ालू (गुरु बचन से अभी युक्त हो जाये) ॥६४॥ 
; शब्द्‌ ६५ | 
हरि ठग ठगत सकल जग डोला। गमन करत मोसे सुखहनबोला। 
बाळापन के . मीत हमारे । हमहि तेजि कह चलेहु सकारे) | 
हरि ठग के ठगते भया, जन सब डामा डो। | ध 
बोलत वचनःविचारि. नाहि, डरत खात झक झोल ॥१७२॥ 
विषय कामं प्रेतादि ठा, झूठे नर छग जानु। र. 
राम रतन ठगि जीव को, देत शोक भय दानु ॥१७३॥ ॥ 
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हरि ठग ( सद्गुरु सत्यात्मा से विश्ुख करने वाले बिषयादि और वञ्चक 
गुरु) के ठगत (ठगने से) सब संसारी डोल गये (चंचल हुए काँप गये) तथा बञ्चक 
गुरु भी ठगते हुए सब संसार में भटकते हैँ। कहीं भी स्थिति नहीं पाते है'। 
और ठगा जाने पर कुमाग में गमन करते समय मोसे ( सद्गुरु से) झुख से 
बोलते भी नहीं हैं, किन्तु पुत्र मित्रादि में ममता करते है' । और उन से बियोग 
होने पर उनके लिये शोक चिन्ता बिलाप करते हैँ कि गमन करते समय सुख 
से बोला भी नहीं | तो भी सद्गुरु कहते है' कि अरे तुम उत्कट राग कामादि के 
अभाव से बालपन के हमारे मित्र हो, फिर इस समय हमे त्याग कर तुम सवेरे 
कहां चले हो। परन्तु वह तो पुत्रादि ही की चिन्ता में रहता है कि हमें त्याग 
कर कहाँ चले हो । । 


तुमहि पुरुष वे नारि तुम्हारो। तुम्हरि चाल पाइन हुँ ते भारी। 
माटिक देह पवन के शरीरा । हरि ठग गठ से डरहिं कत्रीरा॥६५ 


सद्‌ गुरु कहते हैं कि तुमही ( तेरी आत्माही ) सत्र पुरा देहों में विराजने 
वाला पुरुप ( स्वन्तत्र ) है । और जिन से मिलने चले हो वे सब परतन्त्र परिच्छन्न 
बस्तु तेरी नारी ( माया मात्र-) हैं । परन्तु इस विवेक ज्ञान-के बिना तेरी चाल 
( व्यवहार ) पत्थर से भी भारी ( अधिक जड़ता युक्त ) हो गई है, देहाभिमान 
से तुम पत्थर से भी जड़ हुए हो । स्तुतः तुम पत्थर से भी अधिक अचल स्वभाव 
वाले हो, सो समझते नहीं हो, अतः डोलते हो । क्योंकि जन्म बृद्धि आदि युक्त 
यह माटी आदि का कार्य रुप स्थूल देह होती है। और प्राणादि का समूह रुप 
रूप द्क्ष्म शरीर होता है। इनमें ही जन्ममरणादि संसार होता है, : आत्मा में 
नहीं । परन्तु हे कबीरा ! हरि ठग से आत्म रत्न के उगा जाने से जन्मादि संसार 
से डरते हो। तथा ठगों से डरते हो । हमारी कहना मानकर ज्ञान की प्राप्ति 
कर के निर्भय मुक्त होवो | | 

सब अनर्थं का मूल, मान अज्ञान हि जानो। 

कारि विवेक तजि मान, नित्य हरि हृदय पिछानो ॥ 

करि सद्गुरु को मीत, हित ही सब का नित कीजै ।. 

` तजि माया मद दूर, मधुर सत हित हि भनीजै ॥ 

संशय भ्रम को त्यागि, भजिय हरि अभय अनन्ता । 

सब की आतम एक, लखिय निर्मल भगवन्ता ॥ 
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गावत वेद पुराण, भजत जिहि विमल सुसन्ता । 
“हनूमान” विज्ञानि, लहाह निजमद गुण अन्ता ॥ १७४॥ ६५॥ 
शब्द ६६. 

हरि ठग जगत ठगोरी लाई । हरिक वियोगे कस जियहु(रे)भाई। 
(को)काको पुरुष कवन(का)की नारी। अकथ कथायम दृष्टि पसारी॥ 

गुरु विवेक विज्ञान बिनु, बश्चक ठगत सदाहि । 

जो पहिचानै ठगन को, सो उबरै भव माहि ॥१७५॥ 

उक्त हरि ठगों ने संसार में ठगौरी ( माया ममता बञ्चकता ) लाई (फैलाई) 

है । जिससे सव हरि के वियोगी हुए हैं । ( अपने को हरि से वियुक्त मानते हैं ) ' 
परन्तु रे भाई ? हरि के वियोग रहते तुम कैसे जीते हो । सर्वात्मा हरि के बिना 
कोई जी नहीं सकता है इरि के वियोग का तुझे श्रम हुआ है, वियोग है नहीं, 
हरि के बिना कौन किसका रक्षक पुरुष है और कोन किस की सुखदा नारी है। 
रक सुख स्वरूप एक सर्वात्मा हरि ही है। और ये लौकिक स्त्री पुरुप तो स्वम 
तुख्य अकथ (अनिर्वाच्य अद्भुत ) माया की कथा ( काय ) रूप यम इष्टि पारी 7” 
( फैली ) हुई दे । आत्म दृष्टि के बिना इस खी पुरुष विषयक इष्टिमात्र से यम 
की दृष्टि ( वश ) में मनुष्य ग्राप्त होता है। - 


(को) काको पुत्र कवन (का) को बापा। कोरे मरे को सहे सन्तापा॥ 
कौन किसका प्यारा पुत्र है, कौन किसका बाप दै, कौन मरता है, 
कौन संताप करता है और उपवास करता है । अर्थात्‌ सब का अत्यन्त प्यारा 
मरणादि रहित आत्माराम ही हे और ये बाहर के पुत्रादि मिथ्या माया मोह 
मात्र तथा यम दृष्टि रूप हैं । क्योंकि 
“वृस भार्यास्ति पुत्रश्च विभवो में पुमांस्तथा । 
वन्धवः सुहृदश्चैवं बदन्तं बाधते यम; ॥” (इतिहास सञ्चय) 
मेरी खरी है, पुत्र विभव पुरुप बन्धु सुहृद मेरे हें । इस प्रकार कहते इए को | 
थम पीड़ित करता है। , 


ठगि ठगि मूल सबन को लीन्हा । राम ठगोरी काहु न चीन्हा। | 
कहहिं कबिर ठंग सो मन माना । गई ठगौरि जब ठग प्चाना६६। | 
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उक्त उगों ने सब के मूल धन को उग ठग कर ले लिया ( नष्ट किया छिपा 
[द्रया ) ओर बिवेकादि के अभाव से किसी ने राम ठगौरी (रामरतन के उग) को 
चीन्हा पहचाना नहीं । उल्टा उन ठगों से ही सब का मनमाना ( प्रसन्न हुआ 
प्रेम किया ) परन्तु जो कोई जव छग को पहिचाना, तब उससे उगौरी दूर हो | 
गई । अतः ठग को पहिचानेना चाहिये | क्योंकि-- | 
if “विज्ञाय सेवितश्चौरो मैत्रीमेति न चोरतास्‌” ( पञ्चदशी ) 
समझकर सेवित चोर ठग भी मित्र हो जाता है। चोरी नहीं करता है ॥६६।। 
.. . इति सदूगुरु में विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
` अथ हरिजन का व्यवहार और आत्मावलम्बन प्रकरण २५ ` 
शब्द्‌ ६७ 
] हरिजन हंस दशा लिये डोले । निर्मेलनाम चूनि चुनिबोले ॥ 
मुक्ता इल लिये चोंच लभावे । मौन रहै कि हरियश गावे ॥ 
हरि ठग से जिन बाँचिया, भै सो हरिजन लोग । 3 
. रहत हंस पर योग गहि, गहत न काक कुभोग.॥१७६॥  , 
बोलत वचन सुनामयुत, नीति युक्त गहि चाल.। 
चळत सदा शुभ पन्थ में, मन हरि रखत सँभाल ॥१७७॥ 
करि विवेक तजि कुमति जिन, हरि लहिया ततसार । A 
सोइ हंस परहंस गुरु, जन सो परम उदार ॥१७८॥ 
हरि ठग से बचे हुए हरिजन ( सर्वात्मा हरि के भक्त लोग) हंस दशां 
( विवेक मय शुद्ध धारणा ) को लिये हुए संसार में परहित के लिये डोलते 
( विचरते ) हैं । और निमल हरिके, निमंल नामों ( शब्दों ) को चून चून कर 
बोलते हैं ( पवित्र शब्दों का ही उच्चारण करते हैं )। और सधमे भक्ति ज्ञान मोक्ष 
रूप गुक्ताहल ( मोती मणि ) के ही लिये चोंच (मनोबृत्ति) को रभाते ( नमाते ) 
' हं। ओर मौन रहते हैं या सत्सङ्गादि में सर्वात्मा हरिके यश को ही गाते हैं। 
मान सरोवर तरके बासी । रामचरण च्रित अन्त उदासी ॥ 
कागा कुबुधि निकट नहिं आवे। प्रतिदिन इंसा दर्शन पावे ॥ 
EE ` ¦; क्षीर नीरका करे निबेरा । कहहिं कबीर सोइ जन मेरा॥६७॥ 


€ इ "र x 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकरण ] बीजक सार बोधिनी टीका सहीत २७९ 


IS 


और शुद्ध बिचार सत्सङ्ग पुण्य कथा रूप मानसरोवर के तट के निवासी 
होते हैं । और सद्गुरु रूप राम के चरण में चित्त रखते हैं और अन्तःकरण से 
उदासीन (विरक्त) रहते हैं । तथा “पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याऽख्वतं दिवि’ 
इस वेदोक्त त्रिपादामृ त के चिन्तन में चित्त रखते हैं । अतः संसार रूप एक अन्त- 
युक्त पाद से उदासीन बिरक्त रहते हैं । तथा “तस्योदिति नांम। छा०१।६।७' ` 
उस ब्रह्म का उद्‌ नाम है। उस उदू में आसीन (ब्रह्मनिष्ठ) रहते ह। अतः '' | 
“ब्रह्म संस्थोज्म तत्वमेति” ब्रह्मनि्ठ होने से अमृतत्व (मुक्ति) पाते हैँ] 
कुबुद्धि हिंसकादि काक तुल्य मचुष्य उनके निकट में नहीं आते हैं । न हृदय में 
कुबुद्धि उत्पन्न होती है। अतः वे हंस लोग प्रतिदिन सन्त सद्गुरु रूप सगुण हरि 
का तथा सर्वात्मा निर्गुण हरि का दर्शन पाते हैं । इसङ्गादि के अभाव से उनके 
दर्शन में वि नहीं होता है । कबीर साहब कहते है कि उक्त रीति से हंस दशा 
को पाकर क्षौर नीर तुल्य आत्मा अनात्मा सत्य मिथ्या का जो निबेरा ( विवेकं 
विचार ) करते रहते हैं, निर्मल अक्ननिष्ठ रहते हैं, सोई मेरा जन हैं। वे 
परम शान्ति पाते हैं ॥ ६७॥ 


शब्द्‌ ६८ 


आपन आश कीजे बहुतेरा । काहु न मर्म पावल हरि केरा ॥ 
इन्द्रिय कहाँ करे विश्रामा। सो कहूँ गे जो कहते रामा ॥ 
निज पौरुष सुविवेक से, पाइय अमृत एक । 
निज पौरुष बिनु नहि मिटै, संसृति स्वप्न अनेक ॥ १७९ ॥ 
. ` जो तौष्टिक लोग हंस दशा शुरु भक्ति आदि के बिना ही किसी देव 
नामादि मात्र से सुख शान्ति मुक्तित चाहते हैं, उनके प्रति स्वात्मावलम्बन के 
लिये कहते हैं कि ईश्वर सद्गुरु आदि की आशा तों स्वाभाविक होती दी हे, 
किन्तु आपन (अपने बिचार विवेकादि की ) भारी बहुतेरा (बहुत) आशा करों, 
` क्योंकि इस अपने पुरुषार्थ के बिना किसी नें हरि के मम ( भेद) रहस्य ज्ञान 
को नहीं पाया । और विचारादि पुरुषार्थ के बिना.इन्द्रियाँ.भी :भोगादिःसे कह 
बिश्वाम करतीं (शान्ति पाती ) हैं । “और विवेकादि पुरुपांथ के बिना जोक | 
-रामादि नाम मात्र कहते रहे ;सो शान्ति आदि रहित रोग कहाँ गये ( किसे लोक 
या: मुक्ति को पेषे.) । ६. / 9७ 7 7 7 : ॐ १ ॐ 9 
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सो कहे गये जो इते सयाना। होय मृतक बहि पददि समाना॥ 

रामानन्द रामरस माते । कहहिं कबिर हम कहि कहि थाके ॥ ६ <॥ 
और जो सयान ( चतुर ) हरे ( थे ) सो चतुराई से कहाँ गये और समझो 
कि ये सब मृतक होकर उसी परोक्ष वस्तु लोकादिरूप पद में समाये लीन हुए 
(गये) कि जहाँ की आशा करते थे। विचार, विवेक, विज्ञान के विना इस 
अपरोक्ष स्वात्माराम हरि पद में नहीं समा सके। क्योकि तटस्थ राम ( ईश्वर 
्रवादि में आनन्द माननेवाले रामानन्द तटस्थ राम के रस (प्रेम) में ही माते 
रहते हैं, अतः उसी में उन्हें समाना उचित है। कबीर साहब कहते हैं कि-- 
। “करु विचार विकार परिहरु, तरण-तारणो सोई। 
कहहिं कविर भगवन्त भजु नल, द्वितिया और न कोई ॥” 
इत्यादि हम कह-कहकर थाक गये, परन्तु लोग स्तात्माबलम्बी नहीं होते हैं॥६८॥ 
| शब्द ६९ 
ऐसे हरि से जगत लरतु हैं। पन्नग कतहुँ गरुड़ धरतु हैं ॥ 
मूस बिलाई केसन हेतु । जम्बुक करे केहरि सो सेतू ॥ 
विवेकादि के बिना जो संसारी तटस्थ हरि ( द्य विष्णु आदि देव ) को 

मानो मन्त्रादि द्वारा लड़कर वश कैरना चाहते हैं। सो जगत के प्राणी हरि से 
इस प्रकार लड़ते हैं कि जैसे पन्नग ( भूमि में पड़कर चलने वाला सर्प ) आकाश 
में उड़नेवाले सों के भक्षक गरुड़ को कहीं धरता हो (धरने के लिये 
उद्यम करता हो )। | 
. और यह नहीं समभते हैं कि सर्प गरुड़ के समान ही भक्षय-क्ष्यक स्वरूप 

स, बिलाई का हेत ( प्रेम ) कैसे निवह सकता है ? तो भी जैसे जम्बुक सिंह से 
खेत ( युद्ध ) करता हो; तैसे दन से युद्ध करते हैं । देव को वश करके सुखादि 
जाइते हैं । भात्र है किऽ?" | 
जल : | ( ॥ “तुस्मादेषां तन्नप्रियं यदेतन्मनुष्या बिद्यु; ॥! (बृ०:१।॥४|१० ) 
! ` अन्व अलुष्प बहुत पञ्च तुस्य देव के उपकारक हैं। अतः उन देवों को यह 


xe 


ओ। ग्रिय नहीं है क्रि उससे प्रेमादि नहीं रखकर मनुष्य ज्ञानी स्वतन्त्र हो जाये, अतः 


०० “a मभक्तिपून , आत्मज्ञान कको आपे क्ररता चाहिये । हठ से. देव बशीकरणादि 
अनर्थका है। वैसे सपं, चूहा, जम्बुक तुल्य मनुष्य, गरुड़ बिल्ली, सिह तुख्म 
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. हैं और दादुर तुल्य अनन्त वासना युक्त अल्प शक्तिवाले उस गुरु देवादि 
, तथा अपने नाश के हेतु पाप कुसङ्गादिक ही रक्षक हित माने गये 
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देव से मानो युद्ध प्रेस दोनों अवस्था में नष्ट होते हें और सर्वात्मा हरि भी-- 
“नायमात्मा वलहोनेन लभ्यः ।? ( झुण्ड० ३।२।४ ) 
विवेक, विराग आदि वल रहित से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः 


` पुरुषाथ ही कतव्य है । 


अचरज एक देखल संसारा । श्वनहा खेढु कुञ्जर असवारा ॥ | 
कहहिं कबिर छुनु सन्तो भाई। इहे सन्धि काहु बिरले पाई ॥६९ 
विचारादि पुरुपाथ के मिना-यह भी एक आश्रय संसार में देखा जाता है कि 
श्वान तुस्य मबुष्य ङुञ्जरस्थ तुल्य स्वगस्य देवादि, कालादि को मन्त्रादि से 
खदेड़ना ( भगाना ) चाहता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो भाई ! तुम 
आत्म-श्रनणादि करो । श्रवणादि से ही इस सन्धि ( भेद ) को कोई विरले समझ 

पाता है । अन्यथा नहीं ॥६९॥ 

इत हारजन का व्यवहार और जात्मावलम्बन प्रकरण २५ 


CSP 


अथ वर्तेभान संसार की दशा प्रकरण २६ . - 
शब्द ७० 
को अस करे नगर कोतवलिया । मांस फैलाय गीध रखवरिया॥ 
सुस भौ नाव मझार कनहरिया । सोवे दादुर सर्प पहरुआ ॥ 
सद्गुरु सत्य विवेक बिनु, जग की उलटी चाळ । 
याते थाके सन्त कहि, को करि सके सँभाल ॥१८०॥ 
विवेकादि रहित ऐसे नगर संसार में कोतवाली ( मोह निवारण द्वारा रक्षा ) 
कौन करे कि जहाँ विपयरूप मांस फैलाय (पसार) कर उसके लोलुप गीध ( मन 
कुदेवादि ) रक्षक कोतवाल किये गये हैं ओर मूस ( चूहा तुल्य विषयासक्त 
निरर्थक ब्यवहारी ) जहाँ नाव ( नाव्य ) नौका से पार जाने योग्य नदी तुस्य 
संसारात्मक शिष्य बने हैं | गृह संसारासक्त होते भी मोक्ष चाहते हैं और मज्नार 
तुर्य स्वार्थी मांसाहारी कनहार ( उपदेशरूप नौका से पार करनेवाले गुरु ) बने 


भरोसे मोह, नींद से सोये हँ । तहाँ सप तुल्य कुदेव 'भूत-भ्रतादि प्रहरेंदार 


३६ 


कि ३ SRE 
० ० ८ ie FNS SNE तल 


२८२ बीजक [ शब्द्‌ 


NN NN rf fe SP SP ASN A # 3 बिल SSN ~ nn 


बैल बियाय गाय भौ बाँझा । बछवहि दहे तिन तिन साझा ॥ 
निति उठि सिंह सियार से णूझे । कबिरक पद जन बिरला बूझे १७० 


और कुसंगादि से पैल (जड़ बुद्धि मनुष्य विवेकरहित मन) विआता ( बढ़ता ) 
है । रागड्ेपादि इन्दरुप पुत्र-पृत्री को पैदा करता है और गायरूप श्रुति स्म्रति 
सत्य बाणी विद्या बन्ध्या हो गयी है । अतः बछवा (मायिक मानस करिपत वस्तु) 
को लोग तीन-तीन समय दूहते हैं अर्थात्‌ सत्यानन्द रहित में आनन्द मानकर 
त्रिकाल सन्ध्या के समय उसी के ध्यानादि करते हँ, सत्यानन्दस्वरूप को गुरु 
आदि के बिना नहीं जानते हें कि जिसके ध्यानादि कर सक । अतः सिह तुर्य 
विवेकादि के अधिकारी मनुष्य प्रतिदिन उठकर सियार तुर्य कुदेव झुकामादि 
से युद्ध करता है। इन्हें वश करना चाहता है, आत्मश्रवणादि नहीं करता है । 
त; इस नगर में इन सबसे भिन्न कोई बिरल विवेकी जन ही सद्शुरु के उपदेश 

से इस अपरोक्ष निज स्वरूप को समझता है ॥७०॥ 


शाब्द ७१ 


हंसा संशय छूरि झहिया । गैया पिये बछरूअहिं दुहिया । 
घर घर सावज करे अहेरा, पारथ ओटा लेई । 
पानी माँह तलफ गों भूभुरी, घूरि हिलोरा देई ॥ 


जो अधिकारी ज्ञान के, बिरले सन्त सचेतु। 
तिर्नाह कहत गुरु नाशिये, संशय काम सहेतु ॥१८१॥ 
संशय नाशत जीव को, भरम अविद्या लोभ । 
आशा करि स्वर्गादि की, पावत कठिन कुक्षोभ ॥१८२॥ 
पाई निरुज शरीर शुभ, आसन करिय सँभार । 
चिदानन्दघन ब्रह्म में, वचन न गहिय असार ॥१८३॥ 


हे हंसा ( विवेकी मनुष्य ! ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का संदेह ) भ्रम अज्ञान 
सहित कुहिया ( घातक ) छुरी है । क्याँकि--“संशयात्मा विनश्यति” संशययुक्त 
` मनवाला नष्ट हो जाता है ओर वह संशय ही सद्विद्या बाणीरूप गाय को. जल 
. तुर्यं पीकर पचां देता है। तथा विद्याजन्य हित सुखरूप बछरु को दूहता ह | 
 उसकेसार स्वरूप को नष्ट करता है । तथा स्वयं आनन्द दूध युक्त जीवात्मारप | 
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गाय संशय से मायिक वस्तुरूप बछवा को दूहता है (भोगता है) ओर बिषयानन्द 
दूध पीता है | निजानन्द को नहीं जानता है । । 

अतः घर-घर ( सत्र शरीर ) में इन्द्रिय, संशय कामादिरूप सावज ( सग ) 
अहेर खेलते हैं ( जीवों को पीड़ित करते हें) और पारथ ( उनके रक्षक जीव ) 
देवादि की ओट ( शरण ) अपनी रक्षा के लिये लेते हैँ और इस संशयाछु कामी 
के लिये आनन्दरूप पानी ( निजात्मा ) में भूचर ( राख में छिपी हुई अग्नि ) 
तुर्य त्रिताप पायादि प्रतीत होने रगे हैं और धूल तुल्य विषय आनन्द के हिलोरा 
( तरङ्ग ) देनेवाले हुए हैं ( विपयों में आनन्द भासने लगे हैं ) । 


धरती बरषै बादल भीजे, भीठ भया पौराऊ। 
हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बेधा पाऊ ॥ 
धरती ( पृथ्वी ) बरपती है ( पृथ्वी पर मनुष्य कर्म करते हैं) उससे बादर 
भींजता है ( स्वर्गबासी तप्त होते हैं ) अतः स्वर्गादि सुख के साधन मनुष्यलोक 
में होते हैं, तो भी अज्ञान संशयादि से भीठ ( उन्नत शुष्क भूमि तुर्य स्वर्गादि ) 
मनुष्य की इष्टि में पौराऊ ( अगाध आनन्द जलयुक्त ) हो गये हैं। मचुष्यों को 
स्वादि में बहुत आनन्द भासता है । अतः स्त्रे सुखादि की कामना, वासना 
सहित जीवरूप हंस प्रारब्ध के अन्त में जव इस मानव तनरूप सर से उड़ा, तब 
ताल (सर) तो सुख गया (नष्ट) हो गया। परन्तु ज्ञान के विना वासना के कारण 
गर्भ नरकादिरूप चहले ( कीचड़ ) में पाँव ( मन ) बेध ( फेस ) गया ( मन में 
वासना कामादि वर्तमान रह गये । [ 
जब लगि कर डोळे पु चलये, तब लगि आशन कीजे। _ 
कहहिं कबिर जो चलत नदी से, तासु वचन का लीजे ॥७१॥ 


अतः सद्गुरु कहते हें कि जब तक कर डोलता है ( कर्म की शक्तियुक्त है ) 
पैर में भी चलने की शक्ति है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर स्वस्थ हैं, 
तब तक किसी की आशा नहीं करो। निष्काम होकर बिचारादिरुप पुरुपार्थ करो। . 
परमात्मा ने पुरुपार्थ के लिये कर-चरणादि साधन दिया है और कहते हैं कि 


जो स्वर्गादि नदी के समान चलायमान है, जो पुरुषादि स्यं चञ्चल विनश्वर हो 


उनके वोधक या उनसे कथित वचनों को क्या धारण करते हो अचल तत्व के 
बोधक किसी अचल ज्ञानी के वचनों को सुनो। _ | [pe 
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ER IES ७९ 
आश न, के, आसन । नदी से, के, न दीसै । पाउ भेद हैं। अर्थ है कि 
चलते-फिरते के समय ही आसम ( आत्मस्थिति ) कर लो और. जिसको चलते- 
फिरते में कुछ नहीं दीखता हो, मरने पर मोक्ष कहता हो, उसके बचनों को नहीं 
सुनो । जीवन्युक्ति के लिये यत्र करो इत्यादि ॥७१॥ 
इति वर्तमान संसार की दृशा प्रकरण २६ 
> 


अथ निराकार के ज्ञान बिना साकार संसारासक्ति प्रकरण २७ 
शब्द्‌ ७२ 
सावज न होय भाई सावज न होई। वाके मांसु भखे सब कोई ॥ 
सावज एक सकल संसारा, अविगति वाकी बाता । 
पेर फारि जो देखिय भाई, नाहि कलेज न आँता ॥ 


चिराकार निरवद्य सत, ब्रह्म सदा सुखरारि। 
ताके बोधक शब्द सत, पाय लहिय अविनाशि-॥१८४॥ 
सार शाब्द से हृदय में, जानिय लक्ष अनूप। 
विगतावयव अखण्डः अज, त्यागिय वस्तु कुरूप ॥१८५॥ 
आशा वासनादि की निवृत्ति के लिये ज्ञानाधिकारी के प्रति उपदेश है कि 
हे भाई ! यद्यपि वेद उपनिपद्‌ में ब्रह्म आत्मा को सावज तुल्य लक्ष्य पक्षी (सुपर्ण) 
आदि शब्द से कहा गया है । तथापि बह अचल अखण्ड ब्रह्मात्मा कभी सावज 
तुस्य साकार नहों होता हे । क्योंकि साकार होगा तो कहीं एक देश में रहेगा । 
ओर उसके मांस (ममता विषयक सुन्दर आनन्द) को सब प्राणी भखते (भोगते) 
हें । अतः वह एक ( निरवयव अद्वेत ) सावज (लक्ष्य) सब संसार में व्यापक है । 
उसकी बात भी अविगति ( अगम्य अथाह ) है सब के समझने योग्य नहीं है । 
यदि पेट फार कर देखा जाय ( हृदय में विवेक करके समझा जाय ) तो उसमें 
कलेज आँतादि कुछ नहीं प्रतीत होते हैं । क्योंकि ये सब शरीर के अवयव हैं, 
आत्मा के नहीं | इनमें रहते भी आत्मा इनसे रहित असङ्ग है । 


ऐसी वाकी मांसु रे भाई, पल पछ मांस बिकाई । 
हाड गोड़ नहिं घूर पारे, आगि धुआँ नहिं खाई ॥ 
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शीर शींग कछुवो नहिं वाको, पूंछ कहाँ वह पावे। 
सब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कबिर बनीरी गावे ॥७२॥ 


उसका ऐसा मांछु ( ममता विषय आनन्द ) है कि पल पल में विकता है। 

कर्मादि द्वारा सदा सब प्राणी उसी आनन्दांश को ग्राप्त करते हैं, तो भी वह 

अक्षय एक रस रहता है । और उस सावज के हाइ गोड़ घूर ( कूड़ा खाने ) में 

पारे ( डाले वीणे ) नहीं जाते हैं । क्योंकि उसमें हाड़ादि निरसांश कुछ है ही 

नहीं । और अक्षय असङ्ग होने से उसको आग धुआँ भी नहीं खा सकते हैं, न 

आग्नि जला सकती है, न धूम मलिन कर सकते हैं, न वह आग धुआँ को खाता 

है ( अपने में अभि आदि को सम्बद्ध नहीं होने देता हे ) अतः सर्वथा निर्विकार 

है । यद्यपि श्रुति में आनन्द मय कोश का पुच्छ रुप त्रहाको कहा गया है। 

शब्द ब्रह्म के “चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा दे शीर्प” चार सींग तीन पैर दो 

शिर कहे गये हैं | तथापि शुद्ध आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सब कोश और शब्द ब्रह्म 

से भिन्न है । अतः शिर रूप भ्रुव अवयव और शृङ्गादि इछ नहीं है” । तो वह 

पूछ कहाँ कैसे पा सकता हे ? इस तस्व को जाने बिना पुस्तकपाठी पण्डित सव .. 

भी शिर शृङ्गादि वाले को ही सत्य ब्रह्म मान कर उसके भक्ति उपासना आदि 

रूप “धन्धोंमें पड़े लगे रहते है । और कचि लोग भी उसी वनोरी ( बनावटी 

करिपत ) बात को गाते है । तथा कबीर साहब उसको कर्पित कहते हे ॥७२॥ 

शब्द ७३ 

देखहु लोगा हरिकि सगाईं। माय धरि पूत थिया संग जाई . 

सासुननद मिलि अचल चलाई । मदरिया के घर बिटिया जाई । . 

में बहनोइ राम मोर सारा। इमहि बाप हरि पुत्र हमारा 
सार तत्व विज्ञान बिनु, माया वश अज्ञाति | हः 
समुझत विपरीतहि सदा, रमत न रामहि जानि ॥१८६॥ हः 
माया मय देहादि में, रमत रु करत प्रलाप | म 
हरि सर्वेश्वर पुत्र हैं, जीवहि हरि का बाप ॥१८७॥ 

हे लोगों ( जिज्ञासुओं ! ) सर्वात्मा हरि के साथ अपने सत्य सगाई (अमेंद) _ 
को देखो । तथा इसके ज्ञान बिना हरिरूप जीवात्मा के करिपत सगाई (सम्बन 
को देखो, कि यह माया रूप जगन्माता ( अविद्या ) को धारण करके 
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होता है । अर्थात्‌ इसका मन माया का पुत्र है । परन्तु अविद्या से जीव में पुत्रता 

प्रतीत होती है । और इसका मने ही माया ( मायिक वस्तु) को घरताहै। 

उसमें आसक्त होता है, तो जीव आसक्त कहा जाता है । और बुद्धि रुप थिया 

(पुत्री ) के सङ्ग से जाता है । अर्थात्‌ मन सहित जीव कुबुद्धि के सङ्ग से जन्म 

मरण गमनागमनादि वाला होता है । और मिथ्या पति की जननी मायारूप 

सासु और अविद्या कामना आशा आदि रूप ननद से मिलकर यह बुद्धि रूप 

लड़की अचल आत्मा को भी चलाकर ( आत्मा में जन्म गमनादि की कल्पना 

करके ) मदारी (मायावी) देवादि के संसार स्वर्गादि में जाती है। 

और फिर दुर्बुद्धि से जीव समझता है, कि मैं (ऋष्य शृङ्ग रूप जीव ) बहनोइ 

इं और राम मोर ( जीव का ) सार ( शाला ) हे । और दशरथ बसुंदेवादि रूप 

हम (जीव) ही पिता हैं। और राम कृष्णादि रूप हरि हमारे (जीव के) पुत्र हैं । 

) ओ- कहहिं कबीर ई हरिके बृता । राम रमेते कुकुरिक पूता ॥७३॥ 

/ कवीर साहब कहते हें कि जिसको तुम जीव का सार पुत्रादि समझते हो, बह 

विष्णुदेव का अवतार तो विष्णु देवरूप हरि का बूत ( शक्ति स्वांग माया ) मात्र 

है | सो ( दश अवतार ईश्वरी माया ) इत्यादि वचनां से कहा जा चुका है। ऐसा 

समझ कर जो विवेकी सर्वात्मा राम में रमते हैं | सो संसार स्वरूप छुकुरी ( तन्तु 
समूह पूली) का पूत (पुचि तुल्य पवित्र सर्वाधार राम स्वरूप) हो जाते हैं ॥७३॥ ट 
शब्द ७४ त 
. हरि मोर पिय में राम कि बहुरिया । राम बड़ा में तन की लहुरिया॥ | 
. हरिमोर रहर में रतन पिउरिया । हरिके नाम लेकातिन बहुरिया ॥ 
. छो मास ताग वरषदिनकुकुरी । लोग बोले भल कातिन बपुरी ॥ 

ड कल्पित भेदों में लगे, पति कहि गावहि आन । 
लखत न हरि सर्वातमा, परम तत्त्व निर्वाण ॥ १८८ ॥ 

उक्त सर्वाधार सर्वात्मा हरि के ज्ञान प्राप्ति के बिना तटस्थ हरि की भक्तिवाले 
 समभते हैं कि तटस्थ हरि मेरा प्रिय पति हें। में उस रासकी बहुरिया ( प्यारी 
स्री) हूँ वह राम बड़ा ( सव से श्रेष्ठ ) है, महान्‌ है। भें तन शरीर की लहुरिया 
ओ- (छोटी) ई। अर्थात्‌ इरि का शरीर भी महान्‌ है और मेरा छोटा है और हरि र 
ग (चरखा) है और मैं रतन तुल्य दीस प्ियुरी (पियुनी) हूँ। अर्थात्‌ भरा | 
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मन उज्ज्वल पियुनी है । अतः मैं हरि के आश्रित रहकर स्क्ष्म छत तुल्य स्थूल 
रूपता से रहित देव सुखी महान्‌ हो सकता हुँ | इस प्रकार समझकर जीवरूप 
बहुरिया अपने मन को छतरुप से कातती है ( हरि की भावना में मन को लगाती 
है) तहाँ छौ मास में ताग ( चित की एकाभ्रतारूप सबविकल्प समाधि ) किसी 
भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता है और एक वर्ष के अभ्यास से इुङुरी ( ध्येयरूपता की 
प्राप्तिह्प निर्विकर समाधि ) होती है । तब लोग बोलते ( कहते ) हैं कि यह 
बुरी ( देही ) भला खत काता है, अच्छा सुन्दर काम किया है। इस प्रकार वह 
प्रशंसनीय हो जाता हे । । । 


कहहिं कबीर सूत भल काता । हरि रहटा नहिं झुक्तिक दाता॥ 


कवीर साहब कहते हैं कि हरिशरण को पाकर भजन समाधि पयन्त छत 
जीव ने भला ही काता है और कातता है। तथापि तटस्थ देवादिरूप हरि 
स्तरय॑ ` रहरा (संसार कूप में बार-बार आने-जानेवाले रहट) हैं और अपने 
आश्रित को भी संसारचक्र में श्रमाने वाले समथ पुरुष माने गये हें। 
अतः मुक्ति को देनेवाले नहीं हें अर्थात्‌ अचल सर्वात्मस्परूप हरि के ज्ञानादि 
के बिना किसी के देने से युक्ति नहीं मिलती है । अतः विवेक बैराग्या दिपूर्वक 
सर्वात्मा हरि ज्ञातव्य संभजनीय हैं । युक्ति के लिये अन्य सेवनीयादि नहीं हें। 
चित्त की एकाग्रता शुद्धि आदि के लिये न्फिकामतापूर्वक भजनाई होते हैं ॥७४॥ 


शब्द ७५ 


नरहरि लागि दव विकार कोई, मिलन बुझावन हारा । 
में जानों तोही सो व्यापे, जरत सकल संसारा ॥ 
निविकार हरि मिलन बिनु, लागा काम विकार । 
जरता ताते जगत में, जीव न पावत पार ॥ १८९॥ 
निविकार हरि ज्ञान बिनु, सुख में दुःख दरशाय । 
` बाँधत गुण सब जीव को, कपट फाँस मन लाय ॥१९०॥ 
गुण कृत बन्धनसहित सब, ईश देववश होहि। 
ज्ञानी की हरि आतमा, ईश देव सब सोहि ॥१९१। . 
हे नरहरि ! (हे श्रेष्ठ नर ! ) उक्त अचल सर्वात्मा के ज्ञानादि बिना । 
कामादि विकाररूप दव ( बनाग्नि ) लगी है या हे नर | ( मलुष्यों 
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( कार्य ) रूप हरि ( चित्त हरणशील माया ) रूप दावाग्नि संसार में लगी है 

और सद्गुरु आत्मज्ञान के बिना उस अग्नि को बुझाने ( शान्त करने ) वाला 
कोई नहीं मिलता है | यद्यपि तुम स्वर्ग देवादि में सुखशान्ति समके हो, अतः 
स्वर्गादि की इच्छा करते हो तथापि मैं अच्छी तरह से जानता हैँ कि तो ही सो 
( तेरे हो समान ) संसारभर में यह अग्नि व्याप्त है और अज्ञान दशा में देवादि 
सहित सब संसार कामादि अग्नि से जल रहा है या तोही ( तेरी सत्यामा ) से 
सथ जगत व्याप्त है, सो मैं जानता हुँ कि जिसके ज्ञान से सब अग्नि नष्ट हो 
जाती है । परन्तु विषेकादि रहित संसारी उस ज्ञान के विना जलता है। 

पानी माँह अग्नि को अंकुर, मिल न बुझाबै पानी । 

| एक न जरे जरे नव नारी, युक्ति काहु नहीं जानी ॥ 
आश्रय है कि आनन्दस्वरूप पानी ( आत्मा ) में ही अज्ञान से कामादि 
अग्नि के अंइर संकरपादि भासते हैं तथा तापादि आग्नि के वासना कामादि 
/ अहुर जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं । परन्तु उस अंकुर और अग्नि से वह पानी न 
। मिलता है, न बुकाता है। समको प्रकाशता है तथा सचा देता है । असङ्ग साक्षी 
बना रहता है। क्योंकि वह किसी का विरोधी नहीं है, न उसका कोई बिरोधी 
 हे। अतः वह एकात्मारूप पानी किसी अग्नि से नहीं जलता है। किन्तु नव 

. नारी ( ग्राणान्तःकरण ) भूख, प्यार, शोक, मोह, कामादि से जलती हैं और 
आतां में अविवेक अम से तापादि भासते हैं और उस भ्रम की निब्वत्ति के लिये 
` कोई अविवेकी युक्ति नहीं जानता है | विवेक के बिना भक्ति वैराग्यादि को नहीं 

पाता है। न ज्ञान द्वारा आन्ति निवृत्त होती है । क्योंकि 


` सहरजरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। 
` पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा ॥ 
' ऊँषजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मन की साधा। 

करत विचार जन्म गो खीसइ, या तन रहल असाधा ॥ 


शहर तापादि से जलता है, तो भी इगुरु मन रूप पहरु कहता है कि 
का [दि ) में सदा कुशल ( आनन्द ) ही रहता हैं । अतः युक्तिके 
त्न नहीं जानता है, तो श्निष्य कैसे जान सकता है। | 
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वस्तु ( असङ्गात्मा ) उबरी (नष्ट नहीं हुई) परन्तु हे नरहरि ! तेरा रामरूप रंग 
( आनन्द स्वरूप ) विकल ( अप्राप्त शून्य व्याकुल ) की नाइ भासता है ( जैसे 
अभि से सुवणं नहीं जसे परन्तु धूम से मलिन दीख पड़े, तैसे तेरा राम स्वरूप 
तुझे मलिन भासता है ) । 

ओर निजानन्द के अज्ञान अविवेकादि से एक झुबजा ( टेढ़ा इब्ज त्रिगु ) 
पुरुप तेरे गले से लिपट गया है । भन कुदेवादि के वश में तुम हो गये ददो । 
उसे स्वामी मान लिये हो । परन्तु उससे तेरे सन का साध्य ( इष्ट ) पूर्ण नहीं 
हुआ है । और अनात्मपुरुष के विचार ओर खिस्सा ( कथा ) में जन्म बीत 
गया । अतः यह शरीर भी असाध्य अत्रश्च ही रहा । असाध्य रोग तुल्य इसके 
अभिमानादि नहीं निशत हुए, न इसके द्वारा मोक्ष के साधन ही हो सके, 
यह निष्फल गया । 


जानि बूझि जो कपट करहु हैं, तेहि अस मन्द न कोई। 
कहहिं कबिर सब नारि राम की, मोते और न होई ॥७५॥ 


कोई तो रुवेथा अज्ञान से त्रिगुणमय देहादि में आसक्त होकर कपटादि 
करते हैं । सो अधिक मन्द ( नीच ) नहीं हैं । परन्तु जो शाख्नादि से धर्माधर्म 
आत्मानात्मादि को स्वयं परोक्ष रूप से जान कर, तथा किसी ,गुरु से बूझ (पूछ) 
कर भी प्रवल कामादि कुसङ्गादि से कपट (असत्य भाषण वञ्चना दस्भादि ) 
करते हैं | उन मायाचियां के समान कोई मन्द नहीं है। और वे मायावी सब सदा 
राम की (ईश्वर की) नारी बने रहते हैं। कभी स्वतन्त्र सुक्त नहीं होने पाते हैं । 
और कबीर साहब कहते हैं कि वह राज योते (भेरी आत्मा) से कभी और ( अन्य 
भिन्न ) नहीं होता है--“अज्ञान कपटादि से राम को सभ आत्मा से भिन्न. 
समझते हैं । क्यों कि ( मुखकछु आन हृदय कछु आना। स्वपनेहुँ काहु मोहि 
जाना” इत्यादि ॥ ७५ ॥ 


„ इति निराकार के ज्ञान बिना संसारसाकारासक्ति प्रकरण २७ 
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अथ लोभ फल ओर आशात्याग प्रकरण २८ 
` शब्द्‌ ७६ | 
सुभागे केहि कारण लोभे लागे, रतन जन्म गौ खोये । 
पूवे जन्म कमं भूमि कारण, बीज काहे के बोये ॥ 
सत सुभारय युत ज्ञानिनर, ताहि न व्यापै लोभ । 
नर कुभाग्य युत लोभ करि, करत कपट दुख भोग ॥१९२॥ 
जीवन भोग कुआश तजि, राम सँभारो चित्त। 
काल कर्म वश करन को, उचित कम करु नित्त ॥१९३॥ 
कपरादि के हेतु लोभ को त्यागने के लिये उपदेश है कि हे सुभागे ( सुन्दर 
भाग्य वाले जानकार मलुष्यों ) तुम में किस कारण (फल के लिये ) लोभ लगता 
है । किस फल के लिये लोभ करके कपटादि करते हो। इस लोभ ने तो तेरे . 
रतन तुल्य प्रकाश मय जन्म को नष्ट किया है और तुम लोभ वश कितने बार 
व्यथ जन्म खो ( गमा ) गयो है । 
इस जन्म से पूर्व जन्म में इस भूमिपर इस जन्म के कारण रूप कर्म वासना 
आदि रूप बीजों को तुम ने काहे को ( किस फल के लिये ) योया | किस कारण 
से बोया इस बात को सोचो विचारों समझो । अर्थात्‌ अज्ञानादि जन्य लोम से 


ही जन्म के हेतु बीजों को तुमने बोया, उस लोभ को भाबी हित फे लिये त्यगाना 
ही उचित है । क्योंकि-- 


बुन्द से जिन पिण्ड साज्यो, अग्निहुं कुण्ड रहाया । 
दशहुँ मास माता के गर्भहिं, बहुरि लागली माया ॥ 
बाल हूँ ते वृद्ध हुआ पुनि, होनी रहा सो हआ। 
जब यम ऐहें बाँधि चले हँ, नयन भरी भरी रोया ॥ 


लोभ को नहीं त्यागने से लोभादिजन्य बीज रूप कर्म वापना आदिकों ने 
. पिता के बिन्दु आदि से तेरे पिण्ड (देह) को साजा ( सिद्ध किया ) है। और 
अमिङण्ड गमोदि में भी रखा है और रहना हुआ है। तहाँ दश मास माता के 
गर्भ दी में रह कर बाहर होने पर वालपन में ही पूर्वजन्म के लोभ कर्मादि . 
ही बहुरि (फिर ) भी तुम में माया ( कपट ममता मोह ) लग गई। 
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और गर्भादि जन्य दुःख भूल गये हैं। इसी प्रकार यदि लोभ युक्त मनुष्य बाल क 
से वृद्ध हुआ और जो इछ उसको होनी ( भोग होनेवाला ) रहा सो भी हुआ । 
परन्तु लोभादि यदि नहीं निवत्त हुए तो अन्तकाल भें जब यम ( मृत्यु ) आवेगे 
तब याँधकर चलार्वेगे। तव उस समय लोगीदि युक्त मनुष्यों को नेत्रां में आँख 
भर-भरकर रोना होता है और रोया है । ड 

जीवन की जनि आशा राखहु, काळ घेरे हैं शासा । 

बाजी है संसार कबीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 

यदि कष्ट रोदनादि से रहित मुक्त होना चाहो तो जीवनादि की आशा नहीं 

रखो | आशा को स्यागकर लोम-कपटादि को शीघ्र त्यागो । क्योंकि काल श्वासा 
को घेरे इए हैं। कार के अधीन जीवन है, स्वाधीन नहीं और हे कबीरा ! इस 
मानव का संसार ( व्यवहार ) जूआ के बाजी ( दाव ) रूप है। अतः चित्त में 
चेतकर (.सावधानी से समझकर ) पासा ढारो अर्थात्‌ सावधानी से लोभ, कपट | 
दुश्वरित्रादि को त्यागकर उचित कर्मादिपृवक त्रियुण पर असङ्ग आत्मा में मन को 
स्थिर करो कि जिससे मोक्षश्री का लाभ हो ॥७६॥ 


शब्द ७७ 
` (बाबू) ऐसो है संसार तिहारो, ईहे कलि व्यवहारो । 
को अब अनुख सहे निशिदिन को, नाही रहनि हमारो॥ . 
` स्सृति सोहाय सब कोह जाने, हृदया तत्त न बूमे । 
निजिव आगे सजिव थापे, लोचन कछू न सूरे ॥ 


काम क्रोध लोभादिमय, दुःखद यह संसार। 

तजि याको सजन चलें, दुर्जन ले शिरभार ॥१९४॥ 
तजि अमरित विष को गहै, हिंसा करै कुबुद्धि । ` 

निज आतम पर जीव की, लहै न एक विशुद्धि ॥१९५॥ 


हे बाबू ! ( प्रियस॒ुज्ञ-मजुष्यों ! ) ऐसो ( लोभ, आशा, कामादिमूलक ) तेरा बा क. 
यह जन्मादिरुप संसार है और कलि का व्यवहार भी ईहे ( लोभादिमूलक ) 
प्रत्यक्ष अनर्थरूप है । अब ( विवेकावस्था में ) निशिदिन ( रातदिन प्रतिदिन ) 
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के अचुख ( असह्य ताप, क्रोध, विग्रहादि ) को कौन सहै १ इसमें हमारी रहनी 

“ ( धारणा ) नहीं रहती है । क्योंकि सोहाय ( अपने-अपने मन के अलुकूल सुन्दर 

. लगनेवाली ) स्मृति ( धर्मशास्र ) को सब कोई जानते हैं। परन्तु हृदय के तस्व 

: सत्यात्मा अहिंसा आदि सत्यधम को नहीं समझते हैं, न अपने सुख-दुःख 
आत्मादि के तुल्य सबके सुख-दुःखादि को समझते हैं। अतः निर्जीव मूर्ति आदि 

के आगे सजीव प्राणी को थापते ( रपस करते ) हैं । इन्हें आँखों से सजीव 
निर्जीचादि प्रत्यक्ष बस्तु नहीं कुछ सझती है, तो हृदय के तस्र को तो 

[ ये करि के मनुप्य कैसे कब समझेंगे ? अतः ऐसे व्यवहार वालों के संग का 
. त्याग ही उचित है | 


) ताज अमृत विष काहेक अँचवै, गाँठी बाँच्ने खोटा । 
F 


चोरन दीन्हों पार सिंहासन, साइन से भौ ओटा ॥ 

ह कहहिं कबीर झूठहि मिलि झूठा, ठगहिं ठग व्यवहारा । 
. तिनि लोक भरिपूरि रहो है, नाहीं है पतियारा ॥७७॥ 
यदि ये हृदय के तस्व को समझते तथा आँखों से छुछ परता, तो अमृतरूप 
` सत्यात्मा दया-धर्मादे को त्यागकर, विषयादि विष काहे को ( क्यों ) अँचचते 
र पीते ) और हिंसा, कामादि खोटें ( असत्‌ तुच्छों पापों ) को क्यों गाँठी (हृदय) 
' में बाँधे रहते, समझनेूझने के विना थे अनर्थ करते हैं और इसी से चोरों (अज्ञों) 
_ को पाट सिंहासन दिये हैं ( सुन्दर बच्ध राजासन दिये हैं) तथा काम, लोभादि 
को पत सं स्थान दिये हैं ओर साधुन ( सद्गुरु सन्त और विवेकादि ) से ओट 
( भेद परदा ) भया है । उनसे छिपते हैं, सन्युख नहीं जाते हैं । कबीर साहब 
कहते हैं कि इस प्रकार भूठों से मिलकर झूठे लोग रहते है तथा ठगों के साथ 
क व्यवहार होता है और कलि में ऐसा ही व्यवहार तीनों लोक में 
एर ( व्याप्त परिपूणे ) हो रहा है । सत्य का पतियार ( विश्वास ) नहीं है, तो 


मेरा रहनादि कैसे हो ॥७७॥ 


इति छोभ फछ और आजा त्याग प्रकरण २८ 
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अथ त्रिणुण पर हरिभक्ति आदि प्रकरण २९ 
शब्द ७८ ` 
राम गुण न्यारो न्यारी न्यारी । 
अबुझा लोग कहाँ लगि बूझे, बूश्ननिहार विवारों ॥ 
केतिक रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया । 
केते कान्ह भये मुरलीधर, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
हृदयामूत के पान हित, गुण निषेधि सुख थापि । 
उपदेशत गुरु शिष्य को, त्यागि गुणत लखु व्यापि ॥ १९६॥ 
राम नित्य व्यापक विमल, सो हरि आतम एक । 
मायाकृत गुण अन्त नहि, तिनका करिय विवेक ॥१९७॥ 
सर्वात्मा देशकाल वस्तु कृत अन्त रहित अनन्त नियुण रास, मायिक तीन 
गुणां से अत्यन्त न्यारा (भिन्न विलक्षण असंग) है और मायी ईश्वर के गुण (सवज्ञत्व, 
सवशक्तिमत्व, सर्वकतृत्व ) भी सब संसारी जीवों से अत्यन्त विलक्षण है। इस 
अर्थ को अबुझा (सर्वथा गुरु विमुख अविवेकी) लोग कहाँ तक समझ सकते हैं ! 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते हैं। किन्तु बूकमिहार ( विवेकी युरुछ्ुख ) लोग इस 
तरव का अवश्य विचार करो । 
तपसी से (तपस्वी के समान) कितने रामचन्द्र हो गये, जिन्होंने इस संसार 
में लोक रचा आदि के लिये आप भ्रमण किया तथा अन्य को भी अमण करवाया 
या अपने चरित्रों से संसार को भरमाया ( चकित किया ) और कितने घुरलीधर 
कान्हा ( कृष्ण ) हो गये । परन्तु उन लोगों ने भी राम के देशादि कृत अन्त को 
नहीं पाया । क्योंकि उसका अन्त है नहीं । वही बिच सर्वात्मा अस्त है, उससे 
अन्य अन्त वाले मत्यं हैं । 8 
केते मच्छ कच्छ त्राह सरूपी, वामन नाम धराया। | 
केते बोध भये निकळंकी, तिन भी अन्त न पाया॥। | 
` केते सिध साधक संन्यासी, जिन बनवास बसाया । 
केते सुनि जन गोरख कहिये, तिन भी अन्त न पाया॥ _ 
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कितने मत्स्य, कच्छप, वराह स्वरूपे अवतार हो गये, वामन नाम धराने 
वाले इए | कितने बुद्ध कल्कि हो गये । परन्तु उन लोगों ने भी राम का अन्त 
नहीं पाया । कितने सिद्ध साधक ( अभ्यासी ) संन्यासी हुए और जिन लोगों ने 
बन में बास बसाया ( किया ) सी बानप्रस्थ तपस्वी हो गये, कितने मुनि लोग 
और गोरख (जितेन्द्रिय योगी) हो गये परन्तु उन लोगों ने भी अन्त नहीं पाया | 


जाको गति ब्रह्मा नहिं जानी, शिव सनकादिक हारे । 
ताकी गति नल केसे पेहें, कहहिं कबीर पुकारे ॥७८॥ 


जिसकी गति (अन्त रहस्य) को ब्रह्मा नहीं जान सके और शिव, सनकादिक 
भी अन्त को खोजकर हार गये ( थक गये ) परन्तु अन्त नहीं पाये, उसकी 


को त्याग कर, गमनागमनादि रहित अनन्त स्वरूप राम को गुरु से समझ 
कर भजना चाहिये। क्योंकि गुरु के विना भी इस मर्म को नहीं समझा 


गति ( अन्त ) मचुष्य कैसे पा सकते हैं? अतः अन्त के खोज और लोभादि 


जा सकता हे ॥ ७८ ॥ 


fa 


शब्द ७९ 
ना हरि भजे न आदत छूटी । 
शब्द॒हि सञुझि सुधारत नाहीं, अँधरे भये हियहुँ की फूटी ॥ 
सद्विवेक हरिभजन बिनु, मिटै न मन का रोग । 


खोजत अन्त अनन्त का, बाढ़त शोक वियोग ॥१९८॥ 
कामादिक तजि हरि भजै, करै सुशब्द विचार । 


क सदर सन्तन मिलि रहै, नाशै दुःख अपार ॥१९९॥ 


सदगुरु मिले अनन्त सुख, पावे नर सुविचारि । 
सदगुर शब्द सुघारही, हरहि सकल अँधियारि ॥२००॥ 


ओ। ७ अनन्त विठचण गुण वाले या निर्णुण हरि को जब तक यह जीव नहीं भजता 


4 हे, या आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जब तक नहीं होता है, तव तक हसके लोभादि की 
। अन्त खोजने की आदत ( स्वभाव ) नहीं छूटती है । क्योंकि हरि गुरुमक्ति के 


से अविवेकादि से अपने को गुक्त विवेकी नहीं करता है | असार शब्दादि विषयों 
(+ फसा रहता है । अतः यद अन्धा ( अविवेकी ) हुआ है । बाह्य वस्तु सजीव 


€ 
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निर्जीवादि अक्ष्यामक्ष्यादि को भी विवेक पूर्वक नहीं समझता है । और हृदय 
की वस्तु को समने के लिये ज्ञान विज्ञान दृष्टि फूट गई है (भात ही नहीं हुई है) 
अतः आत्मा अनात्मा हविताहितादि को नहीं समझता है । 


. पानी माँह पषाणक रेखा, ठोकत उठे भुभूका। 
सहस घडा नित ही जल हारे, फिर सूखे का सूखा ॥ 
अर पानी में पपाण की रेखा ( लकीर ) की नाई अभक्तो के हृदय में 

सदुपदेश टिकता नहीं है । अतः शब्द को समझ कर सुधारा नहीं कर सकते हैं। 

तथा पानी में सदा रहने वाली पत्थर की रेखा ( आकार ) स्वरूप के समान 
लोभादि युक्त अ्रभक्त यदि सदा सत्सङ्गादि में ही रहते हैं तो भी जैसे पानी से 
बाहर करके पत्थर को ठोक्ने से उसमें से अग्नि की गुभूका ( ज्योति) उठती 
( निकलती ) है । तैसे ही शब्दादि फे चोट से अभक्तों के हृदय से क्रोध लोभादि 
अग्नि निकलतो है । शब्द से भी सुधारा नहीं होता है । क्योंकि जैसे पत्थर पर 
हजारो घडा जल प्रतिदिन ढारे जाये, तो भी पत्थर खे का दखा रहता है। 
तैसे श्रद्धा भक्ति आदि रहित अत्यन्त लोभादि युक्त को हजारों बार सदुपदेश 
दिया जाय तो उनका हृदय क्रर दी रहता है। अतः वह शाब्द को समझ कर नहीं 
सुधारता है । और सुधारने वाले की ज्ञानाग्नि पापाणाग्नि तुल्य सदा व्यवहार में 
रहने पर भी नहीं बूझती है । पूछने पर ज्ञानी ज्ञान की बात करता है। हजारो 
विपत्ति में भी शोकादि रहित रहता है, रागद्रेपादियुक्त नहीं होता है । 

शीति शीतहिं शीत अंग भौ, सेन वाढि अधिकाई । 

जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिधि पाई ॥ 

अत्यन्त वृद्ध होने स या मृत्यु काल में शीत से शीत सब अंग हो गये 
तो भी अभक्तों के हृदयादि में सन्निपाती रोगी के समान धनादि के सैन 

( इसारा मोह कामादि के फौज ) ही अधिक बढ़ती है। कामादि वश सिथ्या 

चेष्टा करते हैं। उस समय भी भक्ति सद्भाव हृदय में नहीं आते हैं कबीर साहब 
कहते हैं कि जो प्रथम से त्रिगुण कृत रागद्ेप मोह काम लोभादि रूप सन्निपात 
रोग युक्त होते भी भक्ति विवेकादि द्वारा इस त्रिगुण त्रिदोपरूप सन्निपातको | 
मारते हैं ( ज्ञानाभ्यासादि से नष्ट करते हैं वे ही साधु ( सज्जन कुशल ) लोग | 
सिद्धि ( मुक्ति ) पाते हैं ओर पाये हैं । . कक 
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अनहद कहत कहत जग विनशे, अनहद सृष्टि समानी । 
निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एके बानी ॥ 


उक्त सन्निपात को नष्ट किये बिना जगत के प्राणी अनहद ( विश्वु ) 
परमात्मा को कहते कहते नाम लेते लेते भी नष्ट इए । और जिस अनहद का 
नाम लेते है सो अनइद वस्तु सब संसार और देहो में सम स्वरूप से समाई 
हुई है, परन्तु उसको पाते नहीं हैं | क्योंकि ( है समीप सन्धि बूझै कोई ) समीप 
रहते भी उसके ममं कोई कोई जानते हैं | उसकी प्राप्ति के लिये अत्यन्त निकट 
अपने ल में ही पयाना ( यात्रा ) की आवश्यकता है । सो यात्रा नहीं करके ये 
संसारी जहाँ तहाँ यमपुर में दौइते है। और केवल गुखसे एक अनइद की 
वाशी मात्र बोलते हैं । 


| म सतशुरु मिले बहुत सुख लहिया, सत गुरु शब्द सुधारे । 


५७ ७७ ७0 FS ७... 


EN ^ ० 
कहहिं कबिर सो सदा सुखारी, जो यह पद हिं विचारे ॥७९॥ 
हे साहब कहते हैं कि यदि ऐसे जीवों को किसी भाग्य वश सद्गुरु मिल जाये 
fe इन्हें बहुत सुख का लाभ हो। तथा जिन्हे सद्णुरु मिल चुके हैं, उन लोगों 
॒ ने बहुत अनन्त सुख का लाभ किया है। क्योंकि जो इस सद्शुरु के पद्‌ (सत्य 
शब्द आत्मा स्वरुप ) को ही विचाउता है, अन्य शब्द जाल में नहीं फॅसता हे | 
20 सद्गुरु का शब्द सुधार देता है ( काम लोभादि रहित पवि 
देवा है ) अतः वह सदा सुखी रहता है ॥७६॥ OR अल 
iE इति त्रिगुणपर हरिभक्ति आदि प्रकरण २६ 


-— 


 अथराममें रसण बिना दण्ड भमादि प्रकरण ३० 
सर्दै शाब्द ८० 


सा हा ति मेन दण्ड लागा, मरि जैवे का करे अभागां॥ 


सी कोइ सुण्डित केशा, पाखण्ड भ्रम मन्त्र उपदेशा ॥ 
तिमिर र से रहित ता राम रमै जो सन्त।' 
मे उपाधि सब, मिरे सकल सुख अन्त ॥२५ १॥ 


जा 
॥ 
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राम रमण से शूल युत, दण्ड ताप नशि जाय। 
निज अभाग्य वश मूढ़ जन, तहाँ - नहीं मन लाय ॥२०२॥ 
वेदादिक पढि वेष घरि, कुटुंस स्वजन प्रतिपालि । 
करत गर्वं नहि हरि भजत, पड़त भरम यम जालि ॥२०३॥ 


इस सर्वात्मा राम को विचारने से मनुष्य सदा सुखी होता है | तो भी जो 
कोई सात्मा राम में नहीं रमते हो, तो कहो कि इस रमण में कोन दण्ड लगता 
है ( क्या हानि प्रतीत होती है) कि जिससे नहीं रमते हो । हानि कोइ नहीं है, 
तो भी तुम अ्रभागे हो कि जिससे नहीं रमते हो । रे अभागा मर जायगा तब 
क्या करेगा, अभी जितना हो सकता हो उतना राम भजन करो । आश्रय है कि 
सवं सुख प्रद्‌ रासरमण नहीं करके कोई तपसी बनते हैं, कोई केश सुड़ा कर 
संन्यासी वनते हैं ओर पाखण्ड रूप वेप ओर भ्रम रूप मन्त्रों का उपदेश 
सिद्धि आदि के लिये करते हं । | 
विद्या वेद पढि करे हंकारा, अन्त काल मुख फांके छारा । 
दुखित सुखित हे कुटुम जेमावे, मरणकाल एकसर दुख पावे ॥ 
जो कोई राम रमण रहित होते हैं, सो विद्या वेदादि को पढ़कर .भी देह 
विद्यादि के अहंकार करते हैं । अतः अन्त काल में मुख से छार फांकते हैं ( कष्ट 
भोगते हैं ) । राम में रमणे वाले वेदादि को पढ़ कर भो सब अहंकार से रहित 
होकर अन्त में विदेह मुक्त होते हें । 
और जो लोग मरण पयन्त दुःखित सुखित होकर अन्याय से भी द्रच्यों का 
उपार्जन करके छुडुम्बाँ को जेमाते ( खिलाते ) हैं वे भी राम में रमण के बिना 
अन्त काल में अकेले ही दुःख पाते हैं, कोई इुड़म्म सहायक नहीं होता है और 
राम भजन सर्वत्र सदा सहायक होता है 


कहि कनि ई कलि दै खोटी, जो रह करा निक्ेटोंरी।= 


कबीर साहब कहते हैं कि यह युग खोट ( हीन ) काल है कि जहाँ राम. ठ 
रमण नहीं होता है। अतः जो धर्माधम शरीर रूप-करवा ( मतिका पात्र) म 
उपाजित रहता है, सोई मरण काल में किसी द्वार रूप ठोंटी द्वारा जीव के साथ 


निकलता है, फिर उसके अनुसार शरीर भोगादि मिलते हैं, मोक्ष नहीं ॥८०॥ 
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हरि बिनु भरम विशुरचे गन्दा । | 
जह जह गये अपन पौ खोये, तेहि फ़न्दे बहु फन्दा ॥ 
योगी कहै योग है नीको, द्वितीया और न भाई ॥ 
जुब्चित घुण्डित मौन जटाधर, तिनहुं कहाँ सिद्धि पाई ॥ 
सर्वातम हरि ज्ञान बिनु, बढ़े भरम अति हीन । 
तजै मोह अभिमान जब, तब छांबै तबु तोन ॥२०४॥ 
सर्वात्महरि सद्शुरु की भक्ति अनुभूति के बिना संसार में गन्दा ( हीन 
पाप जनक ) भ्रम विशुरचा ( फैला ) है । उस भ्रम कर्मादे के वश होकर यह 
जीव जहाँ जहाँ गया, तहाँ तहाँ अपने पौ ( दाव स्थान स्वरूप ) को खोया | 
त्रिगुण बन्धन में पड़ा । फिर उस आत्सत्याग बिसोह रूप एक फन्द ( फास ) 
से ममता अभिमान राग डेपादि रूप बहुत फन्द प्राप्त हुए | 
_ तहाँ अभिमान वश योगी कहते हैं कि सिद्धि आदि के हेतु योग ही सबसे 
भे सुन्दर साधन है और दूसरी हरि भक्ति आहि कोई श्रेष्ठ या मोक्ष के साधन 
नहीं हैं। इसी प्रकार लुब्चित ( वाल छुश्वन वाले जैसी ) ग्रुण्डित ( संन्यासी ) 
मौनी या बुद्ध संन्यासी जटाधारी ये अब अपने अपने देपादि को श्र छ कहते हैं । 
परन्तु हरि में रमणादि के बिना उन लोगों ने भी कहाँ सच्ची सिद्धि पाई । अर्थात्‌ 
. पैषादि मात्र से किसी ने सर्वात्मा के ज्ञान को हरि गुरु की भक्ति बिना नहीं 
. पाया, न भ्रम निदत्त हुआ | कु 


. ज्ञानी गुनी शूर कवि दाता, ई जो कहि बढ़ हम ही। 

' जह से उपजे तइ समाने, छूटि गेल सब तब ही॥ 

जो कं दहिने तेजि विकारा, निज के हरि पद गहिया। 
कु र कबिर गु गे गुड खायो, पूछे सो का कहिया ॥८१॥ 
£ ५ च al ( शाख विद्वान्‌ ) गुनी ( कला कुशळ ) पीर, काव्यकर्ता और दानी 
दर? अपने को बड़े कहते हैं, कि हमही बड़े हैं इस प्रकार ज्ञानादि का 


अभिमान करते हैं । परन्तु राम रमणादि के बिना जिस गर्भादि से उपजे (जन्मे 
Sot उसी ७ २. ) 
उसी में ) जन्‌ फिर समाये ( पठे ) तब ही ( उसी समय ) सब निन 


प्रेक्ण] | बीजक सारबोंधिनी टीका सहित २९९ | 
. छूट गये । क्योंकि लोभादि के समान गच अभिमान भी जन्मादि संसार का हेतु 
होता है और अभिसान वश गर्भादि में प्राप्त होने पर कष्ट मोहादि से तब तक 
अभिमान चला जाता है। यदि प्रथम ही इसको त्यागा जाय तो ऐसी 
अवस्था ही नहीं हो। 

. अतः कबीर साहब कहते हैं कि वायें दहिने ( अशुभ शुभ ) लोभादि, ज्ञान 
अभिमानादि दोनों विकारों को त्याग कर, धर्मार्धमादि के अभिमान, उत्तर 
दक्षिण मार्ग की इच्छा, इन सब को त्याग कर, जिन्होंने निज कै ( निज स्वरूप 
से ) हरिपद ( हरि स्वरूप बस्तु ) को गहा ( जाना ) है । अर्थात्‌ अनन्त हरि को 
निजात्मा सर्वात्मा समभा हे | वे लोग गूंगों के गुड़ के समान पूछने से भी झ्या 
कहेगें । किसकी बड़ाई किसको निन्दा करेगें । वे तो सब को निजात्मा ही 
समझेगें । और निजात्मा को वाणीका अविषय जानकर चुप लगायें ।।८१॥ 

। शब्द्‌ ८२ ; 
ऐसो भरम विगुरचन भारी । क्‍ 

वेद कितेब दीन ओ दोजख, को पुरुषा को नारी ॥ 

माटी को घड साज बनाया, नादे बिन्द॒ समाना । 

घट विनशे क्या नाम धरहुगे, अहमक खोज भुलाना ॥ 

मोहादिक के त्याग बिनु, भरम बढ़ा भव भारि । 
बंघा त्रिगुण अभिमान से, छुटै राम विचारि॥२०५॥ 
अभिमान को नहीं त्यागने से भ्रम का ऐसा भारी विगुरचन (विस्तार बृद्धि) 
हुआ है, कि वह भ्रम वेद किताव दीन ( धर्म ) और दोजख ( नरक ) आदि 
सब ही स्थानों में फैल रहा हे । देष मोहादि सर्वत्र वर्तमान है । सर्व विषयक 
संशय विपर्यय हैं। और कौन पुरुप हैं, कौन नारी है, आत्मा में नारी पुरुषपन 
की. प्रीतीति भी अम का ही विस्तार है। क्योंकि माटी आदि भूतं के कार्स रूप यह 
घट (देह) रूप साज (जीव के भोग साधन) बनाया गया है । और नाद (नामादि 
रूप शब्द प्राण) में तथा पिता के बिन्दु में यह घट ही समाया है । अर्थात यह 
देह रजो वीय का कार्य हे प्राण के अधीन इस की स्थिति है। ओर खी पुरुषादि | 


इसी के नाम होते हैं | अतः इस घट के बिनष्ट होने पर जीवात्मा का कौन नाम ५ 


धर सकोगे । जीवात्मा में खरी पुरुपादि नामों का अम ही समझो । रे अहमक | 
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पाखण्ड रूप रचो इन तिरणुण, 
. पर के खसम बधिक वे राजा, परजा का दहुं करे विचारा॥ 


३०० बीजक [ शब्द 
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( अज्ञानी ) वह खी पुरुपादि नाम रहित आत्मा ही गुछाना ( भूला ) हुआ है 
या उसका खोज ( मागं ) को तुम भूले हुए हो। अतः देहादि के अभिमान 
करते हो । . खोजकर प्राप्त करो कि जिससे सव अभिमानादि नष्ट हो जायँ। 
अन्यथा अज्ञ आत्मा के नामों को खोजता हुआ भटकता है । 
एके त्वचा हाड मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा । 
एक बुन्द ते सृष्टि रच्यो हे, को आह्मण को शूद्रा ॥ 
रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सत्त शुणी हरि सोई । 
कहि 44 हा रमि रहिये, हिन्दू तुरुक न कोई ॥८२॥ 
सब मानव शरीर में मो त्वचा हाइ मल मूत्र रुधिर गूदा (मांस) अ 
॒ द हैं। और एक प्रकार के बिन्दु से सृष्टि रची गई है | तहाँ नह 
ह दारि और कौन शाद्रादि हैं । यह सव भी भ्रम का विस्तार है| 
sy ए एक हरि ही रजो शुण उपाधि से ब्रह्मा तमोगुण से शंकर होता हे । 
७ र । सस गुणी होकर इरि ( विष्णु ) होता है । अतः ये नामादि मेद गुण 
0 ला में नहीं । गुण मेदे से ही मचुष्यादि में भी अनन्त मेद है । 
। सवत्र एक है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि गुण कृत भेद भ्रम अभि- 
मान आदि को त्याग कर, सर्वात्मा, राम में रम रहो, तो हिन्दू तुरुकादि कोई 
मेद सत्य नहीं रहेगा। और जो एक राम में रम रहे हैं, सो हिन्द्‌ तुरुकादि किसी 
स्वरूप नहीं है, किन्तु सर्वाभिमान रहित राम स्वरूप हैं॥ ८२ ॥ 
इति राम रमण बिना दण्ड अमादि प्रकरण २० 
Cr 
अथ त्रिगुण इत प्रपञ्चादि प्रकरण ३१ 
शब्द्‌ ८३ 
हसा हो चित चेतु सबेरा। इन परपञ्च कयल बहुतेरा ॥ 


तेहि पाखण्ड भुला संसारा ॥ 


| 4 हसा अति शीघ्र ही, त्यागिय गुण अभिमान । 
8 छल परपञ्च तजि, गहु सत वचन प्रमान ॥२०६॥ 
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हे हंस ! ( विवेकी जीव ! ) अपने चित्त में सबेरा ( शीघ्र ) चेतो (सावधान) 
होकर आत्मातुभवकरो ) या सबेरे चित ( चेतनात्मा ) को चेतो ( समझो ) 
चेतने के बिना इन तीन शुणों ने तेरे बन्धनादि के लिये बहुत प्रकार का प्रपश्च 
( मोहादि का विस्तार ) किया है 

ओर इन तीन शुणा ने पाखण्ड ( बश्चक मिथ्या संशय श्रम जनक शरीर 
आकार वेपादि ) को रचा है । अतः उस पाखण्ड में ही सत्यादि बुद्धि से संसारी 
शूला है ( निज स्वरूप के विचारादि को छोड़ कर-उसमें आसक्त हे ) । 

और देह संसार रूप घर के त्रिगुण देवादिक ही खसम ( स्वामी रक्षक) हैं । 
परन्तु अविवेकी चेत रहित प्रजा के वे राजा ही बधिक होते हँ, कष्ट दते हैं, तो 
वेचारी ( असमर्थ उनके वश में रहने वाली ) प्रजा कर ही क्या सकती है। अतः 
सावधान होकर उनकी अधीनता से मुक्त त्रिगुणातीत आत्मनिष्ठ होवो । 


भक्ति न जाने भक्त कहावे, तेजि असूत विष केलन सारा। 
आगे बड़े ऐसही सूले, तिनहुं न मानल कहल हमारा ॥ 
कहल हमार गाँठि बाँधि हो, निशि वासर रहिहो हुसियारा । 
ये कलि गुरु बड़े परपञ्ची, डारि ठगौरी सब जग मारा ॥ 


त्रिगु बशबतीं लोग भक्ति के अहिंसा दया सत्य सन्तोप प्रेमादिमय स्वस्त्ररूप 
को नहीं जानते हँ, तो भी भक्त कहाते हें । अतः सत्यात्मा अहिसादि रूप अस्त 
को त्याग कर त्रिगुण विषय शरीरादि और हिंसा आदि विष को ही सार ( सत्य 
धर्म ) निश्चय किया हे। आगे के जो बड़े लोग भी सावधानी के बिना इसी 
प्रकार गुण प्रपश्चों में भूले, उन लोगों ने भी हमारा ( सहुरु का ) कहा नहीं 
माना ( सवेरे नहीं चेता ) इसी से भूले । 

अतः तुम हमारी कहल ( बात ) को गाँठी में बाँधिहो ( हृदय में रखना ) 


और रात-दिन सावधान रहना ( प्रपश्ची और प्रपञ्च से वचना ) । क्योंकि इस 


कलि के ये गुरु कहाने वाले भी बड़े परपश्ची ( मायावी ) हैं। अतः गगौरी 
( कपट की पासा ) डारकर सब जगत को मारा है ( आत्मविश्ुख करके प्रपश्च 
हिंसा आदि में सब को लगाया हे । 


वेद कितेब छौ फन्द पसारा, तेहि फन्देपर आणु विचारा । 


कहहिं कबिर तेहि हंस न बिसरो, जामें मिले छुड़ावनहारा ॥८३ ॥ हँ 
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जीवों को विश्वास दिलाने के लिये कलि के कुशुरुओं मे वेद कितावरूप दो 
फन्द ( पास ) पसारा है और उस पर अपने | वि 
0 गोरा है आर उस पर अपने मनमाना अर्थ को आप ही विचारा 
| अतः सद्गुरु आदि के बिना ज्ञान के अभाव से स्वयं ही वे लोग 
खरगुण्य विषया वेदाः” त्रिगुण वि दिकृत बन्धन में 
ति १ निणुण विषयक वेदादिक्ृत बन्धन में पड़े रहते हैं, तो 
अन्य क्त कर सकते हैं ! इसलिये कबीर साहब कहते हैं कि हे हंसों ! 
उस सद्गुरुको कमी नहीं बिसरो ( भूलो ) कि जिनमें त्रिगुण बन्धन को छोड़ाने 
वाला अनुभव मिले ( अर्थात्‌ सावधानी से ऐसे गुरु को खोजकर प्राप्त करो, फिर 
उस गुरु के ध्यान, सेवा आदिपूर्वक आत्मज्ञान को आप करो ) इत्यादि । ic ३॥ 


| शब्द ८४ 
सन्त महन्तो सुमिरहु सोई । काळ फाँस ते बाँचा होई ॥ 


~ 


¢ 
` दुत्तात्रेय ममे नहिं जाना, मिथ्या साधि मुलाना । 
` सलिला मथि के इत को काढ़िन, ताहि समाधि समाना ॥ 
विगत प्रपञ्च सुसन्त जन, महा सुमति युत होय । 
तारत हैं भवसिन्धु से, शरण शिष्य गह जोय ॥२०७॥ 
पुभिरिय ताहि सुसन्त को, सेविय प्रेम समेतु । 
जिनमें मिलै विमुक्ति कर, ज्ञान विराग सहेतु ॥२०८॥ 
सुभिरण युत सम्भाल बिनु, पारब्रह्म का ज्ञान । 
| पावत नहि ताते सुमिरु, सहित सँभाल सुजान ॥२०९॥ 
2 ह उ उन ही ) सन्त-सहन्तो को सुमिरो कि जो स्वयं कार-फाँस 
Sd न ग काल-फाँस से छुड़ानेवाला अनुभव मिल सके । तथा 
पा ! सोई ( उसी ) तत्व हरि को सुमिरो कि जो अविनाशी हो । 
mE व र ही के न विचार, ध्यानादि के 
ह ानेनयो "र्मा के मम ( भेद रहस्य ) को 
हा पी के विध्नरूप मिथ्या समाधि वस्तु में भूले रे | ho 
2 रा शपित घृत को काहिन ( निकाला ) | अर्थात्‌ त्रिणुण के ध्यानादि 
उसी) अविनाशी | परन्तु उससे दि नहीं हुई, तो फिर 
३ की समाधि में समाये ( लीन हुए ) और तृप्ति पाये । 
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PT STIS 


गोरख पवन राखि नहिं जाना, योग युक्ति अनुपाना । 
ऋद्धि सिद्धि संयम बहुतेरी, पारबहझ नहिं जाना ॥ 
वसिष्ठ श्रेष्ठ विद्या अधिकारी, समैसो शिष साखा। 
जाहि राम को कर्ता कहिये, तिनहुँक काळ न राखा ॥ 
गोरखजी ने भी पवन (प्राण) को राखा ( निरोध किया ) जिससे समाधिस्थ 
हुए । परन्तु सद्णुए स्मरण विचारादि के विना परब्र निजात्मा को प्रत्यक्ष 
नहीं जाना । किन्तु योग और युक्ति (तकादि ) से असुमानमात्र किया और योग 
की युक्ति तथा धारणा ध्यान, समाधि की एक विपयतारूप संयमों से ऋद्धि सिद्धि 
बहुत प्रकार की प्राप्त हुई, परन्तु त्रिणुण से पार ब्रह को गुरु स्मरणादि के बिना 
नहीं जाना । वसिष्ठजी अतिश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या के अधिकारी ( आचाय्य ) हुए | 
जिनके भगवान्‌ रामचन्द्र ऐसे महापुरुष शिष्यरूप शाखा ( बंश ) हुए और विद्या 
आदि विभूति युक्त जिस रामचन्द्रजी को कर्ता ( भगवान्‌ ) कहा जाता है, उन 
देही वसिष्ठतुनि और रामचन्द्रजी को भी इस भूमि में काल सदा नहीं रहने | 
` दिया। अतः गणमय देह से रहित ही गरु, ईश्वर, कर्ता को काल-फाँस से रहित 
समझो ओर सँभालकर उस देद रहित फे स्मरशादि करो। अद्धि, सिद्धि 
आदि सें नहीं भूशा । 
हिन्दू कहे इमे ले जारब, तुरुक कहे मोर पीर। _ 
दोनों आय दीन महँ झगरहि, देखहि हंस कबीर ॥८४॥ | 
शरीर से भिन्न हरि गुरु आदि के स्वरूप को नहीं समझने के कारण 
देहाभिमानी हिन्दू सृत पिता गुरुजनादि फे शरीर को लेकर कहता है कि इस देह 


को हम जलायेंगे तभी इन गरुजनों की सद्गति होगी और तुरुक कहता है क्रिये | 


मृत देहस्वरूप मेरे पीर ( गरु ) हैं, इन्हें गाइ गा । गाड़ने से इनकी सद्गति 
होगी । इस प्रकार दोनों आकर अपने-अपने दीन ( घम ) में आत्मविवेकादि के 
बिना झगड़ते हें । परन्तु हंस ( विवेकी ) कबीर साक्षीरूप से देखते हैं । जारने 
गाड़ने के झगडा से उदासीन रहते हैं ॥ ८४ ॥ 
इति'त्रिगुणक्रत प्रपञ्चादि प्रकरण ३९ 
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अथ मन को चिहने बिना रागादि प्रकरण ३२ 
शब्द ८५ [ 
ता मन को चिहहु रे भाई। तन छूटे मन कहाँ समाई ॥ 
सनक सनन्दन जयदेव नामा। भक्ति हेतु मन उनहुँ न जाना ॥ 
अम्बरीष प्रहलाद सुदामा । भक्त सहित मन उनहुँ न जाना॥ 
भरतरि गोरख गोपी चन्दा। ता मन मिलि मिली कियो अनन्दा 


ज्ञान बिना मन होत है, जन्मादिक दुख हेतु ।. 
ज्ञान पाय अभिमान तजि, मनहि होत भवसेतु ॥२१०॥ . 


जो मन जन्म-मरणादि का तथा सदगति आरि 

ङ द्गति आदि का हेतु ( मुख्य कारण ) है, उस 
004 चीन्हो (समझो) कि शरीर छूटने पर कौन मन कहाँ समाता है क्योंकि 
मनोगत बासना आदि के अनुसार ही जीव को संसार गति या मुक्ति होती है | 


८0 सुदामा अन्य भक्तों के सहित इन लोगों ने भी भक्ति के हेतुरुप मन को 
जाना । भत्ुहरि, गोरख और गोपीचन्द ने योगबल से मानसविभूति को 
पाकर उन विभूतियों से मिल-मिलकर आनन्द का अनुभव किया | भाव है कि-- 
20 माया दुइ एक हे, माया मनहि समाय ।” | 
माया के वश सब परे, बरहा विष्णु महेश । 
द र सनन्दन नारदहुँ, गौरी पूत गणेश |! 
हे Fe So त्यादि वक्ष्यमाण रीति से पूर्व जन्म में निष्कामतार्थक 
Nin सकाम तपों के द्वारा जो सिद्धि अधिकारादि मिलते हैं, सो 
“वरूप रहते हैं । युन को ऐसा समझना चाहिये । 
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जा मन के कोइ जान मेवा | ता मन मगन भये शुकदेवा ॥ 
शिव सनकादिक नारद शेखा । तन भीतर मन उनहुँ.न पेखा॥ 
एकल निरञ्जन सकल शरीरा । ता महँ भ्रमि भ्रमि रहल कबीरा ॥ 
जिस मन के मेद्‌ ( मर्म ) को कोई अविवेकी नहीं जानता है, उस मन में 

विवेकी शुकदेवजी मग्न हुए । उसके अन्दर साक्षीरूप से प्रवेश किये ओर मन के 
मार्ग में नहीं भटके । शिवजी, सनकादिक, नारदजी और शेष भगवान्‌ ने भी 
शरीर के भीतर बैठा हुआ मन को नहीं देखा | किन्तु अपने-अपने अधिकार 
पर्यन्त अधिकारों ( व्यवहारों ) में विचरते हुए मन को देखा । क्योंकि व्यवहार 
काल में अकेला मन ही निरञ्जन ( समथ ईइवर ) होकर सब शरीरों में वर्तमान 
रहता है और उस मन के ही मिथ्या प्रपश्च में सत्य बुद्धि से आन्त होकर जीव 
सब संसार में रहा और रहता है । अतः इसके प्रपञ्च से छूटने के लिये प्रथम मन | 
ही को समझना चाहिये कि 

( मन एव मनुष्याणां कारणं वन्ध मोक्षयोः | 

बन्धाय विषयासक्त झुक्त्ये निर्विषयं मनः ।।१॥ 

ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्यतु शृङ्खला | 

आत्मानं च मनस्तस्माद्वित्त मनोः पुरुपोत्तमाः ॥२॥ 

भनो हि जगतां कर मनो हि पुरुषः परः | 

मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतम्‌ ॥२॥८५॥ 

शब्द ८६ 
झगरा एक बढो राजा राम। जो निरुवारे सो निर्वान ॥ 
ब्रह्म] बड़ा कि जहाँ से आया। वेद बड़ा कि जिन उपजाया ॥ 
ई मन बड़ा कि जेहि मन मान। राम बड़ा कि राम्रि जान॥ | 
भ्रमि भ्रमि कबिरा फिरे उदास। तीरथं बड़ा कि तीर्थक दास ॥<६॥ 
भक्ति हेतु मन ज्ञान बिनु, मन प्रपञ्च में जीव । , 


भ्रमत जाति धर्मादि में, लहत न निमंल शीव ॥२१२॥ 5 
निर्मल शिव विज्ञान बिनु, कलह बढ्यो जग माहि। द 
नाशय ताहि विचार करि, सो सुख लहै सदाहि ॥२१३॥ र 
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आतम बड़ कि अनातमा, धर्म गुणादिक आहि। 
संशय कृत भव कलह है, करि विचार तजु ताहि ॥२१४॥ 


हे राजा राम ( विवेकि जीवात्मन्‌ ) एक प्रकार का झगडा ( संशयादिजन्य 
कहल ) संसार में बहुत बढ़ गया है। जो कोई विवेक विचारादि से इस को 
निरुआरेगा ( निवृत्त करेगा ) सोई निर्वाण ( मुक्त ) होगा। झगड़ा ( संशय ) 
है कि ब्रह्म ( ब्रह्म तथा ब्राह्मणत्व ) बड़ा है कि (इद ब्रह्म । बृ० ४।९।७। यो 
रह्माणं विदधाति पूर्वस्‌ | श्वेता ०६।१८। ) इत्यादि वचनों के अनुसार ब्राह्मणत्व 
शर ब्रह्मा जहाँ से आते ( सिद्ध होते हैं, सो परञह्य बड़ा है, वेद बड़ा है। कि 
( अस्य महृतः भूतस्य निःश्वसितमेतदगवेद! | बृ० ३।४।१०) जिसके निःश्वास 
तुस्य अनायास ऋगवेदादि होते हैं, अतः जिसने वेदों को उपजाया, सो बड़ा है। 
यह प्रपश्च करने वाला मन बड़ा है, कि ( येनाहुमनो सतस्‌ । केन खं०१॥४ ) 
( मन्वानो मन; | ३०१। ४।७ ) मनको प्रकाशनेवाला, मनन शक्तिवाला बड़ा 
है | इसी प्रकार तटस्थ देवादि स्वरूप राम ( ईश्वर ) बड़ा है, कि ( स वेत्ति वेद्य 
न च तस्यास्ति वेत्ता । श्वेत ० ३।१६) जो सब वेच वस्तु रामादि को जानता है 
और जिसको विषय रुप से जाननेवाला कोई नहीं है, सो बड़ा है । इत्यादि--- 
` झारा (संशय) बढ़ा है, जिससे जीव सब अम में पड़ कर उदास हुआ 
फिरता है । इसको यह भी संशय शोता है कि ऋषि ग्रुनि सेवित जलादि रूप जड़ 
तीथ बड़ा है कि तीर्थ का सेवक बड़ा है, इत्यादि । तहाँ एक सत्य सर्वात्मा को 
सब से बड़ा समझ कर इन संशयों को नष्ट करने वाला मुक्त होता है। क्योंकि 
उक्त आत्मा के हो सत्त प्रकाशादि की अधिक अभिव्यक्ति से अन्य में भी 
बढापन होता दै, न्यूनाभिव्यक्ति से रुघुता होती है। तथा मन माया के. 
कतत्वादि आत्ममूलक ही है ॥८६॥ । सु 


इति मन को चीन्हने बिना रागादि प्रकरण ३२ 
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अथ अविकारिभगवत्स्वरूप प्रकरण ३३ 
शब्द ८७ 
चातक कहाँ पुकारे दूरी, सो जल जगत रहा भरिपूरी ॥ 
जेहि जल नाद बिन्द का भेदा, षट कमं सहित उपानो वेदा ॥ 
शान्तिदानि रसदानि प्रिय, जो हरि हित सब काहि। 
सो सत दूर न निकट अति, जानिय निज मन माँहि ॥२१५॥ 


बाहर भीतर एक रस, व्यापफ परमानन्द । 
ताहि भजिय तजि काम मद, दुर कहै मतिमन्द ॥२१६॥ - - 


उपदेश है कि जो सबसे बड़ा है, जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है, हे चातकः 
तुस्य भक्त जीव ! विद्यारूप स्वाति नक्षत्र में प्राश्न करनेयोग्य वृप्तिप्रद मोक्षदाता 
उस इरिरूप जल को दूर तुम कहाँ पुकारते हो ! वह जल (:ठप्तिप्रद ) हरि तो 
जगत्‌ में सर्वत्र भरा हुआ पूर्ण ( व्यापक ) है और जिस सर्वात्मा हरि में ही नाद 
(राण शब्द) और बिन्दु (वीर्यादि) के मेद (काय विस्ताररूप नामरूप देहादि अनन्त 
सब संसार) हुए हैं और जिस जल में अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
और प्रतिग्रहरूप पटकर्मो के प्रतिपादन सहित वेद सब उत्पन्न इए हैं, उसको अन्यत्र 
कहाँ पुकारते-खोजते हो, वह आनन्दस्वरूप तेरे हृदय में है, यहाँ ही अनुभव करो- 

“रसो वै सः । रस» ह्येवायं उब्ध्वाऽऽनन्दी भबति!” (तैति० २।७) 

बह आत्मा ब्रह्म रस (आनन्द) स्वरूप है । उसी आनन्द को प्राप्त करके यह जीव 
आनन्द्वाला होता है अन्यथा नहीं । : 


जेहि जल जीव शीव का वासा । सो जल धरणि अमर परकाशा। . 


जेहि जल उपजल सकळ शरीरा। सो जल भेद न जानु कबीरा ॥८७॥ 

और जिस जल ( आनन्दस्वरूप निर्युण निर्मल सर्वात्मा ब्रह) में अविद्यादि 

युक्त व्यवहारिक जीव का तथा मायी शिव ( ईश्वर ) का भी बास ( स्थिति ) है, ` 

. सो जल ( बही स्वात्मा ) धरणी ( एथिबी ) और अमर ( स्वगांदि ) लोकां में _ 

प्रकाश करता है। सय-चन्द्रादि भी उसी से प्रकाशते हैं। क्योकि. सब धरणी | 
आदि में आत्मा ही अमर ( अविनाशी ) प्रकाश रूप है। अन्य सब प्रकाशों के 

अभावकाल में भी प्रकाशता है और जिस जल में ही सब शरीर उत्पन्न हुए हैं, ` 
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आश्रय है कि अत्यन्त निकटवर्ती उस जल के भेद (मर्म) को जीव नहीं जानता है 
ओर दूर के जल के लिये पुकारता है | अतः कहा जाता है कि हे जिज्ञासु जीव ! 
उसी जल के भेद ( रहस्य ) को सद्गुरु बिचारादि से जानो न, कि जिससे सब 
आशा-ृष्णादि समूल नष्ट हो जाये 
“आत्मानं चेद्‌ बिजानीयादयमस्मीति पूरूपः । 
_ ` किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमञुसंज्चरेत्‌ ॥” (० ४।४।१२) 
. यदि आत्माको पुरुप जान जाय कि यह सर्वसाक्षी स्वरूप मैं हूँ, देहादि नहीं, तो 
` फ़िर किसकी इच्छा करता हुआ किस काम के लिये शरीर को पीड़ित करेगा॥८७॥ 
| शब्द्‌ ८८ 
जो पे बीजरूप भगवाना । तो पण्डित का पूछहु आना । 
कह मन कह बुधि कह हंकारा । सत रज तम गुण तीन प्रकारा॥ 
बिनु विचार दुमंति कहूँ, हैं भगवान्‌ विकारि। . 
निविकार मतिमान्‌ लखि, मैन माया दे टारि ॥२१७॥ 
निविकार हरि छुद्ध सत, माया रचत विकार। 
| नेति नेति कहि वेद तिहि, बोधत गुण गो पार ॥२१८॥ 
सर्वसाक्षी अविनाशी निर्विकार होते भी जल तुल्य संसार का साधारण 
शर मायात्मक शक्ति द्वारा आत्मा है, बीज तुस्य विकारी या विशेष कारणरूप 
200 ‘pnd as हैं और विशेष कारण जीवों के कर्म 
“गीता म-- “बीज मां सर्वभूतानां विद्वि ।” ( अ० ७।१० 
मुझे ख भूतं के बीजरूप जानो | i स्वाऽभिन्न अव्यक्त न झी र र 
ड है और-- सने ख्बिद्‌ ब्रह्म ।” (छा० ३।१४।१) इत्यादि भी सत्ता की 
ह र 2 संसार को अद्वस्वरूप कहा गया है। तहाँ इस तत्त्व के ज्ञानादि के 
कर बीज तुल्य विकारी कारण जो कोई मानते हैं उनसे साहब कहते 
ig i यदि ) भगवान्‌ संसार के बीजरूप हैं तो पण्डतों से भगवान्‌ के 
3 A पूछते हो ? जो छुछ देखते-सुनते हो, सो सब तो भगवान्‌ ही 
_ अ झाजञान ही भगवान्‌ का ज्ञान है और जिनके निरोधादि 
„` १ मन) बुद्धि, अहंकार और सच, रज, तमोरूप तीन प्रकार के गुण 


पक ह कहाँ हैं ? अर्थात्‌ भगवान्‌ परिणामी हो तो मन निरोधादि 
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विष अमृत फल फले अनेका। बहुधा वेद कहे तरवेका ॥ 
कहहिं कबिर तें में का जाना। को दहुँछूटल को अरक्षाना ॥८८॥ 

क्योंकि विष अस्त ( दुःख सुख ) आदिरूव अनेक फल विश्वव्ृक्षरूप भगवान्‌ 
ही फलता है। विश्व बृक्षरूप तथा सब फल स्वरूप भगवान्‌ होता है। तहाँ यदि बेद 
बहुत प्रकार से संसार से तरने के लिये साधनों को कहता भी है तो ( तरवे का ) 
तरोगे क्या, किससे तरोगे संसार भी तो भगवान्‌ ही हे और यदि वह सर्वथा - 
संसार रूप हो गया है, जैसे दूध दही हो जाता है, तो वह भगवान्‌ अब 
पृथक्‌ रह कहाँ गया है, कि जिसको संसार से तर कर प्राप्त करोगे। यदि सुवण 
तुस्य परिणामी भगवान्‌ हो, तो भी तरना नहीं बन सकता हे। क्योंकि उस 
अवस्था में तुम तरने की इच्छा वाले स्वयं भगवान्‌ हो । 

अतः कबीर साहब कहते हैं कि भगवान्‌ से प॒थक्‌ तें मैं यह मेद क्या 
समते हो । और को दइं ( कौन कहो ) कि छूटा हुआ ( युक्त ) है । और कौन 
अरुझाना ( बद्ध ) है । अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जल तुस्य निमि कारणमात्र 
अपरिणामी समझना चाहिये और माया भ्रबिद्यामय सुव्यवस्थित भेद को 
$श्वराधीन समझना चाहिये । और मोक्ष के लिये निर्विकार एक सत्यात्मा को 


समझनर चाहिये ॥ ८८ ॥ 
इति अविकारिभगवात्स्वरूप प्रकण ३३ ' 


अथ निर्वाएपद प्रकरण ३४ 
शब्द्‌ ८९ 
बुझु बुझु पण्डित पदनिर्वान । साँझ परे कहाँ बस भान॥ 
उँच निच पर्वत ढेला न ईत (2)। बिजु गायन तहवाँ उठेगीत ॥ 
गुण गोपार पद बूझिये, पण्डित करिय विचार । 
माया से तहुँ होत सब, नाम रूप संसार॥ २१९॥ 
“यतश्चोदेति स्रर्योच्स्त यत्र च गच्छति । उ 
. तं देवाः सर्वेऽपतास्तदुनात्येति कश्चन ॥” ( कठ २।१।६ ) हि 
. ` जिससे द्वयं उदित होते हैं, जिसमें अस्त होते हैं, उसी में सब देव, वाक, 
प्राणादि स्थापित हैं । उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता है ( उस सर्वात्ा | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. . क 


REEDS लक 
का i FE, ' क्त ही 


३१०- 2 बीजकू नो [ शब्द 


ODS 


के बिना किसी की स्थिति नहीं है ) अतः उस निर्विकार सर्वाधार को समझने के 
लिये उपदेश हे कि हे पण्डित | ( जिज्ञासुजन ! ) अविनाशी निर्वाणपद्‌ ( मोक्ष, 
सवविलूय स्थान ) को अवश्य समझो और समझने के लिये विचारो। समझो क्‍ 
कि मरण सुपृप्ति रूप संध्याकाल में' जीवात्मा के ज्ञान शक्ति रूप भाग ( द्र्य ) 
कहाँ बसता है । > | 
तथा लौकिक संध्या और प्रलयकाल में स्यादि लोक देव कहाँ बसते हैं। यद्यपि | 
लोक सममते हैं शौर लिखा भी है कि संध्या के समय ऊँचे पर्वत से सर्य छिप | 
जाते हैं । तथापि र्यादि को छिपाने के लिये या विलय के लिये उँच नीच कोई 
स्थान या देला इ ट आदि इतर पदार्थ नहीं हैं, किन्तु सर्वात्मा चिदाकाश ही 
है। और: गायन के बिना उसीमें अनहृदादि शब्द रूप गीत उठते हैं ( प्रकट होते 
हैं) । अतः सव नामरूप के आधार रूप चिदात्मा को जानो । क 


Ww : | 
ओस न प्यास मन्दिर नहिं जझाँ । सहसो धेनु हुहावे तहवाँ॥ | 
नित्य अमावस नित संक्राती । नित नवग्रह लागे केहि भाँती ॥ 

उस आत्म स्वरुप में विषय रूप जल के अंश रूप ओस का सम्बन्ध नहीं - 
' होता है, न उस विषयादि की प्यास ( इच्छा ) होती है, न उसमें देह लोकादि | 
। रुप मन्दिर की आवश्यकता है। तो भी हजारो ( अनन्तों ) मनोबृत्ति प्राणबृत्ति | 
' रूप घेतु देह के अन्दर उसी स्वरूप में दुहाती है ( आनन्द ज्ञान सत्ता प्रकाशादि 
रूप रसों को उस आत्मा ही में पूर्ण प्राप्त करती है ) तथा द्र्य भी घेलु नामक 
i किरणों को उसी में पूण प्राप्त करते हैं | 
2 यै पिच चद्रमा का सुधुप्ति में विलयरूप तथा सुष्मणा में सूर्यचन्द्र नाडी का 
अमावस्या भी उसीके आश्रित सदा होती है । और जीवरूप सर्य का 
इन्द्रिय पर संक्रमण (गमन) रूप श्वास प्रश्वास रूप संक्रान्ति भी आत्मग्रकाशादि 
र से ही होती है | और पांच ज्ञानेद्रिय चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा 
बाह्य नव ग्रह 2 सत्ता प्रकाश से ही लगते हैं, सो किस प्रकार लगते हैं । 
हा क अमावस्या सक्रान्ति किस प्रकार से होती है, इन सब को समझना चाहिये । 
i लादि पिण्डत जना । हया ग्रहण लागु केहि खना ॥ 
02 र होहि ला । य शुरु लगलोकान ।८९। . ` 
SR सा तुम र एता हैं कि हृदय के अन्दर चित्त चन्द्र में - 
और जीव भाइ में इन गमादिरूप रहण केहि खना ( किंस प्रकार ) . 


Es ह ००० Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकरण ] चीजक सारबोधिनी टीका सहित ३११ 


पायाना TTT TTT TIS (id ooo eee 


से लगते हैं, सो समझो और जिज्ञासुओं से कहो । . यदि इतनी बात भी नहीं 
जानते हो, तो तेरे कान में गुरु का कोन शब्द लगा है| अर्थात्‌ चिदाकाश 
निजस्वरूप के अज्ञान से ही शोक मोह कामादि ग्रहण . लगते हैं॥ अतः इनकी 
निवृत्ति के लिये आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ब्रह्मनिष्ठ होवो ।।८8॥ 


› - इति निवोणपद्‌ प्रकरण ३४ 
~ — 3 — 


अथ विवेक ज्ञानोपदेश प्रकरण ३५ 

. शब्द्‌ 8० 0 0 

बुझ्नु बुझु पण्डित मन चित लाय । कबहु भरल बहे कबहु सुखाय॥ 
खण उने खण डुबे खणं अवगाह । रतन न मिले पावे नहिं थाह ॥ 
.. है पण्डित ! ( विवेकिजन ! ) प्रथम अपने मन को ही चित्त लगा कर 
( सावधान होकर ) खूब समझो (ता मन को चिन्ह रे भाई) इस उक्त रीति से 
सुगति कुगति के हेतु रूप मन को समकर सुगति के माग में ही मन को प्रब 
करो. और चित ( येतनात्मा ) में मन लगाकर चेतनात्मा को समझो । क्योंकि 
समझे के विना यहद मन दी आशा, तृष्णा, वासना, मनोरथादि जल से भरी हुई 
नदी तुज्य होकर के भी वहता है और उसमें जीव को वहाता दै ओर कमी ज्ञानामि 
से सुख जाता है, ( आशा आदि से रहित होता है ) तब आप भी शान्त वेग 
रहित सुखी होता है और जीव को भी सुखी करता है। योगभाष्य में कहा गया 
है कि कैवस्य और संसार दोनों के लिये चित्त नदी बहतो है । तहाँ विवेकमय 
चित्त नदी कैवल्य ( मोक्ष ) के लिये होती है, सोई कतव्य है। क्योंकि 

2. “चित्तमेव हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ । । 
. - यचित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥१॥ - 

चित्तस्यहि प्रसादेन हन्ति कर्मशुभाशुभम्‌ । | 

्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥२।' र 

` . .. . ` -( मैनेय्युपनिषद्‌ १७-६) | 


.- विवेकादि रहित अशुद्ध: चिच दी संसार स्वरुप है, अतः उसको प्रयल से शु 
करना चाहिये, क्योंकि जिस. चित्तवाला होता है, तन्मय प्राणी हो जाता है, यह _ 


संनातन रहस्य दै ॥१॥ और जिच की स्वच्छता से ज्ञान द्वारा छमछम कर्मों को 
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नष्ट करके प्रसन्न मनवाला ज्ञानी निजात्मा में स्थिर होकर अक्षय सुख पाता 
है ॥२॥ और संसारात्मक चित्त नदी के प्रखने के बिना तथा चित्त की स्वच्छता 
के बिना यह मन ( चित्त ) स्वरचित संसार से क्षण में दुःख के आने पर उवता 
( उपराम होता ) है। फिर क्षण में सुख मिलने पर संसार में इधता ( आसक्त 
होता ) है। चण में अवगाह करता है ( इस संसार के थाह लेने का बिचार 
करता है) संसार में अनन्त सुख खोजता है। परन्तु जब तक ज्ञान स्वरूप 
आत्मरत्न इसको नहीं मिलता है । तत्र तक संसार का थाइ ( अन्त नित्यानन्द ) 
नहीं पाता है । अतः ज्ञानरत्न को प्राप्त करना चाहिये । क्याँकि-- 


नदिया नाहिं सँसरि बहे नीर । मच्छ न मर केवट रहे तीर ॥ 


ज्ञानरत्न के मिलने पर मानस नदी नहीं रहती हे और निराधार ज्ञान स्वरूप 
आनन्दाम्रतमय नीर सँसर कर ( फैलकर ) बहता है । जीवरूप मछली उस असरत 
को पीने पर फिर नहीं मरती है। कालरूप केवट उससे तीर ( दूर तट ) पर 
रहता है और ज्ञानरत्न के नहीं मिलने पर भी सत्य नदी के नहीं रहते भी 
मनोरथादि का प्रवाह चलते रहता है । ममतामत्स्य नष्ट नहीं होती है और 
संसार से पार करनेवाले केवट ( ईश्वर सदूगुरु ) तटस्थ दूर भासते हैं और काल 
पास में रहता हे । 


पोखरि नाहि बॉधल तहेँ घाट। पुरइनि नाहिं कमल माँह बाट॥ 
कहहिं कबीर ई मन का धोख। बेठा रहे चलन चहे चोख ॥९०॥ 
और पोखरि (तालाब) के नहीं रहते भी मन से चार अवस्था, चार खानरूप 
घाट वहाँ बाँधे गये हैं। अपने चार स्वरूप, चार मोक्ष, सुमेरु के ऊपर प्रधान चार 
स्वर्ग सिद्ध किये गये हैं और पुरइन के बिना ही शरीर के अन्दर आठ कमलो में 
आने-जाने का मार्ग बनाया है। कबीर साहब कहते हैं कि जन्मादिरूप यह संसार 
मन का धोख (भूल अज्ञान) रूप है और यह बैठा रहता है, परन्तु चोख (शीघ्र) 
चलना ( पहुँचना मोच सुख पाना ) चाहता है । साधन के बिना मोक्ष सुख 

चाहता है। अतः मन को समझकर इसके धोखे से बचना चाहिये-- 


. “चित्तनदी नाम उभयतो बहति कश्याणाय त्रहति 'पापाय च । या तु कैवल्य 


_ ग्रागभारा विवेकविपयनिस्ना सा कल्याणंबहा, संसारम्रागभाराऽवियेकविपयनिस्ना : 
. पापवहा |” ( योगभाष्य ) चित्त नदी पापपुण्य दोनों के लिये बहती है । तहाँ 
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मोचाभिमुख विवेक विषय गम्भीरताबाली कल्याण के लिये होती है। संसाराभिम्रु 
अविवेक गम्भीरतावाली पाप के लिये होती है। अतः चित्त को विवेक युक्त करना 
और समझना चाहिये । 

निज कृत दुःख संसार में, मन भरमत विनु ज्ञान । 

करि विचार लहि ज्ञान निज, पाइय पद निर्वाण ॥२२०॥ 

राम रतन जब लगि नहीं, पावत मूढ अजान। 

तब लगि मन रचता जगत, तामें रहत भुलान ॥२२१॥ 

ताते लखिय विवेक युत, मन माया निज राम । 

विश्व विपिन तब ह्वे नहीं, मन पाचै विश्राम ॥२२२॥९०॥ 


शब्द ९१ 


बुझु बुझु पण्डित बिरवा न होय। अधा बस पुरुष अथा बस जोय॥ 
'बिरवा एक सकल संसारां। स्वर्ग शीश जर गेल पताला॥ 
बारह पखुरी चौबिस पाता । घन बरोह लाश चहु पासा ॥ 
“अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते” अज्ञान जन्य मोह राग-ढेपादि से 
जन्म-मंरणादिरुप वन्धनात्मक संसार होता है,और ज्ञान से जीव मुक्त ( जन्मादि 
रहित ) होता है । अतः हे पण्डित ! उक्त मन और चिदात्मा को अवश्य विवेक 
पूर्वक समझो कि जिससे यह देहादिरूप संसाररूप बिरवा (इच) तुझे फिर नहीं प्राप्त 
हो । क्‍योंकि धानादि के वीज में तुष और चावल जब तक दोनों मिले रहते है, 
तब तक अलुकूल भूमि जल के सम्बन्ध होने पर उनसे अंकुर होते हैं । तुप के 
- वियोग होने पर अंगुर नहीं होते हैं। पैसे ही संसार में जबतक विवेक रहित 
आधा पुरुष चेतनात्मा यसता है और आधा बुद्धि ग्कृतिरूप जोय ( खरी) बसती 
है, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सब संसार होता है । तहाँ विवेकादि द्वारा जीव 
अपने व्यष्टि संसार से रहित होता है । 
मायी ईश्वर रचित यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ इच्तरूप है | जिसका स्वग 


( बह्मलोक ) शिर ( सर्वोत्तमाज् ) है और पाताल तक जड़ गया है | कारु भी . 
इस महा संसार वक्त के अन्तर्गत है। अतः बारह मास इसकी पखुरी ( स्कन्धरूप | 


शाखा ) हैं और चौबीस पच्च पत्ते हैं। सात दिन, पहरादि इस बट बच के चारो. 
तरफ सघन बरोह ( विस्तार ) लगे हैं। . . 
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अथवा तीन गुण .पश्चतन्मात्रा ( सूक्ष्म अपञ्चीकृत भूत ) अव्यक्त, महत्त्व, 
अहंकार और' मन बारह पखुरी हैं और पाँच विषय सहित पाँच स्थूल भूत, पाँच 
प्राण, दशेन्द्रिय, चार अवस्था शुक्त चार खानि के चार प्रकार के स्थूल शरीर 
ये सब चौबिस प्रकार के पत्त हैं और इनके कार्य कर्म व्यापार घने बरोह 
सत्र लगे हैं | 


फुले न फले वाकि हे बानी । निशिवासर विकार चुव पानी॥ 
कहहिंकबिर कछु अछलो न तहिया। हरिबिरवहिं प्रतिपालिन जहिया॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
इस बृत्त का स्वभाव है कि यह कभी सत्य फूल फल युक्त नहीं होता-हे । | 
क्योंकि यह स्वयं मायामय मिथ्या है | अतः इसके आश्रित रहने वालों के छिये 
] ` सच्चे फूल, फल (ज्ञान मोक्ष ) भी इसमें नहीं लगते हैं । इसे त्यागने पर (मिथ्या 


समझने ही पर ) सत्य ज्ञान मोच फल प्राप्त होते हैं और सत्य फूल फल के 
नहीं लगने प्र भी फूल फल की वानी(कथा) संसार में होती है। 
उस कथा को सुनकर जो इसके आश्रित रहते हैं, इसे सत्य सुखद मानकर 
इसमें आसक्त रहते हैं। उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, गर्व, 
मात्सयंरूप मन के विकारात्मक तथा जन्म जरामरणादि शरीर के विकारात्मक 
पानी सदा चूते रहते हैं कि जिससे हर्ष, शोक, राग-द्वेषादिरूप क्लेद (क्लेश कष्ट) 
बने रहते हैं । अतः इसे मिथ्या समऋाकर आसक्ति आदि से रहित तथा कष्टों से 
विक्त करने के लिये कीर साहब जी कहते हैं कि जिस महाग्रलय में सर्वात्मा 
हरि ने निज माया में लीन इस संसार का कारणरूप से प्रतिपालन किया उस 
समय “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि शास्त्र के अनुसार एक सत्य से 
अतिरिक्त परमाणु आदि कुछ नहीं था, एक सत्य था और हरि मायामात्र से यह 


हुआ है। अतः मायिक मिथ्या इसको जानकर सत्यात्मा को पृथक समो | 
ऐसा समझने वालों के लिये संसार वृक्ष 


अत; कष्टप्रद भी नहीं होता है, इत्यादि । 


भक्ति विरति विज्ञान से, विश्व वृक्ष से भिन्न । 
 चिदानन्द सतरूप लखि, होवत जीव न खिन्न ॥२२३॥ 
` निज विवेक विज्ञान से, मृत्यु न आवै पास. . 
भब विकार सहजे मिटै, सुखी रहे हरिदास ॥२२४॥९१॥ 
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तुच्छ हो जाता है, नहीं रहता है। 
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शब्द ९२ 
वहि विरवहि चीन्हे जो कोई । जरा मरण रहिते तन होई ॥ 
बिरवा एक सकल संसारा । पेंड एक फूरळ तिन डारा ॥ 
मध्य के डारि चारि फल लागा। साखा पत्र गणे को वाका ॥ 


भक्ति विवेक विराग युत, विश्व वृक्ष लख जोय । 
ज्ञान खड्ग से खंडि तिहि, मुक्त सुखी सो होय ॥२२५॥ 

उक्त संसार वृक्ष को पूर्व वर्णित रीति से विवेकपूर्वक जो कोई चीन्हता 
(जानता) है, सो जरा-मरण, रोग-शोकादि सब कष्टों से रहित हो जाता है । क्योंकि 
ज्ञान-भालु के प्रकाश से अविद्यातम ( कारण शरीर ) के निवृत्त होने पर बह 
ज्ञानी सब तलु से रहित ( मुक्त ) हो जाता हे । 

यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ बृष है जिसका मायी एक ईश्वर पेंड (जड़ मूल) 
है । और उस एक सूल से तीन शुणमय ब्रह्मा विष्णु महेश नामक त्रिदेव रूप, 
स्वर्ण मत्य पाताल तीन लोक रूप तीन डार ( स्कन्ध ) फूटे ( निकले ) हैं । तहाँ 
मध्य के सास्विक डार में सात्त्विक कर्म श्रद्धा घैर्यादि द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोच. 
रूप चारो सुन्दर फल लगे और लगते हें । तथा मध्य के मनुष्य लोक में सब 
फलों के साधन सिद्ध होते हैं | चारो फल यहाँ मिलते हैं, ज्ञान से जीवन्मुक्ति 
यहाँ मिलती है, अर्थादि भी मिलते हें। उसे वृक्ष के लोक चन्द्र द्यं तारागण 
आदि भूतभौतिक विस्तार रूप शाखा पत्र को तो गिन कौन सकता है ! क्योंकि 
शाखा पत्र का विस्तार अनन्त असंख्य है । 
बेलि एक त्रिभुवन लपटानी । बाँधे ते छुटै नहिं ज्ञानी ॥ | 
कहहिं कबीर हम जात पुकारा। पणिडतद्दोयसो करे विचारा॥&२॥। 

माया अविद्यारूप एक बेलि ( लता ) आशा, तृष्णा, वासना आदिरूप से. 
तीनों यबनों ( प्रजा की उत्पत्ति के स्थानरूप लोकों ) में अरुकी लिपटी हुई : 
है । उससे बाँचे जाने से शान ज्ञानी भी नहीं छटने पाते हैं । किन्तु पूवः 
वर्णित रीति से अविद्या आशा तृष्णादिको नष्ट करने वाले ज्ञानी ही जरा मरणादि 
से रहित मुक्त होते हें । क्‍योंकि ते ( वे अविद्या माया ) छूटे इए ज्ञानी को. 
फिर कभी नहीं बाँधती हैं। क्योंकि ज्ञानी की अविद्या माया रही नहीं जाती है । 
कबीर साहब कहते हैं कि हम पुकार कर कहते जाते हें कि जो कोई पण्डित 
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( बिवेकी विद्वान ) हो सो अविद्यादि कृत चन्धनादि को निद्रति जनक ज्ञान के 
लिये इस संसार बच, सर्वात्मा हरि का विचार अवश्य करे, कि जिससे विरागादि 
पूर्वक मान मोह संगदोपादि से रहित होकर अविद्या के जेदनपूर्वक मुक्त हो सके ॥९२॥ 

| . ° शाब्द ९३ 
कहु हो निरञ्जन कोने बानी । 
हाथ पाँव सुख श्रवण जीभ नहिं, का कहि जपहु हो प्राणी ॥ 
ज्योतिहिं ज्योति ज्योति जो कहिये, ज्योति कवन सहिदानी ॥ 


ज्योतिहिं ज्योति ज्योति दै मारे, तब कहूँ ज्योति सभानी ॥ 


बिनु विचार नहि पाइये, पर॑ ब्रह्म का ज्ञान। 
ज्ञानी बुध से श्रवण करि, करु विचार विद्वात्‌ ॥२२६॥ 
बिनु विचार विज्ञान के, भासत बहु सत भेद । 
लहि विज्ञान विचार से, पाइय पर निर्वेद ॥२२७॥ 
जो कोई सत्सङ्ग विचार नहीं करके निगुण परमात्मा को शरीरादि रहितः 
मानकर केवल कोई नाम द्वारा भजन करते हैं, उनसे विचारादि के लिये कहते है 
कि है प्राणी ( मनुष्यों ! ) जिसके नाम जपते हो वह निरञ्जन ( निर्दोष निर्गुण ) 
परमात्मा कोने वानी (कोन स्वभावाला या किस बानी-शब्द का विपय) है, सो 
कहो (समझो) क्योंकि “यद्वाचानम्सुंदितम्‌।” (केन० १।४) इत्यादि श्रुति के अनुसार 
वह वाणी से कहा नहीं जा सकता है | वाक्‌ का अविपय है। और “अकायम्‌ 
अशरीरम्‌” इत्यादि शति के अनुसार जिसके हाथ पाँच मुख श्रोत्र जिहा आदि इछ 
भी कमांदि के साधन नहीं हैं । उसको ग्रहीता, गन्ता, वक्ता, श्रोता रसज्ञादि तो 
कुछ कह नहीं सकते हो, फिर उसको अन्य क्या कह कर जपते हो । यदि उस 
ज्योति ( ज्ञान स्वरूप ) को घर्यादि ज्योतियों कि ज्योति स्वरूप “तसेच भान्त- 
` सलुभाति संमू ।” (ण्डः २।२।१०) इत्यादि भुियों के अनुसार कहो तथा मन 


 नेत्रादि ज्योतियों की ज्योति कहो, तो उन सब ज्योतियों की ज्योति की सहिदानी 
(चिन्ह) कोन है ( लक्षण क्या है ) यह बिचार से ही समझना होगा । 

रज अन्य सब ज्योतियों को वह ज्योति की ज्योति दे मारती है : 

(जपति महाप्रलुय में लीन करती है ) तब सब ये अनात्म ज्योति कहाँ समाती 


उ हें । सावयव विशेष पदार्थ निरचयन निविशेष में हें, सो विचार 
Be से समको । अर्थात्‌ इन्हें मायामात्र समझो । 22 
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चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँ न या गति जानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥९२॥ 

जिस ब्रह्मा ने चार येद को कहा, उन्होंने भी विचार गुरु आदि के बिना 
इस गति ( ज्योति आदि की अक्ात्मा में विलय रूप प्राप्ति) को नहीं जानी 
कि कैसे गति होती है । किन्तु ईश्वरीय विद्या शक्ति रूप गायत्री रूप निज माता 
से जानी । जैसे इन्द्र ने हेमत्रती नामक विद्या शक्ति से परम पूज्य ब्रह्म को 
समका, सो केनोपनिषद्‌ में वर्णित हे। अतः कबीर साहब कहते हैं, कि 
हे सन्तो ! (जिज्ञासुओं !) मेरा यह उपदेश सुनो और ज्ञानी पण्डितों से श्रवणादि 
पूर्वक इस रहस्य को समझो कि स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र में लीन होता है, 
तैसे यह वाझ संसार भी चिन्मात्र में लीन होता है । यह भी मिथ्या है। ऐसा 
समभ कर एक सत्य निगु ण राम को भजो, इत्यादि ॥९३॥ 


शब्द्‌ ९४ 


'कृहु हो अम्बर कासो छागा। चेतन हारा चेतु सभागा ॥ 
अम्बर मध्ये दीसे तारा। एक चेतु दुज चेतवनहारा ॥ 


तजि विकार निज रूप लखु, चिदाकाश अविनाशि । 
तारागण वत ताहि में, झासत गुरु शिख राशि ॥२२८॥ 
किसी अनात्मा विकारी शरीरादि को अरम से सत्यादि मानकर सेबने वाले 

योग्य पुरुप के ग्रति कहते हैं कि हे अम्बर | ( अविनाशी चिदाकाश रूप जीव !) 
तुस किस अनात्म जड़ विकारी वस्तु में लगे हो ( किससे प्रेम किये हो ) सो 
समझो और कहो । अर्थात्‌ तुम किसी अनात्मा को सत्य निरञ्जनादि मानकर 
जपते हो, उसको अपना आधार समझते हो, परन्तु तेरा सत्य स्वरूप किसी 
अन्य के आश्रित रहने वाला नहीं है, वही सर्वाधार निराधार निर्विकार निशुण | 
राम है । हे सभागे ! तेरे स्वरूप से भिन्न सब बस्तु जड़ हैं | तुम सबको चेतनहार 


( प्रकाशक साक्षीस्वरूप ) हो ( तेरा स्वरुप ही ज्योतियाँ की ज्यति-है । तुम उस. र 
अपने स्वरूप'को चेतो ( समझो ) सद्गुरु से श्रवण विचाराद द्वारा स्वरूपको | 
जानो और समझो कि तेरे.अम्बर स्वरूप में ही माया. अपिद्या अन्तःकरणादि दारा | 


अनन्त चिदाभास चित्मृतिबिम्ब चिदंशाभिव्यक्ति रूप तारे दीखते हैं। उनमें दी _ क 
एक शिष्य होकर चेतता दै और दूसरे गुरु होकर चेताने वाले होते ह! आला 0 
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में गुरु शिष्य भाव नहीं है, किन्तु व्यावहारिक जीव में व्यवहार मात्र गुरु शिष्य 
भाव हैं, सत्य नहीं । 
जो खोजो सो उहँवा नाहीं। सो तो आहिं अमर पद माहीं ॥ 
कहि कबिर पद बूझे सोई । मुख हृदय जाके एके होई ॥९४॥ 
ओर जिस नित्य सुखादिरूप मोक्ष को तुम खोजते हो, सो भी उहँवा (परोक्ष 
स्वर्गादि में अन्यत्र ) कहीं भी नहीं है, किन्तु वह सुखादि तो इस अपरोच्च अमर 
पद्‌ ( अविनाशी विश्वु निजस्वरूप ) में ही है । परन्तु विवेकादि के बिना उसकी 
प्रतीति नहीं होती है। अतः विवेकादि कर्तव्य हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 
विवेकादि करके उस अमर पद को सोई बूझता ( समझता ) है कि जिसके मुख 
हृदय एक होते हँ । सत्य भाषी कपटादि रहित शुद्ध हृदयवाला, गुरु से आत्मज्ञान 
पाता है । अतः जिज्ञासु को सत्यवक्ता कपटादि रहित होना चाहिये । क्योंकि. 
“सत्येन लभ्यस्तपसा होपआत्मा सम्यग्‌ जञानेन ब्रहमचर्येण नित्यम्‌” (शंडक,३।१।६) 
सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान और नित्य ब्रह्मचय से यह आत्मा प्राप्त करने समने 
योग्य है, अन्यथा नहीं ॥६४॥ 


इति विवेक ज्ञानोपदेश प्रकरण ३५. 


Cn, 4.2 जि 


अथ विवेकादि बिना अभिमानादि प्रकरण ३ ६ 
शब्द्‌ ६४ 
चन्दे करिले आपु निवेरा । 


जियत आपु उखु जियत ठौर कर, मुये कहाँ घर तेरा ॥ 
` करि विवेक निज रूप में, निश्चल कीजै चित्त। 
जीवत ही यह कीजिये, मुये न होवै हित्त॥२२९॥ 
` चिदाकाश में नित्य सुख, है दुख लेडहुँ नाहि। 
| ताहि किया निज ठौर जिन, सो न भ्रर्माह भव माहि॥२३०॥ 
EE है वन्दे | ( भक्तो ! ) तुम अपने सत्य स्वरूप का निवेरा ( विवेक ) आप - 
 झरलो, वैराग्य, विज्ञानादि द्वारा अपना मोक्ष कर लो और मोक्ष के लिये 
जीवित अवस्था में अपने स्वरूप ही को निगु'ण बरहम समभो । और जियते ही 
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में अपना ठौर ( स्थिति ) और स्थिति के स्थान का निश्चय आप कर लो । जिस 
घर को स्थिति का स्थान समझते हो, मरने पर यह घर तेरा कहाँ रहेगा । यह 
घर सरने पर किसी अन्य का हो जायगा । और आगे की तेरी अचल स्थिति के 
लिये अन्य कोई कुछ नहीं रह सकता हे । अतः अन्य लोक देवादि की आशा 
छोड़ कर अपने स्वरूप का अनुभव करो, संसार को मिथ्या समझो यही अचल 
स्थिति का साधन है। 


यहि अवसर नहिं चेतहु प्राणी, अन्त कोइ नहिं तेरा ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, कठिन काल को घेरा ॥९५॥ 


हे प्राणी ! यदि इस स्वस्थ मानव जीवन के अवसर में नहीं चेतते हो 
( अपनी निवेरा और स्थिति नहीं करते हो) तो अन्त में तेरा सहायक रक्षक 
कोई नहीं होगा तथा जिस गृहादि को अपने स्थानादि समझते हो, सो कोई 
` तेरा नहीं रहेगा, न यह अवसर रहेगा । किन्तु महा कठिन अवसर आयगा | 
उसको कोई रोक नहीं सकेगा । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! | 
अभी उस काल के घेरा को सुनो ( उसको रोकने के उपाय को सुनो ) और 
वह यत्न करो कि जिससे तेरे लिये कठिन काल का अवसर नहीं आवे | 
माया मद को त्यागिये, करिये सरल स्वभाव । 
चिदानन्द विभु पाइये, सदा एक रस भाव ॥२३१॥ 
करि विवेक निज भाव में, निश्चल कीजै ठाम। 
` जीवतही सो होत है, मुयेन पाइय राम ॥३३२॥९५॥ 


शब्द ९६ 
लोग बोले दुरि गये कबीर। या मति कोइ जानेगा धीर ॥ 
दशरथ सुत तिहुँ ठोकहिं जाना । राम नाम के मर्महिं आना ॥ 
जिहि जस जानि परी जिव लेखा। रज्जुक करे उरग ज्यों पेखा ॥ 
. निकट भव में ठाम बिनु, हरि को कहते दूर । 


दूर लोक जाना चहँ, लखै न भव भरपूर ॥२३३॥ .. 25 


दशरथ पुत्र सुपुरुष को, राम लर्खह बहुलो! 
. आवागमन विहीन अज, लखहि बिर करि योग॥२२४ी 
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कत्रीर साहब कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत दूर गये ( पहुँचे ) 

हुए हैं | अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर बैकुण्ठ साकेत सत्यलोक या गोलोक आदि में 
बहुत दूर रहता है। सो हस समझ चुके हैं। क्योंकि जो कबीर ( ज्ञानी भक्त ) 
हुए सो सव दूर देश में गये, वहाँ जाकर मुक्त हुए । वहाँ जो नहीं गये सो दुर 
गये ( नष्ट हुए) सब लोग ऐसा समझते हैं। अतः या मति ( इस अपरोक्ष 
सर्वात्म ज्ञान ) को कोई बिरला थीर ( सात्विक धैय युक्त विवेडी ) ही जानेगा 
(प्राप्त करेगा ) दशरथ पुत्रादिरूप हरि राम को तो प्रायः तीनो लोकबासी जानते 
हैं, परन्तु रामनाम के ममे ( सत्यार्थ ) को समझना इछ और ही है । अर्थात 
तीन अवस्था तक को जानने वाले दशरथ सुतादि को ईश्वर मानते हैं| तुर्यावर्था 
` के अनुभवी सर्वात्मा को राम मानते हैं, क्योंकि-- “सर्वे रमयति, सवत्र रमते, 

) रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌” इन व्याख्यानो के अनुसार (अच्‌, ण, घन्‌) ग्रत्ययान्त राम 
शब्द का आनन्दघन स्त्रतन्त्र ज्ञानी से ज्ञेय विश्च ब्रह्मा ही अर्थ सिद्ध होता है । 

इस विचारादि फे विना जिस जीव को जैसी वात वस्तु जान पड़ी, वह वैसे ही 
राम को समझने लगा, जैसे कि कोई मन्द अन्धकार में रस्सी को सर्प देखता है । 
वैसे ही राम का श्रम भी होता है, किसी देइमात्र में राम आत्मादि बुद्धि होती है। 


यद्यपि फल उत्तम Fg हारिहि छोडि मन युक्ति न आना॥ 
| हरि अधार जस मीनहिं नीरा। और यतन कछु कहहिं कबीरा॥९६॥ 
| अज अद्वय हरि ज्ञान बिनु, मन से मुक्ति न होय । 
। अन्य मिलै संसार सुख, सगुण राम भजु जोय ॥२३५॥ ` 
| यद्यपि दशरथ पुत्रादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम शुणवाला अन्तःकरण की शुद्धि 
द स्रगोदि फल महात्माओं ने जाना (माना) है, सो ठीक ही है। तथापि ज्ञानमात्र 
१ से सब अज्ञान पापादि को हरनेबांले सर्वात्मा असङ्ग साश्षीस्वरूप निर्गुण हरि को 
F छोड़ ( त्यागकर = उस हरि की शृप्तिप्राप्ति के बिना)आन = अन्य किसी 
अकार ल जीव मन के प्रपश्च जन्मादि से ( झक्ष्मादि देह से ) मुक्ति नहीं पाता है 
 ोरसर्वातमा हरि के ज्ञान होने पर सो मुक्ति पाई जाती है। क्योंकि हरि सब 
. जगत्‌ के इस प्रकार का आधार दै कि जैसे मछली का आधार जल होता है। 
` अतः अज्ञान भन आदि का आधार भीः हरि ही हैं। तहाँ प्रकाशरूप ज्ञान से 


न | इरि का प्रापादि के ताश होने से मुक्ति होती है और विवेक 
` द्वारा हरि से संसार को एथक्‌ करने प्र जल रहित. मीन के समान संसार नष्ट 
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होता है । परन्तु मोहादिवश जीव हरि की भक्ति ज्ञान-ध्यानादि को त्यागकर कादि 
कुछ ओर ही यत्न कहता और करता है । “न जहाति मनः प्राणान्‌ बिना ज्ञानेन 
कहि चित्‌” ज्ञान के विना मन, प्राणों को नहीं त्यागता है और ज्ञान से वासना 
रहित होकर मन स्वयं नष्ट हो जाता है, इत्यादि योगवासिष्ठ में वर्णित है ॥९६॥ 


शब्द ६७ 
केसे के तरो नाथ कसे के तरो। अब बहु कुटिल भरो ॥ 
कसी तेरी सेवा पूजा, केसा तेरो ध्यान। 
उपर उजर देखो, बक अनुमान ॥ 
भाव तो भुवंग देखो, अति विविचारी । 
छुरति सचान तेरी, मति तो मञ्जारी ॥ 


जब लो भाव विशुद्धि नहँ, सुरति निरति थिर नाहि । 
तब लो निर्गुण ज्ञान नहि, मुक्ति न किहि विधि पाहि ॥२३६॥ 
तन धनादि अभिमान जिहि, दम्भ दपं युत चित्त। 
पड़ि कुबुद्धि के फेर में, सोन लहै हरि वित्त ॥२३७॥ 
प्रथम कहा गया है कि सर्वात्मा हरि के ज्ञान से मुक्ति होती है । परन्तु 
उस ज्ञान के साधन और स्वरूप बोधक अमानिता, अदम्मिता, अहिंसा, क्षमा 
आंदि गीता में वर्णित हें तथा शास्र में प्रसिद्ध हैं ओर कहा गया है कि-- 
“छाड़ूहु पति छाड्हु उराई” इत्यादि । अतः कहा जाता है कि इन साधनों के 
बिना युक्ति की आशा करना व्यथ है । हे नाथ ! ( स्वामित्व के अभिमानी ) | 
तुम कैसे तरोगे ( किसी प्रकार भी अमानिता आदि के बिना नहीं तर सकोगे ) 
क्योकि अमानिता आदि के अभाव से अब ही तुम में झुटितला कामादि कुशत्रु 
भरे ( पूण रूप से) पड़े हें। और मोक्षप्रद भक्ति तथा ज्ञान सरलता निष्कामता 
आदि स्वरूप होते हें। इस कुटिलता कामादि युक्त अवस्था में तुम से किसी 
सद्गुरु देवादि की सेवा और पूजा भी किस प्रकार की और कैसे हो सकती हे । 
अर्थात्‌ उक्त प्रकार वाली सात्तिक ज्ञानग्नद सेवा पूजा नहीं हो सकती है । तथा 


तेरा ध्यान ( तुमसे किया गया गुरु सत्यात्मादि का ध्यान ) भी कैसा हो सकता 


है । शुद्ध ध्यान नहीं हो सकता है। क्योंकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता 
से होता है । ओर तुम ऊपर से ही बक के समान उज्ज्वल दीखते हो 
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तेरे मन का भाव ( आशय ) झुजंग तुल्य टेढ़ा दीखता है | तथा अत्यन्त विविचार 


३२२ बौजक - ॥ [ -शब्द्‌ 


( कुविचारी )- भाव दीखता है । ओर तेरी सुरति ( मनोवृत्ति ) सचान (बाज) 
तुस्य है | और मति-चुद्वि बिल्ली तुल्य घातक है । 


अति रे बिरोध देखो, अति रे दिवाना ॥ 
छ्वो र दरशन देखो, वेष लपटाना ॥ 
कहहिं कबीर, सुनहु नल वन्दा ॥ 
डानि एक, सकल जग खन्दा ॥९७॥ 
उक्त झुटिलता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त बिरोध दीखता है। 
अत्यन्त दिवाना ( अहंकारी गर्वी ) लोग दीखते हैं | तथा छवो दर्शनों योगी 
जङ्गमादि में भी वेषमात्र लिपटा हुआ दीखता है। वेषों का अभिमान दीखता है । 
और युक्ति निरमिमानिता आदि द्वारा ज्ञान से होती है, तो तुम केसे तरोगे । 
कत्रीर साइन कहते हैं कि हे वन्दा ! भक्त मनुष्यां | युक्ति चाहो तो अब भी 
कुटलिता आदि को त्यागकर सद्गुरु से श्रचणादि करके आत्मानुभव करो । इसके 
बिना एक अविद्या रूप डाइन (डाकिनी) सब संसारी को खाती है, कष्ट देती दै । 
“याया बड़ि ही डाकिनी, करै काल की चोट | 
कोइ इक हरिजन उबरा, पार ब्रह्म की ओट ॥१॥” (अंग की साखी) 8७॥ 
इति विवेकादि बिना अभिमानादि प्रकरण ३६ 
OS 


'अथ शाम्बरी देहादि तुच्छता प्रकरण ३७ 
शब्द ६८ 


अब हम जानिया हो, इरि बाजी का खेळ । 
डङ्क बजाय देखाय तमासा, बहुरि लेत सकेलं ॥ 
अभिमानी को मुक्ति नहि, कुपथ गामि सुख नाहि। 
यह जब लखा विचार से, तजा मान क्षणमाहि ॥२३८॥: | 
समझा सब संसार को, हरि माया का खेल। i 
क्षण भंगुर समझे बिना, सुर नर मुनि दुख झेल ॥२३९॥ . 
. पाया गुणं उपदेश जो, सो पाया निज ज्ञान। 2 


र माया मिथ्या जानि के, पाया पद निर्वाण ॥२४०॥ ` -' 
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हे मनुष्यों ! गुरु के उपदेश को सुनने वाले हम लोगों ने तो अब जान 
लिया है कि यह संसार सर्वात्मा राम हरि ( ईश्वर ) की बाजी (माया) का खेल 
( मिथ्या कोतुक ) रूप है । और जैसे नट डंका ( ढोल) बजाकर मिथ्या तमासा 
दिखाक़र बहुरि ( फिर ) उस तमासे को सकेल ( समेट ) लेता है, वेसे ही हरि 
भी प्रथम शब्द की सृष्टि करके मिथ्या संसार को रचते और लय करते हैं । 

हरि बाजी सुर नर मुनि जहड़े, माया चाटक लाया। 


घर में डारि सबे भरमाया, हदया ज्ञान न आया ॥ | 

उक्त माया को हरि को विवेकपूर्वक जाने बिना हरि की बाजी रूप माया 
से सुर नर मुनि सब जहड़े ( धोखे में पड़े दुःखी हुए ) क्योंकि साया ने उनमें 
चाटक (दृष्टि बन्ध काम लोभादि ) लाय ( लगा ) दिया । फिर देह लोकादि 
रूप घर में डालकर ( देहाभिमानादि कराकर ) सघ संसार सव खानि आदि 
में सबको भरमाया, अतः सत्यात्मा का ज्ञान सबके हृदय में नहीं प्राप्त हुआ | 
तथा चाटक के लगने से जिसके हृदय ये ज्ञानोदय नहीं हुआ उसको माया ने 
भरमाया, अन्य को नहीं | अतः अत्रश्य अन्तरात्मा ज्ञातव्य है । 

बाजी कूठ बाजोगर साँचा, साधुन को मति ऐसी । 


कहहिं कबिर जिन जेसी समुझो, ताकी गति भौ तेसी ॥६८॥ 
नट कृत बाजी ( खेल ) के समान माया - और माया के कायं रूप वाजी 
झूठ ( मिथ्या ) है-और बाजीगर तुल्य सर्वात्मा हरि सत्य है। उस हरि की 
स्ता से ही माया मायिक पदार्थ सत्य भासते हँ, उनमें स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 
ऐसी साधुओं ( विवेकियों ) की मति ( सिद्धान्त ) है | 
. . कबीर साहब कहते. हैं. कि जिन लोगों ने जैसी समझी ( मति पाई ) उनकी 
बसी ही गति हुई और होती है, अर्थात्‌ हरि को सत्य समझनेवाले हारि को पाये, 
संसार को सत्य समझने वाले संसार पाये ॥ ६८ ॥ 
शब्द 8& 
चलहु क्या टेंढो टढो रेंढरो । 
: - दशहुँ द्वार नरक भरि बूड़े, तूँ गन्धी का बेढ़ी ॥ 
निज आतम सत ज्ञान बिनु, तन धन जन अभिमाति । हर 
. बूड़त, हैं. भवसिन्धु में, एक राम नहि जानि ॥२४१॥ | 
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संसार को सत्य मानकर देहादि के अभिमानियों के प्रति उपदेश है कि 
झूठी धन सम्पत्ति सोन्दर्यादि को पाकर, अत्यन्त टेढ़े होकर ( ऐ'उकर ) तथा 
कपटथुक्त होकर क्या चलते हो । जिस देह के दशो द्वार मल मूत्र कफ कर्ण- _ 
बिडादि से भरे हैं, उस देह के अभिमान करके उस नरक इुण्ड में तुम बूड़ हो 
ओर दुगन्ध पदार्थों के वेद ( वखार ) बने हो। अथवा तुम सुगन्ध के स्थान 
होते भी देहाभिमान से भरे हुए नरक कुण्ड में बूड़े हो। अर्थात्‌ सचिदानन्द 
स्वरूप होते भी देहामिमान से मत्यं जड़ दुःखी इए हो । 
फूटी नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहिं जानी। 
काम क्रोध तृष्णा के माते, बूड़ि मुये. बिनु पानी ॥ : 
जो जारे तन होय भस्म धुरि, गाइ कमि बिट खाई । . :: 
शकर श्वान काग का भोजन, तन की इहे बड़ाई ॥ - 
देहाभिमान से हृदय की विवेक दृष्टि फूटी है, अतः सत्य वस्तु नहीं सती है । 
आर एक भी मति (भावी हित की बुद्धि ) तुमने नहीं पाई है। अतः काम क्रोध 
और तृष्णा (लोभ) करके माते रहते हो “त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतरत्रयं त्यजेत्‌ ॥” काम क्रोध और लोभ ये तीन 
रकार के नरक द्वार ( हेतु हें। और जीवात्मा के नाश कष्ट के हेतु हैं ।' अतः 
इन तीनों को त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतबालेपन से भूले रहते 
हो जिससे पानी के बिना ही संसार सागर में देहाभिमान से कितने बार बूङ 
कर ग्रुये हो। और मरने पर यदि देह को जलाया जाता है, तो यह जलकर (भस्म 
होकर) धूलि हो जाती है । गाइने पर कृमि हो जाती है और कहीं बाहर छोड़ 
देने पर कुत्ते सियार आदि खाकर बिट ( विश कर देते हैं। क्योंकि यह मृतक 
देह शूकर श्वानादि का भोजन रूप है । और इसकी यही बढाई है। : :: 
चेति के न देखु मुग्ध नल बोरे, तुमते काल न द्री। .: 
क चतन करो या तन की, अन्त अवस्था धूरी ॥ 
बाळू हा मह बेठे, चेतत नाहि अयाना। 
ट कहि कबिर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना॥६ ६॥ 
 _ है मुग्ध (अज्ञ मूढु ) बौरे (.मतवाले ) नर ! शीघ्र चैत कर ( सावधान 
2405. होकर ) देखो न ( देहाभिमानादि को त्याग कर आत्मा राम को अवश्य शीघ्र 
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प्रकरण ३ बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३५५ 


हा तक तीता को तट 


समको ) क्योंकि तुमसे काल (मृत्यु ) दूर नहीं है, देहाभिमानी के साथ में 
सदा मृत्यु वतमान है | और देह के लिये करोड़ों यत्र करते हो या करोगे तो भी 
यह अन्त अवस्था में धूली होगी। वाळू के घर तुल्य विनश्वर देह में बैठे 
( आसक्त ) अयान ( अज्ञ ) अभिमानी चेतते नहीं हं ( एक सत्यात्मा राम के 
विवेक विचारादि नहीं करते हैं ) अतः कबीर साहब कहते कि ऐसे बहुत सयान. 
( लोक व्यवहार में कुशल ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने के बिना संसार्‌: 
सागर में बूड़े ( जन्मादि प्रवाह में गये और जाते हैं ) अतः विवेक बिचारादि 
द्वारा सब अभिमान काम क्रोध लोभादि को त्याग कर मोक्ष के लिये एक 
सर्वात्मा राम का भजन ( स्मरण ध्यानादि ) कर्तव्य है ॥ 88 ॥ 


इति संसार शाम्बरी देहादि तुच्छता प्रकरण ३७ 


" ७० 


अथ गर्भ जन्ममरणादि दुःख वर्णन प्रकरण ३८ | 
शब्द १०० 


फिरहु क्या फूले फूले फूले । 
जब दश मास ओन्ध सुख होते, सो दिन काहे भूले ॥ 
ज्यों माँखी संचय नहिं विहरे, शोचि शोचि धन कोन्हा। 
मूये पीछे लेहु लेह करि, भूत रहन कस दीन्हा ॥ 
` ` ` करि दैहक अभिमान मद, करत जु धन अभिमान। | 
तांहि कंरत उपदेश गुरु, राम भजिय तजि मात ॥२४२॥ 
` मान तजे बिनु मोहवश, पड़ता यम के फन्द। | 
भजो राम तजि काम मद, पावो परमानन्द ॥२४३॥ 

. तन घनादि के अभिमान से श्रद्धाभक्ति आदि फो भूलकर क्या अत्यन्त 
फूले ( गित हुए ) फिरते हो । इस अभिमान ( गव ) से ही जब दश मास॒ 
झधोग्ुख होते हो और- “जह से उपजे तहई समाने, छूट गेल सब तबही' 
इस उक्ति के अनुसार सब गर्वादि.से रहित कष्ट दशा में ग्रास होते दो.) सो हिन 
काहे भूल गमे हैं, उनके स्परणादि करके गये को त्यागो । 
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और जैसे मधुमाँसी सहत ( मधु ) का संचय करती है और उससे बिहुरती 
( वियुक्त होती ) नहीं है, सदा उसको सेवती है। तैसे तुमने शोच-शोच कर धन 
का संचय किया है और उसको सेवते हो और उससे गर्वित होते हो, परन्तु 
यदि उसका उचित उपभोग दानादि नहीं करते हो | परन्तु तेरे मरने के पीछे 
सब लोग लेहु लेहु कहकर ले लेगें | तेरे साथ में कुछ नहीं जायगा | उस धन के 
व्यर्थ अभिमान में तुम रामधन धर्मधन को खोते हो, जो कि सदा साथ में रहने 
बाला और जाने वाला है। धन तो लेही छेगें, तेरे भूत ( भौतिक-शरीर ) को 
भी कैसे रहने देगें ( या रहने दिये ) तेरे अनन्त शरीर हो चुके हैं और सब नष्ट 
हुए और नष्ट किये गये हैं। हा मम 


जारे देह भस्म होय जाई, गाडे माटी खाई। 
कांचे कुम्भ उदक ज्यों भरिया, तन की यही बढाई ॥ 
देहरि ले. वरनारि संगि है, आगे संग सुहेला । 
मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला ॥ 
राम न रमसि मोह के माँते, परेहु काल वश कूँवा । 
कहहिं कबिर नल आप बँधायो, ज्यों निनी भ्रम सूवा ॥१००॥ 
क्योंकि जलाने से देह भस्म हो जाती है, गाड़ने से माटी होती है | बाहर 
कहीं बीग देने से कोई प्राणी इसे खा लेते हें। कच्चे घड़े में जल के समान 

इसमें प्राण भरे और इच्च कर्माधीन रिके हैं । इस देह की यही बड़ाई है । - 
_ मरने पर देहरि (दार) तक अच्छी खी शुदे के साथ रहती है और छुछ आगे 
. तक साथ के सुहेला ( सुहृद्‌ इष्ट मित्र ) रहते हैं और मृतक स्थान ( श्मशान ) 
तक साथ में खटोठा ( खाट ) रथी रहता है। फिर तो जीवात्मा रूप हंस पुनः 
~ इनः ( बार बार ) अकेठा ही चलता है। कोई साथी नहीं होता है, तो भी तुम 
' इन स्री आदि के मोह में माँते रहने के कारण सदा के संगी राम में रमते नहीं 
गा हो | 0 राम को भक्ति स्मरणादि नहीं करते हो ) इसी से काल ( मृत्यु .) के वंश 
कल ‘es अन्ध इप में र हो ( संसार में फंसे हो) और कबीर 
१ कदत ह [कि मनुष्य संसारवन्धन [प बघाया हे बि 
जे नहिनी में एह अम से बचदा हे। . 0 इस ते मा है कि 


नर ७0४0 
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NAOT ०: 


“कबीर कहाँ गविंये, देही देखि सुरंग । - 
बिछुड़े पै मेला नहीं, ज्यों केचुली गुजंग || १॥ - --< 
मतवाला घूमत फिरै, रोम रोम रस पूर |. 

छाड आश शरीर की, देखे राम हजूर ॥ २॥ 

तू मति जाने वावरा, मेरा है सब कोय | का 
पिण्ड आण सो बँधि रहा, सो आपन नहिं होय” ॥३॥१००॥ 


शब्द्‌ १०१ 
अब कहुँ चलेहु अकेला मीता । उठियो न करहु घरहु की चींता॥ 
खीर खाँड शृत. पिण्ड सँमारा । सो तन ले बाहर के डारा.॥ 
जिहि शिर रचि रचि बाँधहु पागा। सो शिर रतन विदारे कागाः॥ 
हाइ जरे जस लकरिक झुरी। केश जरे जस तृण की कूरी ॥ . 
आवत संग न जात सँघाती। काइ भये दल बाँधे हाथी ॥ 


राम न भजत विमोह वश, कहत गृहादिक मोर । 
सो न लहत सुख शान्ति गति, सह यम दण्ड कठोर ॥२४४ी 
मरण हुए यम दण्ड से, रहित होन के हेतु। 
` करि न सकत भजनादि कछु, नशत धनादि समेठु ॥२४५॥ . 
_ यद्यपि ग्रारब्ध कर्म सबको भोगना होता दै, तथापि संचित और आगामिक्‌ 
कर्मो' का विवेकज आत्मज्ञान से नाश और अश्लेष ( असम्बन्ध ) होता है | 
अत! शास्र की आज्ञा हे कि “हेयं दुःखमनागतम्‌” भावी दुःख विवेकादि द्वारा - 
निवारणीय है । सो विवेकादि नहीं करके जो जन्म भर गृहादि में आसक्त रहकर 
मरने वाले हैं । उनसे कहा जाता है कि- हे गृहादि-के मित्रों ! ( प्रेमियों ! ) 
अब मरण काल. में कहाँ अकेले चले हो। अब उठकर घर की चिन्ता भी करो न | 
खीर खाँड घतादि से जिस पिण्ड ( देह ) को तुमने संभारा ( पोषा पाला ) सो 
देह भी अब बाहर करके डारी ( रखी ) गई । 
“जिस शिर पर रच रचकर सुन्दर पगरी बाँधता था, उस शिर रूप रत्नं 


( उत्तमाज्ञ ) को अब काग विदारता ( फारता ) है । और चिता में सखी लकड़ी [ 


के समान हाइ जलता है। और तण को करी ( पूँज ) के समान केश जलते . 
हैं। और जम्म लेकर आते समयं जो संग में नहीं आया और जाते ( भरते) _ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३८ | बीजक [ शब्दे 


समय जो साती (साथी ) नहीं हुआ, ऐसे दर ( फौज जमात ) के बढोरने से 
क्या फल मिला और हाथी बाँधने से कोन फल हुआ । इनसे ही राम की प्राप्ति 
रूप फल का अभाव हुआ, कोई सत्य फल हुआ नहीं । 
माया के रस लेह न पाया। अन्तर यम बिलार होय धाया॥ 
कहहिकविरनलअजहुँनजागा। यमकेसुगदरमाँझशिरलागा॥१०१ 

गृहादि की of में व्यग्र अज्ञ माया के रस ( आनन्द ) नहीं लेने पाया, 
भोग से दत नहीं हुआ और संग्रही चूहा तुर्य इसको पकड़ने के लिये अन्तर 
(बीच ) में ही यम बिएार तुल्य होकर दौड़ पड़ा । कबीर साहब कहते हैं कि 
जो मनुष्य अजहुँ ( अबहुँ ) मरण काल में भी मोह निद्रा से नहीं जागा, उसके 
मध्य शिर में यम दण्ड लगा और लगता है। अतः मरण समय में भी हो सके 
तो यमदण्ड से बचने के लिये यत्न कतव्य है।।१०१॥ 
| इति गर्भ जन्म मरणादि दुःखादि वर्णन प्रकरण ३८ 

` अथ राम बिना दुःखादि वर्णन प्रकरण ३९ 
३ हि शब्द्‌ १०२ ` eR पर 
मरिद रे तन का ले करिहो। प्राण छुटे बाहर छै धरिहो ॥ 
काय विशुरचन अनवन भाती । कोई जारे कोइ गाइ माटी ॥ 
हिन्दु ले जारे तुरुक ले गाड़े। यहिविधिअन्तदोनोंघर छाड़े॥ 
कमे फास यमजाळ पसारा । ज्यों धीमर मछरी गहि मारा॥ 
राम बिना मरणादि दुख, कर्मादिक वज्ञ होहि । 

हे परि कुदैशा पछताबहीं, सदा मृत्यु वश रोहि ॥२४६॥ भौ 

है देहामिमानी ! मरोगे तब क्या इस देह को लेकर फिर इछ करोगे | प्राण 
ह -बाहर लेकर घरी जायगी, किसी काम के लायक नहीं रहेगी । : 
| हे दर “ हि प्रकार क्र इस्‌ काया का विणुरचन ( विनाशः अनवन र ( अन्य : - र 
` प्र से होगा। इ कोई जरागा, दो कोई गी श ग अन्य ) 


ओ।।  -: क्योंकि हिन्दू इसको लेकर जलाता है. और तुरुक लेकर गाइंता है। इस | 
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कमनाशक _ विवेंफादि के: अभाव से कमरूप ` फाँस चाले मोह ममता वासना 
आदि रूप जाल को पसार कर यम (मृत्यु ) रखता है और उस जाल के द्वारा 
पकड कर जीवों को इसे प्रकार मांरता हे ( कमं फल मोगाता है) कि जैसे मछली 
को घीमर जाल से पकड़ कर मारता हे | | 
राम बिना नल होइहो केसा । बांट माँक गोबरोरा जेसा ॥ 
कहि कबिर पाडे पडतेहो । या घर से जब वा घर जेहो ॥ 
हे मनुष्यों ! सर्वात्मा राम की प्रापि ज्ञपि के बिना तेरी कैसी दशा होगी 
कि जैसे माग में गोबरोरा ( गोवरकीट ) की दशा होती है । वह गोबर की 
गोली सहित माग में पैरों से पीसा जाता है। तैसे तुम सर्वस्व सहित काल से 
पीसे जावोगे । ओर साहब कहते हैं कि पीछे पश्चात्ताप करोगे कि जब इस घर 
(लोक देइ ) से परलोक हीनदेहादि में जात्रोगे । अतः किसी प्रकार मी. राम 
को प्राप्त करो भजो ॥१०२॥ | 


शब्द १०३ 


अपनो कम न मेटो जाई । 
कमक लिखल मिटे दहुँ केसे, जो युग कोटि सिराई॥ 
_ जो सीता. रघुनाथ बिवाही, सूर्य मन्त्र लिखि दीन्हा ॥ 
“गुरु वसिष्ठ मिलि लगन शोचाई, पल एक संच न कीन्हा ॥ 
` राम ज्ञान हरि भजन बिनु, मिटै न कमं अपार | 
` ' “कर्म विवश ब्रह्मादि सुर, सो न उतारहि पार ॥२४७॥ 
“पूव वर्णित सर्वात्मा राम की अनुभूति तङ्ूपता की प्राप्ति या भोगे बिना 
अपना किया हुआ कर्म मेटा ( नष्ट किया ) नहीं जा सकता है । कर्मान्तर के 
भोगते में कोई कम को चाहे करोड़ों युग सिराये ( बीते ) हों तो भी-- 
'' ' . “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभस्‌। ` 
नागुक्त' .चीयते ˆ कर्मकर्पकोटिशतैरपि ॥ १।।” 
किये इए शुभाशुभ कम अवश्य ही भोगना पड़ता हे, क्योंकि अंश्चक्तकस २ 
सैकड़ों करोड़ों करपकाल से भी नष्ट नहीं होता हे | तहाँ ज्ञानी के संचित आगामी | 
_ कर्मों का.ज्ञानाग्नि से नाशः होने पर भी. जो प्रारब्ध कम भोग के लिये लिखित 
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( निश्चित ) हो चुके हैं, वह कमं के लिखल ( निश्चय ) तो कैसे मिटे ! वह किसी 

प्रकार भी नहीं मिट सकता है। चाहे कोटि युग बीत जाय, तो भी प्रारब्ध कर्म 

-भोग से निवृत्त होता है | अतएद जब सीता को रघुनाथ ने विवाही ( पत्नीरुप से 

स्वीकार किया ) तब उस विवाह में स्वयं सूर्य भगवान्‌ ने वैवाहिक मन्त्र लिखकर 

दिया और कुलगुरु बसिष्ठजी ने अन्य विद्वान्‌ जनकजी के पुरोहितादि से मिलकर 

लग्न शोचा, तो भी विवाह होने पर रघुनाथ ( रामचन्द्र ) जी ने और सीताजी 

ने पलमात्र भी संच ( सुख आराम ) नहीं किया, कभी शान्ति उन्होंने नहीं 
पाई । गरुडपुराण का वचन है कि-- 

“कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यशृत्ते शुभे ग्रहे । 
वसिष्ठकृतलग्नापि जानकी दुखःभाजनम्‌ ॥” 
( आचारकाण्ड अ० ११३।२५ ) 
कम ही यहाँ प्रधान हे, अतः श्रेष्ठ नचत्र शुभग्रह काल में बसिष्ठजी से 
कृतलग्नवाली जानकी दुःख पात्र हुई | 


तीन लोक के कर्ता कहिये, बालि बध्यो बरियाई । 

एक समय ऐसी बनि आइ, उनहूँ अवसर पाई ॥ 

नारद मुनि के वदन छिपायो, कीन्हों कपि के रूपा। 

शिशुपाल के भुजा उपारेउ, आपु भये हरि हूँठा (भूपा)॥ 
जिस रामचन्द्रजी को तीनों लोकों के कर्ता स्वरूप कहा जाता है, उन्होंने 
बाली को बलात्कार से वध किया | फिर एक ऐसा समय उनके लिये भी बन 
कर आया कि जिससे कृष्णावतार में उनको भी उसके फल को भोगने का अवसर 
मिला और बाली को व्याधरूप से बदला लेने का अवसर मिला और विष्णु 
भगवान्‌ ने नारदजी के गुख को माया से छिपा दिया और बानर का रूप बना 
दिया तथा कृष्णावतार में शिशुपाल कीं शुजा को माया से उखाड़ दिया, उससे 


इरि आप मी इँठ (विकृत हाथवाले) हुए और नारदजी के शापों को भोगना पड़ा । 


पारवती को बाँझ न कहिय, ईश न कृहिये भिखारी । 
EE न कर्ता के वाते, कर्मक बात नियारी ॥१०३॥ 
र पावतीजी को स्वभाव से ही वाझ ( बन्ध्या ) नहीं कहना चाहिये, न ईश 

के महेश शिव ) जी को सभाव से निप्कारण भिक्षुक कहना चाहिये.। किन्तु 
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( व्यवहार ) कर्ताओं से न्यारी ( विलक्षण अधिक शक्तिवाली ) है । अतः सब 
अधिकारी भी कर्माधीनकल्प पर्यन्त-रहते हैं, कर्माधीन पार्वतीजी . बन्ध्या रही | 
शिवजी भिक्नुक रहे । ये लोग स्वकम को नहीं मेट सके, तो अन्य कोन मेट 
सकता है ? अतः गरुड़पुराण का वचन है कि 
| “ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माएडभाण्डोद्रे, 
विष्ुयेन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे। 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः, 
सर्यो आम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥१॥” 
( आचारकाण्ड पूर्व खंश अ० ११३।१४ ) 
जिस कर्म ने ब्रह्माण्डभाण्डोदर में कुलाल तुस्य ब्रह्मा को नियमित किया 
है, महासंकटरूप दशावतार गहन में विष्णु को फेका हे । रुद्र को कपाल युक्त 
पाणिपुटक में भिक्षाटन कराया, झ्य जिससे सदा आकाश में मते हैं, उस कमं. 
के प्रति प्रणाम है ॥१०३॥ 
| शब्द १०४ 
तन्‌ धरि सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो दुखिया । 
उदय अस्त की बात कहत है, सोऊ तो भी दुखिया ॥ 
बाटे. बाटे सब जग. दुखिया, क्या गिरही वैरागी । 
शुकाचार्य दुख ही के कारण, गर्भेहिं माया त्यागी ॥ 
बिनु विवेक के देह धरि, दुखिया सब संसार । 
करि विवेक ताते तजो, माया सकल विकार ॥२४८॥ | 
ज्ञान बिना अपने कर्मों के नहीं मिटने से शरीर के कर्माधीन धारण करने 
पर किसी को सुखी नहीं देखा गया। किन्तु जो देहधारी देहामिमानी देखा 


गया, सो दुंखिया दी देखा गया। आत्मज्ञानादि के बिना जो उदय अस्त 
( सृष्टि प्रलय-उदयाचछ अस्ताचल ) की बात को कहता है, सो भी दुखिया हुआ 


और होता है । क्योंकि संसार के सब मार्ग ( कमं व्यवहार चर्ण आश्रम ) में सब 5 सु 


संसारी दुःखी हैं। क्या गृहस्थ क्या वैरागी ( वेषधारी विरक्त ) देहीं अवस्था में 
सब दुःखी हैं। शुकाचायं (ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख ही के कारण 
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(इज की नि हो के लिये ) गर्भ से हो माया ( मता देदागिमानादि) (ममता देहामिमानादि ) 
को त्याग दिया । अतः सुख दुःखादि से रहित नि्न्द्र जीवन्सुक्त हु 2 ति? 
योगी जंगम ते अति दुखिया, तपसी कहँ दुख दूना। . 
आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोइ महळ नहि सूना.॥ ... - 
साँच दा तो सब जग खीझे, झूठ कहल नहिं जाई । 

कहद कबीर तेइ भो दुखिया, जिन यह राह चलाई ॥१०४॥ 
माया के त्याग और विवेकादि के बिना जो योगी जंगम बने हैं, सो 
अत्यन्त दःखी हैं और अज्ञ तपस्या को अन्य की अपेक्षा दूना ( द्विगुण ) 
दुःख होता है। क्योंकि आशा तृष्णा तो सब घट में व्यापती है और _ दैहिक 
दुख तपस्विया को अधिक रहता है। विवेकादि के बिना कोई महल ( हदय ) 
आशा कणा से शून्य ( रहित ) नहीं होता है। परन्तु इस साँच (सत्य): बार 
के कहने से सब संसारी खीकते ( बुद्ध ) होते हैं। और दुसे झूठ कहा नहीं 
जा सकता है। अतः कहते हैं कि वे ही लोग दुखिया हुए कि जिन लोगों में 
पह आशा तृष्णा कामादिमय संसार के बहुविध मार्ग चलाये और उनमें चले 
` अन्यको चलाये, निष्काम आशा आदि रहित नहीं हुए, अतः सुखेच्छु को कामादि 

रहित होना चाहिये | अन्यथा संसार के प्रवतंक भी दुःखी हुए और होते हैं। 
| शब्द्‌ १०५ em 
खसम बिनु तेलिक बेल भयो । go 

नाई साधु के सङ्गति, नाभे जन्म गयो ॥ - 

` बहि बहि मरहु पचहु निःस्वारथ, यम के दण्ड सह्यो । 


* ि 
। 22 


मद माया त्यागे बिना, तेलिक बैल समान। ९ 


~ 


_ आशा कृष्णादि के वशबती प्राणी सर्वात्मा सहुरुरूप खसम ( रक्षकं स्वामी )) 


० 


हक की प्राप्ति के बिना बद्धनेत्र गत परिमित देश में परवश 'घूमने वाले तेली के बैल 
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i २ब्क ताक 


काम्य कम लोक व्यवहार रूप कोल्‍्हू में नाधे (“बाँचे लगे ) ही उनका जन्म गया 
और जाता है । साहब कहते हैं कि -रे अविवेकी निःस्वारथ ( सत्यं स्वार्थ के 
बिना ), मिथ्या स्वाथ के लिये तुम बह बहकर बैल तुर्य मरता है और पचता 
(पीड़ित होता) है । और इसी से तुमने यम के दण्डों ( यातनाओं ) को कितने 
बार सह चुके हो। ओर फिर भी धन स्त्री पुत्र और राज्य के कार्यो के लिये 
अपने शिर पर अनेकों भार धर कर उसको पकड़े हो और सत्सङ्ग सद्विचार 
हरिस्मरणादि नहीं.करते हो यह आश्रय और दुःखप्रद मागे है । 


खसँमंहि छोडि विषयं रंग राच्यो, पापक बीज बयो। 
झूठ मुक्ति नल आश जीवन की, प्रेतक जूट. खयो ॥ 


लख चौरासी जीव योनि मह, सार ` जात व्यो । 
_कहंहिं कबीर सुनहु हों सन्तो, खानक पूँछ गद्यो ॥१०५॥ 


क्योंकि जो सर्वात्मा सद्गुरु सन्तस्वरूप खसम (असंग-स्वामी).को छोड़कर 
विषय के रंग ( सौन्दय आनन्द राग ) में राचा ( प्रेमं रुचि किया) सो पाप के. 
बज -लोभादि को अपने हृदय रूप चेत्र में बोया और बोता है | अतः उस मनुष्य 
के लिये युक्ति झूठ हो जाती है । अर्थात्‌ वह परलोक (.स्वर्गादि ). को और, 
मोच को मिथ्या समझता है | क्योंकि-- . कन 
"` ` धन्‌ सांपराय; ग्रतिमाति बालं.प्रमाधन्तं वित्तमोहेन-मूढम्‌, १... .7¬ 
( कठ० १।२।६ ) 


ग्रमादी धन के मोह. से मूढ़ अज्ञ को सांपराय ( परलोक ) ग्रतीत.ही नहीं” 
होता है । अत! वह इस शरीर सहित जीवन की और भोगादि की आशा करता: 
है और जीवनादि के लिये प्रेतां को पूज कर प्रेतो का जूठ खायो और खाता है। 
भुक्तोपशुक्त अशुचि विषया को भोगता है | इससे चौरासी लाख जीवों की योनि 
रुप. सायर. ( स्यदः) में बह-ग्राणी संदा बहा जाता है । ओर कबीरः साइव कहते 


हैं कि हे सन्तो ! सुनो, इस अवस्था में भी ( कदि कबीर हरि शरण गहु | न्‍ । 
रमैनी २०.) इत्यादि उपदेश को नहीं मान कर भूत -मेतादि रूप इतो के-एूं | 


(शरण ) की गहा है । जिससे अधिक कष्ट ही पाता है। तुमं सस्सङ्गादि करके | ; 
सर्वातसा राम को समझो ॥१०७॥ ˆ `. De i 
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३३४ ..__ वौजक [ शब्द 


| ` शब्द्‌ १०६ 
. पण्डित बाद बदे सो झुठा । 
` राम के कहे जगत्‌ गति पावै, खाँड कहे सुख मीठा ॥ 
` 'पावक कहे पाँव जो डाह, जल कहे तृषा बुझाई । | 
भोजन कहै भूख जो भागे, तो दुनियाँ तरि जाई ॥ _ 
तेलिक बैल समान जो, विषयासक्त अजान। 
राम कहन से मुक्ति नहि, पावत गहि अभिमान ॥२५०॥ 
नाम भजन से भक्ति लहि, ज्ञानहि से लह मुक्ति । 
` नाम कथन से मुक्ति नहि, यह गुरु वचन सयुक्ति ॥१५१॥ 
सत्य प्रीति करि विषय में, माया रत जो प्राणि। 
एक राम के भजन बिनु, तिहि यम बाँधत मानि ॥२५२॥ 


हे पण्डितो ! प्रेत के जूठ को खाने वाला तथा शान के शरण को पकड़ने 
वाला होता हुआ यदि बाद बदता है। रामादि नामके कथन मात्र से अपनी 
शक्ति मानता हुआ नाम विषयक अर्थवाद्‌ स्तुति बचन को कहता है, कि अजामिल 
` आदि एक बार नाम कहने से मुक्त हो गये, सो झूठा है । अजामिल आदि के 
पूर्व पुणयों को जाने बिना ऐसा कहता है । 
और यदि ईश्वर के रामादि नाम मात्र के कहने मात्र से संसारी सद्गति 
चक्ति पावे तो खाँड के कहने से मुख में मिठास होनी चाहिये । और अनि के 
कंहने से यदि पाँव डाहे ( जलै ) जल के कहने से प्यास मिटे, भोजन के नाम 
' लेने से भूख भग जाय, तो माना जा सकता है कि राम कहने मात्र से 
दुनियाँ तर जायगी | अतः-- द | a 
। “यस्ये देवताये हवियुददीतं स्यात्तां सनसा ष्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ |” 
+ आ ह Bs ( गोपथ ब्रा० ३।४ ) 
शत्यादिव अचुसार नाम .जपादि सभी स्थानों में विवेक विश्वास 
. 'मानादि को आवास्यकता होती है । यह भाव है। : | 
| नेको बम सुगा इरि बोले, हरिप्रताप नहि जानें। 
जी कह उडि जाय जङ्ग मद, खपनहुं सुरति न आने ॥। ... 
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प्रकरण] . बीजक सार बोधिनी टीका सहीत ३१३१५ 


० 
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` बिल देखे बिनु अरस परश बिनु, नाम लिये का होई। 


धन भन कहे धनिक जो होगे, निरथन रहे न कोई ॥ 
क्योंकि वियेकादि के बिना सुवा भी हरि रामादि बोलता है, परन्तु बोलने 
मात्र से हरि प्रताप को नहीं जान जाता है। अतः यदि कभी जङ्गल में उड़ 
जाता है, तो स्वप्न में भी हरि को सुरति ( ध्यान ) में नहीं आनता है । उसी के 
समान विवेक से देखे बिना और परोक्ष रूप से दशन तथा प्रत्य आत्मरुप से 
दर्शन रूप अरस परश के (ज्ञान के) बिना केवल नाम लेने से क्या हो सकता है। 
कौन सच्चा फल मिल सकता है । यदि धन धन कहने से धनिक हुआ जाय तो 
कोई निर्धन नहीं रह जाय । नाम मात्र से मुक्ति हो तो कोई संसारी नहीं रहे। _ 
यद्यपि-- “शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। ४ 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥” (साखी ६) 
इत्यादि वचनों के अचुसार शब्दों के विवेक पूर्वक आत्मविवेक से _ 
मुक्ति होती है तथापि शब्द मात्र के कहने से नहीं । ल 
साँची नेह विषय माया सो, हारि भक्तन की फांसी। . 
` कहहिं कबिर एक राम भजे बिजु, बाँधे यमपुर जासी ॥१०९॥ 
क्योंकि विषयादि रूप माया में सत्यता की बुद्धि से उसमें नेह ( स्नेह ) से 
हरि भक्तों को भी फांसी लगती है । अर्थात्‌ नामोचारण मात्र से भक्त हरि भक्त 
कहाने वाले हृदय से त्रिगुण विषय के प्रेमी गुणो से बाँधे जाते हैँ । अतः कबीर _ 
साहब कहते हैं कि सब विषयादि को मिथ्या अपवित्र दुःख रूप समझकर) एक 
सच्चिदानन्द परम पवित्र राम को भजने के बिना तुम यमपुर में बाँधे जाते हो । 
गतः सब को मिथ्या आदि समझकर) उसमें स्नेह को त्याग कर एक सर्वात्मा 
राम को भजो ॥ १०६ ॥ | २३ 


इति राम बिना दुःखादि वन प्रकरण ३६ 
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. ` अथ मायाङृतभ्रमतरणाथोदेश प्रकरण ४० ` 5 
` शृष्द१०७ ` `.” ५ FE 
“» है कोई गुरु ज्ञानि जगत में, उलदी वेदो: बझ! : 
„„ पानी में आग लागी, अन्धहि आँखिन सूझे॥ ““ 
~ `. पाया गुरु से ज्ञान जिन, सो जग सुख नहि जान।: . `. ¬ 
:. लखे सत्य सुख एक हरि, सन्त सोइ परमान ॥२५३॥ 5 
`; शुरु ज्ञानी ( सद्गुरु से ज्ञान पाने वाले ज्ञानी )--संसार-में कोइ. बिले हैं, 
कि जो (यस्याँ जागतिं भूतानि सा निशा पश्यतो गुने.। -गीता-२। ६8 2 जिस 
व्यवहार में अज्ञ प्राणी जागते हैं (सावधान ) प्रवृत्त होते हैं ).उसको. अज्ञानात्मक 
रन्ध रात्रि रूप समझने वाले झुनिके समान सब वेद ( वेद्य पदार्थ  अविवेक 
` दशमे जैसे प्रतित होते हैं, उससे उलट करके विवेक .दशा में उन्हें समझते हैं। 
अर्थोत्‌ सत्य सुखांदि भांसते हुए संसार स्वर्गादि को मिथ्या दुःखंदादि जानते हैं | 
और ( नायमस्तीति चैके कठ १।१।२०) मरने पर ` आत्मा नहीं रहंता है, इसे 
भकार असत्‌ भासते हुए आत्मा को जो सत्य सदा एक रस. वर्तमान जानते हे, 
तथा>मन: को संसार से उलटकर वेद को उलटकर जो सत्यात्माराम को जानते हें, 
जी गुरुजानी हैं| ऐसा समझने के बिना पानी ( ताप रहित सुख सरूप आत्मा ) 
में, मिथ्या तापाभि भ्रम. से ठगी हे, सो अन्धों ( जज्ञों) को आँखों से नहीं वरता _ 
ह “| आत्मा में ताप पापादि को अज्ञ प्राणी मिथ्या नहीं समभते हैं .किन्तु:जन्म 
अरणादि आत्मा में ही मानते हैं। क्योंकि जब बाहर से.अन्ध (निरुदधेन्द्रिय वाल!) 
हुआ जाता है, तभी विवेक विज्ञान रूप नेत्रों द्वारा सब तापादि से रहित आत्मा 


म हूत हे, बादइचि वाले को नहं सूक्ता हे. 
गाई तो नाहर को खेलो, हरिणी सेलो चीता।॥ - : 
कागा नगरे फाँदि के, बटेरन बाज जीता ॥ 
आः ड सत्पात्मा राम के सकने के बिना मन माया रूप गाय, नाहर ( बड़े बड़े 
लोग नुपति आदि) को खा गई है। और इरिणी ( विपग्ों के तरफ चित्त को हरने 
श्राह करने वाली इन्द्रियाँ ) चीता ( चिन्ता ग्रस्त छोटे छोटे प्राणी ) को खाइ हैं । 
` कामी सन्तोपादि रहितो की इन्द्रियाँ, स्ववश की हैं | तहाँ अलि ( अमर ) पतंग, 
Fe 3। मीन, सग, हरती दुष्य ग'ध, रुप रस शब्द रपशी रूप एक एक ष्यों के ममी 
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को तो एक एक इन्द्रिय खाती नष्ट करती है। परन्तु वाजतुल्य उड़ाकु होकर 
जो सत्र विपयों के प्रेमी होते हैं, वैसे काक तुल्य मलिन मन बालों के नगर में 
फांद कर ( पेठकर ) बटेरतुल्य सब इन्द्रियाँ तथा तुच्छ वासनायें उनकी बुद्धि 
विवेक विचारादिरूप वाजों को जीता है | 


मूसा तो मञ्जारे खेलो, स्यारे खेलो श्वाना । 
आदि का उद्देश जाने, तासू विश्वे वाना ॥ 


सूसा ( मालन वासना चौयबृत्ति ) मज्ञार ( शास्रजन्य बोधादि ) को खाया 
और स्यार ( कुदेव की भावना ) श्वान तुल्य हिंसक मांसाशी मनुष्यों को खाया । 
परन्तु किसी अवस्था में भी किसी पुण्य के प्रभाव से सर्वादिस्वरूप आत्माराम 
ओंकार के उद्देश ( खोज मार्ग उपदेश ) को जो जानता है, उसको संसार में 
सब काम बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमें सब संसार बाना ( स्वांग ) के 
समान सहजधारणाह हो गया | 


एकही तो दादुर खेलो, पाँचेहँ भुवंगा । 
कहहिं कबीर पुकारिके, है दोउ एक संगा ॥१०७॥ 
आदि के उद्देश के प्रभाव से ही एक ही दादुर ( दया दान दम को उर. 

में धारनेवाला ) अल्पज्ञ अर्पशक्तिवाला भी “जीव अविद्या, अस्मिता (अविवेक) 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ( अहंकार मरण का भय ) इन पाँच सपों को आत्मनिष्ठ 
होकर खा गया। पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ को वश किया, जन्म, जरा, मरण, 
दारिद्रय, व्याथिरूप पाँचों दुःखां से रहित इुआ। पाँच देवादि की अधीनता 
( वश्यता ) से मुक्त हुआ और होता है। कबीर साहब कहते हैं कि इस ज्ञानावस्था 
में साधारण जीव और देव ईश्वर एकत्र साथ ही रहें, परन्तु कोई किसी के बाधक 
नहीं होते हें। आत्मभाव से ही विदेहमोक्ष पर्यन्त जीव के साथ देवादि बर्ताव 
करते हैं और जीव भी आत्मभाव से बर्ताव करता है | सबको सत्य ब्रह्म निजात्म 
स्वरूप जानता है, इत्यादि ॥१०७॥ 


शाब्द १०८ - 
योगिया के नगर बसे मति कोई। जोरे बसे जो योगिया होई ॥ 


बुद्दी योगिया के उलटा ज्ञाना । कारा चोला नाही म्याना 
४३ 
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ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध नहीं रहता है, यह सुनकर कोई 
ज्व इसङ्ग न करले । अतः साहब उपदेश देते हैं कि कोई छु योशियां - 
(संयोगी भोगी व्यभिचारी अति संग्रही कृपण ) के नगर ( ग्राम समूह ) संग सें. 
मति (नहीं) बसो । क्योंकि जो कोई उस नगर में बसता है, सो “सङ्गात्संजायते. 
कामः ।” (भ० गी० २।६२) संग से काम की उत्पत्ति होने के कारण कामी होकर 
योगिया (कुयोगी संयोगी) हो जाता है। अतः श्रीमदभागवत का वचन हे कि-- 
“सुङ्गं न ङुर्यादसतां शिश्नोदरत॒पां कचित्‌ | SRE 
तेपां सङ्गात्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोऽन्धवत्‌ ॥१॥” (स्कः ११।२६।२) 
लिङ्ग पेट को तृत करने वाले असत पुरुषों का कहीं सङ्ग नहीं करे । क्योकि 
उनके सङ्ग से अन्धे के पीछे चलने वाला अन्ध के. समान अन्धतम नरकादि में 
गिरता है । और वर्तमान काल में भी छुसज्ञ से ज्ञानहानि और कष्ट होता है। 
क्योंकि उस योणिया का ज्ञान उलटा ( बिपरीत ) अविद्या रूप रहता है। ' 
“अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।” (योग त्र) 
अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख, आत्मवुद्धि 
( ज्ञान ) रूप उलटा ज्ञान को अविद्या कहते हैं | 
अविद्या अविवेकादि से ही उस योगिया के चोला ( स्थूल प्रक्ष्म देह ) 
कारा ( क्रर तीक्षण दया रहित: तवार तुर्य घातक ) रहता है और उसको. 
संयत ( वश ) रखने के लिये विवेक वैराग्य अमानिता आदिरूप म्यान (कोश ) 
योगिया के पास में नहीं रहता है, अतः वह संगी को पीड़ित करता ही है। . 
प्रगट सो कन्था शुधाधारी। ता महँ मूल सजीवन भारी ॥. 
वही योगियाके युक्ति जो बूझे। राम रमे तिहि त्रिभुवन सूरे .॥. 
अमृत वेली क्षण क्षण पीवे, कहें कबिर योगि युग युग जीवे 
क्योकि प्रगट ( स्थूल ) और गुप्त ( सूच्म ) दोनों देह रूप कन्था ( गुदरी ) 
. को धारण करने वाला ( देहाभिमानी ) वह योगिया होता है । दया धर्मादि को 
भी नहीं समझता है। क्योंकि उन दोनों देहों के अन्द्र उनके मूल कारणरूप 
अविद्या ( अज्ञान ) योगिया में भारी सजीवन (आत्म ज्ञान के बिना अविनाशी ) 
रहता दै। और उस प्रबल अज्ञान ही से वह योगियां रहता है, योगी नहीं है । 
क [र त यदि जो कोई उस योगिया के अज्ञानादि मूलक युक्ति ( सांसा- 
रे 202 कक न्ध) गुरु आदि द्वारा समझे और. ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके सर्वात्मा 


क 
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राम में रमे, उसको तीनों गुवन ( लोक ) दता है । तीन शरीर तीन लोक से 
भिन्न होकर वह साची रूप से सबको देखता. है । ओर विद्यासृत बेली ( लता ) 
के रस ( ज्ञानानन्द ) को क्षण चण में पीता (अनुभव करता) है ओर सब कबीर 
(ज्ञानी ) योगी कहते हें कि वह साक्षी स्वरूप से युग युग जीता है 
` अथवा उपासक कर्मी कबीर कहते हैं कि योगिया के संग से हानि होती है। 
किन्तु उसके यज्ञ दानादि रूप युक्तिको जो समझता है और तटस्थ राम में 
रमता है, सो सिद्धि के बल से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखता है । तथा स्वगं 
साकेतादि लोकों में जाकर अमृत वेली के रस को पीता है और अमर होकर 
युग-युग जीता है। वस्तुतः 
[ भोगी की सङ्गति किये, भोगी ही जन होय। 335 
ताकी सङ्गति त्यागिये, जो सुख चाहो कोय ॥२५४॥१०८॥ 


शब्द १०९ 
भाइ रे बिरले दोस्त हमारे, बहुत बहुत का कहिये । 


- गठन मञ्जन समारन आपे, राम रखे त्यों रहिये ॥ 
os योग युक्ति युत राम के, प्रमी बिरल सुजान। . | 
° - कहिय अन्य से बात का, जह विवेक नहि ध्यान ॥२५५॥ 
माया से सब रचत नित, रक्षत करत जु भंग। 
सोइ राम सतं जानिये, चिन्ता तजु बहिरङ्ग ॥२५६॥ 
संग करो ता सन्त का, लखा सत्य हरि जोय। १ 
औरन की सङ्गति किये, कुमति हृदय .में होय ॥२५७॥ - 
राम बिना कछु सत्य नहि, तजिय आन की - आश । .2 | 
संशय मोह विनाशिये, अनुभव लहि सुख राश ॥२५८॥: 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशों के अनधिकारी जो वहुत लोग हैं, उन बहुत लोगों 
: से तो क्या कहा जाय । जो विरले हमारे दोस्त ( प्रेमी ) हैं, उनके लिये कहा 
जाता है कि गढ़न, समारन, भञ्जन ( उत्पत्ति, पालन, नाश) करने वाला'जो 
आप ( सर्वात्मा स्वयं ) राम है। जिसकी सत्ता शक्ति ( माया ) से अनायास 
सब संसार की उत्पत्ति पालनादि स्वप्न के समान होते हें। सो राम जैसे रखे _ 
तैसे चिन्ता रहित होकर रहना चाहिये, इस प्रकार राम में भक्ति विश्वासादिसे _ 
आशा तुष्णादि के अभाव पूर्वक कुसङ्ग के अभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। | 
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आसन पवन योग श्रुति स्मृति, ज्योतिष पढि वेलाना। 
छो दशन पाखण्ड छबानवे, एकल काहु न जाना ॥ 
आलम दुनी सकल फिरि आयो, एकल उहे न आना। 
ताजी करिगह जगत उपायो, मन मह मनन समानां ॥ 

उक्त विश्वास भक्ति ज्ञान के बिना आसनाभ्यास, पवनयोग ( हठयोग 
प्राणायाम) करने बाले तथा श्रुति स्मृति ज्योतिष को पढ़ने वाले आसन योगादि 
करके तथा थुति आदि को पढ़कर भी राम में विश्वासादि के बिना बैलाना (बैल 
तुर्य जड़ देहाभिमानी हुए ) रहते हैं। इस प्रकार के पर्‌ दर्शनी योगी जंगमादि 
और छचानवे पाखण्ड के वेपधारी कोई भी एकल (अद्वैत) राम को नहीं जाना । 

सकल आलम ( जमात ) दुनी ( दुनियाँ ) में सत्यादि को बाहर खोजकर 
फिर आया परन्तु एकल सर्वात्मा वह राम ही सत्य सुख स्वरूप है, सो सब के 
अन्तरात्मा होने के कारण बाहर खोजने वालों को नहीं मिला । और उस राम 
की प्रासिं के बिना जीवों ने पुराने करिह ( कर्मतन्तु वयन स्थान शरीर ) को 
त्याग कर भी बार-बार जगत्‌ में ताजी ( नूतन ) करिगह को उपाया ( उत्पन्न 
आप् किया ) क्योंकि इनका मन, मन में नहीं समाया ( मन अपने अन्दर में 
साची स्वरूप राम को नहीं समझा ,) स्वात्मनिष्ठ नहीं हुआ | ५ 


कहहिं कबिर योगी ओ जंगम, फीकी इनकी आशा । 


fT तो चातक, निश्चय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 

र साहब क सर्वात्मराम के ज्ञानादि को जो नहीं पाये हैं, ऐसे 
गि आदि के काग्नुक योगी और जंगम होते हैं। इनकी फीकी तुच्छ ाशा 
दाती है । हे इ्ुओं ! सब तुच्छ आशाओं को त्याग कर चातक के ससान 
अनन्यभाव से राम नाम जपो रटो तो अवश्य हृदय में राम भक्ति का निवास 


ग होगा, अन्य भक्ति चली जायगी जिससे 
ट ससे सर्वात्मा 
ओ आष्त होगा इत्यादि ॥ १०९॥| * पमा राम का अनुभव और मोक्ष 


इति मायाक्कत अमतरणार्था पदेश प्रकरण ४० 
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- प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३४१ 
अथ संशय जन्यजन्मादि प्रकरण ४१ 
शब्द ११० ६ 
राशुरा संशय गॉठि न छूटे, ताते पकरि पकरि यम लूटे ॥ 
हे मिस्कीन कुलीन कहाहु, तुम योगी संन्यासी। 
ज्ञानी युणी शूर कवि दाता, या मति किनहुँ न नाशी॥ 
संसय भ्रम अज्ञान तम, जब लग तन अभिमान । 
तब लग जियत न तरत सो, मरि न तरत अनजान ॥२५९॥ 
भोगत कृत कर्मादि फल, मुक्ति न लहत अचेत |. 
देखत भी समझत नहीं, विकल फिरत ज्यों प्रेत ॥२६०॥ 
“योगी जंगम शिवभक्त होते हैं। अतः पूर्व शब्द के अन्त का अर्थ किया 
. जाय कि योगी जंगम की फीकी आशा होती है, कि चातक के समान राम नाम 
रटिये, इत्यादि तो वह अर्थ उचित नहीं होगा, क्योंकि वे लोग राम नाम 
जपते नहीं हैं। और पूर्वोक्त अर्थ में शंका होती है कि प्रथम कहा गया है कि _ 
. “राम कहे जो जगत गति पावै, खाँड कहे सुख मीठा ®. . 
अतः पूर्वापर में विरोध प्रतीत होता है । अतः इस शंका की निवृत्ति के लिये 
कहते हैं कि हे रामुरा ! ( राम घन वाले, रामराजा जीव ! ) जब तक संशय, 
अज्ञान भ्रम नहीं निवृत्त होते हैं और काम आशा वृष्णादि रूप ग्रन्थि ( बन्धन ) 
नहीं छूटते हैं, तब तक उस संशय और ग्रन्थि से ही पकर पकर कर मत्यु कष्ट 
देती है । अतः सद्गुरु के उपदेशांदि द्वारा संशय कामादि रहित होकर राम नाम 
जपने से ज्ञान युक्त भक्ति निरभिमानी के हृदय में बसती है। परन्तु राम के 
' - संशय और कामादि युक्त होते भी मिस्कीन ( दीन दास भक्त ) तुम कहाते हो, 
तथा योगी और सन्यासी कहाते हो और इलीन कहाते दो ( लीनता 2 के 
अभिमान करते हो ) इसी प्रकार संशयादि के रहते ज्ञानी गुणी शूर wr 
उपदेशादि के दाता उदार गुरु आदि कहाते हो, परन्तु हृदय में ज्ञान युक्त भंक्ति 
'की स्थिति के बिना इस संशयादि मति अभिमिति को किसी ने नष्ट नहीं की | 
अतः भक्ति कर्तव्य है। « Me. 
सुस्मृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दररै। 
लोह हिरण्य होत दहु केसे, जो नहिं पारस परसे ॥ ' र 
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ह _बन्धनादि को लौकिक शास्रीय इटि. 
६ ( संसार में आसक्त हैं ) उनसे क्या कहा जाय | 


289२ ¬. ¬ स्वीजके---- ` [शब्द 


भक्ति निरभिमानिता आदि को नहीं प्रा करके सुन्दर स्मृति ( धर्मशास्न ) 
वेद पुराण को सब पढ़ते हैं, परन्तु भक्ति रहित अभिमानी, विश्वास रहित 
संशयाछुओं में सर्वात्मा राम के साक्षात्‌ अनुभव का भाव ( सस्व ) नहीं दीखता 
' है । क्योंकि यदि पारस से परस ( सम्बन्ध ) नहीं हो तो लोहा हिरण्य (सुवर्ण) 
कैसे हो (सर्वात्मा राम के ज्ञान अभिमानादि की निवृत्ति के विना जीव जीव्रन्छुक्त 
: कैसे हो) निरभिमानता आदि से ज्ञान होने ही पर जीवन्छुक्ति होती है, 
` फिर विदेह मुक्ति होती है। .. . .. .. | | 
जियत . न. तरेषु मुये का तरिहों, जियत ही जो न तरे। 
गहि परतीति कियो जिन.जासो, सोइ तहाँ अमरे ॥ 
“मरने ही पर चक्ति मानेने वालों. सेः कहते है कि यंदि तुम जियते ही में 
`-अज्ञान भ्रम संशय अभिमान कामादि रूप संसार सागर से ज्ञान विरागादि द्वारा 
` नहीं तरते ( मुक्त होते ) हो, तो मरने पर क्या तरोगे और गुरु उपदेशादिः के 
“बिना कैसे तरोगे | क्योंकि जियते ही नहीं तरने पर जिन लोगों ने जासो (जिससे) 
गहि परतीति ( दृढ़ प्रीति विश्वास ) की, सोइ ( वे. प्रतीति करने वाले ) अभरे 
( मरने से प्रथम ही ) वासना द्वारा तहाँ (वहाँ ) स्थिर हुए । अत; वे मर कर 
. ? भी वहाँ जायगें, युक्त कैसे होगें।।. जियते में नित्यसक्तात्म स्वरूप सं: स्थिति रूप 


>) 


: जीवन्मुक्त होने ही पर विदेह मुक्त भी होता हे, अन्यथा नहीं । 
जो कछु कियो ज्ञान अन्ञाना, सोई समुझ सयाना। ` 
 कृहहिकबिर तासो का कहिये, देखत दृष्टि भुलाना ।११.०। 
. . . जीचन्युक्तिको नहीं . पाने पर, हे सयान लोगों! जो कुछ तुम ज्ञान 
` (उपासना वा ज्ञात कर्मादि ) किये हो और जो इछ अज्ञान ( कर्म वा अज्ञात 
' कुमादि ) किये हो, सोई समुर ( उनके ही. फल मरने पर मिलेगें ऐसा समझो ) 
. ज्ञान जीवन्मुक्ति क बिना मरने पर मुक्ति की मिथ्या आशा आदि नहीं करो। कबीर 
' . साहब कहते हैं. कि कम उपासना के फलरूप वोध ( ज्ञान से मोक्ष, अज्ञान से 
से देख (समझ) कर भी जो मोहादिवश भूले 


| म | गुमुक्ष औं से कहा ज़ाता है 

52.2 को तथा कामादि की निइ्ति के लिये हृदय में ज्ञान भक्रित की प्राप्ति 

कर| भूना नहीं, मरने ही पर मोक्षकी आशा आदि नहीं करो इत्यादि ॥११०॥ 
रिल Lr ४25५ "LR इति संरायजन्यजन्मादि प्रकरण पर 2: ड हे 
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प्रकरण ] बीजक सारबोधिनीःटीका सहित ३४३३. 
०४-0 ४४7022207077 २ 
अथ ज्ञान बिना सर्वेनिष्फरता प्रकरण ४२ , 
अन्द्‌ १३१ £ 6 60 
देखि देखि जिव अचरज होई, यहःपद बूझे बिरला a । : 
. धरती उलटी अकाशहि जाई; चिउँटी के मुख हस्ति समाई ॥ 
: बिनु पवने :जो पर्वत उड़े, जीव जन्तु सब वृक्षहि चूड़ ॥; 
:.-.... भूले जन . को. देखिके, ह्लं अचरज मन. माहि। ... » 
जो प्रत्यक्ष निज बोध बिनु, भ्रमत अगस भव माहि॥२६१॥ . 55: 
माया मय. संसार में, बन्धे अंज्ञ सब लोग।.. . 
` योगन भावत ताहि शुभ, पुनिः पुति माँगे भोग ॥२६२॥ ` . 
| '.  तिनहिद्रेखि आश्चयं. अति, सत्वत्‌ को नित. होय।. ` 
चढि ऊँचे गिरता सकल, दु:ख, न. मानत सोय ॥२६३॥ : 
जान बूर कर अमते हुए जीवों को देख देख कर आश्रय होता है, कि ये 
| लोग प्रायः परोच मुक्ति लोकादि चाइते हँ । और यह ( अपरोच ) निजात्मपद 
( सर्वाधार राम) को कोई बिरला : बूझते ( समते हैं । -अतएव सब श्रती 
| ( पृथिवी ) उलट कर आकाश ही में जाती है (सब भूमि निवासी स्वग में जाना 
चाहते हैं )। तथा अज्ञ योगी नीचे के प्राण अन को उलट कर आकाश में जाते 
है। कोई शून्य शब्दादि रूप आकाश की उपासना करके आकाश में लीन होते 
हैं। ऐसे लोग मन रूप चींदी के वासनादि रूप सुख, में हस्ती होकर समाते हैं] 
अर्थात्‌ अपने -महां्‌ स्वरूप को जाने बिना तुच्छ मनोचासना आदि के वश में 
होते हैं. | अतएव जहाँ बिना पंवन ( प्रबल विषय ) के ही पबत तुर्य धारणावाले 
योगी जन तुच्छ विषय वायु मनोमाया के वेग से उड़ रहे हैं, या उड़ जाते हैं। उसं 
संसार में सब साधारण जीव जन्तु संसार स्वादि बच पर चढ़ना और संसार की 
चूड़ा स्वर्गादि में स्थिर होना चाहते हैं, जहाँ प्रबल विषय वायु को भी समझते हे, _ 
सो आश्चर्य दै । तथा योगी लोग प्राण के निरोध सें बिना पवन के होकर दशम 
द्वार पर चढ्ते हँ, तो भी यदि आत्मालुभब नहीं करते है, तो यह आश्रयं है। 
सुख सरवर उठे हिलोर, बिनु जल चक्वा करे किलोर ॥ . | 
बैठा पण्डित पढ़े पुरान, बिनु देखे का करे बखान ॥. ;. _ 
` _ कहि कबिर जो पद को जान, सोईसन्त सदा प्रमान ॥१११॥ 
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३४४ बीजकः [ शब्दः 


सखे हुए सरोवर के तुल्य सत्यानन्द रहित स्वर्गादि में अज्ञ कर्मी रसास्वाद 
में ठगे योगी की दृष्टि से आनन्द की हिलोर ( तरङ्ग ) उठती है ( विपयजन्य तुच्छ 
सुखादिक ही इनको पूर्णानन्द्‌ प्रतीत होता है) और सत्य खखरूप जल के बिनाही 
देवादिरूप चकवा कल्लोल ( क्रीड़ा ) करते हुए अज्ञों को प्रतीत होते हैं । - 

. और सत्यात्मा आदि के ज्ञानादि से रहित गृह में वैठे ( आसक्त ) पण्डित 
पुराण पढ़ते हैं। सो भी सत्य मिथ्या को विवेक पूर्वक समझे बिना, बिनु देखे 
(समझे ) का ही व्याख्यान करते हैं जिसको सुन कर अन्य लोग प्रायः मिथ्या 
फलादि के इच्छुक हो जाते हैं। 

कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई विवेकी सत्सङ्ग, विचार, शुरुसेवा, हरिभक्ति 
आदि एुरुपार्थ करके इस अपरोक्ष सर्वाधार आत्माराम को जानते हैं, मिथ्या 
संसार की आसक्ति आदि से रहित हँ, सोई सदा प्रामाणिक सन्त हैं। ज्ञान के लिये 
उनका वचन प्रमाण रूप है ॥१११॥ 

EE शब्द्‌ ११२ 
' तुम यहि विधि समुझहु लोई हो । गोरी मुख मादर बाजे ॥ 

एक सगुण षटचक्रहिं वेष्यो । बिनु बृष कोल्ड माँचे॥ 

_ब्रह्महि पकरि अग्नि मेँह हुन्यो । मच्छ गगन चढि गाजे ॥ 

है मुम्नुछ्ु जिज्ञासु लोगों ! इस उक्त रीति से सन्त के समान अपरोक्ष आत्मा 
को संमझो और समझो कि बिनु देखे व्याख्यान को करनेवाले पण्डितो के 
मुखरूप माँद्र ( बाजा बिशेष ) ही गोरी बजता है. ( शुद्ध अरम का उपनिषदादि 
शुद्ध बाणी का उच्चारण करता है ) उनके हृदय में गोरी वस्तु नहीं रहती दै । 
किन्तु एक कोई सगुण बस्तु ही उनके उवं चक्रा में बेधी रहती है । एक सगुण 
से ही योगी चक्रों को बेघते हैँ और अहिंसा, सत्य, तप, दानरूप चार पाद युक्त 
भक्ति ज्ञानस्प धर्म बृप ( वैल ) के विना उनके देहरूप कोलू सिद्धि आदिरूप 
तिल के लिये क्रिया में माँचता है ( चता है ) ज्ञान के लिये नहीं । 

. भाव है कि मूल द्वार में आधार नामक चक्र चार दलवाला पझरुप एकं 
है ॥१॥ लिङ्गमूल में स्वाधिष्ठान नामक पड्दल युक्त दूसरा है ॥२॥ नाभि में 
मणिपूरक नामक दश दलयुक्त तीसरा है ॥३॥ हृदय में बारह दलयुक्त अनाहत 

; क्तं चौथा. है ॥४॥ कण्ठ में विशुद्ध नामक पोडश दलयुक्त चक्न पञ्चम है.॥४॥ 
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मध्य में द्विदल युक्त आज्ञा नामक पष्ठचक्र है ॥६॥ इनको कमल भी कहते हैं 
और इनमें गणेश १, सावित्रीयुक्त भरा २, लक्ष्मीयुक्त विष्णु ३, पार्वतीयुक्त 
शिव ४, अविद्या ५ और क्षेत्रज्ञ ( जीव ) के क्रम से बास ( स्थिति ) को योगी 
मानते हें और गणेशादि के ध्यानादि से इनकी'ग्रत्यक्षता आदि से चक्रों का वेधन 
(भेदन) मानते हैं | इस प्रकार एक सगुण माया के कायो से ही चक्रों के वेधन से 
सवत्र आनन्द की वर्षा करनेवाले शुद्धात्मा के ज्ञानादि के विना देह को कर्मों में 
नचाते हैं और नाचते हें । 
अतः मन मायारूप मछली इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को पकड़कर तापादि 
रूप अग्नि में हवन करती हे। आप गगन में चढ़कर देवदेवो अविद्या आदिरूप 
से गाजती ( विराजती ) है! अतः सुञ्चछु को सव चक्रादि में एक सत्यात्मा 
निर्गुण राम का ही चिन्तन, भजन, ध्यान करना चाहिये, अन्य का नहीं । सब 
देव-देवी आदिरूप एक आत्मदेब ही माया आदि उपाधि से भासता है । 


नित्य अमावस नित्य ग्रहण ह्वे, राहु ्रसन नित दीजे॥ 
सुरही भक्षण करत वेद सुख, घन बरषे तन डीजे॥ 


उक्त रहस्य ज्ञान में निष्ठा के बिना योगियों के देह हृदयों में चित्त चन्द्रमा 
के लयरूप तथा चन्द्र नाड़ी के श्वास का विलयरूप अमावस्या प्रतिदिन होती है 
तथा चन्द्र नाड़ी से सुष्मणा में ग्रापतिरूप चन्द्रग्रहण और ख्य नाड़ी. से' सुष्सना में 
्ापतिरप द्रयंग्रण भी प्रतिदिन होते हैं और छुम्भककाल में झण्डिलनीरूप राहु के 
प्रति प्राणरूप स्य, चन्द्र का प्रतिदिन ग्रासं ( भोग ) दिया जाता है तो भी ज्ञान 
के बिना चित्तादि का नाशं नहीं होता है। वेद मुख ( वेद वक्ता ) को भी सुर 
( देव ) ही भक्षण ( वश ) करते हैं, ज्ञान के बिना कोई स्वतन्त्र मक्त नहीं होने 
पाता है । कर्मादि की बहुत वर्षा करने परं भी शरीर का नाश अवश्य होता है । 
यद्यपि वेद्‌ मुख ( वेद वक्ता ) योगी लोग सुरही ( सुरभी ) गौ नामक जिह्वा का 
भक्षण करते हैं ( कपाल कुहर में घुसाते हैं ) उस जिह्वा पर चन्द्र स्थान से रस 
बिशेष गिरता है, सो मानो मेघ वपता है.। उस रस का पान योगी अमरत्व की 
इच्छा से करते हैं, उसको अमर वारुणी कहते हैं । कबीर साहब कहते हैं कि घन 
बृष्टि होने पर भी तनु तो नष्ट होती हे, आत्मा कभी नष्ट दोनेवाली वस्तु स्वरूप 
नहीं दै । अत! अमरता की. दृष्टि से यह यास व्यर्थ दै, इत्यादि 

४४ 
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` त्रिकुटी मध्ये मादर बाजे, अवघट अम्बर छीजे॥ 
पुहुमिक पनिया अम्बर भरिया, ई अचरज को बूझे॥ 


अनहदोपासक योगियों क त्रिकुटी के मध्य में माद्र ( मृदंग अनहद वाजा ) 
बजता है | तहाँ उस अवघट में अम्बर चिदाकाशरूप जीवात्मा ) छीजता है । 
“अनहद अनुभव को करि आशा” इस रमेंनी वर्णित रीति से विपरीत माग में 


जाकर निज स्वरूप से च्युत होता है। क्योंकि पुहुमी ( भूमि ) के पानी को इस. 


चिदम्बर (जीव) ने भरा (प्रास किया) अर्थात्‌ भूमि पर के भोग, भोग्य विषयादि 
को प्राप्त किया. हैं, आत्मानन्द को नहीं । फिर इस आश्रयरूप संसार को मिथ्या 
कौन समझता. है ? योगी भी इसको सत्य ही समझता हे । 


` कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, योगिन सिद्धि पियारी । 
सदा रहत सुख संयम अपने, बसुधा आदि कुमारी ॥११२॥: 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! ( मुमुक्ञुओं ) तुम आत्मश्रवणादि करो 
ऐसे योगियाँ को तो भोग क हेतुरूप सिद्धि ही प्यारी है, भक्ति, मुक्ति, शान्ति 
' नहीं । अतः अपने लोकिक.सुख का हेतुरूप जो संयम (धारणा ध्यान समाधि) उंसी 
` में सदा लगे रहते हैं या लोकिऊ सुख के लिये संयम ( युक्ति उपाय संग्रह ) में 
संदा रहते हैं | अतः बसुघा ( भूमि ) में आदि कुमारी बने रहते हैं। ख्री तुल्य 
तटस्थ पति के खोज में लगे रहते हैं, परन्तु भोग की वासनाओं से उसे भी नहीं 
पाते हैं और भोग के लिये जिस बसुधा को प्रा बशी करना चाहते हैं, सो 
बसुधा भी आदि कुमारी है, अब तक किसी के वश में हुई नहीं है। अतः विवेक 
के बिना व्यथ चेष्टा करते हँ; सो विवेक ही कर्तव्य है कि जिससे पूर्ण बैराग्य 
शम-दमादिपूषक निजात्म लाभ हो सके ॥११२॥ | 
शब्द ११३ ® 
झूठ जनि पतियाहु हो, सुनु सन्त सुजाना। 
ओ।  घटही म ठग पूर है, मति खोहु अपाना॥ 
ह ` करि विचार इमि जानिये, माया मय संसार । 
` बिनु विचार यामें भुला , मुख से सत्य उचार ॥२६४॥ ` 
जो कोइ सन्त सुजान सो, श्रवण करो इक सार। - ०: 
झूठे में विश्वास तजि, सत्यहि गहो सँभार॥२६५॥ \; र 
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शुद्ध वाणि से शुद्ध लखि, निगुंग आतम राम। 
झूठों का वन्दन तजि, वन्दिय सदगुरु राम ॥२६६॥ - : 


. सदगुरुकी करि वन्दना, लखा जो निगुंण राम। 
सोइ सन्त शुभ साधुजन, देत सबहि विश्राम ॥२६७॥ 


हे सुजान (विवेकी) सन्तो ! कूठ ( मिथ्या ) सिद्धि सुख संयम आदिं को 
सत्य समझकर उनका विश्वास नहीं करो । किन्तु किसी ज्ञानी सन्त से आत्म: 
श्रवणादि करो । मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम लोभ आदि ठग़ों 
से ठगे जाओगे । क्योंकि विवेक रहित मिथ्या में सत्यता सुखहेतुता आदि के. 
विश्वासियों के घट में ही ठगों का पुर (ग्राम ) है, या पूण स्वरूप हे-। तुमं. 
मिथ्या विश्वासी होकर अपने स्परूप को ज्ञानादि रत्नों को कामादि वश नहीं 
खोवो । यही सन्तपन और सुजानता है । 
झूठे का मण्डान है, धरती असमाना । | 
दशहुँ दिशि वाके फन्द है, जिव घेरे आना ॥ 
योग याग तप संयमा, तीरथ ब्रत दाना। 
नोधा वेद कितेब है, झूठे का बाना॥ 
कूठे ( मिथ्या मन माया ) का मण्डन ( विस्तार मण्डन ) भूमि ओर 
आकाश ( स्वर्गादि ) में सवत्र हें और दशो दिशाओं में उस मन माया के ददी: 
काम लोम मोहादिरूप कर्मादिरूप फन्द फैले हैं.। उनके घेरे में अज्ञ जीव सबः 
आ गये हें । सकाम योग, यज्ञ, तप, संयम, तीथ, ब्रत, दान, नवधा निधि, 
भक्ति, संसार, और शब्दात्मक वेद किताबादि सब झूठे का ही वानां (स्वाँग वेषं: 
स्वभाब ) स्वरूप हैं, ( मन माया से सब सिद्ध होते हें) और निष्कामाः 
विवेकादि के विना मिथ्या ही फल देते हें, सत्य फल नहीं |. | 
काहू के शब्दे फुरे, काइ  करमाती। | 
मान बढ़ाई ले रहे, हिन्दु तुरुक दु जाती ॥ 
बात ब्यांत असमान की, सुहत नियराची । 
बहुत खुदी दिल राखते, बूढ़े बिनु पानी ॥ बट. 
सकाम योगादि के बल से किसी के शब्द झुर (सत्य ) होते हैं (वाक्य. जय : 
सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते हैं ), तथा.काव्य शक्ति होती है । किसी 
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में आकाश गमनादि अणिमादि करमात ( कर्म शक्ति ) होती है। जिससे सिद्ध 
योगी आदि हिन्दू तुरुक दोनों जातियों में मान (प्रतिष्ठा) बड़ाई लेते रहते हैं और 
निज स्वरुप सर्वात्मा राम को भूले रहते हैं । 

कोई असमान ( आकाश ) स्वर्गादि की बात को ब्योंतते ( वाचनिक 
व्यवस्था ) करते हैं और इसी व्यवस्था करते में उनकी मुदत ( अन्त समय 
- आयु ) नियरा जाती है ( मृत्यु पास में आ जाती है )। इस प्रकार बहुत खुदी 
(खुदगजेपन तुच्छ स्तार्थ विषयादि) को मन में राखते ही में ऐसे लोग बिजु पानी 
के संसार में बूड़ गये और बूड़ते हें । सत्सुखादि रहित में सुखादि की आशा 
आदि से जन्मते मरते हैं । 


कहि कबीर कासे कहाँ, सकलो जग अन्धा । 
सांचा से भागा फिरे, झूठे का बन्दा ॥११३॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसनै 
बीजकनाम्नि ग्रन्थेऽखिलसंशयशमनदमनं 
डितीयं शब्दप्रकरणं समाप्तम्‌॥२॥ 


` कबीर साहब कहते हें कि पूर्वोक्त आत्मतस्च की और जीभन्धुक्ति निष्कीमता 
को कथा विशेषरूप से किससे कहें | इस कथा के अधिकारी विवेकी ही होते हैं: 
और सब संसारी अन्धे ( विवेक रहित ) कलि में हुए हैं, कोई बिरल विवेकी 
होते है और अविवेकी होने ही से सत्यवक्ता सत्यवस्तु से भागे फिरते हैं और 
झूठी ( मिथ्या ) वस्तु के सिये झं की बन्दना करते हैं, उनके दास (भक्त) : 
होते इं ॥ ११३ ॥ 
“माया आगे जीव सव, ठाह मये कर जोर। 
जिन सिरजा जल बुंद स, तासो बैठे तोर॥१॥ 
माया दीप पतंग नर, भ्रमि भ्रमि माँहि परन्त | 


कोई गुरुजन ज्ञान से, उपरे साधू सन्त ॥२॥” (अंग सा०) 


. इति श्रीमत्स्वासिहनुमद्दासषट्शास्रिविरन्रित बीजक- 
. सारबोधिनी टीका द्वितीय शब्द प्रकरण ॥२॥ 
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अथ ८ 0 
तृतीय कहरा प्रकरण | ~) 


“e+ न 
अथ तनु धनादि जुगुप्सा प्रकरण १ 
[ कहरा १ न 


ऐसन देह निरापन बोरे, मुये इवे नहिं कोई हो। 
. डँडवक डोरवा तोरि लड्वलन, जो कोटिन धन होई हो ॥ 


माया मंद को त्यागिये, तनु धनादि लखि तुच्छ। 
सर्वातमं श्रीराम लखि, गहिय न गर्दभ पुच्छ॥ १॥ 
^ कामादिक हैं नंरक के, हेतू ..दुःख निदान। . : ; 
कामादिक के नाश से, दुख नहि रहत जहान ॥ २॥ - _ 
जव लगि काम न नशत मन, जब लगि तन अभिमान । र 
तब लगि सुख स्वम्नहुँ नहीं, नहि जन्मादिक हान ॥ ३॥ -.' 
अभिमानादिक नाश हित, तबु धन निन्दत ज्ञानि । 
र सुनि त्यागिय अभिमान छल, गाइय अमृत बानि ॥ ४ ॥ . 
केहादि के अभिमान, ममता मोहादि से ही मनुष्य साँचे से भागता है और 
कूठे का बन्दा होता है। अतः अभिमानादि की निब्वत्तिपूवक विवेकादि के लिये 
अद्वालु अविवेकियों के प्रति उपदेश दै, कि हे बोरे ! ( देहाभिमानी अविवेकी ) 
लोगों ! यह देह ऐसा निरापन (स्वत्व रहित अपावन) है कि मुये पीछे इसको, कोई 
छूता भी नहीं है और चाहे, करोड़ों धन हो; तो भी ममता रहित देह सम्बन्धी 
डाँड के डोरे को भी लोगों ने तोड़कर लड़वन (गिराया बीगा) और गिरातेहैं। 
अतः एक डोरा ( धागा ) तक भी अन्त में देह के साथी नहीं रहता है, तो जी 
के साथी कौन तन धन रह सकते है' ! इनका मिथ्या दी अभिमान होता दैँ। | 


७००. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa 


३६७ - चौज्ञङ [ कहर 


उच श्वासा उपजी त्रासा, हँकराइन परिवारा हो। | 
`` जो कोइ आवे बेगि चढाव, पल इक रहन न पारा हो॥ . .: 
` चन्दन चरचि चतुर सब लेपिन,गले गजमुक्ता हारा हो। 
चहुँदिशि गीध मुये तन ढुटे, जम्बुकन उद्र फारा हो ॥ 
मरणकाल में उध्वरवास होते ही पासवतीं अन्य को त्रास ( भय ) उपजता 
( उत्पन्न होता है । अतः वह अकेला भयभीत होकर अपने परिवार को हँकारता 
(पुकारता बुलाता) है । फिर जो कोई आता है, सो वेगि (शीघ्र) उस अर्घ्वश्वासी 
को घर से चलाता (बाहर करता ) है । बाहर करने: के लिये यत्न करता 
है । अतः एक पल भी घर में पड़ा हुआ रहने नहीं पाता है । फिर लोक-व्यवहार 
क अनुसार गृह से बाहर करने पर प्राण त्यागने पर देह अमङ्गलरूप स्पर्शायोग्य हो 
जाती है | तो भी जिस शरीर की शोभा के लिये जीवनकाल में चतुर लोग चन्दन 
) को चरचि (चीस ) कर उसमें लेपते हैं और गले में गजग्रुक्ता आदि के हार 
को पेन्दते हैं। परन्तु मरने पर इस देह को बन में डार देने प्र, उस तन को 
चारो पर से गीध लूटते ( खाते ) हैं और सियार पेट फाइता है । यह दशा 
पवनदाग से देह की होती है। भूमिदाग, जल दाग, अग्नि दाग से अन्य अवस्था 
होती है | आत्मा इन सब दागों से रहित है। ५१ 
कहहिं कबीर सुनहु सो सन्तो, ज्ञान हीन मति हीना हो । 
क दीन यही गति सब की, क्या राव क्या दीना हो॥१॥ 
र साहब कहते कि हैं, हे सन्तो ! (विवेकियों |) हे ज्ञानहीन 
सब इस उपदेश को सुनोः। . यह उपदेश सर्व मनुष्य मात्र के लिये है दे 
समझना चाहिये कि क्या राजा और क्या दीन ( दखि ) सबके शरीर की एक 
।। पक दिन यही गति होती है। अतः इस शरीर के अभिमान नहीं करके इससे: 
परोपकार स्वकस्पाण के ही लिये यत्न करना चाहिये मन माया के फन्‍्दों से: 
पुँचना चाहिये, राम मजनादि करना चाहिये ॥!॥  - . . `, 
° Mb ग राम नाम भज, चेति देखु मन माहीं हो । - 
e 22 करोड़ जोरि धन गाड़, चलत डोलावत बाँही हो॥ . 
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साक्षि रूप सत राम नित, जन्म मरण तिहि नाहि। 
माया .तजि ताको भजै, सोऊ जन्मत नाहि॥५॥ : 
. चिच्छाया युत लिङ्ग यह, गहत तज़त हैं देह। | 
जन्म मरण ताको कहिय, आतम .राम अदेह ॥६॥ 
_ ताहि भजिय निज समुझि मन, तजिय सकल की आश। -: | 
.. . राम भजन बिनु छुटत नहि, कठिन जगत्‌ यम-त्रास शा . 
` - उपदेश है कि तन धनादि के अभिमानादि को त्यागकर राम नाम वाले को 
भजो, राम नाम वाले ही को भजो । । और अपने मन में चेतकर ( सावधान 
होकर ) मन में साक्षी. स्वरूप अन्तर्यामी स्वरूप सचिदानन्द स्वरूप राम को देखो 
( समझो ) और: जन्मादि के हेतु अभिमान को त्यागो । क्योंकि उस राम के 
भजन ज्ञान:के विना मनुष्य देह को पाकेर भी लाख: करोड़ांदि धन को जोड़ 
(संचय) करके जो भूमि में गाइ़ता हे. और अभिमांन से. बाँह-डोलाते हुए अकड़ 
कर चलता है, सो अभिमानादि को त्याग नहीं सकता है| : : “; 
बाबा दादा ओ परपाजां, जिनके ई भु भाँडे हो। 
अथरे भये हियहुं की फूटी, तिन काहे सब. छाडे हो ॥ 
हैःसंसार असार को धन्धा, अन्त काळ कोइ नाहीं हो । 
उपजत विनशत बार न लागे, जस बादर की छाहीं हो ॥ 
क्योंकि अभिमानी लोग यह नहीं समते हैं कि बाबा ( पिता ) दादा 


` (पितामह ) और परपाजा ( परपितामह ) हो गये हैं, जिनके ये भूमि और भाँडे 
. (वतन) अभी तक वर्तमान हैं | ये सब यदि उनके हैं,-तो चे लोग सब भूमि 


भाँड़े को काहे छोड़ गये | ऐसा समझे भी कैसे, वे अभिमानादि से अन्धे हुए हैं 
और हंदय.की.भी विवेक विचारादि रूप दृष्टि फूटी हुई है। और विवेकादि के . 
अभाव से ही इस संसार में असार विषयादि को प्राप्त करने ही के लिये लोग 
घन्धा (सब व्यापार ) करते हैं । और यह संसार असार (मिथ्या माया) का ही 
घन्था (कारय) है| अतः-अन्तं काल. में कोई किसी का नहीं होता है। महाप्रलय 
में कुछ नहीं रहता दै। सृष्ठि काल में भी तलु धनादि को उपजते बिनशते में 
वार ( दिन देर ) नहीं लगता है ।. बादर की छाया के समान सब॒उत्पन्न नन . 
होते रहते हैं. संसार के कोई पदाथ किसी के लिये:स्थिर,निश्चित:नहीं हं | 
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नाता गोता कुल कुटुम्ब सब, इनकर कोन बढाई हो 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिन्‌, बूड़ल सब चतुराई हो॥२॥ 
इस विनश्वर संसार में नाता ( नातेदारी सम्बन्ध ) गोता ( गोत्र ) कुल 
(घर खानदान) और कुटुम्ब (सम्बन्धी) इन सबकी भी क्या बड़ाई हे, इन सबसे 
भी कोई सच्ची बड़ाई श्रेष्ठता नहीं होती हे । किन्तु एक राम के ज्ञान भजनादि 
ही सच्चीसे बड़ाई ( मुक्ति होती है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि अनेक 
को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को भजे बिना सब चतुराई भी बूड़ी (नष्ट हुई) 
क्योंकि जैसे संसार असार है, तैसे संसार की चतुराई भी असार हे (स्वफल सहित 
बिनेखर है ) अतः आगे कहा गया है कि ( सकल सयानप ऊनी हो ) ॥२॥ 
9:22 ज्ञान धमं लगि मनुज तनु, सो भी आपन नाहि। | 
- अति हि अपावन जानिये, मुये न छूवत ताहि ॥८॥ . 
[  .. ज्ञान हीन मति हीन जो, मोह करत या माहि। 
सोउ त्यजत इक दिन अवा, व्यर्थ कष्ट बहु पाहि ॥९॥ 
याते तजि अभिमान तन, रामहि भजिय सदाहि । 
। लखिये हृदय विचारि तिहि, सब अभिमान नशाहि ॥१०॥ 
एक राम के भजन बिनु, सकल सयानि सुयुक्त । 
 बूड़त हैं भवसिम्धु में, होत न विमल विमुक्त ॥११॥२॥ 


| 
इति तनु धनादि जुगुप्सा प्रकरण १ 
| अथ कामी जुुप्सा प्रकरण २ 
जम फेम कि दि 
` -ननदीगे तँ विषम सोहागिनि, तें निगले संसारा गे। | 
ओ। आवत देखि एक संग सूती, तें ओ खसम हमारा गे ॥ 
`: मोर बाप कह दुइ मेहररुआ, में अरु मोर जेठानी गे। .. 
._: ज़ब हम अइली रसिक के संग में, तबहि बात जग जानी गे ॥ 

5 ` विषम विषय अभिनन्दना; करन करावन हार। | MT 
आप'चहुतः भवः सिन्धु में, और . वहावन ह्वारः॥१२॥: -- ¦. | 
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` जञ माता, पिता के संग में गर गई। ई में सीन हो गईं। और 


संग असंग सुस्वामि का, करत न सेवन सोय । 

जगत पिता प्रभु छाडि के, कामादिक वश होय ॥१३॥ “ 
विषम विषय कामादि वश, जन नाहि लखत विशुद्ध । 

ज्ञानी निज पद शुद्ध लखि, नाशत सकल अशुद्ध ॥१४॥ 

'नाता गोत्र कुल कुड्म्ादि के अभिमानियों के हृदयों में वासना आदिरूप 
माया स्वामिनी रहती है और अन्तर्यामी ईश्वर उस माया का पति रहता है | 
और श्रभिमानी जीव ( उसको बुद्धि ) मानो माया की ननद होती है और माया 
के वश में _ होकर विषम (कठिन क्र्र त्रिगुण विपयादि) की सोहागिन (प्रेमवाली) 
होती दे । अतः परवश स्री तुल्य उस जीव के प्रति कबीर साहब कहते हैं कि 
गे ननदी ( हे मायाभिनन्दिनी ) तुम स्वयं विषम वस्तु की सोहागिनी (प्रेमवती) 
हो । और तुमने तो मानो डाकिनी होकर स्वसंगी संसारी को निगल जाती है, 
खा लेती है । तुम इस संसार में आते ( जन्मते ) समय विषम के प्रेम से रहित 
सूती ( अज्ञान ` निन्द से सोई ) हुई देखी गयी थी और हमारा एक खसम 
सर्वात्मा राम) ही उस समय संग में सहायक था । जन्म के बाद न मालूम 
क्‍यों उसे छोड़ कर अन्य से प्रेम करती हो । और सर्व खसम (रक्षक ) उस मोर 
बाप ( जगत्पिता ) के दो मेहरारू ( बशवतीं ) हैं। एक मैं ( मेरा मन ) और 
मोर जेठानी ( श्रेष्ठ बुद्धि ) ये दोनों ज्ञानी केशआत्मनिष्ठ रहते हैँ । क्योंकि जब 
हम ( जिज्ञासु जन ) रसिक ( ब्रह्मानन्द के अनुभवी ) सद्गुरु सन्त के संग में 
आये, तबही संसार को बात ( बाणी ) मात्र मिथ्या ( वाचारम्भणं विकारो नाम 
घेयम्‌ ) वाक्‌ वाणी से आरम्भवाला विकार ( कार्य ) नाम मात्र है, ऐसा समझ 
लिया । अतः हमारे मन बुद्धि विषय कार्यों में प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा सब 


` मलुष्यों को समझना चाहिये । 


माय मोर सुवलि पिता के संगे, सारारचि सुवल संघाता गे। 
आपुहि सुई ओर ले सुवली, लोग कुटुम्ब संग साथा गे॥ : 
जब लगि श्वांस रहे घट भीतर, तब लगि कुशल परी हैं गे। | 
कहहिं कबिर जब श्वांस निसरिगो, मन्दर अनल जरीहें गे ॥३॥' 
आत्मञ्चानपूर्वक संसार को वातमात्र समते ही मेरी ममता मायारूप | 
४५ 
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भूतेन्द्रियादि के संघात ( समूह ) रुप सूक्ष्म स्थूल देहादि ज्ञानचिता को रच कर 
` जर मर गये। और अविद्यारूप माया ज्ञानाग्नि से आप मरी और अन्य अपने 
्रपश्चों को लेकर मरी। अतः ज्ञानी के लोग छुटम्व संग (सम्बन्ध) साथ (सहवास) 
` आदि सब नष्ट हो गये ( इन सब के सहित माया सरगई ) परन्तु प्रारब्ध कर्मवश 
जव तक ज्ञानी के शरीर में श्वांस रहता है, तब तक देह को छुशल प्राप्त रहता है 
( देह घतेमान रहती है )। कबीर साहब कहते हैं कि जब ज्ञानी का श्वांस 
निसर ( निर्गत-समाप्त ) हो गया, तो देव रहित देहरूप मन्द्र जरेणा और 
जलता है, ज्ञानी जरण मरणादि से रहित युक्त हो जाता है ( अनारब्ध काये एव 
पूर्वे तदवधेः | ब्रह्म सत्र अ० ४।१।१५ ) ज्ञान से पूर्व काल के ही कार्यारञ्भ से 
रहित ही ( प्रारब्ध से भिन्न ही ) पुण्य पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं। ज्ञानोत्तर के - 
पुण्य पाप का सम्बन्ध नहीं होता हे, परन्तु ग्रारव्धनाश का तो बह भोग के अन्त 
) में शरीर पात अवधि है | अतः भोग से ही प्रारब्ध का नाश होता है | 
।  आररब्ध बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षय” (विवेक चूड़ामणि) ॥३॥ 
| ® कहरा ४ | 
i रा 
` . रामनाम बिनु राम नाम बिनु, मिथ्या जन्म गमायहु हो ॥ 
सीमर सेइ सुगा ज्यों जहड़े, उन परे पछताई हो॥ - 
जसे मदुआ गाँठि अर्थ दे, घरहुक अकिल गमाई हो ॥ 
राम नाम समझे बिना, मरा मनुष तनु पाय । 
ताका जन्म न सफल भौ, तृप्ति बिना मरि जाय ॥१५॥ 
तृप्ति हेतु अज अमल इक, रतन हृदय के माहि । 
, वाहि न पावत भक्ति बिनु, तृप्ति विषय से नाहि ॥१६॥ . 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कि जिसके बिना मानवजन्म निष्फल जाय | 
एक राम नाम के भजन ज्ञान के बिना मिथ्या ( कूठ संसार व्यवहार ) 


में व्यथ जन्म कितने वार गमाये हो । ओर जैसे फलस्वाद 
से कं द्‌ के लोभ से सीमरको 
खने कर शुग्गा जहड़ता ( धोखा में पड़ता ) है, फिर ऊन ( 22200 


पड़ने से पश्चात्ताप करता है और जैसे मद्यप गाँठ का अर्थ कर मद्य पीता 
rN करा हना थे (धन) देकर मद्य पीता 
_ और घर शरीरादि की अकिल ( होश ज्ञान ) को गमाता है। तैसे तुम धन 


. छुत्रादि को सेवकर उनके नाश वियोगादि से दुःखी होते पछताते हो । और ल्न 
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आदि के मादक भावों से विवेकादि रहित हो जाते हो, लोभादि से अपने कर्तव्य: 
धर्मादि को नहीं समझते हो, सर्वाधार तृप्तिकारक राम को नहीं समते हो | 
. स्वादे उदर भरे नहिं कबहूँ , ओसे प्यास न जाई हो ॥ 
ं द्रव्यहीन केसन पुरुषारथ, मनहिं माँह पछताई हो ॥ 
` गाँठी रतन मरम नहीं जाने, पारख दीन्हा छोरी हो ॥ 

कहि कबिर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥४॥ 
. ओर मद्य या किसी विषय के स्वाद से उद्र ( पेट ) कबहुँ ( कमी ) नहीं 
भरता है ( तृप्ति नहीं होती हे ) क्योंकि-- 

| ` नि जातु कामः कामानाश्ुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्णवत्मेव भूय एवामिवद्धंते ॥” (मुः अ० २।६४) 

कामियों का काम जातु (कभी) उपभोग से शान्त नहीं होता है । किन्तु हवि 
घृतादि से कृष्णवर्त्मा ( अग्नि ) के समान, उपभोग से काम अधिक बढ़ता है | 
र जैसे ओस .( जलकण ) से प्यास नहीं जाती हे, तैसे विषयों से वृष्णा नहीं 
-मिटती है। परन्तु मद्यादि सेवन के व्यसन से द्रव्यहीन होने पर फिर उसका अन्य 
पुरुषार्थ केसे और किस ग्रकार हो सकता है? अतः वह पीछे मन में पश्चाताप करता 
है । इसी प्रकार जो विषय व्यसनादिवश सर्वात्मरूप द्रव्य की प्राप्ति से रहित हैं, 
उनको मोक्ष सुख शान्तिरूप सच्चा पुरुषार्थ कैसा किस प्रकार से प्राप हो सकता 
है ? वे लोग मरने पर मन में पश्चात्ताप करते हें और व्यसनी मद्यपादि गाँठी के 
रतन की भी रक्षा के मर्म को नहीं जानता हे, तैसे कामी व्यसनी मनुष्य हृदयरूप 
गाँठी में सदा वर्तमान रामरतन के मर्म को नहीं जानता है । क्योंकि यह उसके 
पारख ( विवेक विचारादि ) को छोड़ (त्याग) दिया है | विषयादि के विचारादि 
में लग जया है । कबीर साहब कहते हैं कि विषय विचारादि में यह मानवता 
के अवसर बीतने पर बहोरि (फिर) यह रत्न नहीं मिलता है। अतः विषयविचारादिः 
को त्यागकर झुझुछु को राम के विवेक विचारादि करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

. कहरा.५ पकन 2 
मति सुनु माणिक मति.सुनु माणिक, हृदया बन्ध निवारहु हो । 
अटपट कुम्हरा करे कुम्हरेया, चमरा गाम न बॉचे हो॥। _ 
निति उठि कोरिया बेठ भरतु हैं, छिपिया आँगन नाचे हो। | 
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विषयों से नहि तृप्ति सुख, यों लखि करिय विचार । 
.करिय श्रवण नित राम का, पाइय रतन अपार ॥१७॥ 
रतन अपार स्वरूप निज, तजिय काम मद मोह । 

मन इन्द्रिय रस त्यागिये, तब स्वरूप निज सोह.॥ १८॥ 
निज सौभाग्य स्वरूप बिनु, मन रचता बहु देह। 
नाचत सब संसार में, लहत न मुक्ति विदेह ॥१९॥ 
भव सागर से तरण हित, पाइ मनुष तन नाव। 

पार न होवत मूढ़ नर, त्यागत सकले कुठाँव ॥२०॥ 

. मन इन्द्रियवश मूढ़ नर, उर प्रियतम नहि जान । 

रज तम गुण के वश पड़ा, सद्गुरु सन्त न मान-॥२१॥ 
सदगुरु सत्सङ्गति बिना, लखत पन्थ शुभ नाहि । 

चलत कुपन्थ कुघाट में, लोभ धरत मन माहि॥२२॥ 
लोभ कुकाम. कुभोग से, चहत शान्ति सुख थान । 

ताको गुरु कहते सदा, प्रेम भक्ति करु ध्यान ॥२३॥ 

. उक्त राम रत्न की प्राप्ति के लिये उपदेश है कि हे माणिक ! ( मनपर्वत के 
साक्षी निर्मल रत्न जीव) तुम मति (भावी हित की कथा)को सुनो और अन्य कथा. 
को मति ( नहीं ) सुनो और हृदय के काम लोभ मोहादिरूप बन्धनों का निवारण 
करो | क्योंकि ऐसा किसे बिना तुम अटपट झुम्हरैया करते हो ( कामादि वश्च 
निन्दित मलिन शरीररूप घट को बार-बार मन कर्मादि द्वारा रचते हो ) उसको 
रचित रखना चाहते हो, परन्तु बह चमरा गाम (चर्मादिमय देह समूह ) बाँचता 
(बचता) नहीं है। तुम व्यथ उसके लिये यत् करते हो और श्रवणादि के अभाव 
से सदा उठकर ( मनुष्यतापूर्वक उद्यम परायण होकर ) कोरिया ( कोली जुलाहे ) - 
के समान बेठ भरते हो ( बेगार करते दो ) अर्थात्‌ वर्तमान काल में फल रहित 
सुकाम कर्म करते हो ओर मति श्रवणादि के बिना जीवन्युक्ति नहों पाते हो । 


अतः छपिया ( छोपा ) के समान अनेक रंग से रब्जित नाना देहरूप पट को 


. पहिर कर तुम संसाराङ्गण लोकादि में बार-बार नाचते हो, आते-जाते हो | अतः 


८ ख स्थिति के लिये श्रवणादि करो । क 
` -नितिऽउठि नौवा नाव चढत हे, बेरहि बेरा बारे हो॥ 


क ; i ES CEO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकरण | बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३५७ 
Eerste पाक अ मत टन नििशिल्‍- 


एक गाम बसे पांच तरुणियाँ, ता महँ जेठ जेठानी हो । 
आपन आपन मगर पसारिन, पिय सो प्रीति नशानी हो ॥ 
सदा मोह अज्ञानादि नीन्द युक्त अन्य योनियों से उठकर नौवा (नौमान्‌) 
केवट के समान होकर मानवतलुरूप नौका पर चढ़ते दो, मनुष्यता का अभिमान 
करते हो, परन्तु मति श्रवणादि के बिना सब वेरे ( नौकाओं ) को संसार से 

पार हुए बिना ही बारते ( त्यागते ) जाते हो । और-- 

| “यं हृदि स्थितः साक्षी सर्वपामविशेषतः । 
तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥ ( पञ्चनत्रह्मोपनिषद्‌ ) ` 
जिससे शिवस्वरूप संसार नाशक सवंसाची यह आत्माराम सब के हृदये 
में समान स्वरूप से स्थिर है । अतः यह ( हृदि अयः ) हृदय कहा गया है। उस 
राउर ( उर के राजा ) की खबर ( ज्ञान ) को यदि कुछ नहीं जानते हो-( नहीं 
प्राप्त किये हो ) तो हृदयादि के झगड़ों (कलहो) का निवारण कैसे कर सकते हो | 
एक शरीररूप ग्राम में पांच ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच तरुणी ( युवती ) ख्री बसती है । 
और उनका नेता एक जेठ ( बड़ा ) मन बसता है, तथा एक जेठानी ( दुचुद्धि ) _ 
बसती है । राउर की खबर को नहीं जानने से ये सब अपने अपने विषयों के लिये 
झगरा “को पसारी ( फैलाई ) रहती है । कि जिससे ग्रियतमात्मा से प्रीति नष्ट हो 
`जाती है । विषयादि की इच्छा से आत्मभक्ति नहीं होती हे । -: 


भैसिन माँह रहे नित बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो ॥ 
गायन माँह बसेहु नहिं कब, केसे के पद चीन्हा हो॥ ' 
पन्थिक पन्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, मूढहिं मूढ गमारा हो॥ - 
घाट छोडि कस अंवधट रंगहु, केसे लगवहु पारा हो.॥ : 
आत्म प्रीति. के बिना तुस बकुला ( बक वृत्ति ) होकर, मेंसियों के समान 


तामसी प्राणी के संग में सदा बसते हो, बसे मिय मेया बसता है।सासिक 


सञ्जनो में नहीं बसते हो.। अतः तकुला ( उस आत्म कुल ) हृदय आत्मदेवांदि 
के तरफ तुमने ताक देख नहीं लिया ह। और गायन ( गायक ) उपदेशक 
सन्त गुरु विद्वानादि के शरण संग में कभी नहीं बसते हो, तो सत्योपदेशरूप 


सर्वाधार श्रचल स्थानरूप पद को कैसे दीन्‍्होंगे। और यदि धम मोक्ष माग के 2 


पथिकों से पूछऊर पन्था को चीन्ह नहीं लिये हो, तो तुम मूहाँ से भिउने वाले : 
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मूढों से मूढ ( मोह युक्त ) और गमार (अज्ञ) हो । भला शमदमादि स्वधर्मादिरुप 
मोक्ष के घाटों ( मार्गों ) को छोड़कर, हिंसा असत्यभापणादिरूप अवघट ( कुमार्ग 
कुघाट ) में कैसे रंगते ( चलते ) हो, भला इस ढुघाट द्वारा संसार के पार कैसे 
लगोगे ( पार कैसे पहुँचोगे ) अंतः पार पहुँचने के लिये अब भी कुघाट को 
त्याग कर सुघाट से चलो । हा 
. जत इत के घन हेरिया ललची, कोद इत के मन दौरा हो । 
दुइ चकरी ले दरन पसारिन, तब पेहों थिति ठौरा हो ॥ 
प्रम बाण एक सतगुरु दीन्हा, गादो तीर कमाना हो। 
दास कबीर ' कियो यह कहरा, महरा माहि. समाना हो ॥५॥ 
क्योंकि इघाट में चलनेवालों ने जत इत के ( धन वाले धनियों के ) धन 
सम्पत्ति को जहाँ तहाँ घन हेरिया ( बहुत खोजा और देखा ) फिर देखने पर 
ललची (लालच=लोभ युक्त) होकर उनका मन, कोदइत (कोदो तुर्य मादकतुच्छ 
, विषयदाता देव धनी आदि ) के प्रति ( पास में ) दौड़ गया । फिर उनकी सेवा 
आदि से कोदो तुल्य विषयों को प्राप्त करके और पुण्य पापरूप लोक परलोकरूप 
उ ड उन विपयों को विचारना बढ़ाना भोगना आदि रुप द्रन (क्रिया) 
ता र तब इस ( दशुन से ) ॥ मैं स्थिति के स्थान को पाउँगा, 
हस अवस्था को देखकर, सच्ची स्थिति के स्थान की प्राप्ति के लिये सदूगु 
a) [ रुने 
हमा बिषयक सत्य प्रेम का उपदेशरूप एकही बाण शिष्यों को दिया है । 
किन मन्त्ररुप गा ( दृढ़ ) कमान ( धनुष ) उस तीर (बाण) को 
_ लिये दिया है। और कबीर साहब कहते हैं कि मैंने दासों ( भक्तों ) 
कं यह कहरा किया है ( संसार में दुःख रूपता का उपदेश दिया हे ) जो 


महान्‌ जिज्ञासुओं में समाया है, समानेवाला हे, पामर विषयी मे नहीं | या 


` सदगुर ने तो प्रम बाणादि सुख 


हि साधन दिया है । और धनी देवादि के 
i a ने यह क भोगादि प्रसिद्ध कहरा (कष्ट का साधन) स्वयं किया है, कि 
ने अहां अ म॑ (नीचों में) प्रथम से ही सदा संमाये रहते हैं इत्यादि ॥१॥ 


इति कामी जुगुप्सा प्रकरण २ 
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अथ धारणोपदेश प्रकरण ३ 
कहरा ६ 


सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो ॥ 
मेळी शिस्त चरा चित राखहु, रहहु दृष्टि लो लाई हो ॥ 
जस दुख देखि रहहु यह अवसर, अस सुख होइहिं पाईं हो ॥ 


लोभ कुकाम कुभोग को, तजिय भक्ति उर लाय.। 
-सहज ध्यान में रमि रही, सदगुरु वचन समाय ॥२४॥ 
यथा शक्ति गुरुभक्त गुरु, महिमा में मन लाय । 
त्यागी अघ नास्तीकता, हरि सुमिरण सुख पाय ॥२५॥ 
. करै धारणा ध्यान शुभ, सद्विवेक युत जोय। 
अथवा करै विचार नित, सत्सङ्गति रत होय ॥२६॥ 
सो लह सहज समाधि नर, मन वश ताके होय । 
काम क्रोध मद लोभ भय, दुख भव .रहै न कोय ॥२७॥ 
सदगुरु क्रा उपदेश यह, सुनि गहिये इढ़ मीत । 
राग द्वेष मद मेटि के, चलिय मोह दल जीत ॥२८॥ 
फिर उपदेश है कि सहजावस्थारूप सहजसमाधि की सिद्धि के लिये गुरु के 
प्रेमभक्तिरूप उपदेश और मन्त्ररूप वचन में समाकर ( श्रद्धापूर्वक स्थिर होकर ) 
ध्यान, स्मरण में लगे रहो और चरा ( चञ्चल ) चित्त ( मन) को शिस्त 
( शस्त कल्याण स्वरूप ) में, गुरु की शिष्टि ( शिक्षा ) में मेली कर ( लगा कर) 
राखो. और ज्ञान इष्टि में लो ( ध्यान प्रेम ) लगाये रहो ( ज्ञान समाधि के लिये 
प्रेमयुक्त सावधान रहो ) | ु 
यद्यपि इस योगाभ्यास में प्रथम दुःख दीख पड़ता है, तथापि प्रथम 
अभ्यासादि जन्य दुःखों को देख (जान) कर भी जैसे इस अभ्यासंकाल में स्थिर 
होगे, तैसे तैसे उत्तम सुख ग्राप्त होंगे । क्योंकि--““न सुखारलभ्यते सुखम्‌? सुख 
से सुख नहीं मिलता है, किन्तु साधनानुष्ठान जन्य दुःख से ही सुख मिलता है 
यह अत्यक्ष हे और शाख्र मी कहता है। साच्चिक सुख प्रथभ विष तुल्य प्रतीत | 
होता है, परिणाम (फल काल) में अमृत तुल्य होता है, यह गीतागत उपदेश हें । 
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जो खुटकार बेगि नहिं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो॥ 
मुक्ति कि डोरि गाढ़ि जनि खेंचहु, तब बामिहि बड़ रोहू हो ॥ 
मन॒अहिं कहो रहो मन मारे, खिझुआ खीमि न बोले हो ॥ 
मानू मीत मितेयो न छोड़े, कम गाँठि न खोले हो ॥ 
'. योग युक्ति से गहिय तनु, मन गहिये धरि ध्यान 
करि. विवेक कामादि तजि, पाइय निंगुँण ज्ञान ॥ २९॥ 
बिनु साधन दुख के सहे, सुख नहि पावत कोय। 
भजन योग युत मन करै, तब सुख सद्गति होय ॥ ३० ॥ 
और जो (यदि) खुटकार ( संदेहादिरुप खटका करने वाला चश्चछ) मन 
ध्यानादि-अम्यास में वेशि (शीघ्र) नहीं लगे, तो भी हृदय से क्रोध का निवारण 
किये रहो । किसी अन्य के खुरकार ( उपद्रव ) से मन नहीं लगे तो उस पर भी 
क्रोध नहीं करो ओर युक्ति की डोरी ( ध्यान रत चित्तबुचि ).को. गाढ़ (जोर) से 
नहीं खाचो ( इसमें शीघता उद्देग ) नहीँ करो, तभी बड़ा रोहू ( मछली ) तुर्य 
सन वेगा ( स्ववश होगा ) मुक्ति मिलेगी और कामादि के बेग होने पर अपने 
मचुअहिं ( मन को ) आप कहो ( समझावो ) और मन के बेग को मारे (दवाये) 
रहो ओर खिझुआ ( क्रोधी ) मनुष्य से भी तुम खीक ( कद्ध हो) कर नहीं 
बोलो और सुखी सन्त सञ्जनादि को मित्र मानो । उनसे ईर्ष्या द्वेषादि नहीं 
करों ओर कभी मित्रता की गाँठी को नहीं खोलो (मित्रता को नहीं त्यागो) तथा 
मित्र के आगे काम की गठरी को नहीं खोलो । अपनी इच्छा को प्रकट नहीं. 
करो ( सकाम भक्ति प्रेम नहीं करो )। अर्थात्‌ - 
“ब्रध्नं प्रति न क्रुध्येदाक्रष्ट: कुशलं वदेत्‌ | य 
` सप्द्वाराभकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥१॥ (मजः ६४८) - 
. शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया शृतिणृह्ीतया । 
. आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२॥ (भ० गो०६।२५) 
` ' शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमो्णणात्‌। 
` ` काम्रोधोङ्कवं वेगं स युक्तः स॒ सुखीनरः ॥३॥ (भ० गी० ५।२३) 
5६: ित्रीकरुणामुदितोपेच्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य 
 ‹  . विषयाणां. _ भावनातरिचिततप्रसाद्नम्‌ ॥४॥” (योगदशन १।३२) 
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क्रोध करते हुए पर क्रोध नही करे, निन्दा करनेवाले को शुभ वचन कहे । 
आर पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इन सातों से शुहीत वस्तुओं में प्रवत्त होनेवाली 
झूठी वाणी नहीं बोले ॥१॥ 
सात्विक धेय से निगृहीत बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करके धीरे 
धीरे संसार से उपरत होवे, फिर अन्य. की चिन्ता नहीं करे ॥२॥ 
यहाँ मानव देइ में शरीर छटने से प्रथम मरण पर्यन्त जो मनुष्य काम क्रोध 
जन्य वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही योग युक्त और सुखी होता है ॥३॥ 
और सुखी से मित्रता, दुःखी पर दया, पुण्य में अनुमोदन, पाप में उपेक्षा 
करके चित्त को राग इेपादि से रहित शुद्ध करे ॥४॥ 
भोगहु भोग मुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु हो ॥ 
जा मत से करहू मतवाली, ता मत के चित बाँधह हो ॥ ' 
नाहिंतो ठाकुर है अति दारुण, करि हैं चाल कुचाली हो॥ 
मारि बाँधि डॉरि सब ली हैं, छूरिहिं सब मतवालीःहो ॥ 
उचित भोग भोगिय सदा, अनुचित कीजै त्याग । ै 
० गर्वं कुमति परमाद तजि, रहिय चिदव्यय लाग ॥३१॥ 
“धयुक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु | | 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१॥ ( भ० गी० ६।१७ ) 
परिमित उचित आहार, बिहार, कमविषयक चेष्टा, शयन और जागरन करने 
चालो का योग दुःखनाशक होता है । अतः शरीर की स्थिति स्वास्थ्य के लिये 
विदित भोग भोगो, परन्तु झुक्ति ( भोग ) में भूलो ( आसक्त ) नहीं होवो | 
और जा मत (ज्ञान बुद्धि ) से मतवाली ( अभिमान ) करते हो, उस ज्ञान बुद्धि 
को अभिमान के विपय तलु धनादि से हटा कर चिदात्मा में बाँधो ( ब्रह्मात्मा का 
चिन्तन ध्यान करो। . | 
नहीं तो ( पूवरीति से अभ्यास भजनादि नहीं करने पर ) ठाकुर ( ईश्वररुप 
यमराज ) तेरा मन तेरे लिये अत्यन्त दारुण ( करर शत्रु है। तेरी चालको | 
कुचार करेगा ( त्रिगुणाधिकारी के बशबती तेरा मन भोगरत होकर पाप करेगा) 
और भक्ति योगादि के बिना अन्तयोमी ईश्वर उस मनको पाप से नहीं रोकेगा। | 
सोई मानों तेरी कुचाल करेगा और वही प्रारब्धान्त में तुझे मृत्यु द्वारा मार | 
थु द्र 
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रोकते नहीं । अतः योग भक्ति अवश्य कर्तव्य है । 
जबही सावट आनि पहुँचा, पीठि साट भळ टूटी हो ॥ 
ठाढ़े लोग कुटुम सब देखें, कहे न काहु कि क | 
एक पे नष्ट पाँच परि विनवे, बिनति किये नहि माने हो। 
अनचिन्ह रहहु कियेहु न चिन्हारे, सो केसे पहिचाने हो ॥ 
योगादि रहित को दण्ड देने के लिये जब साबट (साँट बेत मारनेवाला ) 
यम किंकर ( दूत ) आ पहुँचता है । तव अपराधी के पीठ पर भली भाँति से सांट 
टूटती है । और खड़े-खड़े लोग इड्स्मादि सब देखते हैं, परन्तु किसी के कहने से . 
भोगे विना छुट्टी नहीं मिलती है । और वह एक पै ( सिर्फ अकेला ) नष्ट ( मृत्यु 
ग्रस्त ) जीव उस समय पाँव पर के विनय स्तुति करता है। परन्तु वह दण्डदाता 
विनती करने पर भी नहीं मानता है, ऐसा ही उचित भी है । क्योंकि जिससे तुम 
सदा अनचिन्ह ( ज्ञान परिचय रहित ) छिपे रहते हो, तो वह तुमको उस समय 
कैसे पहिचाने, कैसे खातिर करे, इत्यादि | और-- 
“दुख में सुमिरण सब करै, सुख में करै न कोय । 
जो सुख में सुमिरण करै, दुख काहे को होय ॥१॥ 
सुख में सुमिरण ना किया, दुख में किया याद । 
कहें कबिर ता दास की, कोन सुने फरियाद ॥२॥ 
बिषय वासना उरि कर, जन्म गमाया वाद । | 
अव पछितावा क्या करै, निज करनी करि याद !:३॥” (अंग साखी) 


लेन बोलाय बात नहिं पूछे, केवट गर्वेतन . बोठे हो । , 
जाके गॉठि समर कछु नाहीं, सो निथाह भय डोले हो॥ 
. जिन समयुक्ति अणुअन कें राखिन, भरिन मच्छ भरि डेहरि हो। 
. 'जेक्रा हाथं - पाँव कहु नाहीं, धरे लागु तेहिसो हरि हो॥ ` ` 
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वह ठाझर पहचान योग युक्ति भक्ति आदि रहित जीवों को प्रेम से नहीं 
बुला लेता है, न छुछ बात ही पूछता है । किन्तु वह केट ( भक्त योगी आदि 
को भवाब्धि से पार करनेवाला नाविक ) पापियों को बाँधकर मँगवाता है। और 
अद्भुत निज माया शक्ति से गर्वमय तनुधारंण करके बोलता है। उस समय 
जिनके गाँठी ( हृदय ) में श्रद्धा भक्ति सत्कर्मादिरूप समर (शम्बल बाट खर्च) 
कुछ भी नहीं रहता है, सो निथाह ( अथाह अगम अपार ) भय के स्थानों में 
बिहल होकर डोलते ( कांपते भ्रमते ) हैं | 
और जिन लोगों ने अग्रुअन ( प्रथम ) पूर्व काल से ही समयुक्ति ( सम्यक्‌ 
युक्षित उपाय संग्रह ) करके ज्ञान ध्यानादि शम्बल को हृदय में रखा, उन लोगोंने 
उस मरण काल में भी भरि डेहरि (मन भर-मनोवाज्छित पूर्ण ) मच्छ 
( आनन्द मोक्ष ) को धारण किया ( पाया ) क्योंकि (अपाणि पादः) इत्यादि के 
अनुसार, जिस हरि के हाथ पाँच आदि कुछ नहीं हँ, न जिस हरि में कभी घइ 
( शरीर ) लगते हैं, वह अशरीरी हरि ही मोक्ष सुख स्वरूप हे | ज्ञानादि शम्बल 
वाले को वह झुकत निजात्म स्वरुप से प्राप्त हो जाता है, उसके लिये यमादि का 
अभाव हो जाता है। और अज्ञों को बही मानो धरने ( पकड़ने) लगता हे, 
ज्ञानी के आत्मा हो जाता है । अतः ज्ञानी मुक्त हो जाता है । 
(एसै निरन्तर आतमा, सव घट आठो याम । 
ताही ते सन्तन धरा, राम तासु का नाम ॥१॥ 
कूठा सब संसार है, कोउ न अपना सीत । 
राम नाम को जानि ले, चले सो भव जल जीत ॥२॥ 
सम्पति तो हरि मिलन है, विपति जो राप वियोग । 
सम्पति विपती राम कहु, आन कहे सय लोग ॥३॥” (अंग साखी) 


पेळंना अत पेलि चलु बोरे, तीर तीर क्या डोलहु हो ॥ 
उथले रहहु परहु जनिं गहिरे, मति हाथहु के खोषहु हो ॥ 
तर के घाम उपर के भूरि, छाँह कतहुँ नहि पायह हो ॥ 
ऐसे जानि पसीजहु सीजहु, कस न छतरिया छावहु हो ॥ 


पेलना ( नाव चलाने के साधन मछली पकड़ने के साधन ) तुर्य मोच के 
साधन मन को वश करने के साधन, स्त॒स्थ मानव देहादिरूप नाव के अछते (हदते) | 
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में ही देवरे ! इसे पेल ( खेव चला ) कर ( इसके द्वारा योगादि करके ) संसार 
सागर से पार चलो ( अगाध सांधन करो ) तीर तीर में क्या डोलते हो | तीर 
में जैसे बचा केवट मछली के लिये घूमता है, तैसे विषयों के लिये क्या घूमते 
हो | यदि संसार से पार जाने का सामर्थ्य नहीं हो तो भी उथले उच्च स्थान 
तुस्य सत्कर्मादि में सत्सङ्ग में रहो । कुसंग कुकर्मादिरूप गम्भीर (अथाह) सागर 
में ( जनि ) नहीं पढेँ । हाथ में प्राप्त अमूल्य (बहु मूल्य) रत्न तुल्य इस मचुष्यता 
सुन्दर अवसरादि को व्यर्थ ही मति ( नहीं ) खोवो । 


ऐसा नहीं करने से मानस दुःख शोकादिरूप, गर्भवासादिरूप तरे ( भीतर ) 
.के घाम (ताप) और उनसे अन्य उपर के दैहिकादि दुःखरूप ऊपर के ( सूंझुरि ) 
तस बालू तुस्य ताप पाये हो और पावोगे। और उनसे पीड़ित होने पर अपने 
सत्कम योगादि के बिना छाँह ( शान्ति सुख का स्थान ) न कहीं पाये हो, न 


पावोगे । ऐसे ही जानो । और प्रायः ऐसा जानकर भी पसीजते सीजते (धर्मात . 


होते पकते चुनते ) हो । तो भी छाया शान्तिप्रद ज्ञान ध्यानादिरूप छतरी (घर) 
कयां नहीं छाते हो। अवश्य छतरी छावो । 


शुद्ध सत्य हरि ज्ञान से, शुद्ध हरिहि जन होय । 
कीट भृङ्ग सम लखिय यह, रीति न दूसर कोय ॥३२॥ , 

लोह पड़ा ज्यों मिट्टि में, मिट्विहि होवत सोय । 
यों जो मन हरि सो मिला, सो हरि माहि समोय ॥३३॥ 
जन्मादिक से रहित हरि, रूप भया मन जोय। 
जत्मादिक संसार दुःख, कभी न ताको होय ॥३४॥ 
साक्षिरूप हरि राम शिव, जन्म मरण नहि ताहि । 
माया तजि ताको अजै, सोऊ जन्मत नाहि॥३५॥ ~ 
आशा तजि जिन योग पथ, गहा चला पथ ऊँच । 
भवसागर से सो तरा, गौ गुण पार पहुँच ॥३६॥ 

` उन्नत पथ गहि राम का, करिये नित्य विचार ।. 

` तनि प्रमादः गर्वादि को, चलिये नित्य सँभार ॥३७॥ 
जैसे माया मन रमै, तैसे राम रमाव। 

. साया मण्डल छोड़ि के, चित्‌ स्वरूप घर छाव ॥३८॥ 
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जो कछु खेल कियो सो कीयो, बहुरि खेल कस होई हो ॥ 
सासु ननद घर देत उळारन, रहहु लाज सुख गोई हो ॥ 
गुरु भौ ढील गोण भौ लचपच, कहा न मानहु मोरा हो ॥ 
ताजी तुरुकी कबहुं न साभेहु, चढेहु काठ के. घोड़ा हो ॥ 


ज्ञान ध्यानादि रूप छत्री के नहीं छाने पर, इस मानव तनु में जो कुछ 
खेल क्रीड़ा तुमने किया सो किया, बहुरि ( फिर ) अन्य देहादि में कैसा खेल 
होगा सो समझो । वहाँ तो मिथ्या पतियों को सिद्ध करने वाली मायारुप सासु 
और अविद्या तृष्णा आशा आदिहप ननद, दुवुद्धि जीवरूप हुलहिन को उलाटन 
( उलाहना उपालम्भ धिक्कार ) देती दिलाती है। जिससे लाज के मारे मुख 
छिपा कर भूक चने रहते हो | तथा असु (प्राण) सहित अन्य योनि के घर (देह) | 
रुप सासु ही मानो ननद है, सो उलाटन देती है | अतः सूक होकर रहना होता है | 

संसार से पार जाने में समथ मानव देह रूप नौका के गुरु ( गुणरखा ). 
. रूप मेरुदण्ड ढील हो गया और गोण ( नाड़ीरूप गुण) तथा देहादिरूप चोरा 
लचपच ( ढीले कमजोर ) हो गये तो भी तुम मोरा ( सद्गुरु का ) कहा नहीं 
मानते हो ( सहज ध्यानादि में नहीं लगते हो )। अतः शीघ्र इष्ट स्थान में 
पहुँचाने बाली ताजी ( नवीन ) तुर्क स्थान की घोड़ी तुल्य शीघ्र शान्ति मोचम्रद 
ज्ञान ध्यान भक्ति योगादि कमी सिद्ध प्राप्त नहीं करते हो, न किये हो किन्तु 
काठ के घोड़े के तुस्य सकाम कर्मादि में लगे रहते हो देह में आत्मता का 
अभिमान करते दो और विषयासक्त होते हो । 


ताल झाँझ भल बाजत आपे, कहरा सब कोइ नाचे हो ॥ 
जेहि रंग दुलहा व्याहन आवे, तेहि रंग दुलहिनि राचै हो॥ क 
नौका अछत खेनहुंनहिं जानहु, केसे लगहु तीरा हो! | 
कहि कबीर राम रस माते, जोलहा दास कबीरा हो ॥8॥ 

काठ के घोड़े पर चढ़े हुए देदामिमानियों की बुद्धि का किसी देच के साथ | 
विवाह ( मन्त्रादि ) के लिये ताल झाँझादि बाजे भले प्रकार से बजते आते हैं। 
रौर कहरा ( कहार तुस्य ) लोग सब नाचते आनन्द से छूदते हैं। और जिस . 
सास्तिक राजस तामस रंग वाला दुलहा ( स्वामी ). च्याइने आता है ( कश्पित 
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होता है ) उसी रंग में जीव की बुद्विरप दुलहिनी राची ( साजी बनाई ) जाती 
है । फिर मन्त्र सुनकर कृतार्थ मानने वाला जीव मानव तलुरूप नौका के रहते 
इसको खेवने को यदि नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि यदि नहीं करता 
है, तो संसाराव्धि के किनारे परफार में कैसे लग ( पहुँच ) सकता हे। 
कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीरा ( देवभक्त ) झप जोलहा ( मलुष्य ) 
जिस देव का मन्त्र सुनता है, उसको सर्वस्वामी राम मान कर, उसी राम के रस 
(प्रेम) में माँतता है अतः सर्वात्मा राम के ध्यान भक्ति आदि को नहीं जानता 
है, न करता हे, कि जिसके दशन से सबके दर्शनादि हो जाते हैं । क्योंकि-- 
“आत्मसत्तेव इतस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । 
. . अत्मन्येष जगत्‌ सर्वे इष्टे इष्टं श्रते श्रुतम्‌ ॥” (वेदान्त सि० प्रु०) 
आत्मा की ही सत्ता हेत की सत्ता है। अतः आत्मदर्शन से ही द्वत का 
दशन और आत्मश्रवणादि से देत के श्रवणादि हो जाते हैं ॥६॥ 


| a कहरा ७ 
ओढून मेरो राम नाम में, रामहिं के बनिजारा हो ॥ 
- ` राम राम के करों बनिजिया, हरि मेरे हटवाई हो॥ 
 सहसनाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 
उक्त राम रस से माते हुए भक्तजन कहते हैं कि राम नाम मेरा ओढ़ना 
है ( शीतातपादि इन्द्रं के निवारण पूर्वक सय आपत्तियों से रक्षक है ) अतः 
में राम नाम के ही बनिजारा ( व्यापारी ) हुँ। और राम नाम के वनीजी 
ब्यापार को करता हूँ |. इस व्यापार में हरि ही मेरे हटवाई ( हटवा ) है । मैं 
हरि के सहरू नामों का पसारा ( पाठादिइप बिस्तार व्यवहार ) करता हूं । 
जिसमें प्रतिदिन सवाई बृद्धि ही होती है, कभी हानि नहीं होती है। . 
जाकुदेव में नव पंच सेरवा, ताको होत अढाई हो॥ 
फान तराजु सेर तिन पोवा, डहकिन ढोल बजाई हो ॥ 
oo सेर पसेरी पूरा करि लेहु, पासंग कतहुं न जाई हो॥ | 
ह pas ड सन्तो! जोर चले जहड़ाई हो ॥७॥ 
Lo नव के रवा. ( नवधा भक्ति का उपदेश ). और पंच सेरवा 
"पलवार मन्त्र ) देता हूँ, चाहे वह'कैसा मो हो, उ थो नि बा ओकार 
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के अर्थ ईश्वर की प्राप्ति होती है। विषेकी समझते हैं कि जिसके चार अन्तःकरण 
पाँच प्राणरुप लव सेरवा और पाँच ज्ञान इन्द्रियरूप पंच सेरवा, सर्वात्म देव में 
बुद्धिपूतेक स्थिर रहते हैं, उसको आकार की प्राप्ति होती है । > 
कबीर साहव कहते हैं कि समता रहित लोक-परलोक के उपदेशरूप कान 
तराजू ओर त्रिशुणरूप तिन पौवा सेर के उपदेश से आशावादी कामियों ने 
संसारी को ढोल बजाकर डहकिन ( डहकाया ठगा) अतः कहते हैं कि है सन्तो ! 
आशा आदि को त्यागकर सर्वात्मा राम के श्रवणादि करो ओर श्रवणादि करके 
सेर पसेरी ( इन्द्रिय मन ) को पूरा ( पूर्ण ) विवेकादि से ही सन्तुष्ट त्त उपरत 
कर सो । सहज समाधि को प्राप्त कर लो । क्योंकि ऐसा किये बिना पासंग 
( वासना कामादिरूप हीनता, अविद्या राग-डेपादिरूप पापों का संग ) नहीं जाता 
( मिटता ) है और पासंग को नहीं. मिटानेबाला जोर (बलात्कार अन्याय) करक 
दूसरे को जहड़ाकर स्तयं जहड़ कर चलता है ( मरता है) अतः विवेकादि से 
मन को अवश्य तृप्त कामादि रहित करना चाहिये |. _ [ 
आशा तजि लोकादि की, मिथ्या लखि संसार । 
काम क्रोध मद त्यागि के, तब उतरे भव पार ॥३९॥ 
० दुर अनातम वस्तु की, आशा अति दुख खानि । अल 
` - तिहित्यागे बिनु भक्ति नहि, होते अभयपृद दानि ॥४०॥ ; | 
~ ` ६ इति धारणोपदेश प्रंकरण ३ . f 


~ ८० 
' अथ राम विचार भक्ति प्रकरण ४ 
- ट कहरा < हर 
` रहहु सम्हारे राम विचारे, कहता हों पूकारे हो॥ 
मुड सुड़ाय फूलि क्या बेठे, मुद्रा पहिरि मजूषा हो। _ 
ता उपर कछु छार लेटे, भितर भितर धर मूसा हो ॥ 
प्रथम कहा.गंया है कि जोर करनेवाला जहड़ताजहड़ाता है। अतः उपदेश | 
है कि जोर नहीं करो, किन्तु मन, इन्द्रिय को सम्हारे ( इमाग से रोके ) रहो 
और उनको रामःके विचार स्मरण, ध्यान) ज्ञान में लंगाये रहो। इसके लिये सैं _ 
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पुकार के कहतां हूँ । इसके विना केवल सूड़सुड़ाकर, साधुता, संन्यासिता के 


अभिमान से फूलकर क्या बैठे हो ? तथा कान में मुद्रा, गले में मजूषा ( सेली ) 
पहिरते हो तथा मजूपा ( पश्चमकार का सेवन ) करते हो और ता ऊपर ( उसके 
बाद ) देह में कुछ छार ( भस्म ) लपेटते ( लगाते ) हो । परन्तु कामादि चोर 
भीतरे-भीतरे घर ( हृदय ) के विवेकादि सुख शान्ति को झुसते ( चुराते ) हैं, सो 
सम्हारने आदि के बिना तुझे पता नहीं लगता है । अतः सम्हार ओर राम 
भजन अवश्य कतंव्य है । | | 
गाम बसतु हैं गये भारती, काम क्रोध हंकारी हो। 
मोहन जहाँ तहाँ ले जेहें, नहिं पति रही तुम्हारी हो॥ 
माँझ मँझरिया बसे जो जाने, जन ह्वे हैं सो थीरा हो। 
नि्भेय भे तहँ गुरु की नगरिया, (सुख)सोषे दास कबीरा हो ॥८॥ 
सम्हार रामभक्ति आदि से रहित भारती ( वागूविद्या के अभिमानी ) भारती 
सरस्वती उपाधिवाले संन्यासी भी ग्राम में बसते हैं तथा काम, क्रोध, अहंकार | 
युक्त रहते हें । उनसे साइव कहते हैं कि मोहन ( मोहित करनेवाले ) कामादि ` 
तुझे जहाँ-तहाँ ( नरक गर्भादि में ) ले जायेगे, तब तुम्हारी पति ( प्रतिष्ठा इत 
बड़ाई ) इछ नहीं रह जायगी । तथा जहाँ मोहन ( यमराज ) रहते हैं, तहाँ 
कामादि ले जायेंगे, तव इजत नहीं रह जायगी । अतः संन्यासावस्था में कामादि 
के सर्वथा त्यागरूप सम्हार अवश्य कतव्य है ।. | 
क्योंकि जो कोई जन इस ( माँझ ) मध्य मानव लोक में, हृदय के मध्य में 


व्यवहार विचारादिकार में सँझरिया ( मध्यलोक की रीति धर्म मर्यादा ) से 


स्वधर्मादिपूर्वक अभिमान रहित बसने जानते हैं, सो जन स्थिर सुखी शान्त 


. मुक्त होगे । क्‍योंकि उसी निरभिमान मध्य दशा में गुरु फी नगरी है। वहाँ दास 
(भक्त) जीव योगनिद्रा से सोता है, परमानन्द का अनुभव करके उसमें 


लीन हो जाता दै। 
| जो व्यापक सब जगत में, सर्वाधार प्रकाश । 
' सत्यानन्द स्वरूप अज, ध्यान धरत तिंहि दास ॥४१॥ 
. आशा तजि भजि रामको, तन धन तजि विश्वास । 
` कपट सयानी तुच्छ तजि, सुख सोवत गुरु पास ॥४२।८॥ 
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रास नाम का सेवा बीरा, दूरि नाहि दुरि आशा हो । 
आन देव का सेवहु बीरे, इं सब झूठी आशा हो ॥ 
` उपरक केश कहाँ मौ ऊजर, भीतर अजहूँ कारो हो ।. 
तन के वृद्ध कहाँ भ बौरे, भीतर अजहूँ बारो हो ॥ 
हे चीरा | ( भाई ) निर्भय गुरुनगरी में नहीं प्राप्त होकर यदि राम नाम को 
तुमने सेवा, तो उससे क्या फल हुआ । क्योंकि गुरुनगरी सत्सङ्ग विचारादि के 
बिना यदि दूर देश लोकादि की आशा दूर (निइत्त) नहीं हुई तो दुःख रही गया- 
“आशा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ ।” (भागवत० स्कं० ११।८।४३) 
“आशासङ्गकरीपुंसामजेयारातिसन्निभा ।” ( नारदीय पु० ३९।२४ ) 
. आशा ही परम दुःखरूप हे और निराशता परम सुख है । क्योंकि आशा अजेय 
शत्रु तुल्य पुरुषों को नष्ट करनेवाली है और हे बोरे! यदि सर्वात्मा राम को 
त्यागकर ( आन ) अन्य देव को (सेवते ) भजते हो तो उससे क्या? ई सब 
` (अन्य देवादि ) की आशा सब तो सर्वथा झूठी ( मिथ्या फल क हेतु ) हैं- 
“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति |” ( छा० ६।२२ ) 
जो विश्च ब्रह्म सर्वात्मा राम हे वही सुखः स्वरूप है। अर्प .परिझिन्न किसी 
देवादि में सुख नहीं है उस सुखस्वरूप के ज्ञानादि के:नहीं होने से यदि अब ही 
भीतर (सन) में आशा कामादिरूप कालिमा हे, तो ऊपर के बालों के उजले हो 
जाने से क्या हुआ और आशा आदि के रहने से भीतर मन यदि वारो (अज्ञ चञ्चल 
बालक ) है या युवा है, तो तन के बृद्ध होने से क्या हुआ ? आशा आदि की 
निवृत्ति से भीतर की सच्ची उज्ज्वलता और पूजायोम्य वृद्धता होती है, अन्यथा नहीं। 


मुख के दाँत कहाँ गो बोरे, भीतर दाँत लोहे के हो ॥ 
फिरि फिरि चना विषय के चबे हो, काम क्रोध मद लोभक हो ॥ | 
तन की सकल संज्ञा घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हों ॥ 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, सकल सयानप उनी हो॥&॥ 


हे बौरे | आशा आदि के रहते यदि मुख के दाँत चले गये तो इससे क्या | 
गया, क्या हुआ, भीतर में अभी आशा आदि लोहे के दाँत की नाई' दाँत वसान; | 
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है। उनसे फिर-फिर वार-बार जन्म लेकर बिपय के चना चबाओगे।.क्योंकि इद्धता 
आदि के कारण शरीर की संज्ञा ( शक्ति ज्ञान होश ) घट गई है तो भी सन में 
दिलासा (इच्छा तृष्णा) दूनी (द्विगुण) बढ़ती जाती है। अतः कबीर साहब क 
कि सब आशा दष्णादि के त्यागपूर्वक एक सर्वात्मा राम को भजने के बिना सब 
सयानप ( चतुराई ) ऊनी ( तुच्छ द्दीनतायुक्त ) होती है। 

राम भजन बिनु आश से, होवत गभं निवास। 

जन्म मरण "मिटता नहीं, नहि मिटता यम त्रास ॥ ४३ ॥ 

सकल चतुरता देव सब, सकहि न मोह मिटाय । 

राम भजन अनुभव किये, क्षण में मोह नशाय ॥ ४४ ॥ 

याते गुरु उपदेश यह, भजिय राम मन लाय । 

मोह तिमिर . जाते नशै, चिदानन्द दरशाय ॥ ४५ ॥ ९ ॥ 


कहरा १० 


हों सबन में हों ना हों मोहि, बिलग बिलग बिलगाई हो। | 
ओद्न मोरा एक पिछौरा, लोग बोल एकताई हो॥ . 
गुरु स्वरूप सब जगत में, निगुण करत निवास । ८ 
एक निरन्तर रहत सो, जिहि पाये भ्रम नाश ॥ ४६॥ 
उक्त सर्वात्मा राम के ज्ञानी गुरु सर्वात्मा रामरूप ही रहते हैं। अतः . 
साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम स्वरूप हौं ( मैं) सबन में (सब वस्तु देहादि में) 
हों ( हूं) यद्यपि सब में माया भी है, तथापि वह नारी है और मैं ना हों ( नर 


पर पुरुष हूँ ) तथा विश्व असङ्ग निराधार होने से सब में रहते भी ना हाँ ( नहीं हूँ ), 


 _तोभी मोहि ( मुझको ) माया अन्तःकरणादिरुप उपाधियों ( शरीरादिकों ) 
ने विलंग बिलग बिलगाया है ( जीव ईश्वरादिरूप से एथक-पथक किया है) 

तथा विवेकियों ने सवत्र मेरे स्वरूप को सब से पथक ही बिलगाया ( समभा ) 
है। क्योंकि आवरण शक्ति वाली माया ही एक पिछौरा ( छादक चादर ) रूपः 


ह मेरा ओढ़ना ( चल्न ) है । मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होकर बस्न तुल्य घुभमें 
[ ह | उपाधिरूप से वतमान है । अतः मिथ्या माया अविद्या आदि के रहते भी 


कह लोग सत्य स्वरूप की एकता ही -को जिज्ञासुओं के प्रति बोलते . 
(उपदेश देते ) हैं। | 
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“कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः” जीवः कारणोपाधिरीधरः” इत्यादि श्रुतियाँ, औपाधिक मेद 
को दर्शाती हैं । 


एक निरन्तर अन्तर नाहीं, ज्यों घट जल शशि झाई हो। 
एक समान कोइ समुझत नाहीं, (जाते) जरा मरण अम जाई हो ॥ 


मैं एक अखण्ड और निरन्तर ( सदा सर्वत्र वर्तमान ) हूँ । मुझमें कहीं अन्तर 
( सेद परदा ) नहीं है । अतः मैं त्रिविध मेद रहित हूँ । जो इछ व्यवहार में मेद 
प्रतीत होता है, सो घट के जलों में शशि सुर्यादि की झाई (प्रतिबिम्ब) गत भेद 
के समान बुद्धि आदि गत प्रतिषि में है, स्वरूप में नहीं | इस एक और समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई अविवेकी नहीं समझता है कि जिससे आत्मा 
में जरा मरणादि के अम नष्ट हो जाय । ओर भ्रमादि की निवृत्ति से परमानन्द 
का लाम हो, अज्ञान मूलक संसार मिट जाये | 


रेनि दिवस में तहवाँ नाहीं, नारि पुरुष समताई हो । 
नहिं में बालक बूढो नाहीं, नहिं मेरे चिलकाई हो॥ | 
त्रिविध रहों सबही महेँ वरतों, नाम मोर रझुराई हो। | 
प्य न जाउँ बोलय नहिं आउँ, सहज रहँ दुनियाई हो ॥ 


मैं तहवाँ (मैं जिस स्वरूप में स्थिर हूँ उसमें ) रात दिन का मेद नहीं है । 
आत्मा सदा स्वयं प्रकाश ही रहता है । और नारी पुरुप में भी अत्मा को समता 
ही रहती है । क्याँकि- “न खरी न न पुमानेषः” यंह आत्मा खी या पुरुष नहीं है। 
इसी प्रकार में बालक या बृढ नहीं हूँ, न दोता हूँ। न सुझमें चिलकाई ( दुग्ध 
पायी बच्चापन ) होती है । या चिलकाई ( तेज प्रताप युक्त युवापन ) मुझमें नहीं 
होती है । तो भी उन तीनों प्रकार के शरीरो में में रहता हूँ | और सब संसार में 
सबकी आत्मा रूप से सदा वर्तमान रहता हुँ । अतः सबमें रमने बर्तने वाला 
र्राई ( राम राजा ) मेरा ही नाम है और सदा सवत्र वतमान रहने ही से में _ 
किसी के पठये ( मेजने ) से कहीं जाता नहीं हैं, न किसी के बुलाने से आता हूँ 


किन्तु सहज स्वभाव से संसार में रहता हूँ । तथा स्वमान ( शक्ति ) रूप माया सत क 
` _ अनायास दुनियाई (संसार के उत्पत्ति आदिरूप व्यवद्दार ) में रहता हूँ । संसार . 


के ताना बानादि सब करता हूँ । 
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जोलहा तान वान नहिं जाने, फाट बिने दश ठाई' हो । 
गुरु प्रसाद. जिन्हें जस भार्यो, जन बिरले सिद्धि पाई हो ॥ 
अनन्त कोटि मणि हिरा त्रेष्यो, फिटिक मोल नहिं पाईं हो । 
सुर नर सुनि जा खोज परे हैं, कछु कछु कबिरन पाई हो॥१० 


जो अज्ञ जीवरूप जोलहा ( मनुष्य ) संसार के तान वान (आतान वितान= 
तानी भरनी ) को नहीं जानता है ( भूत भौतिक में आत्म सत्ता को नहीं समझता 
है) सो फिर भी दश ठाई ( दश जगह ) फ़ाटा हुआ ( दश द्वार युक्त ) देहरूप 
पट को बिनता है) और इसके लिये बार बार गर्भवासादि कष्ट सहता है और 
जिन लोगों को गुरु ने जैसा सत्य स्वरूप है तैसा प्रसाद ( प्रसन्नता कृपा ) से 
. भाखा ( कहा ) वैसे विरले जन सिद्धि पाये, फिर पट से बिनने से रहित मक्त 
हो गये । क्योंकि उनकी इष्टि में अनन्त कोटि मणि हीरा आदि के वेधित 
( व्याप्रपूर्ण ) भी माला आदि सम्पत्ति फिटिक ( तुच्छ फिटकिरी तुप आदि ) के 
मोल को नहीं पा सकती है, अतः वे ज्ञानी संसार की सब वस्तु की वासना आदि 
से रहित होने के कारण मुक्त होते हैं | परन्तु गुरु की कृपा होने पर भी जिनमें 
बिवेकादि ज्ञान के साधन नहीं रहते हैं, वे लोग सत्य निज स्वरूप को नहीं समझ 
पाते हैं oe अठएव सत्‌ चित्‌ आनन्द स्दरूप जिस सत्यात्मा को विवेकादि के विना - 
तटस्थ आत्मभिन्न दूर आदि मानकर जिसके खोज में सुर नर मनि सब परे (लगे) 
हैं, उनमें कछु कछु ( कोई कोई ) वियेकादि साधन वाले कबिरन ( कवियों 
जीवों ) ने पाया है, सब नहीं । क्योकि-- 
22 बि बत लो मचुष्यः” ( कठ १।१।२७ ) 
त्त से तृप्त कर मनुष्य नहीं हैं, इत्यादि नचिकेता 
समझने ही वाले शुरु से भी आत्मा अलुभव को प्राप्त करते हैं, अन्य या हर 
गुरु स्वरूप सब जगत्‌ में, निगुण करत निवास । 
. एक निरन्तर रहत सो, जिहि पाये भ्रम नाश ॥४७॥ 
` एक निजातम में नहीं, रात दिवस का भेद । 
नित्याऽ्ण्ड प्रकाश सो, राम विगत “संभेद ॥४८॥ 
| चिच्छायायुत लिङ्ग तन, गहत तजत है देह । 
ओ जन्म मरण ताको कहत, आतम अमल अदेह ॥४९॥ 
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सदगुरु के परताप से, ज्ञान मिले भव जाय । 
देहादिक दुख भ्रम तिमिर, रवि गुरुवचन नज्ञाय ॥५०॥१०॥ 


इति राम विचार भक्ति प्रकरण ४ 


अथ माया से जन्मादि प्रकरण ५ 
कहरा ११ 

चेम कुशल ओ सही सलामत, कहहु कोन कहे दीन्हा हो। 

आवत जात दुनों विधि ळूटे, सामर गहिरे लीन्हा हो ॥ 

सुर नर मुनि जति पीर ओलिया, मीरा पेदा कीन्हा हो। 

कहुँ ले गणों अनन्त कोटि ले, सकल पयाना दीन्हा हो ॥ 
प्रथम मणि हीरा आदि को तुच्छ कहा गया है, तहाँ उनसे चेम ङुशलादि 
मानने वालों के प्रति कहते हैं, कि उक्त आत्मज्ञानादि के बिना मायिक वस्तु 
विषय किसको क्षेमकुशल ( नित्य शुभ कल्याण ) और सही सलामत ( सचा स्वा 
स्थ्यपूण सुख ) दिये हैँ, सो समझकर कहो और समझो कि संसार में आते जाते 
( जन्मते-मरते ) समय जन्म मरणरूप दोनों प्रकार से तथा हर्ष शोकादिरूप 
द्वन्द्वात्मक दोनों प्रकार से विषय वासना आदि सब सच्चे क्षेम झुशलादि को 
लूटते ( नष्ट करते ) हैं और गहिर ( गंभीर ) सुख शान्ति विवेकादिरूप सामर 
( शम्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते ) हैं । देव मनुष्य मुनि यति पीर औलिया 
( फकीर ) ओर मीरा ( अमीर ) इन सबको बिषय वासनादिकों ने ही पैदा किया 
( जन्म दिया ) है । गिनकर कहाँ तक कहा जाय, अनन्त कोटि ले (तक) 
प्राणियों को विषयों ने पैदा किया है और वे सब प्राणी लोकान्तरादि में प॒याना 
( यात्रा ) किये, तहाँ विषय वासना कामादिकों ने ही सबको पयाना दिया है । 

वासना कामादि रहित ज्ञानी तो गमनगमनादि रहित शुक्त हो जाता है। 


पानी पवन आकाश जाहिंगे, चन्द जाहिंगे सूरा हो ॥ 
येभि जाहिंगे वोभि जाहिंगे, परत न काहुक पूरा हा ॥ 
कुशले कहत कहत जग विनशल, कुशल काल की फाँसी हो॥ 
कहहिं कबिर सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो।११ 
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पयान करनेवाले पानी, पवन, आकाश ( स्वादि ) में जायगं, तथा चन्द्र, 
र्यं लोक में जायगें । तथा मद्दाप्रलय में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र, छ्य भी 
नष्ट होंगे | ये भी ( इस लोक में भी ) कोई जायंगे। वो भी ( परोक्षलोक में भी ) 
कोई जायगें, तथा लोक, पररोकवासी सब जायगें, परन्तु विषय वासनादि 
के रहते किसी को पूरा नहीं पड़ती है ( पूण वृति नहीं होती है ) आत्मज्ञानादि 


द्वारा वासनाओं के निवारण से ही पूण ठृस्ति होती ह। अतः मायिक विषयों 


से झुशल कहते-कहते में तृप्ति के अभाव से लोभादि करके संसारी जीव 
अज्ञानादि से विनष्ट हुआं । क्योंकि वह मिथ्या कुशल ही काल की फाँसीरुप 
हे । अतः कबीर साहब कहते हें कि सब संसारी विपयादिरूप काल पास से 
विनष्ट हुआ, अविनाशी राम के भजनादि से राम छपता को प्राप्त हुआ सोई रहा 
( बिनष्ट नहीं हुआ ) । अतः राम ही सत्य क्षेम इुशलादि का दाता क्षेम कुशल 
स्वरूप है, अन्य नहीं । 
| कहरा १२ 
यह माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो ॥ 
चतुर चिकनियहि चुनि चुनि मारे, काइ न राख्यो न्यारा हो ॥ 
मोनी वीर दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो ॥ 
जंगल में के जंगम मारे, माया किनहूँ न भोगी हो॥ : 


यह प्रत्यक्ष कनक कामिनी विषयादिरूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीवों के स्वामी 
राम ईश्वर ) की माया है ( अद्भुत शक्ति है ) सो बौरी (मदमाती ) है अविवेक. 
अविद्या अभिमान आदिरूप माया ही हुई है) और यह माया अहेर ( शिकार ) 
खेलने चली है ( अहेर के लिये सृष्टि रची है) तहाँ चतुर ( धूते दम्भी आदि ) 
को और चिकनियाँ ( राजसी देहाभिमानी ) को चुन चुन कर मारती है ( सवथा 
स्ववश करती है )। किसी भी चतुर चिकनियाँ ( तामसी राजसी ) को अपने 
मोह जाल से न्यारा नहीं राखा ( रहने दिया ) है। सबको ममता मोह जाल 
में फंसाया है। माया को भोगने की इच्छाचाले मौनी, चीर (शुर) दिगम्बर, ध्यान 
धरनेंवाले योगी को भी माया मारती दै । तथा जंगल में के बनवासी जंगमों 
को मारती है और मार चुकी है और किसी ने माया को भोगने नहीं . पाया 
( भोग ऋद्धि-सिद्धि सम्पत्ति से रामरूपता के बिना कोई तृप्त नहीं हुआ ) अत 


हा ` रामस्पता के लिये हो यन कर्तव्य है । 
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वेद पढ्न्तै पाण्डे मारे, पूजा करते स्वामी हो । 


अर्थ विचारत पण्डित मारे, बाध्यो सकल लगामी हो ॥ 
श्रृज्ञीऋषि बन भीतर मारे, र्मा के शिर फोरी हो। 
नाथ मच्छन्द्र चले पीठि दै, सिहलहूँ में बोरी हो ॥ 
क्योंकि रामरूपता के बिना वेद को पढ्न्ते ( पढ़ते ) हुए पाण्डेय (बेद पाठी) 
को और धनादि की .रचा के लिये देव पूजा करते इए धनादि के स्वामी को 
माया मारती है । शाख्रा्थ, लौकिकार्थ को विचारते हुए पण्डित को माया मारती 
है । यद्यपि कठ भ्रति में इन्द्रियरूप अश्व (घोड़े ) के लिये सन को लगाम कहा 
गया है, तथापि जो जीष इन्द्रियों के वशवती हैं, उन सबको ही माया मनरूप 
लगाम से बाँधी है, उन्हें मन के अधीन कर-दी 
इस प्रकार माया ने बन के भीतर जाकर भंगीऋषि को मन, इन्द्रिय के 
अधीन करके. उनको मारा-( तप से गिराया ) और ब्रह्माजी का शिर फोड़ा 
( क्रद्ध शिवजी से कटवाया ) और मच्छन्द्र ( मत्स्येन्द्रनाथ गोरखजी के शुरु ) 
माया से बचने के लिये, उसे पीठ देकर चले (भगे) तो भी सिंहलद्वीप में जाकर 
उन्हें भी बोरा ( मोह नदी में इवोया ) ` अतः निरन्तर रामरूपता आदि के बिना 
कहीं भागने आदि से भी मंजुष्य मायाजाल रो नहीं बच सकता है । 


साँकठ के घर कता धर्ता, हरि भक्तन की चेरी हो। 


कहहिं कबीर सुनहु हों सन्तों ! ज्यों आवे त्यों फेरी हों ॥१२॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविघबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थेऽखिलमोहनिवारकं 
तृतीयं कहराप्रकरणं समाप्तम्‌॥३॥ 
क्योंकि यह माया साँकठ (हरिगुरु विमुख राजस, तामस, शाक्तादि) के घर 


| सें तो कर्ता धता स्वतन्त्र होकर मारने के लिये रहती है और हरि भक्तों के घर में 


दासी बनकर ठगने के लिये रहती है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! 
यदि इस माया से बचना चाहो, तो सदा राम के भ्रवणादि करो और कनक 


कामिनी आदिरूप माया जैसे ही आवे तैसे ही फेर दिया करो, इनक संग संग्रह | 


चिन्तनादि नहीं करो । अर्थात्‌ हे 
आसुप्तेराम्रते; कालं नमेद्‌ वेदान्तचिन्तया । दद्यान्नाबसर कापि कामादिनां मनागपि॥ _ 
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मरण और शयन पर्यन्त बेद के निर्णीत सिद्धान्त के चिन्तन द्वारा 
समय वितावे, कभी कामादि को इछ भी अवसर नहीं दे, तो मायाजाल से 
बच सकता है । "25 ु 
बिनु गुरु वच्‌ निज'ज्ञान बिनु, अनन्तकोटि धन पाय । 
लोभ तिमिर मिटता नहीं, बाढ़त मोह सदाय ॥५१॥ 
गुरु वच इढ़ विश्वास करि, माया मद करि दुर। 
अविनाशी लखि आतमा, पावत पद भरपूर ॥५२॥ 
सत्त्वापत्तिहुँं पाइ नर, उतरत हैं भवपार। 
जो चढ़ होय विराग उर, मोह रहित व्यवहार ॥५३॥ 
असंसक्ति आदिक मिले, ज्ञान अवस्था जाहि। 
सहज समाधि सुयुक्त नर, जीवन्मुक्त सदाहि ॥५४॥ 
: इनके बिनु गमनागमन, छुटत न दुख संसार। 
| हनूमान ताते सदा, करिये ध्यान सँभार॥५५॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाख्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका तृतीय कहरा प्रकरण ॥३॥ 
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सुनहु सबन मिलि विप्रमतीसी । हरि बिलु बूढ़ी नाव भरीसी ॥ 
ब्राह्मण हवे के ब्रह्म न जाने। घर मँह जगत प्रतिग्रह आने ॥ 

विप्र कुमति दुख हेतु जग, विप्र सुमति सुख हेतु । 

ताते सुनिय सम्हारि सब, सुमति गहिय भवसेतु ॥१॥ - 

रामदमादि है विप्रता, सत्य अहिसा नित्य । 

यथा लाभ सन्तोष शुभ, कमं करण औचित्य ॥२॥ 
' इन बिनु विप्र कहाव जो; दान लेत बिनु ज्ञान । 

नशत आप सो और को, नाञ्चत कुपथ भुलान ॥३॥ 

कुविप्रत्व से बचन हित, जो. गुरु देते ज्ञान। 

बन्दौं उनके पद कमल, देत अभय सत दान ॥४॥ 

सब मिलकर विग्रमतीसी की ( विप्रमति तुल्य की ) कथा को सुनो (त्यागने | 

योग्य अचुचित विश्रमति को सुनो) और उसको त्यागो, क्योंकि उस मति से हरि 
की प्राप्ति के बिना मानो भरीसी नाव इब गई है । अर्थात्‌ विग्रों की इमति से 
इरिमक्ति अहिंसा ज्ञानादि के अभाव द्वारा उन विश्रों के तथा उनके सङ्गियों के ह 
बिद्या, यश आदि युक्त जीवन मानव तन व्यर्थ नष्ट हो गया है और नष्ट होता | 
है। क्योंकि आहण जाति के होकर भी बद्वात्मा वेद को नहीं जानते हतोभी | 
बरझबिद्‌ बेदज्ञ से लेने योग्य जो प्रतिग्रह ( दान देयपदार्थ ) सो संसारी से. लेकर 
अपने घर में आनते ( ले आते-धरते ) हैं, सो कुमति से करते ह | 


जो सिरजा तेहि नहिं पहिचाने । कर्म भरम ले बेठि बखाने॥ 
ग्ण अमावस सायर दूजा। स्वस्तिक पात्‌ प्रयोजन पूजा ॥ 
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प्रेत कनक' मुख अन्तर वासा। आहुति सत्य होम की आशा ॥ 

जो सत्यकर्ता जगत्‌ को सिरजा उसको नहीं पहचानते भजते हैं, किन्तु भ्रम 
से सिद्ध असत्‌ कर्मों को लेकर ( स्वीकार करके ) बैठ कर उसी का व्याख्यान 
करते हैं । और ग्रहण अमावस्या आदि का तथा उस समय के दान फलादि का 
व्याख्यान करते हैं । सायर ( समुद्र ) के दशन स्पर्शनादि का दूजा ( द्वितीयादि | 
तिथियों का समुद्र से अन्य तीथों ) का, स्वस्तिक (ग्रह निवारणादि द्वारा मङ्गल) 
के लिये पात ( पात्र ) दानादि का लौकिक प्रयोजन ( कार्य-फल ) का तथा ग्रह 
पूजनादि का साथ के लिये व्याख्यान करते हैं । और प्रेत ( मृतक ) के मुख में 
के सुवर्णादि भी इनके अन्तर ( हृदय ) में सता है, उसकी भी इच्छा करते हैं | 
अतः प्रेत और कनक की कथा इनके मुख और हृदय में बसती है, राम की नहीं । 
और कनकादि के लिये ही पूर्णाहुति देवाऽऽह्वान ( स्तुति ) सहित अग्निहोत्रादि 
को आशा करते हैं । 


उत्तम कुल कलि माँह कहावे। फिरि फिरि मध्यम कर्म करावे ॥ 
. सुतदारा मिली जूठो खाहीं। हरि भक्ता के ड्रति कराहीं॥ 
` कमं अशोच उचिष्टा खाहीँ । मति भ्रष्ट यम लोकहि जाही ॥ 
न्हाय खोरि उत्तम ह्वे आवै । विष्णु भक्त - देखे दुख पावे ॥ 
कलियुग में उत्तम कुल कहाते हैं, परन्तु फिरि-फिरि ( बार-बार या घूम 
शूभ कर) मध्यम कम कराते या करते हैं, उत्तम नहीं । पुत्र स्त्री के साथ मिलकर 
जूठ त हैं और पवित्र हरिभक्त के सम्बन्ध आदि से छृति अशौच-(प्रायश्वित्त) 
ते हँ । अशौच कमं (शरद) में प्रेत के प्रति अर्पित उच्छिष्ट को खाते हैं 
कि जिससे बुद्धि के भ्रष्ट नष्ट ) होने के कारण यम लोक में ही जाते हैं | न्हाय 
( स्नान कर ) के और खोरि ( तिलक कर ) के और उत्तम ( श्रेष्ठ पवित्र ) होकर 
कहीं आते हें, तो वहाँ अहिंसक विष्णुभक्त को देखकर दुःख पाते (दु:खी होते) हैं। 
साथ लागि जे रहे वेकाजा । नाम लेत पावक ज्यों डाजा ॥ 
राम कृष्ण की चोड़िन आशा। पढि शुणि भये कृतम के दासा ॥ 
कर्म: पढ़े कमहिं कहुँ धावै। जे पूछे तेहि कर्म दिदावे॥ 
। तुच्छ स्वार्थ मांसादि) के लागि (लिये) जे (जो) ह्मण वेकाज 
. (निन्दित हिंसादि ) में लगे रहते हैं, उन हिंसादि को त्यागने.के लिये उनके 
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नाम लेते ही अग्नि के समान क्रद्ध होकर मानो डाजना ( दाहना ) ही चाहते हैं 


और सच्चे सर्वात्मा राम की कथा तथा सत्यानन्द स्वरूप कृष्ण की सात्तिक देव 
रूप रामकृष्ण ईश्वर की आशा को इन लोगों ने त्याग दिया है औरं पढ़ गुणकर 
भी अत्यन्त कृतम ( काय ) के दास हो गये हें ।'अतः तुच्छ कर्म काण्ड को पढ़ते 
हें । उस कमं के तुच्छ फलों के लिये दौड़ते हैं। और जो कोई इनसे पूछता है 
उसके प्रति काम्य कम को ही दिढ़ाते ( निश्चय कराते ) हें। निष्काम सुकमं 
सङ्भक्ति आदि को नहीं सम भाते हैं | 


निःकर्मी की निन्दा कीजे। कर्म करे ताही चित दीजे ॥ 
ऐसी भक्ति हृदय महँ लावे। हिरणाकश के पन्थ चलावे ॥ 
देखहु सुमती कर प्रकाशा। अभ्यन्तर भये कतम क दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न उड़े। नाम सुमरनी भव महँ बूड़े ॥ 

और निःकमीं ( कम बन्धन से मक्त ज्ञानियों ),की निन्दा करने को इढ़ाते 
( समभाते हैं ), कि निष्काम निःकमीं की निन्दा करो । ओर कहते हें कि कर्म 
करता है उसी में चित्त (मनोयोग) दो | तहाँ यदि उचित कम में मनोयोग देना 
कहते तब तो ठीक ही होता, परन्तु उसी कम द्वारा ऐसी भक्ति सबके हृदयों में 
तथा अपने हृदय में लाते हें कि मानो हिरण्यकश्यप हिरण्याचादि असुरो राक्षसां 
के ही पन्थ ( मागे ) चलाते हैं । : 

इनकी सुमति के प्रकाश को तो देखो कि जिस करके अन्तःकरण से सर्वथा 
कार्यों के ही दास हुए हें, सवकारण परमात्मा के नहीं। यहाँ कुमति व्यंग्य है | 
कार्यों में भी ऐसे कार्यों के भक्त हैं, कि जिसके पूजने से पाप नहीं ऊड़े ( नहीं 
नष्ट हो ) किन्तु जिसके नामों के सुमरनी ( स्मरण ) से स्मरण करनेवाला भव 
( संसारं-नरक ) में बूड़ जाय । 


.- पाप पुन्य के हाथे पासा। मारि जगत को कीन्ह विनाशा ॥ 
` ई वहि कुल वहि कहारे। ह गृह जारे उ गृह मारे॥ 


बेठा ते घर साहु कहावे। भीतर भेद सुस मनुअँ लखाबे ॥ 


इनके हाथ में पाप पुण्य की व्यवस्था करने की शक्तिरूप फाँसी है । उससे 
मनमाना पाप पुण्य समझाने के द्वारा जगत को मारकर विनष्ट किया । रे अज्ञ 
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मनुष्य ] इसीसे इनको ई ( इस संसार ) और उनके अपने इल, इन दोनों के 
लिये बह्वि ( अग्नि ) कहा है और अग्नि होने से ई गृह ( इस लोक ) को जलाते 
हैं और उ रे pe ) मारते ( नष्ट करते ) हैं। वे लोग घर में बैठे 
हुए साहु कहाते है । परन्तु भीतर सलुओँ ( मन ) में घुसने ने 

के भेदों को लखते लखाते ( विचारते ) रहते हैं | 2 पर ४३५ 


ऐसी विधि सुर विप्र भनीजै । नाम लेत पीठासन दीजे। FE 
बुडि गये नहिं आपु सँमारा । ऊँच नीच कहु काहि जोहारा! | 


ऊच नीच है मध्यम बानी। एके पवन एक हे पानी ॥ 
एके र एक कुम्हारा । एक सबन को सिरजनहारा ॥ 
' आश्रय है कि जिनकी ऐसी विधि ( रीति क्रिया ) है, सो भी भूसुर (भूदे 
और विग्र भने ( कहे ) जाते हैं और नाम सेते ही इनको पीठासन ( a 
आसन ) दिया जाता है। परन्तु वे लोग स्वयं भवार्ण में बूड़ गये, अपने को 
आप सम्दारा नहीं ( अधःपतन से अपने को बचाया नहीं ) अतः सा मात्र से 
ऊच होते भी जो उक्त विधि से नीच हो गये ( कर्मादि से दिरण्यकश्यपादि तुल्य 
हो गये ) फिर कहो कि किसके प्रति जोहार ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः 
ह दृष्टि से ऊंच नीच की बानी (कथा ) मध्यम ( लोक व्यवहार मात्र ) है। 

कि सबके देह में पन पानी आदि एक प्रकार के हैं, मिट्टी एक प्रकार की 
है, इम्भकार तुर्य विधाता एक है, सबको सिरजने वाला ईश्वर एक है । 


एक चाक सब चित्र बनाया। नाद बिन्द के मध्य 
| ध्य समाया ॥ 
व्यापी एक सकल की गोती. । नाम धरे का कहिये भौती ॥ 
राक्षस करनी देव कहाने। बाद करे गोपाल न भावे ॥ 
` हंस देह तजि न्यारा होई । ताकर जाति कहहुः दहुं कोई ॥ 
एक से गर्माशयरूप चक्र पर सब देहरूप चित्र बनाये गये 
८ | सो 
| स र ) और बिन्दु ( रजोबीय ) से रचे गये हैं और र द्दी ह 
00. ह र | ही गोऽतीत ( इन्द्रियां का अविपय ) एक ही आत्मा सबके | 
= दा से नि मे व्यापक हे । फिर भौतिक ( भतं के कार्य ) देहो के अनेक | 
न नाम धरने से भी मामा में क्या मेदादि कहे जा सकते हैं । | 
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. छोक में कर्माधीन उत्तम मध्यम कनिष्ठ व्यवहार होना समुचित हे । तहाँ 
भी राक्षस की करनी (हिंसा आदि ) करनेवाले भूदेव कहाते हैं और हिंसा आदि 
को स्वधम सिद्ध करने के लिये विवाद करते हैं और उनको गोपाले (सब इन्द्रिय 
भूमि का स्वामी एक ईरवर ) नहीं भावता ऐ । न इनके वादादि गोपाल को 
भावता है और ये लोग सर्वात्मा गोपाल में भी जाति आदि मानते हैं। परन्तु जब 
` यह व्यावहारिक जीवात्मारूप हंस भी देह को त्यागकर न्यारा हो जाता है, तब 
- उसकी जाति को तो कह दो, बताओ कि देह रहित जीवात्मा में कौन जाति 
` रहती है । अर्थात्‌. शरीर के त्यागने पर जीवात्मा में कोई जाति नहीं रहती है । 
. - अतः शरीर में रहते भी उसमें जाति नहीं. रहती है । कालिमा गौर वर्णादि के 
` समान जाति भी देह में ही करिपित सिद्ध होती है | ` | 
श्वेत स्याह की राता पियरा । अवरण वरण कि ताता सियरा॥ 
हिन्दू तुरुक की बूढा बारा । नारि पुरुष मिलि करहु बिचारा॥ 
कहिये काहि कहा नहिं माना । दास. कबीर सोइ पै जाना ॥ 
उस आत्मा को समझने के लिये नारी पुरुष सब मिलकर विचार करो, 
कि वह श्वेत ( उजला या साखिक ब्राह्मण ) है, कि स्याह ( काला तामस शुद्र) | 
है, कि"राता ( लाल या राजस क्षत्रिय ) है, कि पियरा ( पीला या गुण मिश्रित | 
चैश्य ) है, या अवरण ( जातिवर्ण रहित ) हैं, या सब जाति वर्ण वाला है। 
हिन्दू है कि तुरुक है; बद्ध है कि बालक या युवा है । अर्थात्‌ आत्मा में श्वेता 
आदि कोई गुण जाति क्रिया अवस्था आदि नहीं है, ये सब देह में करिपत हैं, 
सो विचार से-समझो और मिर्थ्यां अभिमानों को त्यागो। ! | 
कबीर साहब कहते हैं कि किससे यह विचारार्थक उपदेश कहा जाय, प्रायः 
बहुत छोगोंने इस उपदेश को. अब तक नहीं माना दे | किन्तु केवल कोई हरि 
गुरु मक्त जो है, सो भक्त दी इस उपदेश को माना है और मानेगा । देवादि 
के भक्त तो उस इवेतादि को ही सत्य मानते ह । 
बहिया है बहि जात हे, करे गहे चहु ओर। . 
जो कहा नहिं माने तो, दे धक्का दुइ ओर ॥१॥ 
इति श्रीसदगुस्कबीरङ्ते विविघवन्धबीजविध्वंसने वीजकनास्नि 
र्थे चतुर्थं विप्रमतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
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अभिमानी जीव संसार नदी में अनादि अनन्त काठ से बह चुके हैं और 
अब भी बहें जाते हैं और मन बुद्विरूप कर में विषय काम वासना आदि को 
चारो तरफ से'सर्वथा पकड़े हुए हैं, जो इबाने वाले विषयादि भयानक दुःखप्रद 
हें। उनके त्याग से इन जीवों का कल्याण हो सकता हैं । उस त्याग के 
लिये एकबार कहने पर भी यदि कहा नहीं मानते हैं, तो दो धक्का और भी देना 
चाहिये । त्यागादि के लिये दो बार और भी समझाना चाहिये। बलात्कार से भी _ 
दुष्टकामादि का त्याग कराना चाहिये । 


सत्य ईश के ज्ञान बिनु, धर्म ज्ञान विनु जोय । 

चलत असत पथ ताहि को, समुझाइय मुनि लोय ॥ ५ ॥ 
प्रेत जूठ भक्षण करै, विष्णु भक्त के द्रोहि। 

विष्णु भक्ति भावै नही; यम पुर गामी -सोहि॥ ६॥ 
चर्लाह असुर पथ मोह वश, तदपि कहांवहि देव । 
जीवन्मुक्त निन्दहीँ, हरि भक्तन नह्दि सेव॥७॥ 
जाके पूजे बढ़त अघ, नशत पॉप नहि कोय । 

पूजत तिहि प्रेतादि को, राम न पूजत लोय॥ ८॥ 
व्यापक सब संसार में, सकल आतमा राम। ... 
गुणकृत भेद विहीन नित, सकल शान्ति सुखधाम ॥ ९ ॥ 
ताहि लखिय निज हृदय में, सन्त सुमति हिय धारि। ` 
भेक्तत पार उतारिये, बनिये पर. उपकारि ॥ १०॥ १॥ 
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पञ्चम हिंडोला प्रकरण 
हिंडोला १ 


भरम हिंडोला ना ( जामें ), सब जग झूले आय ॥ 
पाप पुण्य के खम्भ दोऊ, मेरु माया मानि। 
लोभ मरुआ विषय भँवरा, काम कीला ठानि॥ 
"शुभ अशुभ बनाय डॉडी, गह्यो दोनों पानि। 
यह कम पटरी बेठि के, (को) को न भूले आनि ॥ 


सुदेव सदा निमलं .संस्मरन्तो जगज्ञालमालाऽखिलं विस्मरन्तः | 
भजन्ते सदा निमलं यं मद्दान्तो गुरु देवदेवं सदा तं भजामः ॥ १॥ 
- मायामय _ संसार में, भरम सिद्ध सब देह। 
तामें सब जिव झूलहीं, जब लो मुक्ति विदेह ॥ १ ॥ 
जन्म मरण दुख दन्द. से, जो रक्षक गुरु राज। 
बन्दौं तिनके चरण युग, जो साधत शुभ काज ॥ २॥ | 
भरम सिद्ध संसार यह, हिडोला सम आहि। 
पाप पुण्य माया रचित, विषय लोभ ता माँहि ॥ ३॥ 
शुभ अर अशुभ जु विषय हैँ, तिनहि गहा जन जोय ।. | 
कम विवश सी झुलत जग, ब्रह्मादिक सब कोय ॥ ४॥ : 
: * विषय त्यागि निज अज विमल, सन्त जु ग्हृहि स्वरूप |. | 
 - सोन इुलहि संसार में, पार्वाह मुक्ति अनूप ॥ ५॥. ` 
सत्य पुण्य निज -कमं ते, मिलहि सन्त विज्ञानि। :. . | 
तो झूला के भय रहित, होत सन्त प्रहिचानि॥ ६॥ | 
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ना ( पुरुप=नरः=जीव ) का देहादिरूप हिंडोला (झूला) भ्रमरूप मिथ्या है, 


भ्रमादिरूप अविद्या से सिद्ध हुआ है। उस देवादि में आकर सब संसारी झूरता है, 
इन्द्रयुक्त होता है । नीचे ऊपर गमनागमन करता है.। इस हिंडोला में पाप पुण्य 
(धर्माधर्म) दो सम्मे तुल्य हैं । ममता आदिरूप माया मेरु (मध्य की लकड़ी तुर्य 
है) इस प्रकार मानी गई है और लोम मरुआ तुण्य है। शब्दादि विषय भवरा तुल्य 
हैं। काम कील के तुल्य ठाना ( किया )-गया है। शुभ अशुभ पदार्थ को डाँडी 


(दण्ड) बनाकर जीव दोनों हाथों में पकड़ता है, पकड़ा दै और इस वर्तमान कर्मरूप 


पटरी पर बैठकर, इस संसारं में आकर कोन नहीं झूलता हे, सब देहधारी क्रमशः 
सुख दुःखादि युक्त अनेक अवस्था को प्राप्त करता है । 


झूले तो ब्रह्मा दत्त शिव, झूले तो सुरपति इन्द्र । 
झुले तो नारद सारदा, झूलें ब्यास फणीन्द्र ॥ 
झूळें तो गण गन्धर्व मुनि, भूलें सूरज चन्द । 
आणु निगुण सगुन होय के, झूलिया गोविन्द ॥ -: 


ब्रह्मा दत्त दत्ता त्रेय ) शिव, ` देवपति इन्द्र, नारद, सारदा ( सरस्वती ) 
व्यास, फणीन्द्र ( शेष नाग ) गणदेव ( वसुआदि ) गन्धर्देव, युनि, रय 


चन्द्र देव, ये सब भूलते हँ । और आप (स्वयं) निगुंण ब्रह गोविन्द (इन्द्रियादि | 


रूप छ ला) स्गुण होकर झूलता हा स्वयं गोविन्द . ( प्रथिवी आदि के 
रक्षक विष्णुदेव ) निगुण ( बरह्म स्वरूपनदुगुंण रहित ) और सगुणः (सद्गुण सहि 
होकर झूल चुके हैं और झूलते हैं। | - . Ee कुक 
छ चारि चोदह सात इक्किस, तीनि” लीक बनाय। . 
खानि बानि खोजि देखहु, स्थिर न कोइ रहाय॥ 
खण्ड ब्ह्मण्ड .खोजि देखहु,:छूटत करूँ नाहि। 
साधु सन्त ७4 देखहु, जित्र निस्तरि कहें जाहिं ॥ 
= छ ( शाख्न वेदाङ्ग दशनादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चौदह ( सर्ग 
॥ विद्यादि ) सात ( द्वीप समुद्रादि ) इकिस ( नरक स्वरादि ) आर गन लोक फो 
Ee लल ( रचकर ) गोविन्द झूलते हैं तथा ये सब भी .स्थिर नहीं हैं, इन सब में 
. चीवास्मा झूँठता है ।' अतः अणंडजादि चारो खानिःऔरं बेदादि वाणी में खोज 
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बिचार कर देखो ( समझो ) कि स्थिर रहने वाला कोई एकदेशी पदार्थ देही नहीं 


है । और नव खण्ड सव ब्रह्माण्ड में खोज कर देखो कि देहधारि ज्ञानादि के बिना 
कहीं भी झूलने.से नहीं छटता है। ज्ञान जन्म विदेह भाव के बिना कहीं पूर्ण 


शान्ति नहीं मिलती है। अतः ज्ञान के लिये साधु (कुशल ज्ञानी ) सन्तों के साथं 
विचार कर देखो कि जीव कहाँ जाकर निस्तार पाते हैं, या निस्तार ( मोक्ष.) ` 


पाकर कहाँ जाते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान के बिना कहीं जाने से मुक्ति नहीं होती है | 
न युक्त ज्ञानी कहीं जाते हैं | सो-- 


| नर कहहु कहाँ गये, जिनहिं दीन्ह गुरु घोटि” इत्यादि उपदेशों से समझो । 
(जह) रेनि दिवस न चन्द सूरज, तत्व पल्लव नाहिं। 
काल अकाल प्रलय नहिं तहेँ, सन्त बिरले जाहिं॥ 
तह के बिछुरे (बहु) कल्प बीते, भूमि परे भुलाय। 
साइ सङ्गति खोजि देखहु, बहुरि (न) उलटि समाय॥ 
और जिसमें रात्रि दिवसादि कालकृत अन्धकार प्रकाश का भेद नहीं है.। 
क्योंकि--“ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पूरमुच्यते” बह ज्योतियों का ज्योति 
औरं तम (अन्धकार) से पर कहा जाता है। अतएव जिस स्वरूप में चन्द्र र्यादि के 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, न जिसमें पाँच तत्वों का पल्लव (विस्तार= 
सम्बन्ध ) है, शीतोष्णादि विकार भूतनिमित्तक जिसमें नहीं होता है। 
अतएव सुकाल, दुष्काल, प्रलय ( मरण, मोक्ष, नाशादि) का उस स्वरूप में 
सम्बन्ध नहीं होता हे। उस स्वरूप में जीबितावस्था में ही समाधि काल 
में कोई बिरले ज्ञानी सन्त जाते हैं, तथा ब्रह्मनिष्ठ इन्द्र रहित कोई बिर 
सन्त होते है। | 22. 
_ यद्यपि महाग्रलय और सुपुसि में सब जीव उस स्वरुप में प्राप हो जाते. हैं, 


` परन्तु अज्ञान वासनादि वश फिर वियुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार उस स्वरूप के | 


बिछुड़ते बिछुड़ते में अनन्त करप अनादि काल से बीत चुके हैं और यह जीव 


भूमि भौतिक देहादि में प्राप्त होकर उसे सर्वथा भूला हुआ है। अतः बारबार | 


संसार में झूलता है । अतः युमुक्ु के लिये उपदेश हे कि ज्ञानी साधु को सङ्गति में 


खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्पररूप को अपरोक्ष करो, कि जिससे 
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प्रारब्धान्त में. उस स्वरूप में ग्राप्त होने पर फिर उस स्वरूप से उलटकर भूमि 
शरीर गर्भादे में नहीं समायगा। अज्ञान मूलक अनादि संसार जिस ज्ञान सें 
निइत्त हो, उस ज्ञान को साधु संगति आदि के द्वारा प्राप्त करो। अथवा संसार 


से सवथा उलट कर (उपरत विरक्त होकर) साधु संग में खोजकर उस स्वयंप्रकाश 


आनन्दघन को देखो । फिर उसमें समाय जावोगे (लीन हो जावोगे) कि जिससे 


आवागमनादि से रहित मुक्त दोगे । क्याँकि-- गर, 


“परिचय भया जो एक से, एकहि माँह समाया |” और “ब्रह्म वेद ब्रह्म 
भवति” ब्रह्म को जानने वाला त्रह्म ही हो जाता है । अतः भेद अज्ञानादि के 
अभाव से वह फिर नहीं झूलता है । 


यहि झूलवे .की भय नहीं, जो होहिं सन्त सुजान । 
कहहि कबिर सतसुकृत मिले (तो), बहुरि न झूले आन ॥१॥ 
' अतएव जो सुजान ( अपरोचात्म ज्ञानी ) सन्त होते हैं, उनको जीवनावस्था 
में ही जीवन्मुक्त हो जाने के कारण इस झूलवेकी ( संसार की ) पुनराइच्ति 
का भय उनको नहीं रहता है। और कबीर साहब कहते हैं कि सचे सुकृत 
( निष्काम शुभ कर्मादि ) के प्रभाव से यदि पैसे सत सुकृत वाले सन्त मगनुक्षु 
को मिल जायें तो वह भी फ़िर झूलना पर आकर नहीं झूलता है । उनसे ज्ञान 
ह युक्त हा हे | अतएव साधु सङ्गति में खोजकर देखने का उपदेश 
दिया गया हे--“संत सङ्ग अपवर्ग कर” “सत्संगति पदम ११ 
इत्यादि संत बचन हैं | औ-- 0 
“उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेदतिवर्तन्ति धीराः । मुण्डक ० ३।२। |! 
| 2 र । 
जो निष्काम धीर ज्ञानी पुरुप की उपासना सेवा करते हैं, सो रजोवीयरूप शुक्र 
को फिर कमी नहीं प्राप्त करते हैं, शरीर धारी नहीं होते हैं। इत्यादि 


।। उपनिषद्‌ वाक्य हैं ॥१॥ 
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झुलत झुलत बहु कल्प बीते, मन नहिं छोड़त आस। 
मचो रहत. हिंडोल अनिशि, चारि युग च्रौमास॥ 


कीन्हीं का कहना है कि यह जन्मादिरूप संसार भ्रम ज्ञानादि 
से सिद्ध नहीं हुआ हे, किन्तु हरि ( परमात्मा ) ने स्वयं क्रीड़ा रास ( लीला 
समूह ) को बहुत प्रकार के चित्र ( लोक शरीरादि) को बनाकर रचा 
है। अर्थात्‌ हरि ने बहुत प्रकार के लोकादि को बता कर जन्म मरणादिरूप 
रास क्रीड़ा रची है । 


और जिसको इस लोकादिरूप कूले पर झूलने की इच्छा नहीं हो, किन्तु 
मोक्षकी इच्छा हो, ऐसी इच्छा का हेतुरूप विवेकादि युक्त बुद्धि भी किसके पास 
में दै ( ऐसी बुद्धि किसी को. स्वयं प्राप्त, होनेवाली नहीं है, किन्तु यह बुद्धि भी 
ईश्वराधीन है )। अत एच कूलते झूलते अनन्त करप बीत गये हैं, परन्तु हरि की 
इच्छा के बिना झूलने की आशा को मन नहीं छोइ़ता है। और हिंडोला भी 
रात दिन मचो ( चलती ) रहती है। और जिस झूलने में चारो युग एक 
चातुर्मास तुल्य होते हैं । 


कबहुं (क) ऊँचे कबहुं (क) नीचे, स्वग भूतले जाय । 
`. अति भ्रमत फिरत हिंडोलवा (हो), नेकु नहिं ठहराय ॥ 
:“ डरपत हों यह झूलवे कि, राखु (हो) यादवराय। 
` कहें कबिर गोपाळ बिनति, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


उक्त हिंडोला पर झूलने वाला जीव कभी ऊँचे स्वग में कभी नीचे भूतल में 
'जाता है, क्योंकि मन द्कष्म देहादिरूप हिंडोला ही अत्यन्त अ्रमती फिरती रहती 
है, सब लोक चञ्चल हैं। अतः नेकु ( तनिक ) भी हिंडोला ठहरती नहीं: है. 
'जो जीव इस झरने से डरता है सो विनय करता है कि हे यादव राय (कृष्णदेव) 
मैं इस झूलने से डरता हैँ | आप अपने शरण (लोकादि) में राखो । कबीर साहब | 
ःकहते हैं कि हरि की कीड़ा संसार को मानने वाले भयभीत होने पर भी हरिके | 
शरण को पाय ( प्राप्ति योग्य मान ) कर, हरि की ` बिनती ( स्तृती ) आदिका 
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ही कथन करते हैं, शरण की प्राप्ति चाहते हैं। जीवन्मुक्ति के लिये ज्ञान 


नहीं चाहते हु ॥२॥ 


i ri Te STII SIT आनामा 


| 'हिंडोला ३ 
' लोभ मोह के खम्भ दोऊ, मन से रची हिंडोल । 
` शुठहि जीव जहान जहँ छो, कतहुँ नहीं थित गैर ॥ 


| चतुर झुलहिं चतुराइया, झूलहिं राजा शेष। 
चान्द सूर्य दोउ झूलहीं, उनहुं न भौ उपदेश ॥ 

। बी हरि इच्छा से मुक्ति भव, कहते यूं हरि भक्त । 

| f + हरि लीला मय जगत से, तरि नहि सकत अभक्त ॥७॥ FEF) 


कः लोभः मोहमय तदपि भव, रचता चित्त गमार। न 
लोभादिक के त्याग बिनु, तरत न भक्तिहुं घार ॥८॥ - .. 
मोह निशा से जागिये, तब पाइय सुख कन्द। , 
भजिये निगुण राम को, रहिय ` सदा स्वच्छन्द ॥९॥ 


बाह्य संसार में पाप पुण्य खंमे कहे गये हैं। उनके भी भू 
के दो सम्मे हैं । उनके द्वारा व्यष्टि संसार हिंडोला को मन से जीव त है 
, अर्थात्‌ ईश्वर जगत का साधारण कारण है, विशेष कारण पुण्य पाप लोभ मोहा- 
` दिकही हैं। और संसार जहाँ लो (जहाँ तक ) है तहाँ तक सत्र लोक में स्थूल छत्त्म 
दृह द्वारा जीव झूलते हैं । निजात्म स्वरूप से भिन्न कहीं भी स्थिति का कोई ठौर 
 (स्थान)नदीहे तहा चतुर चतुराई से चतुरतापूर्वक शुभ कर्मादि द्वारा अच्छे 
4 स्थानों में झूलते दै । जैसे कि राजा राज्य कार्य में भूलते हें । शेष भूमि के 
` एणादिर्प काय में पुराणादि के अनुसार फूलते हैं और चान्द, छय भी 
न 'छोकोपकाररूप अच्छे कायों में फूलते दै । परन्तु राजा शेपादि को भी पूर्वजन्म 
छ या भाम हुआ कि जिससे सर्बया भूलना ही नहीं हो। क्योंकि 
९ शि ससार नहीं होता है। सकाम अधिकार हेतु तप आदि के 
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द्वारा अधिकार मिलने पर, अधिकार पयन्त ज्ञान रहते भी करप पर्यन्त 
गमनागमनादि. नहीं छुटते हैं, इत्यादि । 


लख चोरासि जिव कूलहिं, रबि सुत धरिया ध्यान । 

कोटिन कल्प युग बीतिया, अजहुँ न माने हान॥ 

धरति अकाश दुइ झूलहीं, झूलहि पवना नीर। 

देह धरे हरि झूलहीं, देखहिं हंस कबीर ॥३॥ 
इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धबीज- 


विध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे पञ्चमं 
हिडोलाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 


इस असंग एकात्मा के उपदेशादि के बिना ही चौरासी लाख योनियाँ 
में जीव झूलता है और सर्वत्र इसको मारने के लिये चूहे पर बिलार के समान 
यमराजरूप स्त्यपुत्र ध्यान धरे रहता है । इस प्रकार कोटि करप और युग बीत 
` गये, परन्तु सत्संग सदुपदेशादि के बिना यह जीव अब ही भी अपनी हानि को . 
नहीं मानता ( समझता ) है न यमराज दो समझता है। भूमि और आकाश 
के अभिमानी दोनों देव कूल रहे हें तथा भूमि आकाश ( स्वग ) दोनों के 
निवासी जीव सब दोनों लोक में झूल रहे हैं। वायु जलादि के अभिमानी 
देव कूल रहे हैं और देह धरे हुए हरि (भगवान्‌ विष्णु) अधिकार पर्यन्त 
भूलते हें। कबीर साहब कहते हें कि इस रहस्य को हंस ( विवेकी ) 
देखते हैं, सो किसी लोक देवादि की इच्छा आदि नहीं करके सत्संगादि 
द्वारा" विश्च आत्मतस्व को समझकर गमनागमन रहित निजात्मतत्त में लीन - 
. विगुक्त होते हें । 


निर्गुण निज आतम सदा, सोइ निरञ्जन देव । 

अञ्जन गुण, का नाम है, सन्त लखत यह भेव ॥१०॥ | 
सत चित आनन्द अज अमल, अलख अलेप असंग । 

अभय अछय अविनाशी अल, अखिल अछेद अभंग ॥११॥ 
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ताहि लखिय गुरु वचन से, अनुभव पाय अभंग । 
मेटिय मोह मदादि को, रहिये सदा असंग ॥१२॥ 
हनूमान हरि गुरु भजन, से बल पाइ अनन्त । 

अचळ अभय रह सर्वदा, कोइ विवेकी सन्त ॥१३॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदासषट्शा्रिविरचित बीजक- | 
- सारबोधिनी टीका पञ्चमं हिडोला प्रकरण ॥५॥ 


(कु) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& ओम राम $ 


कै श्रीसद्गरु कबीर साहब कुत बीजक + 


वीजकसारबोधिनी टीका सहित 
अथ 
ष्ठ वसन्त प्रकरण 
अथ जीवसंसृति प्रकार वर्णन प्रकरण १ 
चसन्त १ 
शिव काशी कस भई तोहारि । अजह, हो शिव देखु विचारि ॥ 
चोवा चन्दन - अगर पान । धर घर स्मृति होत पुरान॥ 


बहुविधि भवनन लाणु भोग । (अस)नगर कोलाहल करत लोग॥ 


अज अखण्ड शिव रूप निज, देखहु हृदय विचारि । 
तव संसृति किहि विधि भयो, जूत्मादिक दुख भारि ॥१॥ 
समुझु विचारि प्रकार यह, जन्मादिक दुख केर । 
बहुविधि भोग विलास नित, स्मृतिहुँ भुक्त सुख केर ॥२॥ 
ममता मोह मदादि सब, मन विकार भव हेतु। | 
त्यागिय तिनहि विचारि के, तब पाइय भव सेतु ॥३॥ 
यद्यपि तामस जीव जड़, सुनि करते अस क्रोध । 
कहते जीव न शिव कभी, जीव स्वभाव अबोध ॥४॥ 
`. तदपि ताहि उपदशते, जो गुरु बोध स्वरूप । 
वन्दौ उनके पद कमल, जिहि वन्दत मुनि भूप ॥५॥ 
पुण्य, पाप, लोभ, मोहादि निमित्तक संसार का वर्णन प्रथम किया गया है 
उसकी निवृत्ति के हेतु विचारादि के उपदेशाथक वसन्त प्रकरण का आरम्भ हुआ 
है । अतः विचारादिपूर्वक ज्ञान की प्रापि के लिये उपदेश देते हैं कि. हे शिव] 
(कल्याण स्वरूप जीव ! ) तुझे काशी ( सांसारिक गति संसृति ) कैसे भई है? 
सो हे शिव अजहू ( अब भी ) विचार कर देखो ( समझो ) । ८ 
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र संमझो कि संसार में चोवा, चन्दन अगर, पानादि उपभोग के साधन 
मिलते हैं और पुराने ( प्रथम के अुक्तोपशुक्त ) विषयों के संस्कारादि द्वारा उनकी 
स्ति ( स्मरण ) घर-घर ( सब योनियों के शरीरों ) में होती है ( विषयों का 
चिन्तन-विचार सघ देह में होता है ) और उस स्मरण के अनुसार सब देहों में 
बहुत प्रकार के भोग लगते हैं ( मिलते है' )। अतः गर्भवासादिजन्य महाकष्टं 
. को भूलकर इस नगर में लोग ( मनुष्य ) भी कोलाहल ( कलह-विवाद ) करते 
हैं । सद्विचार ध्यान आत्मस्मरणाद्वि नहीं करते हैं, यही संसृति का कारण है । 
बहु विधि परजा लोग तोर। तिहि कारण चित ढीठ मोर ॥ 
सुनि के शङ्कर भयेउ कोह। अस काहू न .कइल मोह॥ 
सुर नर सुनि सब धरहिध्यान। तूँ बालक कछु कहे न जान ॥ 
हमरा बलकवक इहे ज्ञान। तोहरा को समुझावे . आन ॥ 
. और बहुत प्रकार की प्रजा (पुत्र पौत्रादि) तुझे इस नगरी में मिलती है तथा 
बहुत प्रकार के लोग ( कुढुम्बादि ) मिलते हैं । तिस हेतु से (उन्हें रक्षक समझने 
से) तेरा चित्त ढीठ ( निर्भय ) रहता है और उनमें मोर (ममता) अहङ्कार करता 
ह है । यह संसार का कारण है । इस उपदेश को सुनकर शंकर (शिवभक्त) को 

क्रोध हुआ और वह कहने रगा कि इस रकार मुझे कोई अब तक नहीं कहा था 
कि तुम शिव स्वरूप हो और ममता आदि संसार का कारण है। क्योंकि सुर 
नर सुनि सब जिसके ध्यान धरते हँ, सो शिवजी हैं, मेरा कौन ध्यान भरता है। 
अत; दुरे ( जीव को ) शिव स्वरूप कहने वाले तुम बालक ( अज्ञ ) हो, कुछ 
भी कहना नहीं जानते हो । इस प्रकार क्रुद्ध शिवभक्त के कहने पर गुर का 
कथन है कि हमारे बालकों ( शिष्यों ) को भी यही ( पूर्वोक्त ज्ञान हो चुका है 
और होता है और तुमको कोई आन ( अन्य ) समुझाता है । अतः तुम सद्गुरु 
के उपदेश को नहीं मानते हो, तो शिवस्वरूप को कैसे समभोगे । अर्थात्‌ 
अनात्मा में म॒मतादि से ही क्रोधादि द्वारा ज्ञानाजुत्पत्ति होती हे । 


जेहि जाहि मन से रहल आय । जिवको मरण कहु कहाँ समाय॥ 
 _ताकर जो कडु होय अकाज। ताहि दोष नहि साइन लाज॥ 
(हेर, हषित अस कहल भेव। जह इम तहे दूसर न .केव ॥ 

` दिना चारि मन घरहु धीर । जसदेखहिंतस कहहिं कबीर॥१॥ 
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. और ज्ञान फे अभाव छे जेहि ( जो जीव ) मन से ( मनगत वासना आदि 
हारा ) जाहि में (जिसमें) आकर रहता है ( ममता अभियान करता है ) वह फिर 
भी वहाँ आता है, जन्सता-सरता है । उसका मरण कहो कि कहाँ कैसे समाय 
(निष्ठ हो) जन्म होने पर मरणादि कष्ट अवश्य होते हैं और जो कुछ उस जीव 
को अकाज ( कृष्ट ) होता है, सो उसी के दोप से होता है । उसमें साहब (ईश्वर) 
को लाज नहीं होती है । क्योंकि जीव अपने राग द्वेषादि से बद्ध है । राग द्वेषादि 
हित हो जायें तो शिवस्वरूप हैं ही। उक्त उपदेश को सुनकर भी विषयों के 
हरश ( प्रापि ) करने वाले तथा पर प्राणी के प्राण नाशक हर ( संहर्ता ) आसुरी _ 
सम्पत्ति वाले विषयादि की प्रास्त से इपित ( ग्रुदित ) लोग ऐसा मेव ( भेद ) 
कहने लगे कि जहाँ ( जिस आनन्द में ) इम हैं, वहाँ दूसरे किसी सद्गुरु आदि 
की जरूरत नहीं है । न यम है न यमयातना आदि है । 
यहाँ सद्गुरु का कथन है कि चार दिन घैय धरो, तो इस प्रारब्ध के भोग 
होने पर तुझे पता लग जायगा कि जहाँ तुम हो तहाँ कोई और है या नहीं | 
. मैं तो जैसा देखता हूँ तैसा कहता हूँ कि मोहादि मूलक संसार है और अज्ञान 
की ज्ञान से निव्वत्ति होने पर शुक्ति होती है, अन्यथा नहीं । प्रकरणादि के 
अनुसार अथ कहा गया है। गोणार्थ है कि मुक्ति भवन मानी गई काशी की दशा 
को देखकर कबीर साहब शिवजी से कद्दते हैं कि दे शिव ! तेरी काशी कैसी हो | 
राई, सो अब भी विचार कर देखो और इसके यश को रक्षित रखो | यद्यपि 
आपकी नगरी में चोबा चन्दनादि उपभोग पूजा आदि के साधन मिलते हैं । 
घर घर में स्मृति पुराणादि की कथा होती है, नगर के भवनों में बहुत प्रकार के 
भोग लगते हें और नगर में लोग कोलाहल करते हें ( आपके सेवक आपका 
प्रसाद पाकर बम बस करते हें ) तथापि आपके नगर के प्रजा लोग बहुत प्रकार 
के हो गये ह । यहाँ मरण मात्र से मोत्त मानकर कोई अन्याय करते हैं, कोई 
नास्तिक आदि हो गये हैं। इसी कारण से मेरा मन भी ढीठ हो गया है कि 
जिससे मैं आपको कह रहा हूँ । यह सुनकर शिवजी को क्रोध हुआ और बोले 
कि इस प्रकार मुझे कोई नहीं कहा था । क्योंकि सुर नर मुनि सब मेरा:ष्यान | 
धरते है' । तुम बालक होकर मुझे समझाने आये हो । अतः तुप्र बालक: हो झुछ 
कहना नहीं जानते हो | कंबीर साहब बोले कि हम बालकों का यही ज्ञान हे, जो 
मैं) आपसे कह चुका हँ |. आप स्वयं समझो आपको दूसरा कोन समकावेगा ? 
जो जैसी मनः की भावना से काशी में आकर बंसा है, उमको उसकी है कर 
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कर्मादि के अनुसार फल होंगे । ज्ञानादि के बिना उस जीव के सरणादि कहो कैसे 


। र निब हो सकते है । उसका जो कुछ अकाज भी होगा, सो उसी के दोप से 
` होगा। यदि आपके उपदेश को नहीं मानेगा तो आप प्रश का दोष नहीं रहेगा । - 


शिवजी खुश होकर बोले कि जञानादि के लिये हमारे शरण में दूसरा कोई आता 
नहीं है आप भी चार दिन धैर्यं घरो, कबीर साइव बोले कि मैं धैय युक्त ही हूँ, 
परन्तु नगरी की जैसी दशा देखता हूँ तैसी आपसे कहता हूँ ॥ १ ॥ 

चसन्त २ 


घरहि में बाबू बदलि रारि। उठि उठि लागै चपलि नारि ॥ 
एक बढि जाके पाँच हाथ । पाँचहुँ केर पचीस साथ॥ 
पचीस बतावे ओर और । और बताये केउ ठोर॥ 

निज दोषन से बँधे जिव, भ्रमत काम वश होय । 

दोष सहित बस कारि में, तो भि मुक्त नहि होय ॥ ६ ॥ 

दोष सहित के हृदय में, स्व स्वभाव इन्द्रियादि । 

करत युद्ध निज विषय हित, समुझि न पड़त चिदादि ॥ ७॥ 

दोष दमन करि नाशि सब, रिपु दल सहज स्वभाव । 

ज्ञान अग्नि से कमं ब, दाहि परम पद पाव ॥ ८॥ 


; है बाबू ( प्यारे जिज्ञासु जीव ! ) उक्त शिवस्वरूप के 
हर ज्ञानादि के बिना 
दे घर ( हृदय देह ) (2), ही रारि ( कलह ) बढी है और उस रारि में चपली 
ह ८ त ) नारी ( खियाँ ) उठ उठकर लगती ( प्रबृत्त होती) है । उनमें जगत्‌ 
को प्रकृति ( उपादान ) रूप माया सबसे बड़ी है और अविद्या, अस्मिता, राग 
EE तथा स्थूल क्ष्म भूतरूप जिसके हाथ तुल्य कार्य के हेत है' 
और .उन चों के साथ पचीस प्रकृतियाँ (शरीर सम्बन्धी भूतनि मित्तक Fr 
ue है । वे पचीसों और और ( अन्य अन्य ) सुख साधनादि को बताती 
॥ “न अन्य कैक ठौर स्वर्गादि | को, बुद्धि तृष्णा आशा अन्य झ्ियाँ बताती है | 
ER मध्ये अन्त छेत । झकझोरि झेला जीवहिं देत ॥ 
400 ति चाहे भोग । कहु कस कुशल परी हैं योग ॥ 
I ववेक र विवार न करे कोय। (सब) खलक तमासा देखे लोय॥ 
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इन अन्तर ( भीतर ) में रहने बाली ख्नियों के मध्ये ( मध्य वश ) में रहने 
वालों के वे ख्ियाँ अन्त ( भेद ) लेती रहती है. तथा इनका अन्त ( नाश ) 
करती है' , सुख से बैठने नहीं देती है' । क्योंकि झकझोर कर ( खँचतान से 
चश्चल करके ) जीव फो झेला ( संसार झुलमा कष्ट ) देती है । सब स्वाथ 
परायणता से अपना-अपना पृथक्‌-पृथक्‌ भोग चाहती है, तो कहो कि इस 
अवस्था में जीव को कुशल का योग ( सम्बन्ध ) कैसे प्राप्त हो सकता हे, इनकी 
एक सति से कुशल का योग हो सकता है और सो एक" मति विवेकादि से हो 
सकती है । परन्तु कोई विपयी आदि संसारी जीव विचार विवेकादि नहीं करते 
है' । किन्तु सव लोग खलक ( संसार ) के तमासे को देखते हे' । [ 
यख फारि हंसे राव रंक । (ताते) धरे न पावे एको अंक ॥ 
नियर न खोज बतावे दूरि। चहुं दिशि बाशुर रहल पूरि ॥ 
लक्ष अहेरी एक जीव। ताते पुकारे पीव पीव॥ 
अबकि बार जो करे छुकाव। कहहिं कबिर ताकि पूरि दाव ॥२॥ 
संसार के ल्लियों के तमासे को देखकर राव ( राजा ) रक ( दरिद्र) सब मुख 
फाड़ कर हंसते हैं, खुश होते हैं और विचारादि नहीं करते हैं |: अतः एक को 
भी अंक ( गोद, वश ) में धरने नहीं पाठे हैं। अतः चश्चल इन्द्रियादि की 
बशवतिंता से नियरे ( पास ) में स्वहृदयगत सत्यात्मा को नहीं खोजते हैं 
किन्तु पूछने वाले को भी दूर बताते हैं और उस दूर देशादि में चारो तरफ 
मोहकामादि विषयादिरूप बाशुरा ( खगजाल ) पूण हो रहे है । और अन्य की 
आशा आदि वालों को बझाने के लिये अनेक कामादिरूप लाखों अहेरी (शिकारी) _ 
हें । और उनके वशवर्ती एक जीव है। अतः उनसे पोड़ित होने पर पीव पीव 
पुकारते हैं । तहां कबीर साहब कहते हें कि-- 
“दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरण करे, तो “दुख काहे होय ॥” 
इस रीति से सुख स्वस्थावस्था में जो स्मरण. विचारादि द्वारा ज्ञानाम्नि को 
प्राप्त कके समूल कम वासनादि को अब की बार ( इस मानब जन्म में ) चुकाव 
( समाप्त नाश ) करता है, उसी की पूण तृप्ति मुक्ति शान्तिरूप पूणं दाव पड़ती 
( ग्राप्त होती ) है, अन्य की नहीं ॥ २ ॥ 
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बसन्त ३ 


राम नाम भजु लाणु तीर। ऐसो हुळृंभ जात शरीर ॥ 
' गयउ बेणु बलि गयउ,कंस । गौ दुर्योधन बूड़ेउ बंश ॥ 
` पृथु गये प्रथिवी के राव। गये त्रिविक्रम रहा न काव ॥ 
छो चके मण्डलि के झारि। अजहूँ हो नल देखु विचारि ॥ 
ज्ञान असि की प्राप्ति हित, रामनाम भजु बीर। 
अबहुँ देखु विचारि हिये, लागिय भजि भवतीर ॥ ९॥ 


ञानाम्नि पूणं तृप्ति के लिये राम नाम वाले को भजो और इसी जन्म में 

` संसाराब्धि के तीर (किनारे) में रगो ऐसा करने के बिना सुन्दर ऐसा दुम शरीर 

व्यथ जा रहा है। देखो सुखी धनी आदि भी कोई संसार में सदा रहने नहीं पाया । 

' अतः वेश, बलि, कंस गये दुर्योधन का तो वंश ही गया ( नष्ट हुआ ) स्वयं तो 
| गया ही। सम्पूर्ण प्रथिवी के राजा एथु गये, त्रिविक्रम गये, कोई यहाँ सदा रहने 
नहीं पाये । झार (सब) भूमण्डली के ये छौ चकवे (चक्रवर्ती) गये और अन्य भी 


= nnn 


मण्डलेश्वर चक्रवती गये । दे नर! सो अब भी विचार कर समझो और समता 
जीवनादि को आशा आदि को त्यागो | 


| 

| 

| टी । | 

` हडुमत कश्यप जनक बालि । ह सब बेकल यम के डारé॥ | 

गोपीचन्द भल कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 

ऐसो जात सबन को जान । कहि कबीर भजु रामनाम ॥३॥ | 

र बिचारादि से ही इचुमान, कश्यप, जनक और बालि ने यम के द्वार को छेका | 

(बन्द किया ) गोपीचन्द ने भी भलायोग किया कि जिससे यम द्वार को रोका | 

और जैसे भोग करते में रावण मारा गया इस प्रकार से राम भजन रहितं अन्य । 

` सव को जाते हुए जान कर तुम रावण के मरण सदश मरण से बचने के लिये | 
रामनाम को भजो, यह कबीर साहब का सर्व मनुष्य के लिये उपदेश है । 

र  ' मायात परपश्च में, क्षणभङगुर सुख लागि । । 

. भटकत हैं सब जीव जड़, सुख तहूँ लहंत विरागि ॥१०॥ से है 

. याते नित्य विरक्त ह्वे, सदगुरु वचन विचारि। E 

क [ भजिय राम तजि काम मद, तब पाइय सुख भारि ॥१ १॥ 
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सुख स्वरूप इक राम है, हनूमान नहि भौर। 
लहत विरक्त सुसन्त तिहि, सहज सदा सब ठोर ॥१२॥३॥ 
एति जीवसंस्रृति प्रकार बणन प्रकरण १ 


अथ गवेमोहमहत््व वर्णन प्रकरण २ 
वसन्त ४ 


सबहि मदमाँते कोई न जाग | संगहि चोर घर मूसन लाग ॥ 
पण्डित माँते पढ़ी पुरान। योगी माँते योग भ्यान॥ 
पसी माते तप के भेव। संन्यासी मॉते करि हमेव ॥ : 
मोलना माँते पढि मोसाफ। काजी मॉते देइ निसाफ ॥ : 
राम भजन बिनु माँतही, मद से सबही प्राणिं। 
णुँ भजन से त्यागि मद, मिळहि राम निज जानि ॥१३॥ 
जब सक सर्वात्मा राम के ज्ञान भक्ति में पूण निष्ठा वाले नहीं हुए, तब तक | 
,, गुण विद्या जाति आश्रमादि के मद ( गव ) से सब माते और मदमस्ती की 
अवस्था में कोई भी मोह नीन्द से जाग नहीं सकें । अतः संग ( साथ ) ही में 
रहने वाले काम क्रोध लोभादिरूप चोर हृदयरूप घर के सुख शान्ति आदिरूप धन 
को सूसने ( चुराने ) लगते हैं। तहाँ पुराणज्ञ पण्डित पुराण को पढ़कर बुद्विमचा 
के अभिमान से माँतते हैं । योगी योग ध्यान के ज्ञान से माँतते हें । तपस्वी तप 
के भेदों को जान कर माँतते दै' संन्यासी उच्च आश्रम के हमेवे ( अह'कार ) से 
माँतते दै । मोलना मोसाफ ( इुराणादि ) पढ़ कर माँतते हें और काजी निसाफ 
( फैसला, न्याय, व्यवस्था ) देकर माँतते हं । 
संसारी माते मायक धार । राजा माते करि इंकार । 
माते शुक उद्धव अंकर। हनुमत माते धरि लंगुर ॥ 
शिव माते हरिवरण सेव । कलि माते नामा जयदेव॥ ड 
_ साधारण संसारी लोग माया के घार ( प्रवाह ) रूप पुत्र पौत्रादि में मातते | 
हें। राजा लोग राज्य के अहंकार करके माँतते है | संसारी शुकदेव, उद्धव, 
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का बीजज [ बसन्त 
ज्ञान भक्ति बिरागादि से मस्त रहते थे। या पुराण की रीति से विष्णु भगवान्‌ 
' के विग्रह ( देह विशेष ) के चिन्तनादि में मस्त रहते थे ( शुकादि में यहाँ 
अम्युपगमबाद से मद का वर्णन है, सो भी मदके प्राबस्य के प्रदरशनार्थक है ) 
` हनुमानजी लंगूर ( पूंछ) को धर कर गाते और हरि के चरणों को सेवकर 
शिवजी मस्त हुए। कलियुग में नामदेव और जयदेव भक्त इरि के चरणों की 
सेवा में मस्त हुए ( ये सब वर्णन अम्युपगम मूलक है')। - ॒ 
सत्य सत्य कहे स्थति वेद। (जस) रावण मारे घरके भेद । | 
चञ्चल मन के अधम काम । कहहिं कबिर गजु राम नाम ॥४॥ 
स्मृति और वेद यह सत्य ही सत्य कहते हैं कि जैसे रावण घर के मेद से । 
` मारा गया, तैसे ही घर के मेद से ( निजात्मा से अन्य के अभिमान से-मन की 
चञ्चलता से ) सब मारे जाते हैं ( कष्ट भोगते हैं। क्योंकि चञ्चल मन के सब - . 
काम ( व्यवहार ) अधम ( हीन दुःख जनक ) होते हैं | अतः कबीर साहब कहते . 
हैं कि सब अन्य काम अभिमानादि को त्याग कर मन की चञ्चलता की निवृत्ति 
] के लिये राम नाम को भजो ( विचार बिवेकादि को प्राप्त करो )। 
राम भजन बिनु चपल मन, करत अधम नित काम । 
. भेद भाव द्वेषादि करि, बँघता जीव सकाम ॥ १४१ | | 
ताते भजिये राम को, काम त्यागिये आज। 
पाइय परमानन्द विभु, अजर अखण्ड स्वराज ॥१५॥४॥ 
वसन्त ४ 
हमरा कहल के नहिं पतियार, आणु बुड़े नल सलिलधार। 
अन्ध कहे अन्ये पतियाय, जसवेश्या के लगन जाय॥ 
सो तो कहिय ऐसो अबुझ, खसम ठाढ़ ढिंग नाहि सूक ॥ | 
सदगुर के उपदेश में, करत न जो विश्वास । | 
रावण सम अभिमानी सो, राम न चीन्हत पास ॥१६॥ | | 
. सत्यस्वामिको ल खत नहि, जो सब उर पुरवासि | 
र . अज्ञ वचन विश्वास करि, भटकत फिरै उदासि ॥ १७॥ 
5 ०0 पाखण्डी पाखण्ड को, त्यागि सुनिय गुरु बात । 
5 तजिय झू परपञ्च को, तब होवै कुशलात ॥१८॥ 
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चञ्चल भन के वशवर्ती मनुष्य हमारा ( सद्गुरु का ) कहल ( उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नहीं करते है । अतः आप अहंकारादि _ब्ररके मोह 
मायामय विषयादि सलिल ( जल ) के धारा में इवते है' और मोहान्ध के कहे 
वचन में विश्वास करते है ( कूठ असम्भव को सत्यादि समझते हैं )। 
अतः जेसे वेश्या के लगन ( विवाह का झुहते ) शोचा जाय और पुत्रवाले 
के यहाँ लगन की खुशखबरी भेजी जाय, तैसे इनकी लगन धरी जाती है । 
अर्थात्‌ अनेक पति में आसक्त वेश्या की तरह जो स्वयं अनेक असत में 
आसक्त हैं, फिर भी किसी असत फे साथ ही सम्बन्ध के लिये लगन को 
लोग शोचते है और सो तो ( बह मोहान्ध तो ) ऐसो ( वेश्या, अन्धा के 
तुस्य ही ) अबूझ ( अविवेकी अज्ञ ) कहिये ( कहाने योग्य ) है कि जिससे सदा 
ही सर्वात्मा खसम ( स्वामी ) इसके ढिंग ( पास ) में ही बाहर भीतर ठाढ़ 
( वतमान ) है, सो इसको ब्र नहीं पड़ता है । अतः दूर दूसरे पति आदि की 
आशा आदि करता है 


आपन आपन चाहे सान। झूठ - प्रपंच साँच के जान॥ 


. झूठा कबहुं न करिहें काज। में बरजों तें सुबु निलाज ॥ 


छाइहु' पाखण्ड मानहु बात। नहिं.तो परिहौ यम के हाथ॥ 


कहहिं कबिर नल कियो न खोज। भटकि झुये जस बनके रोझ ॥५॥ 


और एक सत्यात्मा के अज्ञान से ही सब अपनी-अपनी मान बड़ाई चाहते 
हैं और मिथ्या प्रपञ्च ( संसार ) को सत्य करके समभते हैं । तहाँ शुरु कहते हैं 
कि हे निलाज | ( निलेज़ ) वह कूठा संसार, झूठा पुरुष तेरा. कोई सत्य काय 
नहीं करेगा । अतः मैं तुझे बरजता हूँ ( उनके संगादि से रोकता हूं ) तुम मेरी 
बातों को अब भी सुनो, बार-बार झूठो से उगाकर फिर उनके संगादि करते हो | 


' अत; तुम निले वने हो, अब ऐसा नहीं करो । किन्तु अब पाखण्ड (छल कपट 


सिथ्या.) को छोड़ो और सद्गुरु की वात को मानो, नहीं तो फिर यम के 
हाथ ( वश ) में पड़ोगे। कबीर साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने सदगुरु 
सत्यात्मा की खोज नहीं की, वे नल ( मनुष्य ) बन के रोझ ( पशु विशेष) 
के समान भटककर मुये और मरते हैं.। अतः भूल-मदक की निवृत्ति के लिये ` | 
खोज कतव्य है.| ५.॥ र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
२ 


४०० बौजक | [ बसन्त 
बुढिहँसि बोले में नितहि बारि। मोहि अस तरुणि कहु कोनि नारि॥ 

दाँत गयल मोर पान खात । कश गयल मोर गंग नहात ॥ 

नयन गेल मोर कज्जल देत । वयस गेल पर पुरुष छेत॥ 

. खोजादि रहित जीवों के प्रति बुढि ( बृद्धा अनादि माया ) हँसकर बोलती 

( कहती ) है, कि मैं नितहि ( सदा ) बारी ( युवती ) रहती हूँ। मोहि अस 

( मेरे समान ) बिद्या आदि कौन नारी है, सो कहो । अर्थात्‌ माया वशवतीं 

खोज रहित जीवों को जीण शीण तुच्छ विषयादिरूप मायिक वस्तु नित्य नवीन 

सुन्दर ग्रतीत होती है और आत्मविद्या तृप्ति सन्तुष्टि आदि तुच्छ प्रतीत होती 


| 
| 
। 
। 
| 
| 


हैं | अत; सब मायिक बस्तु का ही सेवन करते हैं। आत्मान्वेषण नहीं करते हैं 
र माया कइती हे कि च्णभंगुर कालादिरूप मेरे दाँत चतुर चिकनियाँ (राजसी 
प्राणियों ) के खाते में गये हैं, क्योंकि वे मेरे लिये पान तुरय है' और पान खाते 
में ही मेरे दाँत जाते हैँ और कश गंगा स्नान करते में गये है' ( प्रलय कालिक 
तमोगुण, सृष्टिकाल के कार्य प्रवाह में छिप गये हैँ ) तथा गंगा स्नानादि सतकर्म 
से तमोगुण निवत्त होता दै और नेन ( पुरुषाभ्रित सालिकांश ज्ञान शक्ति) 
कञ्जल देते में गया है तामस प्रइत्ति आदि से विवेक विज्ञान से रद्दितं मनुष्य 
रहते है सो मेरी माया का ही प्रभाव है। अत; पर ( भिन्न ) अनात्म पुरुष 
कामादि को लेते ( स्वीकार करते ) मेरा वयस गया है ( अवस्था बीती है ) 
कामादि से रहित में मैं नहीं रह सकती हूँ। 


जान पुरुषवा मोर अहार। अन जाने का करों सिंगार ॥ 
कहहि कबिर बुढि आनन्द गाय। पूत भतारहिं बेठी खाय ॥६॥. 
नक पुरुषवा (इपुरुप) लोग तो मेरे आहार को जानते ही है' । अतः सदा कनकः 
कामिनी आदिरुप माया ठ पोषण में पुण्य पापादिरूप . आहार देकर लगे 
रहते है । अनजाने लोगों को भी अपने आहार को सम्नुभाने के लिये मैं बिचित्र 
[ . रचना दिव्य शाब्दादिरूप शृङ्गार करती हैं । कपीर साहब कहते है. कि यह बुढी: 
ओ। विचित्र विषय स्वर्गादि की रचना करके और शब्दों के द्वारा उनमें आनन्द को - 
हा कर, पे मिथ्या में आसक्त अपने पूत ( पवित्र ) जीवात्मारूप भर्तार 
. (पोषक) को बैठी हुई खाती हे ( कष्ट देती है) अत::जो इस कष्ट से बचना 
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चाहता हो, उसको लोक परलोक के मायिक मिथ्या सुखों की इच्छा आदि को | 
त्यागकर, सत्य चिदानन्द स्वरूप सद्गुरु सत्यात्मा का अन्वेषण स्मरण ध्यानादि 
करना चाहिये ॥६॥ 


इति गवंमोहमहर्त्व वणन प्रकरण ३ 
So 


अथ अदुभुतनारी वर्णन प्रकरण ४ 
वसन्त ७ 


तुम बूझहु पण्डित कोनि नारि। काहु न व्याहल हे कुमारि॥ 
सब देवतन मिलि इरिहिं दीन्ह। चारिहु युग हरि संग लीन्ह ॥ 


प्रथमे पद्मिनीरूप आय। हे साँपिनी जग खेदि खाय॥ 
माया मोहे जीव को, दुख में सुख दरशाय । 
. मारै जारै स्ववश करि, यह दुख कहा न जाय ॥१९॥ 
ता दुख से बाचन लिये, ताका करिय विचार । 
ताहि जानि पुनि त्यागिये, तब सुख पाइय सार॥२०॥ 
उक्त कों से वचने के लिये उपदेश है कि हे पण्डित ! (जिज्ञासु विवेकी जन) 
बूझो ( विचारादि द्वारा समझो ) कि कोन ऐसी नारी है कि जिसको किसी 
ने कभी व्याहा नहीं है। अतः वह सदा कुमारी है । अर्थात्‌ यद्यपि शक्तिरूप ` 


` माया निराश्रय नहीं रह सकती है, अतः वह सत्यात्मा के आश्रित ही रहती है, | 


तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्य समझने पर कष्ट देती है । अतः कष्ट से रहित 


होने के लिये उसको समको | उसको पूण रीति से समझे बिना सब देवताओं | 
ने मिल कर उसे हरि ( विष्णु भगवान्‌) को .दिया। (दरि के प्रति उसका 
. दान किया ) अर्थात्‌ विष्णु देव को सब देवताओं ने माया पति (माधव) समझा | 


और हरि ने भी चारो युगों में लक्ष्मीरूप माया को अपने साथ में कर लिया 
(मायापति कहाने लगे) परन्तु वह माया तो प्रथम पद्मिनी सुखदा सुगन्धा 


. आदिरूप से उनके पास में आकर फिर सपिणीरूप होकर संसारी को खदेड़ 
कर खाती है और हरि को भी कष्ट देती है । अर्थात्‌ प्रथमारम्भ सतयुगादि में 
संसार में कुछ धर्म झुखादि रहते हैं फिर संसार दुःखरूप दो जाता है। विष्णुदेकादि . 
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न न कान 
नाशादि काउ में दुःखरूप हो जाती है । अतः मायारुप सर्पिणी अपने स्वामियों | 
को भी अपने अधीन बच्चे तुल्य बनाकर मानों खाती है, प्रळय करती है। . : | 
यह वर युवती पै वर नाइ। अति रे तेज तिय रैनि ताह॥ | 
कहाई कबिर यह जगत्‌ पियारि। अपन बलकवहिं रहलि मारि ॥७॥ 

` यह पश्चिनी माया श्रेष्ठ युवती है और वे विष्णु वर (श्रेष्ठ ) नाह ( स्वामी ) 
है । परन्तु उस तिय ( युवती खरी) और ताह (उस) विष्णुदेव के रैनि 
( अज्ञान रात्रि ) में ही अत्यन्त तेज रहते हैं | कबीर साहब कहते हैं कि अत्यन्त 
तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी लगती है, परन्तु सपिंणी समान बालक 
तुस्य अपने वशवर्ती अज्ञ जीवों को मार रही है। अतः ज्ञान की प्राप्ति करके 
माया देवादि की वशवर्तिता से रहित होना चाहिये। | 

माया नाशै जीव को, सुखदा रूप दिखाय । 
सपिनि सम नित खात है, अपनी सन्तति धाय ॥२१॥७॥ 


बसन्त ८ । 


कर पल्लव केवल खेले नारि । पण्डित होय सो करे विचारि ॥ 

फपरा न पहिरे रहे उघारि । निर्जिव सो धनि अति पियारि॥ 
'उलटी पलरी बाजू तार। काहू मारे काइ उबार॥ 
कह कबिर दासन के दास। काइ सुख दे काहु उदास ॥<॥ 
रको हि पाँच में कहा गया है कि-“एके पुरुष एक है नारी” “एके नारी जाल 
“पसारो' एक ही सत्यात्मा पुरुष और एक मायारुप नारी इस संसार का मूल स्वरूप 
हे र तहाँ सत्यात्मा पुरुष तो सब को सत्ताप्रद साक्षीमात्र प्रकाशक है । एक नारी 
| RT रूपात्मक जाल ( विस्तार जीवों के बन्धन ) पसारी है। उसी नारी का 

छ) ल Fl के अनुसार से वर्णन है कि उस नारी का जो नाह (स्वामी) 
ह हे न रहता है । केवल ( सिर्फ ) नारी ही अपनी स्वामी की 
gE कोरा को पाकर नामरूप का पन्नव ( विस्तारः) करके और मन बुद्धिरूप 
Ds है हे पथा कर ( मनुष्य के हाथ ) के पल्लव = अंगुलियों के. बल 
 शसामध्य)सेवर्णोकी रचना करके माया खेलती हे । विवेकी पण्डित हो, 
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सो इस प्रकार विचार करे और नाम रूपोत्मक माया कपड़ा नहीं पहिरती है, 
पाँच कोशों से आवच नहीं होती हे, यह स्वयं पाँच कोशदप हे ।/अतः इससे 
आत्मा आवृत्त होता है और यह नारी उघारी ( प्रकट ) रहती है और निर्जीव 
( कनकादि ) रूप माया थनी लोभी लोगों की अति प्यारी होती है । अपने 
जीवात्मा को महाकष्ट देकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तथा कामियों को - 
निर्जीव ( सुबर्णादि ) से धनि ( भन्या ) सजीव सुन्दर ख्री अति प्यारी होती है। 
उसके लिये तन धन धर्म को भी नष्ट कर देते हैं और परिमित ( अकारादि और 
ककारादि ) रूप यह माया ही उलट-पलटकर अनन्त पद वाक्यरूप होकर तार 
(जोर ) से बाजती हे । अर्थात्‌ सब शब्द माया स्वरूप हैं और यह माया ही 
अज्ञान भ्रम संशयादिरूप से तथा मिथ्या क्र मोहादि जनक शब्दरूप से किसी 
अविवेकी कामी को मारती हे और ज्ञान वैराग्य सदुपदेशादिरूप से किसी विवेकी 
को उवारती ( मुक्त करती है ) परन्तु कबीर साहब कहते हैं कि दासों के दास 
(देव देवी के भक्त) कहते हें कि माया किसी को मारती नहीं हे, मृत्यु 
स्वाभाविक है । अतः माया किसी सकाम भक्तों को संसार में ही सुख देती है, 
किसी निष्काम को उदासीन ( मुक्त ) कर देती है। परन्तु 

“अध्यवसायो बुद्विधमों ज्ञानं वैराग्यमैचयम्‌ । | 

सात्तिकमेतद्रपं तामसमस्साद्‌ विपयस्तम्‌ ॥ १ ॥ 

रूपैः सप्तभिरेव तु बन्नात्यात्मानमा त्मना प्रकृति) । 

सैर तु पुरुपाथ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ २ ॥” 

- अध्यवसाय ( निश्चयात्मक बुद्धि ) रूप प्रकृति के. धर्म, ज्ञान, वैराग्प ऐश्वय 
ये चार सात्विक रुप होते हें और अधम, अज्ञान, अवैराग्य, अनैशवर्य ये चार 
तामसरूप होते हैं । उनमें ज्ञान से अन्य सातो रूप से प्रकृति ( माया ) अपने 
` आप को बाँधती है और भ्रम से पुरुष में बन्धन प्रतीत होता है। तहाँ अविवेक 
से ही पुरुष के मोक्ष के लिये प्रबंत्त होकर एक ज्ञानरूप से अपने को ही आप 
मुक्त करती है | यह सांख्य का सिद्धान्त है और अतारादि रूप से माया असुरा 
को मारती है, भक्तों फो उवारती है । अतः यह सब प्रपञ्च माया मात्र है ॥८॥ 


"त 


इति अद्भ्र॒तनारी वर्णन प्रकरण ३ - 
. CARPE 
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अथ अद्मुतमानव चरित्र वर्णन प्रकरण ४ 
Ee  % वसन्त & 
मायि मोर मनुषा अति सुजान । धान कूटि कूटि करे बिहान ॥ 
बड़े भोर उठि आँगन बाढि । बड़े खाँच लै गोबर काढ़ि ॥ 
'बासी भात मनुष ले खाय। बड़े घेछ ले पनियक जाय ॥ 
` “सब विस्तार माया कृत, नाम रूप व्यवहार । 
ता में ज्ञानी उबरता, निज विवेक उरधार ॥ २२ ॥ 
जो गुरु जन सुविवेक युत, मन माया वश कीन । 
त्यागा मल वैराग्य से, भै सो मुक्त .प्रवीन ॥ २३॥ 

' लोभी कामी आदि को तो माया अवश्य कष्ट देती है | परन्तु सद्गुरु कहते 
है कि लोभ कामादि के त्याग द्वारा माया को वश में करने वाले मायी ( माया 
बिजयी ) मोर मुपा ( गुरुभक्त ) जीव अत्यन्त सुजान होते है' । अतः माया 
के फन्द राग दवेपादि में नहीं पड़ते हैं। अतः धान ( अविविक्त सत्यानृत= 


आत्मानात्मा ) को कूट-कूट कर ( विचारादि करके ) विहान (सुग्रकाश) करते हैं, 


` जिस रात्रि में माया का तेज बढ़ता है, उस मोहान्ध रात्रि को नष्ट कर ढ्रेते है । 
और बड़े मोर ( प्रथम विवेक ) कारु में उठकर (उद्यत उपरत होकर) वैराग्यरूप 
झाड, से अपने हृदय के राग द्वेषादिरुप मल को बुहार कर हृदय को साफ कर 
देते है और श्रद्धा आदि से युक्त विवेकवती बुद्धिरुप बड़े खाँच को लेकर गोबर 
( आशा तष्णादि ) को हृदय से निकाल देते हे” और बासी भात तुस्य प्रारब्ध 


6 


कम को सुखपूर्वक खाय (भोग) लेते हैँ और ममता अज्ञानादिरूप मल को धोने 


के लिये श्रद्धा शमदमादि युक्त बड़े घड़े तुल्य भक्ति बुद्धि ही को लेकर शान्तिप्रद 


ज्ञान भक्तिरूप पानी. के रि गुरुशरण सत्सङ्गादि में जाते है । 

आपन सया के बाँधो पाट। ले रे बेंचो हाटे हाट। 
ता कबिर हरि के काज । जोइयक ढिग रहि नाहि लाजी।९॥ 
oe और वहाँ जाकर जिज्ञासु गुरुदेव से बिनय करते है' कि मैं अपने सेयाँ 
५ संबत्मा' स्त्रामी ) को, स्वामी के ही पाट (सिंहासन हृदय पट) पर प्रेम से बाँध 


.-) 


ऊर भरुगा। अतः मुझे बताया मिलाया जाय ( स्वामी की प्राप्ति कराया जाय ) 


फिर सगर उपदेशादि द्वारा प्राप्ति कराकर कहते है कि रे भक्त भाई ! इसे 
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लेकर हाटे हाट बेचो, बाट बाट नहीं । भक्ति सेवादि मूल्य लेकर इस उपदेश का 
अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नहीं । कबीर साहब कहते 
है' कि विवेक वैराग्य सङ्कक्ति संदुपदेशादिक ही सर्वात्मा हरि के काय ( सेवा 
भक्ति ) है कि जिससे माया से मुक्ति मिलती हें और इस हरि के कार्य के बिना 
मायारूप जोइया (ल्ली) के ढिग (पास) में किसी की लाज (बड़ाई, इज्ञत) नहीं रही, .. 
न रह सकती है। अतः इज्जत चाहने वाले झुप्क्षु को हरि शुरु भक्ति आदि 
अवश्य करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वसन्त १० 
रसना पढ़ु हो श्रीवसन्त। पुनि जे परिहहु यम के फन्द ॥ 
मेरुदण्ड. पर डंक कीन्ह। अष्ट कमल पर जारि दीन्ह ॥ 
जोइया के ढिग लाज नहीं रहती है | अतः उपदेश है कि हे सज्जनों ! रसना 
से भी श्रीवसन्त ( श्रीनिवास, माया अविद्यादि के अधिष्ठान ) को गुरु से पढ़कर 
पढ़ो, ऐसा नहीं करने पर फिर भी यम के फन्दे में पड़ोगे कि जिसके फन्दे में 
' पहले अनेक वार पड़ चुके हो और उस यम ने पूर्व जन्म के मरण काल में तेरे 
मेरुदण्ड पर विषैले विच्छु के.डंक तुल्य डेक ( चोट ) मारा था, कि जिससे आठो 
कमलों को अत्यन्त जला दिया था । ४ 
ब्रह्म अग्नि कीयो परकाश । अड उध्वं तहँ बहे बतास॥ 
नव नारी परिमाढा गाव। सखी पाँच तह देखन धाव ॥ 
और तुम्हें जलाने के लिये यम ने ब्रह्माप्नि ( ब्ृहृदमि ) का प्रकाश किया. 
था और उस अग्नि को ही भ्रज्वलित करने के लिये तेरा प्राण, वायु भी उध्वं श्राँस 
काल में वहाँ नीचे ऊपर बहता (चलता) था । अतः तेरा प्राण भी उस समय तेरा 
रक्षक-नहीं था। किन्तु यम का ही सहायक था और कर्मेन्द्रिय चार अन्तःकरणरूप 
नव नारी या प्रधान नव नाड़ीरूप नव नारी परिमाला"( यम के खजाना 
धन ) को उस समय गाती थीं, ये सब उनके बशबर्तो थीं और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
रूप तेरी सखी भी वहाँ यम की लीला देखने के लिये दौड़ पड़ी थीं। 


अनहद बाजा रहर पूरि। पुरुष बहत्तर खेले धूरि ॥ 
माया देखि कस रहहु भूलि । जस बनासपति रहली फलित 
` कहें कबीर हरी के दास । फगुआ मांगे बकुण्ठ बास ॥१०॥ ही 
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क्योंकि वहाँ अनहद वाजा भी पूर्ण हो रहा था, बजता था और वहत्तर 


कोठे के बहत्तर वायुरूप पुरुप धूलि ग्रक्षेपरूप खेल खेल रहे थे | अतः इन्द्रियरुप 


सखी यम की लीला से आकर्षित हो गई थीं, तेरा सहायक कोई नहीं था। 
सायावश होकर तुमने अकेला कट भोगा था | फिर भी तुम कैसे भूले रहते हो, 
उन दुःखों को याद नहीं करते हो कि जैसे बनस्पति फूल रही हो और उस 
फूल में तुम लुभाये हो । अर्थात्‌ बनस्पति में मिथ्या फूल की कल्पना के समान 
मायामय संसार में मिथ्या सुख की करपना से तुम इसमें फंसे हो | इस बात को 
सुनकर मायारूप हरे के दास कहते हैं कि फगुआ ( फागुन के आनन्देच्छुक 
कामी भक्त ) भूले नहीं है, किन्तु ईश्वर से वैक्ुण्ठ में बास माँगते हें। 
सालोक्यादि य्रक्ति पाने वाले हैं अज्ञ योगी रसना को समझाकर मेरुदण्ड पर 
राई ररुप डक मारकर कमलों को जलाकर ज्योतिरुप ब्रह्माग्नि का प्रकाश 
करते हैं ( दृश्य ज्यो ति हाँ 

त (० दल 4 र ब्रह्म समझते हैं ) उस ज्योति को भी यहाँ मायामय 


(जाके)बारहमास वसन्त होय। (ताके)परमारथ बूझे बिरला कोय। 
बरषे अग्नि अखण्ड धार हरियर बन. अठारह भार ॥ 


हृदय में अखण्ड घारारुप से वर्षती है bs 
जय समूह हरियर ( हित बे १) उसके अठारह भार वनर 
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करने योग्य सच्चिदानन्दरूप पानी का धारण ( ध्यान चिन्तनादि ) नहीं करते 
है, न शान्तिग्रद सद्गुरु के उपदेशादि का धारण करते है' । किन्तु» “्राणाया 
, मैदहदेद्‌ दोपान्‌ ।” (मचु० अ० ६।७२ ) प्रणायाम से वात पित्तादि के दोषों को 
नष्ट करे, इत्यादि सुनकर केवल प्राण को गहते प्राणायाम करते ) है" तो उससे 
अज्ञानादिरूप मलिन ( मल ) कैसे धोया जा सकता. है । क्योंकि अज्ञान का - 
नाशक ज्ञान ही है, अन्य नहीं | . 


बिजु तरुवर फूले आकाश । शिव विरि तहाँ लेहिं वास ॥ | 
सनकादिक भूले भँवर होय। लख चौरासी जीव जोय ॥ 
~जो तोहि सतथुरु सत्य छखाव । ताते नं छूटे चरणञभाव॥ - 
अमरलोक फल लावे चाय। कहें कबिर बूझे सो खाय ॥११॥ 


उक्त प्रकाशरुप ज्ञान के बिना अन्धकार में सप भ्रम के समान, विना तरुवर 
( वृक्ष के आकाश फूला हुआ प्रतीत होता है । अर्थात्‌ आकाश में अनेक सत्य : 
लोक दिव्य भोगादि अज्ञान से ही भासते है' और योगियों को भी हृद्याकाश 
आदि नें प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतीत होती है और प्रतीत होता है कि 
शिव ब्रह्मा आदि अनन्त देव उस आकाश में बसते हैँ तथा आकाश वृक्ष के पुष्प 
के वास ( गन्ध ) को लेते है (स्वर्गादि के सुखों को भोगते है) तथा सनकादिक 
भी भँवर तुल्य होकर उस आकाश पुष्प में भूले है, स्वर्गादि के भोगों को भोगं 
रहे है' और चौरासी लाख योनि के जो जीव खग मगादि वचादि वहाँ पहुँचे है 
सो सब आनन्द भोग रहे है' । वहाँ कोई प्राणी दुःखी नहीं है' । परन्तु खग 
मृगादि वहाँ भी है' | कबीर साहब कहते है कि सत्य कहीं दूर नहीं है, किन्तु 
वह सद्‌ गुरु से यहाँ ही समझ पड़ता है । अतः जो सद्गुरु झसँग सो तुमको सत्य 
लखायँगे और जो सत्य लखावें उनके चरण से जोवन पर्यन्त भाव ( भक्ति ग्रेम ) 
नहीं छूटना चाहिये । क्योंकि शुरुभक्तिपूषक अमर अविनाशी ( लोक्यते 
इति लोकः ) ज्ञान इष्टि से दशन योग्य लोक ( आत्मा ) में जो चाव ( चाह ) 
लाता है, गुरु से पूछकर समझता है, सो उस नित्य मुक्त आत्म स्वरूप मोक्ष फल | 
को यहाँ ही खाता है, जीवन्सुक्तिरूप सुख का अनुभव करता है । इस प्रकार 
- सब ज्ञानी कवि आचायं सद्गुरु, कहते है । ; 
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(में) आयरेँ मेहतर मिलन तोहि। ऋतु वसन्त पहिराउ मोहि ॥ 

लम्बी पुरिया पाई क्षीन। सूत पुराना खूँटा तीन॥ 

. अमर लोक को चाहने वाले भक्त अपने स्वामी से और ज्ञान चाहने वाले 
शिष्य सद्गुरु से विनय करते है' कि हे मेहतर ! ( अत्यन्त महान्‌ दयालो | ) 

- है लोक नायकदेव गुरो ! मैं तुमसे मिलने (तेरे शरण में) आया हूँ । ऋतु वसन्त 


( चसन्त ऋतु तुर्य आनन्दजनक दिव्यदेह, मोक्षप्रद ज्ञानरूप वसन्त का पट ) . 


झे पहिराइये ( प्राप्त कराइये ) इस प्राप्त मानव देह संसाररूप पट की पुरिया 
( थान ताना विस्तार ) बहुत लम्बी ( अनादि ) है और इसमें पाई (शुद्धि) क्षीण 
. (अति अरप ) है । अनादि संसार में अच्छी द ह शुद्ध बुद्धि आदि कम ( थोड़े ) 
मिलते हैं ऑर वासना कम भूतादिरूप छत भी पुराने है' ( प्रवाहरूप से अनादि 
हैं) और पट के चुनने. में आधाररूप खूँटा (खूँटी) तीन गुण वात, पित्त, कफ है | 
शर लागे तेहि तिनि सो साठि कसनि बहत्तर लाशु गाँठि ॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि । बेठि जोलहदि आसन मारि॥ 
ऊपर नचनी करे कलोल। करिगह में दुइ चले गोर॥ - 
, इस देह पट में तीन सौ साठ हड्डीरूप सर लगते है' । बहत्तर कोठे की नाडी 
बायु को कसनी ( कसकर बाँधने वाली ) गाँठी लगती है और जैसे पट बुनने में 
ढ्रकी द्वारा खुरखुर शब्द करती हुई नाड़ी चलती है, वैसे ही शरीर में खुर-खुर 
नाड़ी चल रही है और मन जीवरूप जोलहा इसको सदा बीन रहा है और जोलहदी 
( जीवरूप जोलहा की स्त्री बुद्धि इसमें आसन लगाकर बैठी है और ऊपर की 
तरफ करधा की साजरूप नचनी की तरह इन्द्रिय, प्राण, वायु, कल्लोल ( क्रीडा 
शब्द ) करते है और करिगह ( करघायुक्त घर ) देहादि में बाह्याभ्यन्तर चन्द्र, 


° 


स्रयरूप दोनों गोड़ ( पैर ) समय-समय पर चलते हे' । 
पाच पचीसो दशहुँ डार। सखी पाँच तहे रची धमार ॥ 


रंग बिरंगी पहिरि चीर । हरिक चरण धरि गावे कबीर ॥१२॥ | 


ह 6 86.7 इति HD विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनास्नि . ` 
fr: ' अन्य परमानन्दसम्पादकं षष्ठं वसन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ 


fT CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ४०९ 


काका बइ कक अमल कम 
SANTANA NSS NNN AAAS FP PP AN ,००० ००० ८०५, 


उक्त रीति से सिद्ध देह में, संसार में, पाँच तत्त्व, उनकी पचीस प्रकृति 
(स्वभाव) वर्तमान हे' । देह में दश द्वार हे । तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप जीव की 
सखियाँ है'। जो जीव के लिये शब्दादि विषय पहुँचाती है' । सो सब मिलकर 
अज्ञ जीव के, देह गृह के, दशो द्वार पर सदा धमार खेल क्रीड़ा रचती रहती है' 
.और उनके बशवतीं जीव रंग-विरंगी (अनेक प्रकार के) देहरूप चीर पहिरकर (देहधारी - 
होकर) हरिणुरु के चरण को धरकर, दिव्य देह मोच के लिये स्तुति आदि गाते 
है । सो कबीर शुरु कहते है' कि यदि सद्गुरु सत्य लखावें और इन्द्रियो के 
धमारादि निवृत्त किये जायँ तो सहज ही नित्य वसन्त ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो 
जाय, दिव्य देहादि की इच्छा नहीं रहे, मलिन अविद्या आदिरूप देह का 
भी सर्वथा अभाव हो जाय । अतः सद्गुरु से मिलकर सत्य को ही अवश्य 
लखना चाहिये । ; 
 जिहि पद भजि नर पावई, नित्य वसन्त उदार । 
हनूमान तिहि चरण रज, प्रणमत बारम्बार ॥२६॥१२॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदासषट्शा्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका षष्ठ वसन्त प्रकरण ॥६॥ 


® 


CPE 
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` $&श्रीसदगुरु कीर साहब कृत बीजक # 
Ce बीजकसारबोधिनी रीका सहित 
अथ 
सप्तम चाँचर प्रकरण 
जारहु जग का नेहरा मन बोरा हो। 
` जामँह शोक संताप समुझु मन बोरा हो ॥ 
बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो। _ 
बिलु कहगिल को इंट समुझु मन बोरा हो ॥ , 
काल ` बूत की हस्तिनि मंन बौरा हो। 
चित्र रच्यो जगदीश समुझु मन बोरा हो ॥ 
काम अन्ध गज वशि परे मन बोरा हो। | 
'अंङुश सहिहो शीश समुझु मन बौरा हो॥ : । 


जीवन गुक्तिक लाभ हित, तजिये जग का नेह । 
गुरु पद बढ़ विश्वास करि, भजिये राम अदेह ॥१॥ 
क्षणभंगुर तापादि युत, बन्धन हेतु विल्लोकि । 
तजि भव राग विवेक युत, होइय विमल विशोकि । ।२॥ 
विषय स्वादवश बधत नर, वानर शुकृ ज्यों हाथि। 
लखत न निर्मल नित्य हरि, जो सबके नित साथि ॥ ३॥ 
` हरि विज्ञान विहीन का, पढ्न गुणन व्यवहार । 
भव बन्धन कर होत सब, बद्ध बुड़त भवघार ॥४॥ 
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गहिये राम जहाज इक, करिये सदगुरु सेव। 

तरिये भ्रम अज्ञान भव, गुरु जहाज शुभ .खेव ॥५॥ , 
सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते सत्यात्मा का ज्ञानं सद्गुरु के 
उपदेशमात्र से दुर्म है । अतः उपदेश हे कि हेशमन बौरा ! (रागादि से उन्मत्त 


मनवाले) तुम जग का ( सांसारिक ) नेहरा ( स्नेह ) को जारो ( त्यागो) कि . 


जिस संसार और उसके स्नेह में शोक ओर सम्यक (अत्यन्त) तापं (दुःख) होते 

हैं, सो समझो और यह संसार बिना नेव के देवघर तुर्य हे (देहादि सब क्षणमंगुर 

हैं) इस संसार देहाहिं के कारण पदार्थ बिना कहगिल ( गिलावा, गारा ) के इट 

' तुस्य हैं, उन्हें बिखरते देर नहीं लगती है ओर हाथी को बाने के लिये कालबूत 

( कलबूत, नकली ) हस्तिनी की प्रतिमा के समान कामियों के लिये खरी आदि. 
के देहरूप चित्र को जगदीश ( ईथर )ने रचा है, उसको पैसा ही बन्धनादि 

के हेतुरूप समझो । 

तन धन से क्या गवसी मन बोरा हो। 


भस्म कमि जाकि साज समुझु मन बोरा हो॥ 
` मरकट मूठी स्वाद की मन बोरा हो। 
० लीन्हों भुजा पसारि समुझु मन वोरा हो॥ 
छूटन की संशय परी मन बोरा हो। 
घर घर नाचे डार समुझु मन बोरा हो॥ 
ऊंच नीच जाने नहीं मन वोरा हो। 
घर घर खायहु डाँग समुझु मन बोरा हो ॥ 


है मन बौरा ! तन धन से क्या गर्व करते हो, कि जिसकी साज ( साधन 

) अन्त में भस्म या कमि होते हैं, सो . समझो और मरकर ( बानर ) जैसे 
स्वाद के वश स्वादु वस्तु को सूठो में हाथ फैलाकर लेता है, पैसे ही तुम स्वादु 
बस्तु को शुजा पसार कर लिये हो सो समझो और उस वानर को स्वयं. छुरने 
का संशय हो जाता है, अतः सूठी को नहीं खोलता है । फिर घर-घर के ढारों 
पर परवश होकर नाचता है । तैसे तेरी बुद्धि संशय युक्त है, अतः सब योनियों 
में भटकते हो और वह वानर ऊँच नीच कुछ नहीं समरूता हे और घर-घर में 
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कलन्द्र को डाँग ( लाठी ) का मार खाता है । तैसे तुम संशयादि से उँच 


` नीचादि को विवेकपूर्वक नहीं समते हो, अतः सब शरोरों में कष्ट यमदण्ड सहते 
हो सो समझो और स्वादु बस्तु के स्नेह को त्यागो । और-- 

ज्यों सुगना नलिनी गह्यो मन बोरा हो। 
एसी भरम विचार समुझु मन बोरा हो ॥ 
पढ़े शुने का कीजिये मन बोरा हो। 
अन्त बिलेया खाय समुझु भन बोरा हो ॥ 
शूने घर का पाहुना मन बोरा हो। 
ज्यों आवे ज्यों जाय समुझु मन.बौरा हो ॥ 


जैसे नलिनी ( बाँस की फॉफी ) को पकड़कर सुवा भ्रम से बन्धन में पड़ता 
हे | स्वय पकड़ कर समझता है कि मुझे अन्य कोई पकड़ लिया हे । ऐसा ही 
` अम जन्य स्नेहादिरूप बन्धन को बिचार से समझो और उसे त्यागो । यदि 
विचारादि से छूट नहीं सके तो सुग्गे के समान पढ़ने गुनने ( विचारने ) से क्या 
करना है ( कौन फल पाना है ) पढ़े हुए सुण को बन्धन में रहने के कारण 
अन्त में कभी बिलाई खा जाती है, निवन्ध को नहीं । तैसे रागादि से बन्धनयुक्त 


विद्वान्‌ को माया नष्ट करती है, स्नेहादि रहित ज्ञानी को नहीं, सो समझो । - 


क्योंकि शून्य घर के पाहुन के समान विचारादि रहित . अविवेकी रागी के हृदय 


में बिद्या ज्यों आती है, त्यां ही सत्कारादि पाने के बिना, कुछ कार्य किये बिना ही 


चली जाती है, संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समझो | 


नहाने को तीर्थ घना मन बौरा हो। 
पूजन की बहु देव समुकु मन बोरा हो ॥ 
बिनु पानी नल बूड़िहो मन बोरा हो। 
(तुम) टेकहु राम जहाज सबुफु मन बौरा हो ॥ . 

' कहहिं कबीर जग भर्मिया मन बोरा हो। 
(तुम) डाइहु हरि को सेव समुझु मन बोरा हो ॥१॥ . 
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तीथ हं ओर पूजने के लिये बहुत देव हैं, सो समझो । परन्तु उन्हें समझकर 
नहाकर पूजकर भी स्नेहादि के त्यागपूचक एक सर्वात्मा राम को भजने समभने 
के बिना, हे मचुष्यों पानी के बिना संसार सागर में तुम बूडोगे । अर्थात्‌ सुख 


विद्या के विना वियेकादि रहति के लिये यद्यपि नहाने के लिये घना (बहुत) 


शान्ति रहित संसार में कष्ट भोगोगे। अतः भजन ज्ञान द्वारा सर्वात्मारामरूप . 


जहाज को टेको ( अवलम्ब लो ) कबीर साहब कहते हैं कि एक राम के भजन 
ज्ञानादि के बिना संसारी जीव अनेक के सत्यादि के भ्रम से युक्त हुए हैं। जो 
कोई विवेकी हो, सो भ्रम को छोड़ो और एक हरि को सेवो और सेवने के लिये 
सद्गुरु से सभो, कि जिससे अज्ञान स्नेहादि मूलक बन्ध से झुक्ति नित्यानन्द 
वसन्त की प्राप्ति हो ॥ १॥ 
 'चाँचर २ ः 
खेलति माया मोहिनी मन बोरा हो। 
(जिन) जेर किया संसार समुझु मन बोरा हो॥ 
रच्यो रंग तिनि चूनरी मन बोरा हो। . 
` - सुन्दरि पहिरे आय समुफु मन बोरा हो॥ 
शोभा अदबुद .रूप की मन बोरा हो। 


महिमा बरणि न जाय समुझु मन बोरा हो ॥ 


जिस माया के वश में होकर जीव भ्रम में पड़े हें, उसकी लीला का चाँचर 
खेल रूप से वर्णन करते हैं कि मोहिनी माया अनेकरूप से खेल रही है आत्माराम 
तटस्थ द्रष्टा तुस्य मानो उसके खेल को देख रहा है |. परन्तु संसारी अमयुक्त 
जीव को माया ने जेर ( तंग, हीन, हैरान, परास्त ) कियरन्डै सो समझो | माया 
ने सत्त, रज, तम शुणमय (श्वेत, रक्त, स्याह रंग युक्त) शरीर विपयादिरूप चूनरी 
( चित्रपट ) रची है और बही सुन्दरी ( सुन्दर ख्री ) बनकर और संसार में आकर 
उस चूनरी को पहिरती है, सो समझो। अर्थात्‌ बाह्य सब सुन्दरता को 


मायामय मिथ्था जानो ।' मिथ्या समझे बिना उसकी शोभा और अद्भुतरूप - 


की महिमा वरणि ( कही ) नहीं जा सकती है। अतः उसमें भूलने का भय 


रहता है, सो समझो । 
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चन्द्रवदनि सृगलोचनी मन बोरा हो। 
बुन्दका दियो उधारि सम्ुझु मन बोरा हो ॥ 
यती. सती सब; मोहिया मन बोरा हो। 
गज गति वाकी चाल सझुझु मन वोरा हो ॥ . 
नारद के सुख माँढ़ि के. भन बौरा हो। 
लीन्ही वसन डिनाय समुझु भन बोरा हो ॥ 
गवं गहेली गर्ते भन बोरा हो। 
उलटि चली सुसुकाय समुझु मन बोरा हो ॥ 


।। पूण चन्द्र के समान मुख वाली, मृग नेत्र के समान विशाल चञ्चल नेत्र 
बाली होकर मोहने के लिये ललाट के बुन्दका ( गोल तिलक ) को उघार दिया 

है, सो समझो, इसे भी मिथ्या जानो । क्योंकि सत्य सुन्दरादि सञ्चुकी गई माया 
ने यति सती आदि सवको मोहित किया है और करती है। गज की गति के 
समान उसकी मन्द चाल है, धीरे से पास में आकर मोहित करती है, सो 
समझो । समझने के बिना ही माया.ने नारदजी के मुख को बानराक्रति से माँड़ि 
( भूषित युक्त ) करके ( हरन करके ) उनके वसन ( बाह्य परदा, प्रतिष्ठा ) को 
छिनाय लिया, (नग्न निलंज घनाय दिया), सो समझो और सौन्दर्यं के गवे को 
गहेली ( गहने बाली ) माया गर्व से युसुकाती हुई नारदजी के तरफ से उलट 
चली; सो समको कि उस समय नारदजी की कैसी दशा हुई होगी । 


शिव सन ब्रह्मा दौड़ के मन बोरा हो । 
दोनो-पकरिन जाय समुझु मन बौरा हो ॥ 
फयुआ ठीन्ह छिनाय के मन बोरा हो। 
` बहुरि दियो छिटिकाय समुझि मन बौरा हो ॥ 
अनइद ध्वनि बाजा बजे मन बोरा हो। 
श्रषण सुनत भौ चाव समुझु मन बोरा हो॥ 
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खेलनिहारा खेलिई मन बीरा हो। 
बहुरि न ऐसो दाव समुझु मन बोरा हो॥ 


इस माया ने शिवजी ऐसे योगी और ब्रह्माजी ऐसे विद्वान्‌ को पार्वती आदि 
रुपसे उनके पास में जाकर उन्हें पकड़ लिया और समाधि विद्या का आनन्दरूप - 
फूगुआ छिनाय लिया, तुच्छ सुख द्वारा सत्य सुख से विख किया, फिर उस 
तुच्छ से भी छिटकाय ( पृथक्‌ कर ) दिया, सो समझो । इस"माया के चाँचर 
खेल में ही अनहद की ध्वनिरूप वाजा बजते हैं कि जिसको श्रवण ( कान ) से 
सुनते ही साधारण नादाभ्यासी को अधिक अनद्दद को सुनने की चाव ( इच्छा ) 
हुई और होती है । जिसका वणन हो चुका हे कि :अनहृद अनुभव की करि आशा) 
( रमैनी १६ ) इत्यादि, सो समझो । इस माया के खेल में कोई बिरल विवेकी 
खिलाड़ी इस मांया के साथ सावधानी से खेलेंगे, अनहदादि किसी भी 
शब्दात्मक नाम और रूप में सत्यादि बुद्धि से नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने समझ 
लिया है कि आत्मज्ञानादि के लिये फिर ऐसा दाव शीघ्र नहीं मिलता है, 
सो तुम भी समझो ।. 


ज्ञान ढाल आगे दियो मन बौरा हो। 
टारे टरत न पाँव सर्मुझु मन बौरा हो॥ 
खेलनिहारा . खेळही मन बीरा हो। 
जेसी वाको. दाव समुझु मन बोरा हो॥ 
सुर नर मुनि ओर देवता मन बोरा हो। 
गोरख दत्ता व्यास समुझु मन बोरा हो ॥ 
सनक सनन्दन हारिया मन बोरा हो। 


औरकि केतिक बात समझ मन बोरा हो ॥ 


उक्त रीति से समझने वालों ने माया के घात से बचने के लिये विवेक. 
ज्ञानरूप ढाल को आणे दिया ( किया ) है, सदा विवेक दृष्टि को सामने रखते | 
हैं। अतः यदि माया उनके पाँव को टारती ( हटाती ) है, तो भी उसके टाने 
से इनका पाँव नहीं टरता है । अर्थात्‌ ज्ञानभूमि से विवेकियों के इन्द्रिय मन बुद्धि र 
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बिचलित नहीं होते हैं, सो समझो । जबतक ऐसा समझे बिना जो खेलने वाले 


खेलते हैं, सो जैसी उस माया की ही दाव हो, वही विजय पावे, इस प्रकार 
से खेलते हैं, सो समझो और ऐसा खेल काल में सुर ( देव ) तुर्य मनुष्य, 
मुनि, देवगण, गोरख ( योगी ):दत्तात्रेय और व्यास तथा सनक सनन्दन 
भी माया से हार गये तो अन्य साधारण मलुष्यादि की वात ही कितनी 
( क्यो ) कहनी है। : 
छिलकत थोंथे प्रेम के मन बोरा हो। 
धरि पिचकारी गात समुझु मन बोरा हो ॥ 
. के लीयो वशि आपने मन बोरा हो। 


फिरि'फिरि चितवत जात समुझु मन बौरा हो॥ 


ज्ञान गाइ ले रोपिया मन बोरा हो। 

त्रिणुण दियो हे साथ समुझु मन बोरा हो ॥ 

शिव सन ब्रह्मा लेन क्यो मन बौरा हो । 
ओरकि केतिक बात समुझु मन बोरा हो॥ २ 
समझे विना बह माया थोंथे ( मिथ्या नकली ) प्रेम की पिचकारी को मानो 
हाथ में धरकर दर्शनादिरूप रागरूप रंग को देह मन बुद्धि पर छिलकती डारती 
ओर इस प्रकार सयको अपने वश में कर लिया है और फिर-फिर कर देखती 
जाती है, बार-बार लौटकर बश में करती है और सबके विवेक ज्ञान को मोहरूप 
ल ( खाई ) में रोपा ( गाडा ) है । तथा त्रिगुण विपयादि के ज्ञानरूप गाह 
में सबको रोषा ( खडा किया) है और बन्धन के लिये विषयों के ज्ञान, 
का लोभादि वगु को सबके साथ में लगा दिया है, सो समको 
र उस सावरतो त्रिगुण के द्वारा ही शिव ऐसे और बरहा ऐसे को भी वश 


के का उनसे वचन कहा है ( प्रतिज्ञा की है) फिर अन्य की तो. 


बात ही क्या हे ? 
एक ओर सुर नर मुनी मन बोरा हो। 
एक अकेली आप समुकु मन बोरा॥ 
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दृष्टि परे छाडे नहीं मन बोरा हो। 
के लियो एक धाप समुझु मन बीरा हो॥ 
जेते थे तेते लियो मन बीरा हो। | 
पूँघुट माँहिं समोय समुझु मन बोरा हो ॥ 
कञ्जल वाके रेखवा मन बोरा हो। 
अंदग गया नहिं कोय समुझु मन बोरा हो ॥ | 
इस मायाक़ृत चाँचर में एक ओर ( तरफ ) सुर नर मुनि आदि सब हैं 
और एक तरफ वह अपराजितरूप से आप है, सो समझो । क्योंकि उसे सबको 
` जीतने के लिये दृष्टियाण से अन्य अख शख्र की आवश्यकता नहीं होती है. 
अतः उसकी दृष्टि पड़ जाने मात्र से वह वश में किये बिना स्वतन्त्र किसी को नहीं 
छोडती है । सबको एक घाप ( फलान ) में वश कर रिया है, सो समझो और- 
उसके संग इष्टि आदि से बचो । क्योंकि उसके सन्सुख जितने थे ( हुए ) उन 
सबको वह धूँघुट ( घूघ-आवरण ) मोह में समोय ( डाल ) लिया सो समको । 
उसके रेख ( आकार ) भी कजलरूप (काला ) है ( तामस है) अतः उसके 
ङ्गी कोई अदग ( दाग, कलङ्क, अपयश रहित ) नहीं गया सो समझो । 
इन्द्र कृष्ण इारे. खड़े मन बोरा हो। 
लोचन ललचि नचाय समुझु मन बोरा हो ॥ 
कहहिं कबिर ते उबरे मन बोरा हो। 
जाहि न मोह समाय समझ मन बोरा हो ॥२॥ 
इति श्रीसदशुरुकबीरकृते विविधबन्धबीज विध्वंसने ` 
बीजकनाम्नि ग्रन्थे मोहविध्वंसनं चाँचराख्यं 
सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥७॥ 


मोह की अवस्था में इन्द्रादिक देव और कृष्णचन्द्र भी उस माया के ढा 
पर खड़े रहते हैं। उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और लोचन (नेत्र से.देखने के 
लिये लालच ( लोभ ) करते हैं। एकबार देखने पर बास्मार उसका दर्शन चाहते _ 
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३ | “बीजक | [चॉचर | 
हैं । उसकी वासना से अपने अधिकार तक बारार माया का दर्शन करते हैं, 
सो समों और उसकी वासना मोहादि के निवारण के लिये यत्न करो । कबीर 

_ साहब कहते हैं कि बही प्राणी माया गुणकृत बन्धनादि से उबरते (क्त) होते हैं, 

कि जिनमें मोह नहीं समाता ( बविष्ट होता ) है । | 


सदगुरु ज्ञान विचार बिनु, माया मोहत छोय । 
'जो त्यागत नित मोह मद, सो विमुक्त नर होय ॥ ६ ॥ 
कक हनूमान हरि भजन बिनु, जग का मोह न जाय । 
मोह गये बिनु जीव जग, फिरि-फिरि भटका खाय॥ ७॥ 
हरि गुरु भक्ति विचार करि, नेह मोह करि दुर। १ 
' जो निर्भय विचर्राह सदा, सो पावहि पद पूर॥ ८॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्ज्ञास्रिविरचित बीजक- . 
सारबोधिनी टीका सप्तम चाँचर प्रकरण ॥७॥ 
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अथ. 
अष्टम चोंतीसी प्रकरण 


इस प्रकरण में ऑकाराथ की अति दुज्ञयता के वणनपूवक संक्षिप्त आत्मज्ञान 
के साधन सहित आत्मज्ञान का वणन हे। तहाँ श्रति के अनुसार आकार 


: के अ, उ, म्‌ अक्षर के क्रम से विश्व-विराठ, तैजस-हिरण्यगभ, प्राज्ञ-ईरवर अर्थं . 
होते हें । जो कि स्थूल, स्क्ष्म, कारणरूप शरीर वाले जीव और परमात्मा के 
. औपाधिक भेद वाले स्त्ररूप कहे जाते हैं ओर सब ( तीनों ) मात्रा ( अक्षर ) के 


समूहरूप ओम्‌ पद से बोध्य निगुण अर्म सब मात्रा ( ओम्‌ पद ) का लक्ष्य है, 
सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) है। व्याकरण योगादि ग्रन्थों में अ, उ, स्‌ 


. तीनों से अन्य चतुर्थ अर्घ मात्रा भी ओकार में मानी गयी है और उसको-- 


“अधंमात्रा स्थिता नित्या याऽ्चुचार्या विशेषतः” 


इस स्मृति के अनुसार नित्य और विशेषरूप से उच्चारण के अयोग्य मानते 
हैं । वह तीनों वरणो के उच्चारण से पदरूप से व्यक्त होता है, उसको पदस्फोट 


भी कहते हैं । क्योंकि उसीसे अथ स्फुट (ज्ञात) होता है और ओंकर के उच्चारण 
की आवाज ( ध्वनि ) को ओंकार का अङ्गरूप नाद कहते हँ । नाद की समाप्ति 
को पिन्दु ( शून्य ) फहते हें और-- 


“अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरूच्यते । 


मकारश्च स्मरतो रुद्रखयशचैते गुणाः स्मृताः ॥” (स्क०पु०खं० १-२. अ०४) 


अकारादि ब्रह्मा आदि के वाचक हैं, यह इस वचन से सिद्ध होता है और 


| FASS NN ५४5 


बाच्य वाचक में अभेद दृष्टि से ऑकार और उसके मात्रा विरवादिस्वरूप, रझा 


आदि स्वरूप और सगुण, निगुंण ब्रह्म सर्वादिस्वरूप हैं, इत्यादि आशय से | 


कबीर साहब कहते हैं फि 


Ce ९ लक कह 


" CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ६ न 
० छि ८ हद हा ७०१० 


oN 
Re SME 


न दु उ ee सक Ce pc च EE 
a ४७५ = URS Fs 


दरो वीज [चौदीसी 


अथ ओकाराथ प्रदशन प्रकरण १ 
चौंतीसी १ 
ओ अंकार आदि जो जाने । लिखि के मेटे ताहि सो माने ॥ 
ओ अंकार कहे सब कोई । जिन यह लखा सो बिरले होई॥१॥ 
. सर्वं आदि ओंकार अज, संगुण अगुण सब रूप । 
ताको लखत विवेकि जन, मंगल सत्य स्वरूप ॥ १ ॥ 
सर्व आदि ओंकार विभु, यों. जानत बहु लोग । 
छखत निजातम रूप तिहिं, सो विवेकि गत रोग-॥ २॥ 
मानस रोग विमोह युत, विगत विवेक विमूढ । 
लिखि मेटत तिहि मानते, तत - ओंकार निगूढ ॥ ३॥ 
बे ओकार को गुरुशास्र से सुनकर सब नामरूप के आदि ( कारण ) स्वरूप जो 
जानते हैं, सो भी मोह अविवेक के कारण जिस लिपि को लिखकर मेट देते 
हैं, उसी को ओंकार मानते हैं । अतः सर्वात्मा ईश्वर स्वरूप ओंकार को जानना 
तो दूर रहा, वाचक शब्द को भी नहीं समझ पाते हैं। अक्षर के अनुकरणरूप 
अ आदिजन्य लिपि में. ओंकार बुद्धि करके उसके ध्यानादि करते है । 
000 को कहते ( त Al कोई हैं, परन्तु जिन लोगों ने आकार 
जात्म स्वरूप चेतन सवात्मा समका सो विरल विवेकी होते 
' (मोह रहित होते हैं ) ॥ १॥ ॒ ॥ 6. 


चौंतीसी २ (३ 
कका कमल किरण महँ पावे । शशि विकसित सम्पुट महेँ आवै॥ 
तदा इसुम्भ रंग जो पापे । अगह गही के गगन रहावे ॥२॥ 

स्वयं प्रकाश चिदात्म विभु, चिदाकाश ओंकार । 
सो प्रसन्न निज हुदय में, जानीय विगत विकार ॥ ४ ॥ 
मन बुधि वेग मिटाय के, राखु हृदय में जोय। 
` तहाँ कुसुम रंग पाय के, पाव परम पद सोय ॥ ५॥ 
ओ। उक्त सर्वादि ओंकार का. ज्ञान सब शक ही साधन से 
2 होता है । किसी उत्तम जिज्ञासु को श्रवण EE प es 
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है । किसी को श्रवण के वाद ध्यानादि से ज्ञान होता है । तहाँ ध्यानादि करने 
वाले के लिये कहते हैं कि प्रथम बाह्य चिन्तादि को त्यागकर, हृदयकमल को 
प्रसन्न स्वच्छ करे, कि जिससे हृदय कमल पूण चन्द्र के समान विकसित रहे । 
फिर कका ( स्वयं प्रकाश सुखात्मा खयं ) का; ध्यान चिन्तन करे, तो कका का 
किरण ( प्रकाश ) जब शशि तुल्य विकसित कमल के सम्पुट ( मध्य ) में आवे 
(व्यक्त प्राप्त हो) तब कमल सम्पुट में ही उस किरण को प्राप्त करे (समझे) और 
यदि वहाँ कुसुम रंगादि पावै (उनकी प्रतीति हो) तो उन सबको त्यागकर रूपादि 
रहित इन्द्रियादि से अग्राह्य निर्णुण ब्रह्मात्मा को शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करके गगन - 
( हृदयाकाश ) में स्थिर रहे । वह निर्गुण त्रह्मात्मा ही ओँकाराथरूप ओंकार है। 
“मित्येवं घ्यायथ आत्मानम्‌ ।” ( मुण्डक० २।२।६) 

ओम्‌ ( सर्वर्तक प्रकाशाधार ) इसरूप से आत्मा का ध्यान करो, इत्यादि 

श्रति स्मृति में यह स्पष्ट हे ॥ २॥ 
चोंतीसी ३ 


खरूखा चाहे खोरि मनावे । खसमहि छोडि दशहुँ दिशि धावे॥ 
खससहिंछोडि क्षमा हे रहई । हे .न क्षीण अक्षय पद लहई ॥३॥ 
०. चिदाकाश सुख जो चहै, मन, प्रसन्न करि सोय । 
क्षमा शील युत स्ववश ह्व, लहै अछय पद कोय ॥ ६॥ 
जो कोई खर्खा (चिदाकाशरूप सुख स्वग) प्राप्त करना ऋआहे तो खोरियों 
( दोषों ) को मनावे । भक्ति आदि द्वारा ईश्वर से चमा करावे ( दुष्ट मन इन्द्रियों 
को शम दम द्वारा मनावे शान्त दान्त करे) और स्वामित्व के गच को, असत्‌ 
कल्पित खसम ( स्त्रामी ) को छोड़कर. ( एकदेशी वस्तु की चिन्ता को त्यागकर ) 
सुत्‌ पति की प्राप्ति के लिये दशो दिशा में धावा करे । “आसीनो दूरं ब्रजति ।” 
(कठ० १।१।२१) स्थिर रहते दूरगामी स्वात्मा को सभेत ऽश्सैर विश्च निजात्मा 
के ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसमों को त्यागकर अपराधियों के प्रति भी जो क्षमाशील 
होकर रहता है, सो कभी क्षीण (नष्ट) नहीं होता है और अक्षयपद (मोक्ष) को प्राप्त 
करता है । क्याकि--“कं ब्रह्म खं ब्रह्म |” (छा० ४१०७) क (सुख) स्वरुप, : 
(आकाश) तुल्य विश्व अक्न है, सो सर्वात्मा है। उसका ज्ञान मोच का.साधन है। 
तथापि-- “नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 2: 
नाशान्तमानसो वाऽपि अज्ञानेनेनमामुयात्‌ ॥" (कठ० १।२।२३) 
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दुअरित्र, अशान्त, असमाहित कामी उसका अचुभव नहीं कर सकता है, 
अतः क्षमादि युक्त शान्त समाहित रहना चाहिये ॥ २ ॥ ॒ 
॒ चौंतीसी ४ SR 
` गण्गा शुरु. के वचने माभे। दूसर शब्द करे नहिं काने। 
तहाँ विहङ्गम कबहुँ न जाई । ओगह गहिके गगन रहाई ॥४॥ 


हि सदगुरु वचन प्रतीति करि, तजै अन्य की आश । 
° ' ताके देव सहाय सबं, चिदाकाश कर बास॥ ७॥ 


: शंका हो कि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम ( देवादि ) को छोड्ने पर ( उनकी 
पूजा आदि नहीं करने पर ) देव सब ज्ञान ध्यान मोच में विध्न करेंगे, तो इसका 
समाधान कहा गया दै कि गम्गा (गणेश विनेश) शुरु के वचनो (सदुपदेशों मन्त्रों 
. को ही जो माने, उपदेश के अनुसार ध्यान विचाराचारादि करे और दूसर 
कामकथा आदिरूप शब्दों को कान नहीं करे (नहीं सुने उसके तरफ ध्यान नहीं दे) 
तो तहाँ ( उस गुरुभक्त के पास में ) विहङ्गम (पक्षी तुर्य आकाशगामी विघ्नकर्ता 
देवादि ) कभी नहीं जाते हैं। अतः बह गुरुभक्त औगह ( ्रगाध, इन्द्रियों से 
अग्रा ) ब्रह्मात्मा को समझकर, हृदयाकाश में स्थिर रहता है। चिदाकाश में 
लीन होता है अर्थात्‌ | 

“वां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ।” (० १।४।१०) 

“इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुद्ाई |” (तु० रा० उ०) 
` इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य इस ब्रह को जानें | इत्यादि 
वर्णित देव अग्रिता आदि हरिगुरु भक्ति रहित अज्ञ के लिये है। क्योंकि-- 
“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सवं भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।” 
(३० १।४।१०) सर्वान्स की अभूति (विघ्नादि) के लिये देव असमथ होते हैं ॥४॥ 


इति आंकारार्थ प्रदशन प्रकरण १ 
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` में ही रात दिन जाते हैं और उन्हें देखने में नेत्र रहन तुर्य पल निमेष रहित तथा 


अथ देह विषयप्रदशन प्रकरण २ 
चौंतीसी ५ 


ष्या घट विनशे घट होई । घट/ही में घट राखु समोई ॥ - 


जो घट घंटे घरे फिरि आवै । घटही में फिरि घटहि समावै (डा 


गुरु ज्ञान विश्वास बिनु, घट घन वद बहु देह । 
उपजत विनशत देत दुख, मिलत न मुक्ति विदेह ॥ ८॥ 


शुरु भक्ति आदि के विना ज्ञान की अग्रासि से घघघा ( मेघ, सृदघट ) तुल्य 
मलिन यह देहरूप घट प्रारब्ध के अन्त में विनष्ट होता है । परन्तु फिर बार-बार 
मलिन देहरूप घट होता ही रहता है और वह देहरूप घट ही माता के गभरूप 
घट में समाय कर जीव को रखता है। ऐसे गर्म वासनादि के हेतु घट ( देह ) 
में जो घंटे ( घटता आसक्त होता ) है । देह मात्र के लिये चेष्टा करता है, सो 
अविवेकी फिर घट में ही आता है। फिर घटरूप घटाभिमानी होकर घट में 
समाता है । अतः गुरुमक्ति आदि द्वारा देहाभिमानादि को और छत्तम स्थूल 
देइ को कारण देह में समाना ( लय करना) चाहिये | इन सबको अविद्या 

( अज्ञान ) रूप समझना चाहिये, कि जिससे विदेह मुक्ति मिले | क्योंकि-- 

“शरीरपोषणार्थी सन्नात्मनं यो दिदृक्षति । 
ग्राहं दारुधिया इत्वा नदीं ततुं स वाञ्छति ॥” (विवेक चू०) 


& 
०. 
;. 


शरीरासक्त तितिक्षा शमादि रहित होकर भी जो आत्मदशन चाहता है, सो 


मानो ग्राह को काष्ठ बुद्धि से पकड़कर नदी तरना चाहता है ॥५॥ 
ः चौंतीसी ६ 


इडा निरखत निशिदिन जाई। निरंखत नयन रही रतनाई॥ 


निमिष एक जो निरखे पावे। ताहि निमिष में नयन छिपावे॥६॥ 


घटासक्ति से विषय बन, निरखत में दिन रात । 
जाते हैं ताते« सकल, ज्ञान विवेक नशात ॥९॥ 


देहासंक्ति से ङङङा ( भयानक विषयादि ) के निरखते ( देखते, विचारते ) 
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लाल होकर विषयों में लगे रहते हैं और विषयों का स्वभाव है कि जो कोई मन्द 
विवेकी उन्हें एक पलमात्र भी निरखने ( देखने ) पाता हे, तो उतने ही काल में 
वे विषय उसके विवेक नेत्र को छिपा देते ( नष्ट करते) हैं । अतः मुमुज्षु जिज्ञासु 
विषय संग दशनादि को दूर से त्यागे । क्योंकि-- 
. “विषं विषयवैषम्यं न विषं विपमुच्यते | 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेहहर विषस्‌ ॥१॥” (योग वा०) 
बिषयजन्य या विपयरूप बैपम्य ( अनाजव, क्रूरता ) विपरूप है । लौकिक 
विष उसके समान विप नहीं कहा जाता है । क्योंकि वासनादि के द्वारा विषय 
जन्मान्तर में भी नष्ट करते हैं और बिष एक देहमात्र को नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 
चौंतीसी ७ 
चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी । त्रित्रहिं छाडि चेतु चित्रकारी ॥ 
जिन यह चित्र विचित्र उखेला। चित्र छाडि तँ चेतु चितेला ॥७॥ 
विषयी के धन चित्त को, हरण हेतु बड़ चोर। 
रचा चित्र जगदीश तिहि, लखिय चोर करि भोर ॥ १० ॥ 
बहुत भारी चचा ( चोर मोहजनक ) चित्ररूप शरीरादि को चित्रकार ईश्वर 
ने माया से रचा है। तहाँ चित्र को मिथ्या माया दृष्टि से त्यागकर सत्य चित्रकार 
को चेतो (समझो) और जिस चित्रकार ने बिचित्र (अद्भुत) मन से भी अचिन्य 
चित्र को अनायास ही उखेला (उल्लेख किया, खेल तुल्य रचा) है, सब चित्रों को 
छोड़कर उसी चितेला (चितेरा) चित्रकार को समझो तो तुम बही चितेरा हो। क्योंकि- 
“अत्वे तत्तभावेन जीवो देहान्तः स्थितः । | 
निहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तल्लैकमावनात्‌॥” (योग वा०६।१।८२।२ १) 
मिथ्या देहयदरि से-सत्यता आदि की भावना से जीव देह से आवृत्त होकर 
स्थिर है और एक सत्यात्मा की भावना से श्रीमान्‌ (ज्ञानी) सुखी मुक्त होता है॥७॥ 
इति देह विषय प्रदर्शन प्रकरण २ 


¢ 
— $ — 
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अथ निमंलातमज्ञानोपाय प्रदशन प्रकरण ३ 
चौंतीसो ८ 
छछछा आहि छत्रपति पासा । छकि क्यों न रहसि मेटिसब आशा॥ 
में तोही छिन-छिन समझाया । खसम छोडि कस आपु बँधाया॥८॥ ` 


निर्मल -चित्रकार प्रभु, बसत सदा सब पास। 
ताके ज्ञान विवेक बिनु, जीव बँधत यम फाँस॥ ११ ॥ 


बह चित्रकाररूप छछ्छा ( निर्मळ ) छत्रपति ( राजा कषेत्रज्ञ ) अत्यन्त पास 
में आहिं ( है ) उसके ज्ञान ध्यानादि से सस आशाओं को मेट ( नष्ट ) करके 
छकि (तृप्त हो) कर क्यों नहीं रहते हो । इस तृप्ति के ही लिये मै (सद्गुरु) ने तुझे 
क्षण-क्षण में समझाया है । तो भी तुम सर्वात्मा खसम को छोड़कर आप कैसे 
बघावे हो, सो समझो । अर्थात्‌ अज्ञान जन्य आशा से बंधे हो, ज्ञान से आशा 
रहित मुक्त होवो । 
“आशा नित्य महददुःख संसाराख्य च कारणम्‌ । 
तत््यागेन विना सर्व निष्फलं कर्म पौरुषम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि ॥८॥ 


चौंतीसी ९ 


जज्ञा ई तन जियतहिं जारो। यौवन जारि युक्ति तन पारो॥ 
जो कछु जानि जानि पर जरे। घटहि ज्योति उजियारी करै॥९॥ 


` करि विवेक तजि आश सब, निमंल लहि निज रूप। 
जीती मन कामादि खल, पाइय जोति अनूप ॥ १२ ॥ 


' जज़ा( शीघ्र मन कामादि के. विजयी ) होकरु आए? के त्यागपूर्वक 
इस शरीर को उक्त निमलात्मा के ज्ञानाभि से जीवतावस्था में ही जलाओ 
( देहाभिमान को छोड़कर भी इसको मिथ्या माया मात्र समझो ) और बिराग 
असंसक्ति आदिरूप युक्ति से यौवन मद को जरां कर ही विवेक विचारादिरूप 

युक्ति से पाँच कोशात्मक तीन तन (देइ) से पार होवो ( शुद्ध साची. स्वरूप को 


समझो ) इस प्रकार जो क्छ ( जानि-जानि ) हुई इन्द्रियादि के विषय अनाम | 


वस्तु हैं, सो सब जब ज्ञानाग्नि से परजरते ( मिथ्या निश्चितननष्ट होते ) है. 
र क अ = 
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तब घट में ही परतच्तरूप ज्योति का उजियार ( प्रकाश ) करते हैं ( अनात्मा 
के वाघ से वाधावधि स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट स्वरूप से भासता है) 
“अनात्मनि हि देहादौ बाधिते ज्ञानतः स्वयम्‌ । 
प्रकाशते जगञ्योतिः सचिदानन्दलन्षणम्‌ ॥१॥” ॥९॥ 
चौंतीसी १० 
झझझा अरुझ सरुझ कित जाना। हीत दूं हृत जात पराना॥ 
कोटि सुमेरु हृढ़ि फिरि आवे । जो गढ़ गढ़ा गृहि सो पावे॥ १०॥ 
मन जीते बिनु विश्व में, जो जन रह अरुझाय। 
सो कहुँ पावै ज्ञानधन, विलपत जन्म गमाय॥ १३॥ 

मन आदि को नहीं गा से यदि यहाँ संसार गृहादिरूप झझझा. ( नेपथ्य 
विनथर शब्दादि ) में अर्ष ( फंसे, आसक्त ) हो, इस मनुष्य तन में अरुफ का 
निवारणरूप सरुझ नहीं करते हो, तो तुमने सरुक ( संसार ऋंफट से छुटकारा ) 
कित ( कहाँ किस प्रकार ) जाना ( समझा ) है। यहाँ ही सरुक हो सकता हे, 
सो समझो और सरुको । यदि इस देह में सरु ( विवेकादि ) नहीं हुआ, तो. : 
. किसी अनात्म वस्तु मिथ्या सुख साधनादि को हींढ़ते हूँइते ( शोचते खोजते ) 
में व्यथ ही प्राण जाता है या विवैकादि के बिना खोजते खोजते में सत्य वस्तु 
से पराना ( पराया-भागा ) जाता है, उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है। क्‍योंकि 
स्वग सुखादि के खोज में करोड़ों सुमेरुओ पर जाकर और वहाँ सत्य सुखादि 
को हूं ढ़कर, फिर जव मानव तनु में जीव किसी शुभ कर्मादि वश आता हे । 
तब जो इस संसार 44 गढ़ को अपनी शक्ति से गढ़ा ( रचा ) है, उस 
सर्वात्मा को इस शरीररूप गढ़ में ही वह बिचारादि द्वारा मन आदि को जीतने 
ही पर पाता है, अन्यत्र. अन्यथा नहीं । अतः यहाँ ही मन आदि के विजय 
द्वारा आत्मा ज्ञातव्य हे क्योंकि | ८ 

ः दि चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महती विनष्टिः” केन» २।४) 
“जीवतो यस्य कैबल्यं विदेहोऽपि स केबल; ।” 
इस देइ में यदि सत्यात्मा को समझा तो सत्य दै | नहीं तो महाविनाश 


ह| जिसको जीते में मोहादि के अभावरुप कैनल्य है, विदेदोवस्थ 
. भी बह केवल (मुक्त) है॥ १०॥ | य है, विदेहांवस्था में 
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` अत्र्जा निग्रह से करु नेहू , करु.निरुआर बाड़ संदेह । 
नहिं देखे नहिं माजे केहू, जानहु परम सयानप येहू॥ 
नहिं देखे नहिं आए भजाऊ, जहाँ नहीं तह तन मन लाऊ! . 
जहाँ नहीं तहँ सब कछु जानी, जहाँ नहीं तहँ लें पहिचानी । १ १॥ 
मोह त्याग के यत्न करि,.करि मन इन्द्रि निरोध। 
करि विवेक तजि विश्व को, लहिय अचल निज बोध ॥१४॥ 
हे जनूना ! (मोह से सोनेवाले शब्दों को गाने वाले) शब्दादिरूप झरूमा 
( संसार विषय ) से मन इन्द्रिय के निग्रह ( निरोध ) में नेह ( ग्रेम ) करो । 
. अथवा हे मुम्ुच्नुओँ ! नजा ( मोह से शयन और शब्दादि विषय ) के निग्रह से 
प्रेम करो आत्मानात्मादि का निरुआर ( विवेक विचारादि ) करो । और 
विवेक करके संशय को त्यागो । फिर विव्रिक्त आत्मनिष्ठ मन जब किसी अनात्मा 
को सत्य प्रिय आदिरूप नहीं देखै, न केहूँ ( किसी तरफ किसी वस्तु ) में भाजै 
( भगे ) तब यह परम सयानप (ज्ञानत्व, चतुराई, पाण्डित्य ) जानो | ऐसा ही 
ज्ञानी किसी अनात्मवस्तु को सत्य सुखादिरूप नहीं देखता है, उनमें स्नेह नहीँ _ 
करता है। न अपने स्वरूप से भजता ( भावता एथक्‌ होता ) है। और जहाँ 
संसार संग इन्द्रादि नहीं है, तहाँ अपने तन मन को लगाता है, तन मन से 
` उसीकी सेवा भक्ति अनुभूति करता है और जहाँ सत्य कोई संसार नहीं है उसीमें 
सब संसार को कल्पित जानकर तथा सत्य सुख शान्ति छक्ति सबको जानकर, जहाँ 
नहीं है, उसी को शुरु शाख्रादि द्वारा समझकर उसे प्रत्यक्ष पहचान लेता है, 
अत; मुक्त होता है । तुम्हें भी यह कतव्य हे । 
= “सयं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । 
सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिज्वति! |= ` 
. ( योगवाऽ प्रश १।३।५ ) 
इश्य मिथ्या है इस ज्ञान से यदि मन से दृश्य का माजन सिद्ध हुआ, तो 
उत्तम मोक्ष सुख सिद्ध हो गया है ॥११॥ | म 
इति नि्ेलास्मज्ञानोपायप्रदृशेन प्रकरण ३. 
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अथ मन; प्रपञ्च प्रदशन प्रकरण ४. 
चौंतीसी १२ 


ट्टा बिकट बाट मन माही, खोलि कपार महल ते जाही । 
` रहि छटपटी जुरा तन माहीं, होहि अटळ ते कतहुँ न जाहीं।१२। 
अनिरुद्ध मन में विकट, पन्थ विषय गति हेतु । 
. कामादिक ताते नहीं, लहत मुक्ति पथ सेतु ॥१५॥ 

विषयों से अनिरुद्ध मन में रट्टा (ध्वनि आदि) को पहुँचने के लिये मन में 
ही काम स्नेहादिरूप बिकट वाट है, कि जिससे मन के. भीतर शरीर में रहते भी, ते 
(वे ध्वनि शब्दादि विषय। इन्द्रिय द्वार के कपाट को खोलकर मनके महलरूप हृदय 
में ही काम लोमादि द्वारा पहुँच जाते हैं और शरीर में ही वासना इच्छारूप से मन 
के साथ लटपट होकर (मिलकर) और जुटे ( वर्तमान लगे) रहकर, पूर्ण विवेकादि- 
के बिना अटल हो जाते हें, कभी कहीं नहीं जाते हैं, मन को घेरे रहते हैं । 

तथा मन में बाहर के दड में जाने के लिये बिकट मार्ग है। कपाट को 
खोलकर उस माग द्वारा महल ते ( शरीर से ) बाहर बृत्ति द्वारा जाता है, तब 
` बाहर के विषयादिमें फंसकर तन पोषणादि में जुटा (लगा ) वहां ही अटल हो 
जाता है, सत्सङ्ग विचार ज्ञान ध्यान मार्ग में कहीं नहीं जाता है, अतः जीव 
कष्ट पाता है | इसलिये मनके बिकट मार्गों के निरोध द्वारा मनका निरोध हो 
सकता है, सो मार्ग ज्ञातव्य और निरोधव्य है इत्यादि ॥१२॥ 


चौतीसी १३ 


'उझय ठौर दूर ठग नियरे, नित के निठुर कीन्ह मन धियरे । 
जे ठग ठणु सब लोग सयाना, सो ठग चीन्हि ठोर पहिचाना।१३। 
अज्ञ मूढ जन संग से, सत्य ठाम अति दुर्‌ । 
कामादिक ठग निकट अति, करते सो. मन क्रूर ॥१६॥ 
जो ठग ठगसब चतुर को, ताहि चीन्ह्‌ जो कोय । 
हँ सो पावै न को, कामादिक सब खोय ॥१७॥ 
नके विकट प ज्ञान ओर निरोध के बिना टठठा ( जन संघ ) 
से सत्य ठौर ( ईरवर, आत्मा, मोक्ष ) दूर है और काम लोभादि ठग सदा नियरे 
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( पास में-हृदय में ) रहते हें। और सो कामादि नित के ( सदा सङ्ग रहने के 

कारण सदा के लिये ) मन को और घिय ( बुद्धि ) को घीरे धीरे , निठुर ( क्रर= 

दया क्षमा रहित ) कर दिये हैं। और क्रर बना कर आजब, अहिंसा सत्यादिरूप 

धर्मों को, विवेकादि को ठगपन से हर लिये हँ इस प्रकार जो ठग सत्र लोकिक 

सयाने ( चतुरों ) को भी ठगतें हें। उन ठगॉं को ठग चीन्ह करके ही उनके. 
'स्यागपूवंक विवेकियों ने सत्यात्मास्वरूप सर्वाधार निराधार राम ठौर को 

पहिचाना दै । अतः कामादि को त्यागकर आत्मानुभव कतव्य है ॥१३॥ . 


चौंतीसी १४ 
डडडा डर उपजे डर होई, डरही में डर राखु समोई । 
जो डर डरे डरे फिरि आवे, डरही में फिरि डरहि समावे ।१४। 


सत्य ठौर के. ज्ञान बिनु, ईशहुं से भय होय । 
भययुत को संसार में, ईशहुं राखत भोय ॥१८॥ 
अभय होत जब सकळ से, भय न देतपुनि काहु । _ 
हर्ष शोक से रहित सो, अचल मुक्ति कर लाहु ॥१९॥ 
उक्त सत्य ठौर के ज्ञानादि के बिना उडडा ( प्रलय कर्ता शंकर, भयानक | 
` शब्दाद्रि) से डर ( भय ) उत्पन्न होता है ( राग द्वेष मेदभावादि भय के कारण ` 
. उत्पन्न होते. हैं ) उनसे फिर डर होता है । अतः तुम अभय चाहो तो सब भय 
के हेतुओं को, भयों के भयरूप ईश्वर में समोय ( लय कर) के रखदो ( 
जगत को ईशवराधीन ईश्वरमय जान कर भयको उत्पन्न नहीँ होने दो) ऐसा 
नहीं करके जो डरके हेतु ईश्वर यमादि से डरता है, सो भेद बुद्धि वाला राग 
द्वेषादि युक्त होने के कारण फिर भी डर में ( संसार में आता है और फिर भी 
डर में ही डररूप होकर समाता है ( बार बार संसारी होता है ) । और अभय 
सत्तसंशुद्धि आदि दैवी सम्पत्ति से ज्ञानी मुक्त होता दैक कि 
“न विभेति परो यस्मान्न विभेति पराञ्च यः। | 
यश्च नेच्छति न दृष्टि ऋ्रह्म सम्पद्यते स तु॥” . 
( नारदीयपु० अ० ५९॥ ब्र० पु० अ १०) 
जिस समदर्शी से अन्य मनुष्य नहीं डरता है, न आप अन्य से डरता हे | 
न राग द्वेष करता है, सो ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता है ॥१४॥ | र 
इतिमनः प्रपञ्च प्रदशन प्रकरण ४ 
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अथ अनात्मान्वेषणागम्यसंसार प्रकरण ५ 
चौंचीसी १५ 


ढा हू ढृत है कत आता, हींदृत दृढ़त जात पराना । 
कोटि सुमेरु दू दि फिरि आवे, जो गढ़ गढ़ा गढहि सो पावै ॥ १५ 
निगुण ब्रह्महि अन्य लखि, ढूंढ़त हौ कहँ नीत। | 
अभय होय मन में लखो, आतम सब का मीत ॥२०॥ 
जो रचता सब चित्र गढ़, सो रह याके माहि। 
. मोहादिकवश जीव को, मिलत सुनिगुंण नाहि ॥२१॥ 
उक्त भय से रहित होने क लिये ढढ्ढा (नियु ण ब्रह्म) को तुम आना (अन्य, 
अन्यत्र ) समझ कर कत ( क्यों कहाँ ) हूते हो । इस प्रकार हीढ़ते ढुंढ़ते में तो 
तेरे व्यथे प्राण जाते हैं। तथा उस निगु श ब्रह्म ढौर से दूर पराने ( भागे) _ 
जाते हो। करोड़ो सुमेरु में निणु'ण रह्म को हृढ़ुकर जो फिर इस मानव देह लोक 
में आता है और यहां अपने हृदय में विवेक विचारादि करता है, तो जिस निर्गुण 
र्म ने अपनी माया से इस संसार शरीररूप गढ़ को गढ़ा है सो गढ़ ही में पाया 
जोता है ( मिलता है ) वही सबका पारमार्थिक स्वरूप है, सो ज्ञानादि से मिलता 
है बाहर खोजने से नहीं | और उसकी सत्ता प्रकाश से माया द्वारा संसार उत्पन्न 
होता है । ष ७७ नानास्ति किञ्चन” ( ३० ४।४।१६ ) 
यह शुद्ध मन जानने योग्य है और इसमें सत्य भेद 
अन्यत्र खोजने से मिल सके ॥१५॥ ee i 
चौंतीसी १६ 
णण्णा दुई बसाये गाउँ । रे णण्णा टूटे तेरि नाउँ ॥ : 
मये एक Ei तजि घना । मुये इत्यादि कहाँ कत गना ॥१६॥ 
आ अन्य को हू़ने में लगा हुआ णण्णा ( निश्चित निशित ज्ञानरूप ) जीव ने. 
पने नास यश के लिये लोक परलोक दो ग्राम बसाये है । अर्थात्‌ देहाभिमान 
अविवेक से ल के द को अपना नाम समझकर उस नाम की लोक में 
ही के लिये संग संग्रहादि जीव करता है । तहाँ साहब कहते हैं कि रे णणणा ! 
(जव ! ) तेरा नाम टूर जाता दै ( नष्ट होता है) नाम के लिये तँ व्यर्थ ही 
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हैरान होता है । क्योंकि मरने पर तुम एकाकी यहाँ घना ( बहुत ) बस्तु को 
यहाँ के नामरूप को त्याग कर जाते हो और आगे अन्य-अन्य . नामरूप युक्त 
शरीरादि का ग्रहण करते हो, तो कोन तेरा नामरूप स्थिर रहता हे और तेरे युये 
इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना शिन का मैं कहूँ, यह गिन कर कहा नहीं 
जा सकता है । अतः नामादि की इच्छा को त्यागकर नित्य निुणात्मा को - 


चौतीसी १७ 


तत्ता अति त्रियो नहिं जाई । तन त्रिमुवन में राखु छिपाई॥ 
जो तन त्रिभुवन माह छिपावे । तत्त्वहिं मिले तत्त्व सो पावे ॥१७॥ 

अगुण ब्रह्म निज बोध बिनु, जीव बसावत गाम। 

लोक द्वय निज नाम हित, नाम नशत सब ठाम ॥ २२ ॥ 

चाहत जो जग नाम निज, त्रिगुण तरत नहि सोय । 

पाँच तत्त्व से मिलि रहै, त्रिभुवन के वश होय ॥ २३॥ . 

दो ग्राम को नाम के लिये वसाने वाला तत्ता ( जीव ) अतित्रियो 

( त्रियुण पर ) स्वरूप में नहीं जाता है ( त्रिगुणमय संसार का अतिक्रमण करके 
निणुण श्रह्म में नहीं पहुँचता है ) किन्तु त्रिगुणरूप देह के अभिमान से तन को ही 
त्रिश्ुवन में छिपाकर रखना चाहता है और जो कोई योगादि द्वारा तन को 


'त्रि्ुवन में छिपाकर रखना चाहता हे, सो योगी भी पाँचतस् में मिलता है 


बार-बार तस्वरचित शरीर को पाता है | फिर अन्य की कथा क्या कहना है | 
अथवा अति तत्ता (अत्यन्त चोर ) त्रिगुण खरी आदि के वश में नहीं जाकर 
अपने तन मन आदि को तीन अवस्था में उन चोरों से छिपाकर रक्खो । इस 
प्रकार जो अपने तन मन को तीन अबस्था में छिपाता हे सो चतुर्थं अवस्था में 
पहुँच कर तत्व को जीवनकाल में ग्रास करता है । फिर शुद्धे अल में शुद्ध 

जल के समान तत्व स्वरूप में मिल जाता है ( लीन होता है) यह भ्रति का 
सिद्धान्त है ॥ १७ ॥ 
चौंतीसी १८ 


थथ्या अथाह थाहि नहि जाई। ई थिर ऊथिर नाहि रहाई ॥ 
थोरे-योरे थिर हो भाई । बिनु थम्भे जस मंदिर थम्भाई।१८॥ 
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मन वश होत न कामि के, थिर न होत कहुँ सोय । 
करि विचार मन करिय थिर, सदभ्यास गहि कोय ॥ २४॥ 
त्रिगुणवशवर्तों अनन्त वासना युक्त थथ्था ( पहाड़ जड़ मन) काम लोभादि 

से अथाह ( अगम्य, असाध्य ) ह जाता हे । अतः थाहा नहीं जाता है, बश में 
नहीं होता है । अतः इस लोक या परलोक में कहीं स्थिर नहीं रहता है | अतः : 
हें भाई ! लोकादि के इच्छा आदि को त्यागकर थोरे-थोरे ( धीरे-धीरे ) थिर 
होवो ( मन को स्थिर करो ) जैसे बीच में थम्भे ( स्तम्भ ) के विना खिलान पर 
देवमन्दिर को थम्माया जाता है, तैसे विपयादि रहित निर्गुण ब्रह्म में मन को 
स्थिर करो । अथवा मनरूप थथ्था ( सुमेरु पहाड़ ) से भवसागर थाहने योग्य 
नहीं है | जड़ मन से यह थाहा नहीं जा सकता है । न लोक परलोक थिर रहने 
वाली वस्तु है। अतः उनको मिथ्या जानकर धीरे-धीरे निराधार निर्गुण 
ब्रह्मनिष्ठ होवो ॥ १८ ॥ 


चौंतीसी १६ 
दद्दा देखहु विनशन हारा । जस देखहु तस करहु विचारा। 


दशृहुँ डारे तारी छावे। तब दयाल को दर्शन पावै ॥१९॥ 
लोकादिक सब जगत-को, नशवर मेघ समान । ५ उड नल 
लखि सब द्वार निरोध करि, दर्शान करु भगवान ॥ २५॥ 
मनो निरोध और कामादि की निबवत्ति के लिये, इस प्रत्यक्ष संसार सम्पत्ति : 
आदि को दद्दा ( मेघ ) तुल्य विनशनहार ( विनश्वर ) देखो (समझो) क्षणभंगुर 
` जानो और जैसा प्रत्यक्ष वर्तमान को देखो, तैसा ही परोक्ष भूत भावी दूरस्थ 
संसार को विचारों ( विचारादि से जानो ) ऐसा जानकर जब जो कोई दशो 
न में निरोधरुप 22 ( ताली ) लावता ( लगाता ) है, मन, इन्द्रियों का 
' निरोध करके .निरोध द्वारा करता है, त "सं 
le हे तभी वह दयालु ` सर्वात्माराम का 
“अन्ञष्टाभ्याम॒मे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां विलोचने ¦ 
नासारन्ध्रे मध्यमास्यामन्याभिवंदनं . ढम्‌ ॥ १ ॥ 
बध्वाऽऽत्मप्नाणमनसामेकत्वं समनुस्मरन्‌ । 
: धारवेन्मरुत सम्यग्‌ योगोऽयंयोगिदुर्लभः ॥ २ ॥” ` 
PIE ( नारद्‌ पञ्चरात्र अ० ११।४।१५-१६ ) 
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अदुष्ठों से कानों को, तर्जनी से नेत्रों को, मध्यमाहुलियों से नाकों को 
अन्य अङ्गुलियो से मुख को वन्द करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण 
करता हुआ सिद्धासन पूर्वक प्राणायाम करे। यह साधारण योगियों को दुर्लभ 
योग है । यही दशो-द्वार में तारी लगाना है ॥१६॥ | 


इति अनात्मान्वेषणागम्य संसार प्रदर्शन प्रकरण ५ 
—— OC 


अथ जीव संसारादि प्रदर्शन प्रकरण ६ 
चौंतीसी २० | 

धध्धा अर्थ माँह अँधियारी, अडे उष्य लेहु विचारी ॥ 
अड छाडि ऊध्वं मन लावे, आपा मेटि के प्रेम बढ़ावे। 
चौथे वे नन्ना मँह जाई, राम के गदह होय खर खाई ॥२०॥ 

धन का गर्व जु अन्धतम, सकल लोक भुवि माहि। 

'चौथ लोक धन प्रेम हुँ, परवश भोग दिलाहि ॥२६॥ | 

उक्त रीति से तारी आदि द्वारा ज्ञानादि के बिना अद्ध ( अधोमध्य ) इस 

` लोक में धघूधाः ( धन, धनिकता का गर्व ) तथा नेतृत्व बन्धु आदि का संग ये 
सब अंधियारी ( अन्धकार-तम ) स्वरूप हैं । इनके रहते सन्मागे सहस्तु नहीं 
दीखते हैं। और अघो मध्य लोक में जैसे विषयरूप घनादि अंधकाररूप हैं, 
तैसे ही ऊर्ध्व स्वर्ग लोक में भी अंधकाररूप हैं, सो विचार लो ( समझलो ) और 
उनकी कामना आदि को त्यागो । जो कोई ऐसा समझे बिना अद्ध के धनादि 
को छोड़कर ऊध्व के धनादि में मन लगाता है ( उसके - लिये सकाम कर्मादि 
करता है) और यहाँ की आपा ( ममता ) को मेटकर, परलोकवासी सम्पत्ति 
देवादि में ग्रेम बढ़ाता है, वहाँ के भोगों के लिये प्रेमविधिपूर्वरू,कमोपासनादि 
करता है सो चौथे ( जन लोकादि ) में जाता है। और वके न्ना ( नेता 
अधिकारी ) के अधिकार में जाता है। और उस अधिकारीरूपू राम के गदहा 
( भारवाही आज्ञाकारी ) होकर खर ( दण ) खाता है । अथात्‌ कमोंपासना के 
बल से कामी जीव यदि तीन लोक से परे जनादि नामक ब्रह्मलोक में. मी जाता | 
है, तो स्वोपाजिंत कंमांदि फलों को ही परवश भोगता है। फिर निरन्त . 
गमनागमनादि के स्थानरूप स्वर्गादि की तो कथा ही क्या कहनी दै । अतः 
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गमनागमनादि रहित होने के लिये दशों द्वारा में तारी लगा कर आत्मदर्शन 
ही कर्तव्य है । तारी लगाने से भूतो के ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान होता है । 
` शित्योरजुष्ठको मध्याङ्खुर्यौ नासाएुटद्वये । 

सृकिणयो; ग्रान्तकोपान्त्याऽङ्ुलीशेषे इगन्तयोः ॥१॥ 

न्यस्यान्तःस्थ पृथिव्यादि तच्वज्ञानं भवेत्‌ क्रमात्‌ । 

पीतर्वतारुणस्यामे विन्दुभिनिरुपाधिखम्‌ ॥२॥ 

कानों में अजुष्ठों को, नासिका दोनों में मध्यमाङ्गुलियों को, सृक्किणी ( मुख 

प्रान्तों ) में कनिष्ठिका अनामिका को, शेष दो अङ्नुलिया को नेत्रोन्त में लगाकर 
स्थित ग्राणायामी को भीतर में रहनेवाले एथिवी आदि तत्तों का ज्ञान पीतादि 


बिन्दुरूप से क्रमशः होता है और निरुपाधिरूप से आकाश चिदाकाश 


दीखता है । ( स्कन्द पु०मा०कौ०ख० ११।६-७ ) ॥२०॥ 
हि: चौंतींसी २१ 
नन्ना निरखत निशि दिन जाई, निरखत नेन रहा रतनाई । 
निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नयन छपावे ॥२१॥ 
धनवश बन्धुक प्रेमवश, निरंखत तिहि दिन रात । 
रहत विवेक विहीन अति, लहत सत्य नहि बात ॥२७॥ ° 
` धनादि के अभिलापी को नन्ना ( बन्धुं ) को देखते में दिन रात जाते हैं, 


इत्यादि ङङ्ङा तुस्य अर्थं है । अथवा परम शुद्ध नना (नेता ) सर्वात्मा ईश्वर के 
निरखते ( विचारते ) आदि में जिसके दिन रात जाते (बीतते) हैं और निरखने 


* ( विचारने ) में नयन ( मन बुद्धि ) मानो रत्न तुल्य हो रहे हैं । चह यदि 
पार वस तन तुर एक 
` निमिष भी प्रत्यच्चात्म स्वरूप से निरखने ( देखने.) पाता है, तो उसी निमेष मात्र 


में वह आत्म दृष्टि अनात्म दृष्टियों को छिपा देती है ( मिथ्या भ्रम , 
सिद्ध कर 'ेदीलदै ) ॥२१॥ । जप 
|  चौंतीसी २२ हज 


= ` पपा पाप करे सब कोई, पाप करे कहु धर्म न होई ॥ 


पमा कहे सुनहु रे भाई, हमरे सेवे कछू न पाई ॥२२॥ 
हि ६ 2, विषय 44९ रत लोभवश, करत पाप सब कोय । 
क का से धमं नहि, रह पापिहुँ कह सोय ॥२८॥ 
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आत्मदृष्टि विवेकादि रहित बन्धु पोषणपरायण और स्वयं भी पप्पा 
( विषय रस को पीने वाले ) कामान्ध सब कोई लोभवश अवश्य पाप करते हैं 
लौर लोभ स्वादादिवश पाप करने लगने पर उनसे छुछ भी धम नहीं होता है, . 


he] 


मन में ऋरता आदि फे इढ हो जाने से दया अहिंसा क्षमा सन्तोपादि करते उन्हें : 
नहीं बनता है । दैवयोग से कोई धर्म (पुण्य) हो भी जाता है, तो ( पापे खाया . 
पुण्य ) इस वक्ष्यमाण रीति से उस पुण्य को प्रवल पाप नष्ट कर देता है । नरक 
के द्वाररूप काम क्रोध और लोभ पुण्य को रहने नहीं देते हैं । अतः पूवजन्म के 
पप्पा ( निषिद्ध भोगादिजन्य पाप फल भोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखाकर . 
मानो कहते हैं कि रे भाई ! मेरी सेवा से कुछ नहीं पावोगे। अर्थात्‌ ( लोभादि 
का सेवन दीनता दरिद्रता पापकर्ता पापभोक्ता का सेवनरूप होता है, उससे आगे 
सुख शान्ति शुक्ति शुक्ति कुछ नहीं मिलते हैं-- 
“अक्ष्रद्यमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा | 
तदिह देहि देहीति विपरीतश्चुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
वोधयन्ति च याचन्तो देहीति कृपणं जनाः । 
अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि ॥२॥ (स्कंदु० ख० १।२।२) - 
पूर्वजन्म में दातव्य वस्तु के रहते, दान दया के पात्र के प्रति जो नहीं है 
इस प्रकार का अभ्यास किया गया था, मो देही ( दो ) इस विपरीतरूप से 
प्राप्त हुआ है । दो, ऐसा कहकर माँगने वाले कपण को समझाते हैं, कि अदान 
. की यह अवस्था ( फल ) दै, आप ऐसा नहीं बनो ॥ २२ ॥ | 


चौंतीसी २३ . आ 
फुफ्फा फल लागे बडि दूरी । चाखे सतगुरु देइ न तूरी ॥ | 
फफ्फा कहै सुनहु रे भाई । फल विहीन कहूँ थिर न रहाई॥२३॥ 

निष्फल मिथ्या कथन से, सत फल छागै दूर | = =. 
सो फल चाखै मुक्त गुरु, देत न झूठन तुर ॥ २९ ॥ कः 
' पाप करके फिर फफ्फा ( निष्फल भाषण ) से, व्यर्थं कूठ धर्मादि की क oF 
करने से और अधिक पाप बढ़ता है कि जिससे सचा फल बहुत दूर होता जाता है _ 
अर्थात्‌ अर्थ, घर्म, कामरूप फल संसार में समीप हैं और मोच फर के अज्ञको दूर. 
राप्य प्रतीत होता है। कहा गया है कि ( एक दूरि चाहे सब कोई ) इत्यादि, 
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ज्जज्ज्व्व््य््ल्लड्ल््््ल्अं््ं््य्स्य्स्स््स्य्स्य्य्य्य्य्य्य््च्स्य्स्स्यि 
सो निष्फल भाषणादि से और अत्यन्त दूर होता जाता है और उस फल को 
सद्गुरु सदा चाखते हैं ( नित्यानन्द का अनुभव करते हैं ) परन्तु निष्फलभाषी 
आदि को तोरकर वह फल नहीं देते हैं ( उस आनन्द को उसके हृदय में प्रकट 
नहीं कर सकते हैं )। अतः फफ्फा ( उस फलरूपता को प्राप्त ज्ञानी ) कहते हैं 
कि रे भाई श्रवणादि करके इस फल को प्राप्त करो। क्योंकि इस फल से रहित 
कोई कहीं स्थिर नहीं रहता है, सदा संसार में भटकता रहता है ॥ २३ ॥ 


चौंतीसी २४ 


बन्बा बरःबर करे सब कोई । बर-बर किये काज नहिं होई। 
बब्बा बात कहे अर्थाई। फल का मर्म न जाने भाई ॥२४॥ 
सत फल की स्तुति सब करें, ममं न जानें कोय । 
स्तुतिहि किये फल नहि मिलै, थिर पद लहै न सोय ॥ ३० ॥ 
निष्फल भाषी आदि सत्र कोई बब्चा ( फल ) के वर-बर ( बड़ाई कथामात्र ) . 
| करते है | परन्तु वरर करने मात्र से कार्य (मोचच धर्म) की सिद्धि नहीं होती है, 
“तो भी लोग प्राय; बच्चा (फल) की बातों को अर्थाय कर (व्याख्यान करके) कहते 
है। परन्तु हे भाई ! फल के मर्म को बहुत लोग नहीं जानते हैं । अर्थात्‌-- 
“सत्येन लभ्यस्तपसा दष आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम |” (दुंडक०३।१।५) 
यह नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण तप सम्यक विवेक ज्ञान नित्य 
्रह्मचयं से प्राप्त करने योग्य है, इस मर्म को नहीं जानते हैं। 
कहत सुनत जग जात है, विषय न ख्रझे काळ । 
कषिर कह रे ग्राणियाँ, बानी ब्रह सँमाल ॥१॥ (अंग की साखी)॥२४॥ 


चौंतीसी २५ 


भभभा भरमू,रहा भरि पूरी । भभरे ते हे नियरे दूरी ॥ | 
भभ्भा कहें सुनहु रे भाई। भभरे आवै भभरे जाई ॥२४॥ 
ममं ज्ञान बिनु भवन में, भरम रहा भरपूर । ` 
- ह से जनमै मरै, निकट वस्तु ह्वः दुर ॥ ३१ ॥ 
उक्त मम के ज्ञान बिना भस्भा ( आकाश और भवन ) में सर्वत्र भ्रम भरपूर 


भै 


जा 


| ८ ` (ज्यात) हो रहा हे । अर्थात्‌ बाहर भीतर सर्वत्र विपरीत दृष्टि हो रही है और 
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भभरे ( श्रान्त होने ) से नियरे ( पास ) के नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा दूर हो 
गया है तथा अम्मा ( गृह देहादि ) के सत्यादि भ्रम ज्ञान संसार में भरपूर है । 
और इस भभरने से नियरे की वस्तु से जीव दूर में हो गया है अतः सबके भम्मा 
( भवन आश्रयस्वरूप ज्ञानी ) कहते हैं कि रे भाई ! आत्मश्रवणादि करो, इसके 
बिना ही भ्रम में पड़कर के ही जीव आता जाता ( जन्मता मरता है ) ॥ २४ ॥ - 
| चौंतीसी २६ 
मम्मा सेवे मर्मन पावे। हमरे सेवे मूल गमावे॥ | 
मम्मा कहे सुनहु रे भाई । मूल छोडि कस डारहिं जाई॥२६॥ 
निकट वस्तु से दूर नर, सेवै बन्धन दानि। 
बन्धू धन भवनादि को,'नहि सेवै गुरु ज्ञानि ॥ ३२॥ 
ताते मर्म न पावई, सत्य निजातम केर। 
अन्त चले सब छोड़ि के, मूल तत्त्व नहि हेर॥ २३ ॥ 
मम्मा ( बन्धन ) रूप गृहादि के सेवन से सत्यात्मा मोच के मर्म ( ज्ञान ) 
को कोई नहीं पाता है। किन्तु इमरे ( सद्गुरु ) के सेवने से जन्मादि के मूल 
कारणरूप अज्ञानादि को गमाता ( नष्ट करता ) है । अथवा गृहादि को ये हमरे 
( हमारे, मेरे ) हैं, इस प्रकार ममतापूर्वक सेभने से जीव मूल तस्व को गमाता 
है ( नहीं पाता है) अतः मम्मा (शिव स्वरूप गुरु ) कहते हैं कि रे भाई ! 
सांसारिक ममता को त्यागकर आत्मश्रवणादि करो, मूल को छोड़कर डार 
( कार्य ) रूप गृह देहादि में क्यों जाते हो ( ममता आसक्ति करते हो ) यह 
उचित नहीं है ॥ २६॥ 
। चौंतीसी २७ 
यय्या जगत रहा भरि पूरी । जगतहुँ ते है “यस्या दूरी . | 
यय्या कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे जयजय पाई ॥२७॥ 
त्याग संकल जग पूर है, सत्य त्याग अति दूर । 
सत्य त्यागि कह “श्रवण करु, सत्य त्यागि हो शूर ॥ २८ ॥ 
यय्या ( त्याग ) यद्यपि जगत में भरपूर है । परवश त्याग सब करते है ६5 
अन्त में सभी सब त्यागकर जाते हैं। तथापि सच्चा विवेक वैराग्यपूवक त्याग 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३८ 2 बौजकं [ चौंतीसी 


०” 


जगत से दूर भी है । तथा न्यायाजित अन्नादि का दान (सत्पात्र के प्रति अर्पण) 
रुप त्याग, विवेकादिपूवक अभय ज्ञान भिक्षा आदि का त्याग (दान)। तथा-- 
| “त्याग तो ऐसा कीजिये, सब कछु एकहि बार । 

सब प्रु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार ॥” ( तीसा यन्त्र ) 
इत्यादि त्याग संसांरी जीवों से बहुत दूर है। परन्तु सच्चा यय्या ( त्याग ) 
त्याग युक्त महापुरुप कहते हें कि रे भाई ! श्रवणादि करो और सच्चा त्याग 
करो । क्योंकि हमरे ( सच्चे त्याग और त्यागी के ) सेवने से ही सर्वत्र जय जय 

पाया जाता है । सुगति कीति मुक्ति अनायास मिलती है । 

इति जीव संसारादि प्रदर्शन प्रकरण ६ 

A 2 शक 
अथ परमात्मविचार प्रदर्शन प्रकरण ७ 
चौंतीसी २८ 


। र्रा रारि रहा अरुझाई । राम कहत दुख दारिद जाई । 
रर्‌रा कहे सुनहु रे भाई । सतणुरु पूछि के सेवहु जाई ॥२८॥ 
| सत्य त्याग विनु राम के, रारि रहा अरुझाय । > 
' राम .कहत तुम बूझूलो, सतगुरु शरणे जाय ॥ ३५॥ « 
` सतगुरु से सुनि सेविये, निगुंण राम सुजान । 
' सतगुरु बिनु सब कहत नहि, बात सुव्यक्त महान ॥ ३६ ॥ 
सच्चे त्याग से रहित जीव रररा ( राम, भूमि, धन) के रारियों ( झगड़ाओं 
` इनदरो ) में अरुझाय ( फँस ) रहा है। अतः न वन्धनरूप ममता को छोड़ता है, 
न सत्य राम के भजन विचारादि करता है। क्योंकि सच्चे त्याग के विवेकादि 
से रहित राम के संशय अमयुक्त होकर भूमि धनादि के लिये परस्पर लड़ रहा है ` 
और विश्वास-किया है । तथा कहता है कि रामं नाम कहने मात्र से सब दुःख 
ओर दारिद्रय ( दरिद्रता ) चले जाते (नष्ट ) होते हैँ। अतः त्याग विवेक 
ज्ञानादि व्यथ क्‍यों किये जाये १ परन्तु रर्‌रा ( रामस्वरूप त्यागी ज्ञानी ) तो 
" कहते हैं कि हे भाई! राम के स्वरूप प्रभावादि के श्रवणादि करो और श्रवणादि के 
लिये सद्गुरु के शरण में जावो, उनकी सेवा करो, फिर प्रणामादिपूर्वक पूछो 
(अशन करो इस प्रकार ज्ञान की मापि से इन्द्र मोह अज्ञान की -निबृततिपर्क 


दुख दरिद्रता की निति होगी, वात नाम कहनेमात्र से नहीं । 


ड म हम पद ७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ४३९ 


क्योंकि-- “तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया |” ( श्री भ० गी० १।३४। ) 
उस ज्ञान स्वरूप को दण्डवत्‌ ज्ञानी गुरु के प्रति प्रणिपतन, (प्रणाम) सेवा 

और उचित प्रश्न द्वारा समझो, इत्यादि शास्त्र की आज्ञा है ॥ २८ ॥ 

है चौंतीसी २६० ४ 

. लल्ला तुतरे बात जनाई । तुतरे तुतरे परिचय पाई । 

अपने तुतर और को कहई । एके खेत दोऊ निषहई ॥२६॥ 


व्यक्त निजातम ज्ञान बिनु, भ्रमत क्षेत्र में जीव । 
लखत न सत क्षेत्रज्ञ को, जो सर्वातम. पीव ॥३७॥ 
बात मात्र से मिलत नहि, सुखसागर अविनाशि । 
ज्ञानि जन ताते कहें, राम भजिय सुखराशि ॥३८॥ 


` सतगुरु से पूछने के लिये इससे कहा जाता है, कि जिससे सतगुरु से अन्य 
` लोगों ने लज्ला ( आत्माराम, ईश्वर, स्वर्ग, सुख, ज्ञान और ज्ञान के साधनों ) 
की बातों को तुतरे ( अस्पष्ट ) जनाई है.। अर्थात्‌ पूर्णात्मज्ञानी सद्शुर से अन्य 
उपदेशकों ने अविवेकमय आत्मारामादि का उपदेश दिया है और देते हें । अतः 
तुतरे ( अस्पष्ट भापियों ) से उनके शिष्यों ने भी तुतरे ( अस्पष्ट ) परिचय 
( ज्ञानः) पाया है। इस प्रकार से सद्गुरु के बिना जो आप स्वयं तत्र हें 
` ( अस्पष्ट असत्यमापी हैं ) सो और ( अन्य ) को तुतर कहते हैं, सद्गुरु के बिना 
अपने दोपों को नहीं समंभते हैं, अतः श्रद्धा आदिपूर्वक स्पष्टमापी सद्गुरु से 
ज्ञान की प्राप्ति कर्तव्य है । क्‍योंकि ज्ञान रहित गुरु शिष्य दोनों एक माया 
मायिक वस्तु शरीरादिरूप चैत्र में ही अभिमान समता करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते हैं । क्षेत्रज्ञ में स्थिति के विना आनन्द नहीं पाते हैं | क्‍योंकि 
“अ्रद्भावाँ्रभते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रिय ।: ि 
ज्ञानं लब्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ऽ (श्रीभ० गी० ४।३६) 
: अद्वाछ गुरुसेवादि में तत्पर जितेन्द्रिय मनुष्य ही ज्ञान पाकर शीघ्र रन्ति 
अन्य नहीँ । परन्तु | द 
बः दे “शुरु सेवा जन बन्दगी, हरि सुमिर वैराग । 
ये चारो तब “ही मिलै, पूण होवै भाग ॥१॥ 
- ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास । > 25% ६ 
` गुरु. सेवा से पाइय, सद्गुरु शब्द निवास ॥२॥ (अगसाखी), . 
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गुरुसेवा सजजन की बन्दना ( नम्रता ) हरिस्मरण और वैग्य ये चारो तभी 
मिलते हैं कि. जब पूणं पुण्य रहता है ॥ १॥ तहाँ गुरुसेवा-से सम्यक्‌ ज्ञान की 
राहि, प्रेम, भक्ति जन्य सुख, दया, भक्ति में बिश्वास और सद्गुरु के उपदेशों 
में स्थिरता धैर्य ये सब प्राप्त होते हैं ॥२।२६॥ 


चौंतीसी ३० 


वचा वर वर करे सब कोई । वर वर किये काज नहिं होई ॥ 
वब्वा कहे सुनहु रे भाई । खग पताल कि खबरि न पाई।३०॥ 
ब्रह्म बड़ा भक्तहुँ बड़ा, यों कहते सब कोय। ' 
बसत जु हृदय बसावई, ताहि न जानत सोय॥३९॥ 
ब्रह्मरूप . सदभक्त कह, स्वगं पतालहुं नाहि। 
खबरि ब्रह्म की है कहीं, बसत सकल भव माह ॥४०॥ 
देहादिरूप चेत्र में आसक्त भी सब कोई वच्वा (परमात्मा और परमात्म भक्त) को 
बर वर ( बड़ा बड़ा ) कहते हैं, परन्तु बड़ा श्रेष्ठ पूज्यादि कहने मात्र से कोई 
श्रेष्ठ काय ( फल ) नहीं सिद्ध होता है। अर्थात्‌ अविद्या मोहादि की निवृत्ति 
वाचिक ज्ञान से नहीं होती है अतः वब्वा (परमात्म स्वरूप भक्त ज्ञानी ) कहते 
हैं कि रे भाई ! सद्गुरु से अवणादि करी) इसके बिना किसी ने स्वर्ग पाताल 
की खबरी (संदेश) नहीं पाई कि परमात्मा कहाँ रहता है । अतः खबर के बिना 
सवत्र अमता है | अत; सद्गुरु से सर्वात्मा विश्च परमात्मा को समझो कि जिससे 
प्राकृतिक स्वादि में भ्रमण छूट जाय ॥ ३० ॥ 
चौंतीसी ३१ 


शश्शा सर देखे नहि कोई । सर शीतलता एके होई।- 
शप्रस्ा कहै सुनहु रे भाई । शून्य समान चला जग जाई ॥३१॥ 

' सुखसागर सुखरूप है, राम हृदय के माहि। | 

र ति शून्य में, सुख खोजन जन जाहि ॥४१॥ 

ओ। सद्गुरु । शश्शा ( नित्य सुख भे न्समुद्र 
 कोकोईनहीं oe है, कि जहाँ दा और हक तो (ह) है जय 
००2 2 जिस सुखसिन्चु के ज्ञान से सुख मोच परमात्मा आत्मा की एकता का अनुभव 
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होता है | अतः सुख मोचादि की इच्छा निबृत्त हो जाती दै, उस ज्ञानानि से 
कर्मादि मल नष्ट हो जाते हैं । अतः कहा गया है कि , 

«नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते |” ( श्री० भ० गी० ४।३८ ) 
यहाँ ज्ञान के समान पवित्र अन्य नहीं'हे। अतः शश्शा ( शान्त सुख 
स्वरुप ज्ञानी ) कहते हैं कि रे भाई ! सुख सागर के श्रवण विचारादि करो | - 
सुखसागर के श्रवण ज्ञान विचारादि बिना सब संसारी शून्य ( तुच्छ ) के समान 
होकर चला जा रहा है । तथा शुन्यरूप आकाश में ( स्वर्गादि में ) सुख स्वामी 
आदि को खोजने चला जा रहा है। अतः इस शून्य में गति आदि की निवृत्ति र 
शान्ति मुक्ति के लिये श्रवणादि अवश्यं करो ॥ २१ ॥ 
चौंतीसी ३२. 
पष्पा पर पर करे सब कोई । पर पर किये काज नहिं होई ॥ 
ष्पा कहे सुनहु रे भाई। राम नाम ले जाहु पराई ॥३२॥ 
अति परोक्ष जगदीश को, सत्य कहत सब कोय। 
लखत न आतम राम को, जाते सद्ाति होय॥४२॥ 
श्रवणादि के बिना ही पष्या ( परोष ईधरादि श्रेष्ठ वस्तु ) को षर षर 
( खरा खरा, सत्य सत्य ) सब कोई कहते हैं» अपरोक्ष सत्यात्मा को समझने के 
लिये यत्न नहीं करते हैं । परन्तु परोच वस्तु को सत्य-सत्य कहने से, अपरोक्षात्मा 
के ज्ञान के बिना मोच सुख की प्रापिर्प काय सिद्ध नहीं होता है, अतः षष्पा 
(मुक्त श्रेष्ठ ज्ञानी कहते है कि रे माई! श्रवणादि करो और अपरोचच नित्य 
मुक्त रामस्वरूप को हृदय में लेकर ( समझकर ) माया जाल संसार से पराय 
( भाग ) जावो ( असन्नात्मनिष्ठ होवो ) । क्यों क्रि 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह. 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥” ( क००२।६।१०) 
जब मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ निर्विषय होकर आत्मनिष्ठ होती दैं। बुद्धि स्थिर 
हो जाती है तब उसे अवस्था को परम गति कहते हैं ॥३२ ॥ 
ह इति भरमात्मविचार प्रदर्शन प्रकरण ७ 
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चौंतीसी ३३ 2 
सस्सा सरा रचो बरियाई.। शर बेधे सब लोग तबाई॥ | 
. सस्सा के घर सुन शुन होई। इतनी बात न जाने कोई॥३३॥ : | 
` भजन ज्ञान से विमुख को, दाइन हित जगदीश । । 
: रचा. सरा कामादि तहूँ, डारत जनु करि खीस ॥४३॥ | 
ईश्वर सब उरवासि नित, जानत सब का ममं। | 
अज्ञ जीव समुझत नहीं, ताते करत अधर्म ॥४४॥ | 
जो कोई राम नाम लेकर भागने वाले नहीं हैं, उनके दाह के लिये सस्सा | 
- ( ईश्वर ने संसार क्रोधरूप बरियाई ( प्रवल ) सरा ( चिता ) रची है। उसमें डाल | 
कर काम लोभादि शत्रु, शोकादि शरों से वेधकर जीवों को तपाते ( जलाते ) हैं | 
क्योंकि जितनी बात का सुन शुन ( श्रवण. विचार ) सस्सा ( ईश्वर ) के घर 
( हृदय ) में होता है, इतनी बात को कोई जीव जानता नहीं है । अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
' ईश्वर अन्तर्यामीरूप से सबके हृदयों में सदा रहता है । अतः धर्माधर्म सबको पूर्ण 
रीति-ऐे जानकर सबके फल को अवश्य .देता है और जीव अचेत रहने के 
कारण .प्रायः अधर्मं करता है अतः चिता से नहीं बचता है, ईश्वराधीन 
होकर कष्ट भोगता है । र । 
„ ,, = “ईश्वराधीनतो जन्तुः स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा। 
[ : „ निजकर्मानुसारेण पुनरायाति याति च ॥”॥३३॥ 
Romie cr चौंतीसी ३४. , 
हहा करत जीव सब जाई । हषे शोक सब माहिं समाई॥ 
हँकरि-हँकरि सब बङबड़े गयछ। हहूहा म्म न काहू पयऊ॥३४॥ ` 
४% . करि अधमं क्रोधादि वश, दीप्त चिता में जाह ।. 


क बारण भी मानत नहीं, पड़त द्वन्द्व दुख माह ॥४५ ॥ 
ईश सुबारण ममं को, जब लग जानत नाहि। 
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हहहा ( बारण ) कर रहें हैं, कुमार्ग अधमं से रोक रहे हैं, तो भी कामी अविवेको 
जव सब कुमागादि में ही जाते हैं। अत; हर्ष शोकादि इन्द्र में सुब समाता हे, 
तथा इन्द्र सब में समाता (ग्राप्त होता ) है और इन्दों से पीड़ित होने पर 
हँकर-हँकर ( रो-रो ) कर सब बड़े-बड़े लोग भी गये कि जो कोई ह॒ह्ह्या ( बारण, 
निषेध ) के सर्म को नहीं पाये ( दुअरित्र काम क्रोध लोभ को नहीं त्याग सके ) . 
अत; यह मर्म ज्ञातव्य है ॥ ३४ ॥ 
क्ष्षा क्षण में सब मिटि जाई । चे परे कहुको समुझाई॥ | 
षेव परे काहू अन्त न पाया । कहहिकबिरअगुमनगुहराया॥२४॥ 

इति श्रीसदगुरुकबीरक्ृते विविधबन्धबीज- 

विध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे ज्ञानप्रदमष्टमं 
चौंतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥८॥ 


` क्षण में मिटती देह सब, फिर-को क्या समुझाव । र 
मानव तन के अन्त भै, सत्य ममं नहि पाव॥ ४७॥ 
ताते प्रथमहि करिय सब, निर्मल घर्मः विवेक । 

° लखि क्षेत्रज्ञहि नित्य सुख, धारिग मन में एक ॥ ४८॥ 


मर्म ज्ञानादि के विना बार-बार शरीर होता है और सत्र क्षदक्षा (वत्ररूप शरीर) 
क्षण में मिट जाते हैं । अतः यह वतमान शरीर भी चणमंगुर है | तहाँ यदि मम 
ज्ञानादि को नहीं प्राप्त किया गया, तो कहो कि छेव (मृत्यु के तरवार की धार) के 
इसके ऊपर पड़ने पर ( सत्यु के बाद ) किसको कौन क्या समझावेगा ? अतः 
चेव पड़ने पर ( मानव तन के नष्ट होने पर ) इस संसार के अन्त को किसी ने 
नहीं पाया ( जीवन्युक्ति के बिना किसी को विदेह मुक्ति नहीं मिली ) । कबीर 
. साहब कहते हैं कि इसी कारण से अगुमन ( आगे के गुरु महात्मा एक जीवन 
मुक्ति के लिये गृददरा गये हुँ, पुकार कर कह गये हैं । कि अ 
कविग्मुक्तथ विमुच्यतें ।” (कठ० २।४। १।) “अन्न ब्रह्म समश्नुते | (कठ० २।६।११) | 
जीवन्धुक्त फिर विदेह झुकत होता है। ज्ञानी यहाँदी बर्ष को प्राप्त करता है। अतः हँ 
(जियत आपु लखु जियत ठौर करु” “जियत न तरह गुये का तरह? 
इत्यादि उपदेश दै । MP 
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` बन्दे स्वं सच्चिदानन्दं रामं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नियुंणं निर्मलं शान्तं सगुणं सर्वकारणम्‌ ॥१॥ 
देवानां देवमच्यक्तं व्यञ्जन्तं सर्वसाक्षिणम्‌ । 
अनन्तं ` परमाद्वैतं मायया द्वेततायुतम्‌ ॥२॥ 
योगिभिन्ञौनिभिध्येयं ज्ञेयं इन्द्वविवजितम्‌ । 
ज्ञातं स्तचिततबृत्तिस्थंसर्वव्याधिविनाशक्म्‌ ।।३॥ 
लभ्यं सत्येन योगेन तपसा पावनेन च। 
सम्यग्‌ ज्ञानेन भक्तया च, ब्रह्मचर्येण नित्यशः ॥४॥ 
यज्ञाभान्न परो लाभोः न सौख्यं विद्यते परम्‌ । 
` यस्मिञ्जञाते न वै ज्ञेयं शिष्यते त॑ नमाम्यहम्‌ ॥७॥ ` 


बन्दौं ब्रह्म अनन्त सुख, निगुण परम प्रकाश । 
जाके ज्ञान विचार से, मिटत अखिल भव फाँस ॥ १॥ ˆ 


बन्दौं सदगुर के चरण, राम रमावन हार । 
* जगत रमण को टारि जो, करत शोक _ दुख पार ॥२॥ 


स्व तुल्य यह सब संसारा। मायामय अति अगम अपारा ॥ 

तीन अवस्था स्वप्न असाँची। यों श्रुति सन्त कहतं सत बाची ॥ 

पर ब्रह्म नर शृङ्ग जु दोऊ। सत इक असत्‌ कहत सब कोऊ || 

स्म न.सत नहि असतहि जानिय | तथा जगत यह सकलहि मानिय ॥ 

' असत होय सो दीखै नाहीं। नहीं ज्ञान पथ में कभि आही ॥ 
सत नहिं विनशै रहे सदाही। बाध बुद्धि जह होबत नाहीं ॥ 
 देखिय स्वम नशत पुनि सोई। मिथ्या ताहि कइत सब कोई॥ 
 - तथा अवस्था युत संसारा। देखिये नशत सु बारम्बारा॥ 
पयं एक सत अचल अनादी। ताहि सुलखत मिटत जन्मादी ॥ 
क सो सत्‌ अद्य कहिय अविकारा | सकल विश्च का अमल अधारा ॥ 
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IIIT 
राम ताहि को जानत योगी । निज सत आतम लखत अभोगीः॥ 
ऑकारहुँ सो अजर अनन्ता। व्यापक विश्वरूप मबन्ता ॥ 
रक निराकार सो देवा | बिनु विवेक नहिं जानिय मेवा ॥ . 
रहत निरन्तर सब जग माँहीं। जानत संत विमल मति जाहीं। , 
चिदाकाश सो कहिय अनन्ता | गावहिं तिहि पुराण श्रुति सन्ता ॥ 
नाम रूप जाके कछु नाहीं। नाम रूप कल्पित ता माँहि॥ 
ताते परम अदृश्य सदाही। दृश्य साक्षि विनशत सो नाहीं ॥ 


सदशुरु वचन विचार से, ताहि जानि निज रूप । 
जन्म मरण भय रहित जन, होत सुशुद्ध स्वरूप ॥३॥ 
सोइ ओकार अजर सर्वादी। चित्रकार अज अमर अनादी॥ " 
विश्व चित्र घरि विश्व कहाचै | तैजस स्वप्न चित्र उपजात्रै ॥ 
विविध रूप राजत सुविराजा | हिरणगर्भ साजत सुख साजा॥ 
रज्ञ परम सुखरुपहि जोई | सवंशक्ति युत ईश्वर सोई॥ 
ऑकारहि के प्रथम . अकारा। विश्व बिराटक वाचक सारा॥ 
द्वितीय पुनि उकार ता माँहीं। तैजस हिरणगभ बतलाहीं ॥ 
तामें - व्यञ्चनमात्र मकारा । ग्ाज्ञ ईश वाचक अति सारा ॥ 
पुनि अकार ब्रह्मा का बोधक। सृष्टि करत जो वेद प्रबोधक ॥ 
विष्णुक वाचि उकार कहावै। पालक जाहि सन्त श्रुति गावे ॥ 
शंकर जग संहारक जोई। कहत सकार ताइ शभ सोई ॥ 
शंकर शुद्ध स्वरूप शिव, तामें प्रविशत अन्त । 
सकल अकार उकार युत, ताते सो भगवन्त ॥४॥ 
विश्व विराट सहित आकारा। ल उकार माँहि संहार | 
"तेजस हिरणगर्भ युत सोऊ। लदि सकार निज रूप 204. 
इसि सकार शिव रूप समाहीं । प्रविशत अ कि कल त 
ताते संहारक सो दोई। परम देव भगवन्त श 
सुप्ति प्रलय के माँहि सो, रहत जगत का मूल । | 
पुनि ताते सब प्रकट हो, जात जीव ह न 3 ६ 
माया मय होवत संसारां। रखक सत्य 4 र छ छ 5 
सायायुत निज सत्य खरूपा रचत धस ` 
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ताते स्थूल जगत पुनि होई। निज स्वरुप कर्ता रच सोई॥ 
निज स्वरूप माया युत. कर्ता । होषत पालक पुनि संहता ॥ 
ताते. न्रा विष्णु हुँ सोई। शिव स्वरूप निज रूप न दोई॥ 
रजो धारी निज रुपक माँददी । सूजत ईश प्रज्ञा कहलाहीं॥ 
चारि सतोणुण पालक सोई | इश्वर विष्णु और नहिं कोई ॥ 
घरि तमोणुण परम विशाला । संहारक शिव होवत काला.॥ 
गुणकृत कल्पित भेद सब, मिथ्या ईश्वर माँहि । | 

भेद रहित निज रूप सत, राम ब्रह्म कहु ताहि ॥६॥ 
मिशुंण निराकार अति सत्यम्‌ । सगुणहुँ निराकार सुख सत्यम्‌ ॥ 
. निशुण सत से भिन्न न सोई। निराकार सत सगुण जु कोई ॥ 
ईशर सो माया वल धारी। ज्ञान क्रिया बल अद्भुत सारी ॥ 
निगुन से अति अन्य न सोई। तासे निर्गुण अन्यहुँ होई॥ 
साया गुण बिहीन सो शुद्धम्‌ । राम त्रम शिव विगत विरुद्धम्‌ ॥ 
) ` सर्वाम सबका परकाशक। चन्द्र सूयं तम काहु विभासक ॥ 


निमय अति निर्वेर सदाही। एक असङ्ग अखण्ड अदाही ॥ | 
ओंकारादि शब्द का लक्ष्यम्‌ | वाच्य न होत न होत अचच्यम्‌ ॥ 
सगुण क्रिया युत जाति सुयुक्ता | सङ्गिहि होत वाच्य पद उक्ता ॥ 
निर्गुण निराकार अज जोई | सो न बाच्य पद लक्ष्यहिं होई ॥ 
अस आकार लक्ष्य सर्वादी | ताहि लखत कोइ मुनि सतवादी ॥ 
गुरु सतशास्न बचन से जाने | ओंकारहि सर्वादिहुं मानै॥ 
` तदापि विवेक बिना नर कोई । सत ओंकार लखत नहिं सोई ॥ 
लिखि के भेटत जाहि पुनि, ताहि कहत ओंकार । 
सो अविवेकी मूढ़ जन, लखत न सत करतार ॥७॥। ` 
न वेद मूल ओंकारे महाना। शब्द ब्रह्म तिहि कहत सुजाना ॥ 
आदि नाम तिहि सन्तन गाया। सकल चराचर माँहि समाया ॥. 
 सोक्या लिखि मेटन के जोगू। बिजु विवेक नहिं ज़ानत लोगू ॥ 
ह सो Fie म्‌ > ~ 
सोऽह ओम्‌ अहम्‌ इति गाव । तस्वमसी कहि तिहि समुझावें ॥ 
जाकी इच्छा से भव होई। वेद. मूल ओकार हुँ सोई ॥ 
pee इमि जानत सो विज्ञ जन, सर्वाम ओंकार । 
ओ खि निज सत्य स्वरूपही, उतरत भव जळ पार ॥८॥. 
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| चौंतीसी २ 
क॑ प्रकाश निज ज्ञानस्वरूपा। सो ऑकार विमल सतरूपा || 
हृदय माँहिं तिहि देखहिं योगी | त्यागि विषय रस जगत वियोगी ॥. 
हृदय स्वच्छ करि मन सुप्रसजम्‌ | तहाँ, लखहिं ओंकार प्रपन्नम्‌ ॥ 
सुख स्वरूप जो हृदय प्रकाशै | सो ओंकार स्वरूप ही भासै ॥ 
अगंह अपार रूप लखि सोई । ब्रह्मानन्द मगन जन होई॥ 
ब्रह्मानन्द स्वरूप लखि, करि तहँ अचल निवास । 
पुनि भव-भ्रमहि न भक्त जन, लह॒हि ब्रह्म पद खास ॥९॥ 
चौंतीसी ३ 
खं विश्च ब्रह्मम अमल डोंकारा | सदा एक रस शुद्द अपारा ॥ 
सर्वाधार विकार विद्दीना। अति सक्षम तिहि कहत प्रबीना ॥ 
सदाऽसङ्ग सब हृदय निवासी | चिदाकाश निगुण अविनाशी ॥ 
ताहि लखन चह जो मन माँदी । सङ्ग दोष सो तजै सदाही॥ 
रहि इकान्त तन मन को शोधै। करि सुभक्ति मल मदन निरोधे ॥ 
त्यागै मिथ्या खसम अनेका | गहै एक विश्च ईश्वर टेका ॥ 
संवान्तर बाहर लख सोई | आब्वागमन रहित अल जोई॥ 
चमाशील युत रहै सदाही। सन्तोपी शम. दम गुण ग्राही॥ 
शौच दया सुविचार युत, श्रद्धाभक्ति सुधार। 
सो विरागि अम्यासि नर, अक्षयपद लह सार ॥१०॥ 
चौंतीसी ४ 
शं गनेश सब विध्न विनाशुकं | सद्गुरु सब संत अर्थ प्रकाशंक॥ 
शुरु के वचन गणेश प्रचीना | हरत मोह नमता मद दीना ॥ 
ताहि हृदय नित घारत जोई। ताहि न बिघ्न देवकृत होइ” 
सर्व विघ्न गुरुभक्ति विनाशै। रामभक्ति सुख अमल प्रकाशे ॥ 
सकलो विघ्न अभक्तन लागी। रचा ईश नहिं उखत अभागी ॥ 
जो इमि जानि भन्नै भगवन्ता । सेके गुरु सज्जन शुभ सन्ता ॥ | 
विषय: कथा नहिं मन मँद रायै । गुरु वचनासत हृदय बसावै॥ | 
राम -कथा नित सुने सुनाबै । अथवा गुरुपद ध्यान . लगावै। 
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सो न परै भव फन्द में, गहै अगम गम्भीर । 
राम जहाज अपार अति, पावै भव का तीर॥११॥ 
चौंतीसी ५ 

घं घन घट चत नश्वर देहा । होत बार बहु नहिं सन्देहा ॥ 
गभवास दुख जन बहु पात्रै । जब लगि भक्ति न हृदय इठ़ाचै ॥ 
शुरु वचनामृत करे न काना | तब लग जन्म मरण दुख नाना ॥ 
जीव लहै तहँ दुःख अनेका । सब दुख रहित निजातम एका ॥ 
घरहुँ माहि सो रहत असङ्गा | सकल प्रकाशक विमल अभङ्गा ॥ 
यदि ताका होवै कमि नाशा। नाशक कोन करै प्रकाशा ॥ 
सव साक्षि नाशहुँ को भासै। आप स्वयं जग ज्योति प्रकाञ्ञै ॥ 
याते अन्तज्योति महाना। बहिज्योंति प्राणहुँ का प्राणा ॥ 


मन मति इन्द्रिय प्राण युत, मूल अविद्या देह। 
सूक्ष्म देह तह आतमा, भासक नित्य विदेह ॥१२॥ 


घटाकाश सम विगत विकारा | सो कूटस्थ सब देह अधारा ॥ 
देहन में प्रतिविम्ब समाना | चिदाभास होवत हैं नाना॥ 
चिदभिव्यक्ति स्वरूपदि सोई | सात्तिक बुद्धि माँहि बहु होई ॥ 
सूक्ष्म देह का बुद्धि सदज्ञा। तहाँ रहत प्रतिमास अभङ्गा॥ 
सो व्यवहारिक जीव न आना । कर्म करत भोगत फल नाना ॥ 
कमं विवश सुख दुख सो पाचे । लहि निज रूपहि मुक्त कहाचे ॥ 
सदगुरु वचन ज्ञान फल दायक । दीनबन्धु शुरु परम सहायक ॥ 

सदगुर सेवन ज्ञान बिनु, देहन में मन लाय। 

गर्भं देह संसार में, पुनि पुति आवै जाय॥१३॥ 


'बिना विदेह शक्ति फल पाये । स्रक्ष्म देह युत जीव सदाये॥ 
रदत आवद्या युत संसारी। चिदानन्द निज रूप विसारी ॥ 
गमनागमन करत नित सोई। जन्म मरण पावै पुनि दोई॥ 
उत्तम देइ युत भ्रमत सदाहीं । सकल योनि में सुख दुख पाहीं ॥ 


शुख लेशहि दुख ठह अपारा। वहत मोह ममता के धारा॥ 
। स्थूल देइ से सक्षम योगा । जन्म कहिय तहँ मरण वियोगा ॥ 
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स्थूल देह से स्थूलहि भोगा । भोगत सहित सदा सब रोगा॥ 
क्ष्म देह से परचम होई | भोगहुँ मानस रोगहुँ . दोई॥ 
कारण देह युतहि जब होबै । तब सुपुप्ति में रोग विगोवै॥ 
रोग बीज तहऊँ रहताहीं। ताते जीव बहुरि भव पाहीं ॥ 
भोगहिं तहवाँ निज आनन्दा । पुनः 'परहिं.मोहज भव फन्दा ॥ 


इमि अनादि संसार यह, देहादिकहि गंभीर । 
बहत तहाँ संसारि सब, बचत कोइ मतिधीर ॥१४॥ 
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अधिष्ठान चिति सक्षम काया । चिदाभास ये जीव कहाया॥ 
संसारी कर्मादिक कर्ता। बिनु विवेक दुख पथ पग धरता ॥ 
करि अभिमान पँधत तनु माँहीं। लखत न कर्ता राम सदाहीं ॥ 
प्रमाता प्रमाण बल पाई | करण सहित कर्ता कहलाई ॥ 
भोगत भोग अविद्या युक्ता | लखत न निज स्वरूप नित मुक्ता ॥ 
ताते करत सकल अभिमाना । देह गेह में रहत ग्रुढाना ॥ 
कती निज व्यवहारि स्वरूपा। ईश अधीनहिं चद्ध कुरूपा ॥ 
ताको निज स्वरूप सत जानै । विष अमरित जचु एकहि साने ॥ 
लखये न अमरित रूप विविक्तं | निजु आतम कर्त्व वियुक्तं.॥ 
मायी जो कता जगदीशा। अन्तर्यामिहुँ कहत मुनीशा ॥ 
सो निजातमा लखत न ताहीं । तलु धनादि जा कहें प्रिय आही ॥ 

कार्यं करण से रहित अज, जग कर्ता जगदीश । 

वेद वाक्य गुरु वचन से, जन विवेकि कहूँ दीश ॥१५॥ 

विनु विवेक अनुमान से, तिहि जानत जन जोय । 

कार्य करण संयुक्तहि, मानहि ता कहें सोय ॥१६॥ ` 

क हि 
अलुमानहुँ करि मानहिं जाही | स्थूल देह युत मानहिं ताही ॥ 
कहहिं सुथूल युक्त भगवन्ता | आवागमन सहित निज कन्ता ॥. 
लखि न बिजु विवेक" विश्व एक । कहहिं देह ` युत ब्रह्म अनेकं ॥ ER 
कोइ कालहिं कर्महि को मानहिं । कोइ स्वभाव कोइ परकतिहिजानहि। | 
थे जड़ स्वयं अचेत सदाहं । किमि सचेत कतो पद पाहीं ॥ म 
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तिते जग कर्ता इक रामा। मायापति सब जग विश्रामा॥.. ताते जग कर्ता इक रामा | मायापति सत्र जग विश्रामा ॥. 


चेतन निर्गुण यद्यपि सोई। कर्तृतादि तहँ युक्त न होई॥ 
तदपि तहाँ माया जग मूला । होत सकल कारज अलुकूला ॥ 
चित्रकाश लहि करत पसारा | ब्रह्म देव तहँ देत संहारा। 
त्र माहि जग होत विवर्ता। माया विपरिशामिनी कर्ता ॥ 
माया माहिं स्वभास सुयुक्ता। अर्म सुदेव ईश पद झुक्ता॥ 
नित्यमुक्त सर्वज्ञ सदाहीं। स्वशक्ति युत ईश कहाहीं ॥ 
श्रुति सिद्धान्त सन्त मत येहू। तहँ न स्थूल सक्षम कोइ देहू ॥ 
भक्त भक्ति वश देह जु भासै। मायामय सो अधिक उजासे॥ 
सृष्टि्काल में सोउ सुखेला। करत ईश लहि देव सुमेला॥ 
ग्रलयकाल में रहत अकेला | करत सृष्टि बिनु देवक मेला ॥ 
आदि सृष्टि कर्ता जगदीशा। केवल यों .सब कइत शुनीशा ॥ 


सृष्टि हुए ब्रह्मादिक कर्ता। कोइ पालक होवत संहता ॥ 


ब्रह्मा विष्णु महेशः रवि, गणपति शशि इन्द्रादि । 
शक्ति शारदा सृष्टि में, सहकारी वरुणादि ॥१७॥ 


सकल जीव निज कर्मन द्वारा होत सृष्टि का हेतु अपारा ॥ 


इशाई जीव कर्म अनुसारा । रचत सृष्टि शुभ अशुभ उदारा ॥ 
सो साधारण हेतु कहावै। राग टेप बिनु जग उपजातै ॥ 
स्व स्त्रभाव माया को प्रेरी। करत सृष्टि सो सहज घनेरी॥ 


ताते ईश पानि सम हेतू। विश्व वृक्ष की माया खेतू॥ 


जीव कर्म कामादि घनेरे। वासनादि बहु बीजक फेरे ॥ 


ताते होत विचित्र शरीरा। भोग विभेद अनुग्रह पीड़ा ॥ 
भुत सकल भौतिक जग जोई। जीव कर्म अनुकूलहि होई ॥ 


sr 


SF SN 


कहीं भूमि अति सुखद सुपन्था । तीर्थ स्वर्ग तिहि कह सदूग्रन्था ॥ 
कर्हि बन वाग सुगन्ध समीरा | कहुँ अति विमल विपुल वह नीरा ॥ 
कईं देव सन्तन का स्थाना। गावत वेद पुराण महाना॥ 
कह श्रद्धायुत भक्त निवासा। मानहु यहाँ अमर पति बासा॥ 


` इुसुभित बन फल युत कोइ देशा | इत्यादिक सब पुण्य प्रदेशा ॥ 
कडु अति विकट भूमि भयकारी | बिकट पन्थ भय युत. नर नारी ॥ 
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विषम भूसि अति शुष्क पहारी | निरस रेत युत शरकर धारी॥ 
प्यासा पथिक नीर नहिं पावै । मृग तृष्णा लखि मृग जहे. घावै ॥ 
चोर जुआरि बसहिं जेहि ठाउँ | हिंसक व्यभिचारिन का गाऊं ॥ 
शठ वञ्चक जहँ बसहिं न सन्ता | जह न" भजे नर गुरु भगवन्ता ॥ 
असत परायण वेद विनिन्दक । बसहिं जहाँ न धर्म निज चिन्तक ॥ 
पाप प्रदेश जानिये ताहीं। दुःखंद सदा कुमतिम्रद आही ॥ 
जलहुँ तीर्थ मुनि सेवित होई । पाय इयोग पाप मय सोई॥ 
तेज वायु नभ माँहिं बिमेदा। लखहिं सन्त कर्मज सुख खेदा ॥ 
काल पाय कर्मज परिणामा | भूतन माँहि होत बहु ठामा॥ 


ईदवर की लीला सरिस, सो सब भेद महान। 
कम काल सम्बन्ध कृत, जानत सन्त सुजान ॥.१८॥ 


कोइ उत्तम जन धन थल पाई | पूर्व कर्मफल सकल सहाई॥ 
तलु सुरूप. कान्ता कमनीया | गन्त न देव गुरुहुँ महनीया ॥ 
घन घट सम क्षणभंगुर देहा। विनशत तहाँ नहीं. सन्देहा ॥ 
अहो महा माया का जोरा। ताहि पाय जन होत बिभोरा॥ 
तसु घनादि माया नहिं आना | ताट्विं पाय कोइ होत दिवाना ॥ 
ब्रह्म शिव हरि बुध इन्द्रादी । देह नाम हँ होवत सादी॥ 
ऑंकारहुँ गणपति हरि रामा। विदित सकल अनादि जे नामा ॥ 
देही के. सो नाम मभनीजै। देही ब्रह्म अलख लखि लीजे ॥ 
अन्तर्यामि ईश सोइ साँचा। व्यापक सो जा वश जग नाचा ॥ . 
एक अनेक रूप सो भासै। गहि उपाधि बहुरूप प्रकाशै ॥ 
बिलु विवेक भजहीं नर देहा । जन विवेकि भज देहि अदेहा ॥ 
निणेण भक्ति कहिय सत ताही | जो अदेह गत प्रीति संदाही॥ 
देहत माँहि अदेह को, जानि भर्जाह जो सन्त । सद 
जर्पाह राम गुरु सेर्वाह, सो सुख लर्हाह अनन्त ॥१९॥ . 


नाम रुप नहिं कोई अनादी । है स्वरूप से कह सतवादी ॥ 
किन्तु, परम्परा से कोई। नाम सुरूप अनादिइँ होई॥ 
नाम रहित के नाम अनन्ता। देह रहित के दंहहिं सन्ता। 
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सात्तिक राजस तामस देहा। गुण स्वरूप कल्पित तहँ गेहा ॥ 
देह. सेती जन पावहि देहा। उत्तम मध्यम अधमहुँ गेहा ॥ 
जहाँ नेह करिये दिन राती। पाइय सो हित अहित अराती ॥ 
सकल देह तजि भजि नितं रामा । पाइय मोक्ष अचल विश्रामा || 
भजन करत व्यवहारिक जीवा | भजत जाहि सो निर्णुण पीवा ॥ 
माया शक्ति ताकि अति गाढ़ी। रचत समन जग विविध प्रगाही ॥ 
भजत भजत जब जागत जोई। विगत बिमोह मुक्त सो होई॥ 
अतः कहत श्रुति सन्त सदाईं। जागिय मुक्ति लहिय सुख भाई ॥ 

जागिय पन्थ दुगंम अति, समुझि चलिय मन माहि । 

सदगुरु से बुझि लीजिये, संशय . शोक नशाहि ॥२०॥ 


` चौतीसी ६ 


इङ्झा भयद विषय कामादी । ब्रिनु जागे भय देहिं धनादी ॥ 
भय स्वरुप तिहि सब संसारा। जो न जागि निज तस्त्र सँभारा ॥ 
निरखत विषय काम मन लाई। सो सुधि बुधि सब देत गमाई ॥ 
काम क्रोध मद लोभ सुयुक्ता। हिंसक होत न हरि गुरु भक्ता ॥ 
मानवता को नाशत सोई। बिनु विवेक विषयी जो होई.॥ 
अति कामी पामर कलाने । जागे सोउ सुख सद्गति पावे ॥ 
SI चौंतीसी ७ 

चं कुचोर जग चित्र स्वरूपा | ईश .रचित गावहि सुनि भूपा ॥ 
तहाँ देहिं मन जो जन कोई। चित्र चोर वश सो नित होई ॥ 
दरत सुविमल विवेक विरागा । चित्र कुचोर बढावत रागा ॥ 
ताते सुनि सद्गुरु की वानी। चित्र सकल तजिये दुख दानी ॥ 


“न सित्रकार लखिये शिव एका | करिय. विचार सुविमल विवेका ॥ 


चौंतीसी ८ | 
'छं निर्मल असङ्ग सब स्वामी | सर्वात सब अन्तर्यामी ॥ 
सकस धषेत्रपति राजा सोई। अति समीप लख पाब न कोई.॥ 


NANA 


 जअन्मादिकि दुख रहित अनन्ता । ब्रह्म अनादि शुद्ध भगवन्ता ॥ . 
 छखत ताहि जन शोक बिह्दीना । होत सुत्त नहीं दुख दीना ॥ 
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- सो निमँल प्रभु दूर नहि, सर्वातम सब पास | 
गुरु गम से लखि ताहि नित, मेटिय सकल दुराश ॥३१॥ 


करि दुराश मरकट सम लोगा। बँघत आपु भोगत दुख भोगा ॥ 
इन्द्रिय मन वश दुख सो होई। बिनु सद्गुरु लख पाव न कोई ॥ 


चौंतीसी ९ 


ज॑ जीतिय मन इन्द्रिय प्राणा । जेता होय लहिय निज ज्ञाना ॥ 
भोगिय निज प्रारब्ध तथापी | तन अभिमान न करिये कदापी ॥।. 
तन मन मारि राम रस पीजै। यौवन मद तजि पार लहीजै ॥ 
विषयवासना जारिय सारी । सोई घटमाँहिं करिहिं उजियारी ॥ 
बिल मद्‌ यौवन युत शुभ प्राणी । सद्गुरु वचन सत्य का ध्यानी ॥ 
वितु श्रम भवसागर. के पारा। पावत हें सुख सिन्धु अपारा ॥ 


चौंतीसी १० 


झं नेपथ्यरूप संसारा। बनत येष तह विविध प्रकारा ॥ 
शंका वात वहत. तहँ कामा | रहत न स्थिर तह वेष सुठामा ॥ 
तह नर तनु लहि करिय सुठौरा । बनिय नाम विवश मति बौरा ॥ 
करि विवेक सब अरुक निवारी । पष्य परम सिद्धि सुख भारी ॥ 
जो यहि तबु नहिं अरुझ निवारा | तो नर. जन्म व्यथं संसारा ॥ 
पुनि अनन्त कोरिहुँ तु पाई । मानव तजु लहि होत भलाइ ॥ 
नर तलु पाय कुकाम गिहाई। भक्ति ज्ञान से लह सुख भाई ॥ 
` चौंतीसी ११ 


जं सुख शयन तजिय मद मूला । त्यागिय विफल गान गतिकूला ॥ 

` मन थिर करि निज आतम राखिय । असत अमंगल अहित न भाखिय | 
बोलिय मधुर सुहित सत बानी | तजिय कपट सब काम क्हानी-।५, 

- करि विवेक भजिये नित रामा । यह निज ज्ञान परम सुख घामा ॥ 
है चौंतीसी १२ नह: क 

नट कुभूमि शब्दादि विमेदा | जहाँ जाय मन लह अतिखेदा॥। 
बिकट बाट मन में इक ऐसा | विषय जाल जाते गृह पैसा॥। | 

लिप्त होहिं सो मन में जाई। मनहुँ रहत तामें लिपणई॥ 
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बिनु विवेक सो नहि नशै, विषय वासना एक। 
ताते सदगुरु वचन गहि, करिये सत्य विवेक ॥२२॥ 


चौंतीसी १३ 


ठं जन संघ विवेक विहीना। ठग कामादि करत तिहि दीना ॥ 
सो ठग नित्य रहत तिहि पासा । करत क्रूर मन बुद्धि विनाशा ॥ 
जो ठग चीन्हि विनाशै ताहीं। अचल स्थान सो लह मन माँहीं ॥। 


चौंतीसी १४ 


.ड शकर संहारक देवा। विविध त्रास डं ध्वनि अवरेवा ॥ 
बिजु . विवेक ताते भय होई। मरण त्रास मानत सब कोई ॥ 
अभिनिवेश कहते तिहि ज्ञानी । ताहि अविद्या रूपहि जानी ॥ 
बिजु विवेक ताका नहिं नाशा। होत न निर्भयरूप प्रकाशा ॥ 
निज आतम ईशहुँ से डरहीं। अज्ञ न हृदय अभयपद . घरही ॥ 
उद्देगहि औरहिं कहुँ आपइँ। हवै उद्दिम सहे दुख पापहुँ ॥ 
निभयपद निजरूप महाना | तिहि लखि सन्त तजैं अभिमाना ॥ 


चौंतीसी १४ 


ढं निगुंण सत ब्रह्म निज, रूप जानि भय दूर। 
| होइय अभय स्वरूप अज, पाइय पद भरपूर ॥२३॥ 
निज स्वरूप सत नियुंण एका | मायामय भव होत अनेका ॥ ` 
तहाँ हूंढ़िं नहिं पाइय साँचा। जौ लो तजिय न भेद असाँचा ॥ 
असत मेद भय दुख का हेतू। त्यागि भजिय इक राम सचेतू ॥ . 
_ हृदय मादिं चिद्रूप जु जानू। सत्यानन्द ताहि पहिचान ॥ 


चौंतीसी १६ 


चिद्‌ जीव ब्रह्म नहिं जाने। ताते जन्म मरण भय मानै ॥ 
| है तास रि लागी । लखै न नाभ अनित्य अभागी ॥ 
224 न पीर ला झुकामा । करन चहत तह नित निज नामा ॥ 
नि इक देह अनेकन माँदीं। जात तहाँ सब नाम बिलाहीं ॥ 
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चौंतीसी १७ 
तत्ता जीव अबोध यह, तदपि नहीं गुण सङ्ग ।. 
तजत नाम महँ बँधत नित, लहत न शान्ति अभङ्ग ॥२४॥ 
त्रिधुवन माँहिं चहत निज देहा । रक्षित्र सुख युत सहितसनेहा ॥ 
जो नर सो पुनि त्रिधुवन माहीं | आवंहिं देह तस्य पाहीं ॥ 
'तस्वं रचित तनु अति दुख दाई ।.ताहि चहत तिहि नाहिं भलाई ॥ 
तस्व रचित तनु अति दुख दाई । इन्द्र सकल यहं आवत घाई ॥ 
'तं आति तस्कर जो गुण जानी । तिय गुण संग तजहिँ विज्ञानी ॥ 
सत्य स्त्रूप ब्रह्म सुख पाई। लीन होहि तह भय बिसाई ॥ 
ह चौंतीसी १८ 
थं अति अगमं पहाड़ अछेदा | चञ्चल मन देता अति खेदा ॥ 
करि विवेक निज मन्दिर माँहीं। धीरे ताहि किये सुख आहां ॥ 
धारिय सास्तिक यैं महाना। तब पाइय मन थाह सुजाना ॥ 
चौंतींसी १६ : 
(दै घन तुल्य सकल संसारा। उपजत विनशत लागु न बारा ॥ 
यथा भूमि घन घाम बिलाई। करि विचार त्यों लखु सब भाई ॥ 
खि असार जग मन को रोकी । करि समाधि लखु रुप विशोकी,॥ 
चौंतीसी २० » 
चं घन धनिता का अभिमाना | सर्वलोक मह तमहि समाना ॥ 
' फष्बहुँ का धन चाहत जोई | परवश भोग लहत लघु सोई॥ 
कामी नहीं स्वतन्त्र. सुख पावै । स्वरगहुँ जाय बहुरि भव आवै ॥ 
' . जन तप लोकहुँ जाय सो, स्ववश न पावै भोग। . 
भोगै भोग . कुयोग वश, पुनि पुनि.प्रावै रोग ॥२५॥ 
'ब्रह्मा विष्णु शम्भु पद पाई । कामी अभय होत नहिं भाई ।!. 
कामहि सकल रोग भय हेतू। काम त्याग भवसागर सेतू॥ 
जो सब कामै सकिय नहिं त्यागी | तजिय झुकाम भक्ति हित लागी.॥ 
धर्म काम गहि झधरम नाशी । लहि गुरु शरण मिलिय अविनाशी॥ 
ड ` चमं समान न बन्धु कोउ, हित न भक्ति सम कोय। | 


काम समान न शत्रु कोउ, ताहि नशे सुख होय ॥२६॥ . . 


उ क 
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कि चौंतीसी २१ 


नं नेता वान्धव चन्द्रादी | इनहिं सुखद लखि गहत धनादी ॥ 
पोषिय बन्धु पाय धन धामा। इमि विचारि मन धारत कामा ॥ _ 
चन्द्रलोक पाइय करि कर्मा । सुखद सुठाम लहिय सब शर्मा ॥ 
सो परवश सुख भोगत कोई । निज स्वतन्त्र सुखरूप बिगोई ॥ 
नं नेता निज रूप महाना। ताहि जु लखत थारि हिय ध्याना॥ 
क्षण एकहुँ सो ताहि विलोकी। सकल अनात्म दृष्टि दे. रोकी ॥ 
जो निजरूप दृष्टि नहिं पावै। ताकी विषय दृष्टि नहिं जातै ॥ 
[ चौंतीसी २२ [ 


पं नित विषय ङुरस का पाना | पं पुनि पान निरत अघ खाना ॥ 

करत पाप पानादि स्वरूपा। ताके धर्म॑ नशत शुभ रूपा॥ 

विषय निषिद्ध भोग जो कोई | पापरुप सो दुखम्रद होई॥ 
पापिहुँ पाय पाप फल नाना । कहत न करिय पाप कोइ स्याना . 

हम भूले जो पापहिं किन्धा । ताकर फल प्रभु नरकहूँ दीन्हा ॥ 

` करिय न पाप सुसम्पति पाई । मानवता युत धन सुखदाई ॥ 

मानवता रत्षिय सब भाँती या विधि दीन कहत दिन राती ॥ 

भाषिय सत्य करिय नित दाना | यह दीनन का वचन प्रमाना ॥ 

| . चौतीसी२३ . | 

फ निष्फल असत्य जो बानी | ताते सतफल दूरहि मानी॥ 

सद्गुरु सतफल स्वाद सुलेही। मिथ्या भाषिहिं तनिक न देहीं ॥ 

निष्फल भाषण फल का भोगी । कहत सुनहु शुम सन्त सुयोगी ॥ 

सतफल हीन जीव अज्ञानी । थिति न लहत कहु अब मैं जानी ॥ 

व चौंतीसी २४ 
बं फुल स्वगं मोक्ष स्तवनादी । करहिं सबहिं फल लहहिं न बादी ॥ 
स्तुति निन्दादिक त्यागि के, सुनहि. सुगुरुवर बैन । 
'कर्राह विचार समाधि वा, सो पार्वाह फल चैन ॥२७॥ 
>  चांतीसी २५ 
` भं गृह देह हृदय के माँदीं। बिनु विचार रहि भ्रमहि सदाहीं ॥ 
. भरमहि से नित गमनाऽऽ्गमना। करत जीव नहिं पावत रमना ॥ 
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भ्रान्तहुँ अमत पाय दुख पूरा । कहत सुनहु सब सन्त सुशूरा ॥ 
संशय भ्रम प्रमाद ये तीनो | तेलिक बैल तुस्य सब कीनो । 

` चौंतीसी २६, ` ` 
मं बन्धनग्रद्‌ गृह बनितादि | देवहुँ शिब रवि विधि चन्द्रादि ॥ 
` मायामय सेवै जो कोई | शुरु बिनु मर्म न पावे सोई ॥ 
सद्गुरु सेबि लहै जो ज्ञाना। नाशे सोइ मूल अज्ञाना 
ममता युत सेवै जग जोई। मूल तत्व लंह राम" न सोई॥ 
ताते कहहिं शिवादि सुदेवा । मूल. तस्व लहिये. निज मेवा॥ 
त्याशिय विषय विकार सदाहीं । एकल ब्रह्म लखिय मन माहीं ॥ 
| मूल त्यागि ` नहि जाइये, डारपात के पास। 

मूल ब्रह्म को सेविके, पावइ सत फल दास ॥२८॥ 


त्यागिय विषय बन्धप्रद जोई | तजिग्र झसङ्ग कुकम जु होई ॥ 
काम ढुक्रोध लोम तजु सारा | त्यागहि से पाइये भव पारा ॥ 
| चौंतीसी २७ | 
यं यश यान त्यांग जग पूरी | सत्य" सुयश गति त्याग सुद्री ॥ 
` परवश त्याग गमन सब करहीं | मरण पाय धन एक न घरहीँ ॥ 
` - कहहिं त्यागि जन सुनु मम बाता। सेविय त्यागि त्याग सुखदाता ॥ 
करहि नाम हित यशकर कर्मा | मन न धरहि निज सात्तिक घर्मा ॥ 
त्यागहिं त्याज्य वस्तु नहिं जोई। ताहि सुयश सुख सत्य न होई ॥ 
कहहिं सन्त त्यागी सुचु भाई | त्याग सेवि जन जय जय पाई ॥ 
चौंतीसी २२ = 
र श्रीराम भूमि धन लागी। करत रारि बिजु धर्म अभागी ॥ = 
त्याग रहित त राम मति पावै। वाक्‌ कलह कारे जन्म गमाचै ॥ 
त्यागहि से पावै निज. रक्षा | लहे विवेक ज्ञान शुभ अधा ॥ य 
लन दया करि तनु मेन शोधी । लहै ज्ञान हरि शुरु अवुरोधी ॥ 
हरि शुरु बिनु अजुरोध विमूहा । कहत राम कहिं सुख आरुढा ॥ 
राम कहत दुख इन्द्र बिलाहीं । रहत सुखईिं दारिद्रय पराहीं ॥ 
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रामरूप जे सन्त सुज्ञानी। ते पुनि कहहिं विमल सत बानी ॥ 
सतणुरु शरण जाय गहि चरणा। सेत्रिय राम पूछि भय हरना ॥ 


चौंतीसी २९ 
ले द्युति स्वर साधन सुख खानी । सतगुरु बिज कोइ सकत न जानी ॥ 
स्फुट वक्ता सतगुरु सत कहहीं । भ्रम संशय प्रमाद मद दहीं ॥ 
सतगुरु सत्य ब्रह्म विज्ञाता। मोह मार मद रहित विधाता ॥ 
कहहिं सदा सबकी हित बानी | शिष्य हृदय गति मति पहिचानी ॥ 
त्रिविध दोष नाशक त्रिपुरारी । मोह अविद्या हारि घुरारि॥ 
अस सतगुरु से पूछि जो, सेवै राम सुजान। 
जीवन्मुक्तिहि पाय सो, पावै पद निर्वान ॥२९॥ 
| | तोतर भाषि सुगुरु नहिं होई । तोतर मति ताते रह कोई ॥ 
तोतर वञ्चक लखत न साँचा। क्षेत्र कुगेह देह घरि नाचा॥ 
हक चौंतीसी ३० 
: वं परश्र्म भक्तहँ ताके | सो अति श्रेष्ठ सुखद जनताके ॥ 
'ताकी बात कहत सब कोई | बातहि से सुख सुगति न होई ॥ 
व ब्रह्मज्ञ भक्त शुनि जोई। कहहिं सुनहिं सद्गुरु मत सोई”॥ 
स्वगं पताल सकल दुखरूपा | सुख स्वरूप इक राम अनूपा ॥ 
चौंतीसी ३१ | 


श सुखांसन्धु श्रय विख्याता । सद्गुरु बिनु कोइ लखत न बाता ॥ 
सुख सुखसिन्धु दोय नहिं होई | सुखस्वरूप विश्व॒ ब्रह्महि सोई॥ 
सुखस्वरूप सद्गुरु यों कहहीं । सुनत सुजन सब पातक दहहीं ॥ 
सद्गुरु वचन शून्य जग जीवा । लहहिं शून्य सत लहहिं न पीवा ॥ 
चौंतीसी ३२ 

ष परोक्ष ईश्वर सव कर्ता। सत्यहि ताहि कहहिं सब भर्ता ॥ 
कथनहि से सत फल नहिं पाहीं | जब लगि लखत न निज मन माहीं ॥ 

सदशुरु सन्तन कही । राम ईश सबके मन रहदीं॥। 
अवण करिय तिहि लखिय विचारी । ध्यान धारणा नित तहँ घांरी॥ 
रामः नाम उखि संग विहाई। लहु सुखसिन्धु अपार सुहाई ॥ 
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निज आतम सत राम पिछानी | माया युत तिहिं इश्वर जानी ॥ 
ताके अंश जीव जग जोई। अंशी से सो पृथक न, होई॥ 
यदपि निरंश तदपि सब रूपा । सत्य सोइ अति अगम अनूपा ॥ 
इति लखि जीव न पुनि भव कूपा । पड़त छहृत सुख शान्त स्वरूपा ॥ 

श्रवण मनन अभ्यास करि, राम स्वरूप निहारि। 

रहि असङ्ग सत भक्त जन, पुनि न बहहि भवधारि ॥३०॥ 

चौंतीसी र रै ० 3 i 

सं ईश्वर जग रचत विचारी | जनु अभक्त हित चिता समारी॥ | 
सो सर्बज्ञ जानि सब वाता । शुभ सब अशुभ कर्म फल दाता ॥ 
ताका मर्म जु जीव न जाने | करे कुकर्म सहित अभिमाने ॥ 
चौंतीसी ३४ 


हं वारण श्रुति सो नहीं सुनई। पढि इुपन्थ हिंसा मद्‌ करई॥ 
हं कुक्रोध करि नाशइ आना । ताका फर भय लहइ मदाना ॥ 
स्वादादिकवश हिंसक प्राणी । लहै न शान्ति कहिं अभिमानी ॥ 
हं ईश्वर भयकारक ताके | भक्ति न ज्ञान हृदय में जाके ॥ 
ताप देत तिहि ईश सुजाना। शुद्धि हेतु नदिं कारण आना ॥ 
हर्ष शोक वश सो नित होई । जो “जगदीश मम नहिं जोई ॥ 
चण सुख पाय करे अभिमाना | पड़े जाय दुःख सिन्धु महाना ॥ 
चौंतीसी ३९ 
झं सब क्षेत्र देह गुह नाना। क्षण में नशत जाहि सत माना ॥ 
` नशे भूत भौतिक सस्नुदाई | अहंकार मन बुद्धि बिलाई ।; 
नर तजु पाय न सतशुरु चीन्हा। सार शब्द में मन नहिं दीन्हा ॥ 
राम न भजा न ज्ञानहि पाई। सगे ताहि हु को समकाई॥ 
नर तनु गये न पाइय अन्ता । कहेउ प्रथम यह शुरु भगवन्ता ॥ 
मानव तन लूहि कीन्ह इरागा | नहिं विराग नहिं त्याग अभागा ॥ 
ज्ञान हीन सो अति दुख पावै। बारबार दुख लहिं पछतावै ॥ 
र्या विष्णु महेशः दिनेशा। मानव तदु इह उहेउ सुरेशा॥ 
करि जप तप योगहुँ विधि नाना । मरि भै देव सुरेश महाना ॥ 5 
ह्मा विष्णु महेश सुजाना। लहै मदुष तनु माँहि सुज्ञाना। 


4 s 
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सनकादिक सुनि कपिलहुँ नारद | गण देवहुँ विज्ञान विशारद ॥ 
नर तनु केर योग फल पाई । भोगहिं फल कोइ रमहिं सदाई ॥ 
कोइ सहि आतम ज्ञान सुचैना पाय परमपद होहि अबैना ॥ 
यह सब पुण्य प्रभाव अति, मानव तनु कर आहि। 
करिय पुण्य 'सद्भक्ति मति, पाइय सुगति सदाह ॥३१॥ 
दश विध पाप तत्त्व चौवीसो, इनते जो प्रभु पार। 
तिहि बोधन हित वचन पेंतिसो, सदगुरु किया उचार ॥३२॥ 
चौंतिस वचन ज्ञान हित कहिया, चौंतीसी निरधार । 
प्रथम वचन मंगल औ विषयहुँ, दशन हित है सार॥३३॥ 
अधिकारी जन अहं विवेकी, जो तज सकें विकार । 
सत्य धर्मरत भक्त सुगुरु के, करता विमल विचार ॥३४॥ 
अनवच्छिन्न सत आनन्दहि है, विषय चिदव्यय सार । 
परयोजन उपलब्धि ताहि की, जीवन्मुक्ति उदार ॥३५॥ 
सद्गुरु सत्य कबीर षया से, लहिया यह सुविचार। . | 
ता पद दद्र नमत हनुमत नित, जो अद्वन्द्र भवपार ॥३६॥ 
जिहि पद रज को सुमिर नर, चौंतिस अक्षरं पार। | 
हनुमान पावै सृहज, सो अक्षर गुरु सार॥३७॥ [ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाख्रिविरचित बीजकः 
सारबोधिनी टीका अष्टम चौंतीसी प्रकरण ॥८॥ 
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अथ ॐ 

नवम बेलि प्रकरण 

बेलि १ 
हंसा सरवर शरिर में हो रमेया राम । 
.जागत चोर घर मूसल हो रमेया राम ॥ 
' जो जागल सो भागल हो रमेया राम । 
सुतल से गेल बिगोय हो रमेया राम ॥ 


त्यागा, सो शमदमादिरूप र सम्पत्ति को गमाकर चोरों से जुटवाकर गया । 
हे हंसा! आजु ( इस / र विषस्थौ॥स तेरा मोच भवन के नियरे पास में 
सुख शान्ति आदि से दूर 


४३२ | बौजके [ बेलि 


मन माया के वश में ) पड़ चुके हो और फिर नयन (विवेक विज्ञानादि नेत्र) से 
दूर ( रहित ) होकर मरोगे, तो वही दशा होगी। अतः जागो और भागो 
( असङ्ग होवो ) । “जागत के स्थान में जगत पाठान्तर हे । 


चास मथन दधि. कीयो हो रमेया राम । 
भवन मथेउ भरपूर हो रमेया राम ॥ 
फिरि (के) इंसा पाहुन भयल हो रमेया राम । 
बेथिन्ह पद निरबान हो रमेया राम ॥ 
तुम इंसा मन मानिक हो रमैया राम। 
 हटलो न मानहु मोर हो रमेया राम ॥ 
जस रे कियहु तस पायहु हो रमेया राम । 
हमर दोष जनि देहु हो रमेया राम ॥ 


नयन रहित. तुमको त्रास ( भय ) ने दधि मथन के समान अनेकों बार. 
मथन किया है और तेरे भवनों ( शरीरों ) को भी भरपूर ( खूब ) मथा हे । 
फिर हे हंसा ! उस भय और कष्ट की अवस्था में ही इस मानव शरीर से पाइन 
की तरह वियुक्त हुए हो और होते,हो | अतः उस अन्ताबस्था में भी निर्वाण 
पद के लिये कुछ नहीं कर सकने से तुम सबने निर्वाण पद का वेधन ( नाश ) 
किया । अभयादि दैवी सम्पत्तियों को तुम सब ने नहीं प्राप्त किया। हे हंसा ! 
जागने के बिना तुम मनमानिक (मन के कहने में हो ) विवेक रहित मन के 
माफिक कादि करने वाले हो । अतः मोर हटल ( सद्गुरु के निवारण ) को 
तुम नहीं मानते हो । निषिद्ध हिंसा असत्य भाषणादि से निवृत्त नहीं होते हो । 
अतः जैसा शुभाशुभ कर्मादि किये हो, तैसा ही फल पाये हो और पावोगे । तहाँ 
किसी कष्ट दशा में आने धर हमर ( ईश्वर गुरु कालादि ) का दोप नहीं देना, , 
- नहीं तो ओर भी अपराध बढ़ जायगा । 
अगम कारि गम कियेह हो रमेया राम । 


सहज कियेहु व्यापार हो रमैया राम॥ | 
) ४० क हो | चे राम ; 


वस्तु अमोल हो रमेया राम ॥ 
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पाच लद॒नु (आं) लादि चले हो रमैया राम। . 
नव बहियाँ दुश गोण - हो रमेया राम॥ 
पांच लद॒नुओं हारे . हो रमेया राम। 
खाखर डारिन . फोरि हो रमेया राम ॥ 
अगम्य बन तुर्य यातनादि कष्टमय नरकादि पशु आदि अवस्थारूप संसार 
को काट ( भोग) कर तुमने मानवावस्था में कुछ गम (प्रकाश गमन योग्य मार्ग) 
किया है। परन्तु यहाँ मोह से तुमने सहज ( स्वभाव सिद्ध ) आहार निद्रा 
मैथुनादि का ही व्यापार किये हो, अभय जागृति ब्रह्मचर्यादि का व्यवहार नहीं 
करते हो । जो कोई गुरु के हटा को नहीं मानकर रामनाम घन का बणिज 
(व्यापार) किया दै और अमूल्य वस्तु को लादा है ( केवल राम नामादि से स्वर्ग 
मोचादि प्राप्त ही समझा है) और उस अमूल्य धन को पाँच लद॒नु ( पाँच भौतिक 
देह ) पर लादकर चला है। नाम जपादि से शारीरिक सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य 
सामर्थ्यादि को ही मोच समझा है और इस ह्यापार में चार अन्तःकरण पाँच प्राण 
इन नवौँ को बहियाँ ( व्यापार वाहक साथी ) बनाया है । तथा दश इन्द्रियों को 
गोण (बोरा ) बनाया है । अर्थात्‌ इनसे प्रात करने योग्य इनके विषय शारीरिक 
सुखादि, को मोचचादि समझा है । परन्तु जब 209 लदनुहारे बृद्धादि अवस्था युक्त 
देह हुई ) तब उनके खाँखर ( तुच्छ सुख सम्पत्ति ) असार देहादि वे पाँच भूत ही 
फोर दिये, सब भूत बिखर गये, जिससे सुखादि सहित शरीर नष्ट हो गया । 
शिर धुनि हंसा उडि चले हो रमेया रोम । 
सरवर मीत जोहार हो रमेया राम ॥ 
आगि जो छागि सरर (में) हो रमेया राम । 
सरवर जरि भेळ घूरि हो रमेया राम ॥ 
कहहिं कबिर सुनु सन्तो हो रमेया राम । 
परखि लेह खरा खोट हो रमया राम ॥१॥ 
जिसमें सुख शान्ति की आशा से जीव आसक्त था उसके नष्ट होने पर वह 
दुखी हंस शिर धुनकर उड़ चेला और चलता है | परन्तु अन्त समय तक ममता 
आदि फे महीं छ्टने से उस देह को मित्र भाव से जोहार ( प्रणाम ) करके 
चलता है | तथा अन्य सरवर मीत के जोहार ( जोह खोज ) में चलता है । तथा 


हे ति 
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प्रथम का जो सरवर मीत रहता है उसे व्यर्थ ही हारकर अविवेकी चलता है। फिर 
जो देहरूप सरवर में जो अभि रगी.कि जिससे देह जरकर धूलि हो गई और होती 
है । अतः जागने के बिना मानव तन से भी सत्यफल नहीं मिला, न मिलता है | 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सद्गुरु के शरण में जाकर मोह निवृत्ति 
जागृत्ति आदि के लिये श्रवणादि करो और खरा खोट (सत्य मिथ्या-आत्मानात्मा) 
को विवेकपूयेक परख लो कि जिससे मानव देह सफल हो, मुक्ति मिले। . 
मोह त्याग बिनु चोर गन, कामादिक सब आय । 
लूटत हैं सब जगत के, धन विवेक सुखदाय ॥१॥ 
सद्गुरु के उपदेश सुनि, जागि रहै जो नीत। 
ताको या संसार में, होत सदा सब हीत ॥२॥ 
` जागन के अवसर सुगम, मानव तन के माहि। 
मिलत सहज सुख हेतु सो, अनत सुअवसर नाहि ॥३॥ 
सद्विवक वैराग्य इढ़, समता सबके माहि। 
मोह त्याग है जागना, मोह नींद तम आहि ॥४॥ 
मोह हेतु यम त्रास झा, जन्म मरण भव हेतु । 
मोक्ष दूर ह्व मोह से, मन वश परै कुखेतु ॥५॥ 
मानु न गुरु उपदेश को, मोह विवश जो होय। 
निर्गुण राम न लखत सो, लखत देह सुख सोय ॥६॥ 
दैहिक सुख के कारने, इन्द्रिय वश ह्वे प्राणि। 
पाता नहि सुख सिन्धु कहुँ, करु विवेक इमि जानि ॥७॥ 
“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्िबोधत ।” ( कठ० १।३।१४ ) ॥१॥ 
बेलि २ पक 
'भल सुमिरण जहड़ायहु हो रमैया राम । 
धोख कियहु विश्वास हो रमेया राम ॥. 
इंतो है बन सीकत हो रमेया राम। ` 
'” सीरा कियो विश्वास हो रमेया राम ॥ 
(तो) है वेद भागवत हो रमेया राम। 
= शुरु मोहि दीहल थापि हो इमेया राम॥ . 
गोबर कोट उठायहु हो रमेया राम। 
°) परि इरि फेंकहु सेते हो रमेया राम ॥ 
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हे रमैया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या साधु असाधु ) आदि के पारख 
( ज्ञान विवेक ) के बिना तुमने भल सुमिरण को ( भले स्मरण विचार वालों 
को तथा भले के स्मरण को भले स्मरणरूप धर्म शात्रों को ) जहड़ाया ( घोसे में 
डाला, तंग किया, त्यागा ) और धोखे में (मिथ्या वचनादि में तुच्छ विषयों में 
तुमने सुखदस्वादि का विश्वास किया । परन्तु ( ईतो ) ये संसार के विषयादि तो 
बन के सीकता ( बालू ) तुल्य सवथा निरस ( आनन्द रहित ) हैं । “रसो बै सः” 
रस ( आनन्द ) स्वरूप तो वह आत्मा है कि जिसके स्मरण को तुमने त्यागा है 
र इस सिकता में तुमने सीरा ( महान्‌ भोग हलुआपन ) का विश्वास किया 
_है.। कबीर साहब कहते हैं कि जो मैं यह कह रहा हुँ कि जागो, विवेक करो, 
आत्मा आनन्दरूप है, विषयादि आनन्द शून्य ( नीरस ) हैं । यही तो वेद 
_ भागवत का भी उपदेश है और गुरु ने गुझे यही थापि दिया है (निश्चय कराया है) 
इस उपदेश के ज्ञानादि के बिना तुमने गोबर का कोट उठाया है (मल सूत्रादिमय 
देह का अभिमान किया है) मिथ्या अपवित्र विपयादि को अपना रक्षक 
मानकर उनका संग संग्रह किथा है । परन्तु इनसे कामादि के विजय को नहीं 
पा सकते हो | अतः इनके अभिमान संग संग्रहादि को परिहरि ( त्याग ) कर, 
इन्हें प्रकृति ( माया ) रूप खेत में फेंक दो ( इनको माया मात्र मिथ्या समझो ) 
और इनके संगादि से रहित आनन्द स्वरूप आत्मा को समझो | 
` ` बुधि बल जहाँ .न पहुँचे हो रमेया राम। 
तहवाँ खोज कस होय हो रमया राम॥ 
सो सुनि मन धीरज भयछ हो रमेया राम । 
मन बढि रहल लणजाये हो रमया राम ॥ ` 
फिरि पाडे जनि हेरहु हो रमेया राम । 
काल भूत सब आही हों रमया राम॥ _ 
कहहिं कबीर सुनु सन्तो हो रमेया राम । Ee 
मति ढीगहु फेलाये हो रमैया राम॥२ . . 
इति श्रीसदेगुरुकबीरकते विविधबन्धबीजविध्वंसने : 0 
बीजकनास्ति ग्रन्थे मायानिवृत्तिसम्पादक | 
नवमं बेलिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥९॥ 
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. उन विषयादि-को मायामात्र मिथ्या समझने पर श्रीसद्शुरु आदि के बिना 
(जहाँ) जिस आनन्दस्वरूप में अपनी बुद्धि के बल नहीं पहुँच सकते हों, तहवाँ (उस 
निर्गुण आनन्दस्वरूप में) भी खोज (विचारादि स्मरण ध्यानादि) कैसे होते हैं (उसमें 
बुद्धिबल कैसे पहुँचते हैं) सो सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे पूछो, वहाँ पहुँचने के 


' खोज (मार्ग) को समझो । क्योंकि सो सुन करके ही पूर्वकार के जिज्ञासुओं के 


मन में चैयं दुआ है और मन बढि (मन की वृद्धि) श्रवणादि से मानो लज्जित होकर 
रह गई है । अर्थात्‌ आत्मा के श्रवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ है और होता 
है । परन्तु तुम सद्गुरु से श्रवण करके ज्ञान के भूमिकाओं में आगे बढो, 
लौटकर या पुनः) संसार के तरफ नहीं हेरो (देखो) क्योंकि संसार की सब वस्तु 
कारभूत (काठस्वरूप दुःखद) हैं। तथा काल से ग्रसित विनश्वर हैं। अतः फिर भी 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! पारख (विवेक ज्ञानादि) के लिये श्रवणादि 
करो और श्रवण करके अपनी मति (बुद्धि) को ढीगहु (पासहु) में फैलाये रहो। 
' अर्थात्‌ सत्र विवेकयुक्त बुद्धि का धारण करो। अथवा फैलाये हुए मायाजाल में 


“मन इन्द्रियादि को मति ढीगहु (नहीं त्यागो) इत्यादि । 


बिनु विवेक होवत सदा, कुगति कुबुद्धि अनेक। 
ताते गुरु उपदेश सुनि, करि विवेक गहु एक ॥ ८॥ 
बिनु विवेक सतपुरुष 'खत, सुमिरण सत का त्याग । 
करत झूठ विश्वास करि, ताते भया अभाग॥ ९॥ 
चिदानन्दघन त्यागि के, रहत कुविषय लुभाय । 
सदगुर के उपदेश को, समुझत नहि मन लाय ॥१०॥ 
' गुरुजन का उपदेश सत, सुनिय तजिय विकार । 
जहुँ बुधि बल पहुँचे नहीं, तहँ गुरु करत सँभार ॥११॥ 
सुनिय निजातम तत्त्व को, जाते धीरज होय। ८ 
दा सन की बाढ़ निवृत्त हू, सहज परम पद सोय ॥१२॥ 
सदगुरु के उपदेश सुनि, पीछे देखिय नाहि। 
ऊर्ध्वं भूमि में ज्ञान की, चलिये मति गहि माँहि ॥१३॥ 
. माया बेलि कुकेलि से, मोह द्रोह, से पार। 
` जोसदशुरु तिहि चरण रज, हनूमान शिर धार ॥१४॥२॥ 
इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शा्रिविरचित बीजक- 
८. ह सारबोधिनी टीका नवम बेलि प्रकरण ॥९॥ 
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अथ 


दशम बिरहुली प्रकरण 


भ्रम से निज जन्मादि लखि, विकल फिरत मोहान्ध । 
डँसिया काम भुजंग जिहि, समुझत नाह सुख सन्ध ॥ १ ॥ 
तिनको गुरु उपदेश ते, अभय निजातम ज्ञान। 
मन्त्र परम हितकारि सो, करत विषय विष हान ॥ २॥ 
बिरह बुद्धि विषधर महा, ताते ग्रसित कुबुद्धि। . 
ताके शोधक गुरु वचन, देत परम सत शुद्धि ॥ ३॥ 
ऐसे सद्गुरु सत्य हरि, को प्रणमत हनुमान। | 
जरत विषय विष जीव को, जिन कीन्हा कल्याण ॥ ४॥ 
| _बिरहुडी १ 
आदि अन्त नहि होते बिरहुली। 
नहिं जर पल्लव पेंड बिरहुली ॥ 
निशि बासर नहिं होते बिरहुली । 
पवन पानि नहिं मूल बिरहुली॥ 
. ब्रह्मादिक : सनकादिक बिरहुली । 
कथि गये योग अपार बिरहुली ॥ 
मासे अषाढे शीतल बिरहुळली। : 
बोइन सातो बीज बिरुली॥ . : 
जन्म मरण .गमनागमन, आदि अत्त कछु नाह| | 
निज आतम में हैं कभी, बिनु विवेक दरशाहि॥५॥ | 


यायाचा उट 
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रातदिवस का भेद नहि, स्वप्रकाश चिति माँहि । 

भूर्व मूल कारण नही, रह असङ्ग सब ठाहि॥ ६॥ ` 
कमं भक्ति ज्ञानादिम्रय, योग जु अगम अपार । 

सात सात हैं बीज शी, तिन के बहुत प्रकार ॥ ७॥ 
ब्रह्मादिक सनकादि ने, आदिहि सतयुग माँहि। 

बोया सजन हृदय में, सन्त सम्हारहि ताहि॥ ८॥ 


पूर्वोक्त उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा परमात्मा 
से अपने विरह वियोगादि समझकर दुःखी जिज्ञासु के प्रति उपदेश देते हैं कि 
हे बिरहुली ! ( बिरही ) जीव ! तेरे आदि अन्त (अन्म मरण) नहीं होते हैं । तुम 
अज अविनाशी हो, तेरे जर ( जड़, मूल, कारण ) कोई नहीं हैं और प्लव 
| ( पत्र, बिस्तार ) पेड ( शाखा) आदि भी नहीं हैं,. पन्नवादि माया के हैं। 
| “योञ्यमात्मेदममतम्‌” (३० २।४।१) “स वा एप महानात्माञ्जरोञ्मरोञ्मुतोञ्भय!” 
(३० ४।४) स्वयं प्रकाश होने से तुम में रात्रि दिन का भेद नहीं है और असङ्गता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुम में नहीं है, न तेरा कोई मूल कारण है, 
पवन पानी का मूल कारण तुम में नहीं है। उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये 
मादक भ्रवृत्ति माग के महापुरुषों ने और सनकादिक निवृत्ति मार्ग के महापुरुषों 
ने, कमयोग ( निष्काम सुकर्म ) भक्ति योग ( निष्काम सेवा उपासना ) और 
ज्ञान योग ( विवेकात्माबुभव ) रूप अपार ( अनेक मेद्‌ युक्त) योग वेदादि 
द्वारा कह गये हैं और उन लोगों ने ( चार युग चौमास) इस कथन के 
 अचुसार आदि सतयुगरूप शीतल ( सात्त्विक) अपाढ़ में ऋगेद में वर्णित 
सात पाकयज्ञ, सात हवियज्ञ और सात सोमयज्ञ के बीजों को बोया और 
सात भूमिका युक्त ज्ञान के बीजों को बोया। तथा संबिकरप समाधि के 

यम नियमादि साधनरूप सात बीजों को चोया और सप्त थातुक शरीर के. 


बीजों को चोया | 

' निति कोइहि निति सींचहिं बिरहुली'। 

हि महा जिबिल िरुली। 
so ४ रहल तिहुँ लोक बिरहुली IE 
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फुलवा एक भल फुलल बिरहुली। 
फूलि रहल संसार बिरहुली ॥' , 
सो (फुल) बन्दहि भक्तजना बिरहुली । 
बन्दि के राउर बाँह बिरहुळी॥ 
उक्त बीज के चेत्र (हृदयादि) को विवेकी लोग आज भी सदा कोड़ते (खोदते) 
और सींचते हैं| शरीर मन आदि को कर्म शक्ति युक्त ज्ञानादि योग्य बनाते हैं: 
कि जिससे सदा ज्ञानादि की नव ( नवीन) पल्लव ( विस्तार ) पेड़ ( शाखा ) 
होती है और सब योग और संसार वृच्च नदी के वेग तुस्य छिछिलता ( फैलता ) 
है और वह तीन लोक में फैल रहा है । सकाम कमं द्वारा खोदने सींचने से संसार 
वृक्ष में एक फूल ( मनोमय विपय ) भलीमाँति से फूला है, सो संसार (जन्मादि) 
का हेतु होने से संसाररूप ही फूल रहा है तथा संसार में सर्वत्र फूल रहा है । 
उक्त ज्ञानादि के बिना इस सांसारिक फूल ( विषय स्री धन पुत्रादि ) के लिये 
भक्त जन भी देवादि की वन्दना ( स्तुति ) करते हैं और राउर ( सब श्रेष्ठ ): 
ईश्वर के बाँह ( सामथ्यं की बन्दना करके उसी फल को चाहते हें )। 
सो (फुल) लोदहिं सन्त जना बिरहुली । 
डँसि गेल बेतल साँप बिरहुळी ॥ 
बिषहर मन्त्र न माने बिरहुळी। 
गारुइ बोले अपार बिरहुली॥ 
बिष कि यारि तुम बोयहु बिरहुळी । 
लोटत का पछताहु बिरहुळी॥ 
जन्म जन्म यम अन्तर ब्रिरहुछी । 
फल एक कनयल डार बिरहुली ॥ 
कहहिं कबीर सचु पाव बिरहुली। 
जो फल चाखहु मोर बिरहुछी ॥ 
इति आज bests मिका 5 के 
दशमं बिरहुलीप्रकरणं समासम्‌॥१०। ___ 
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` त्ेषधारी सन्त लोग भी उसी फल को लोढ़ते हैं ( प्राप्त करते हैं ) । अतः 
तीत्र कामादिरुम बौरा साँप ने इन्हें डस लिया है; इससे यें लोग भी विषहर 
मन्त्र को नहीं मानते हैं, न कामादिरूप विषधर मन्त्र को मानता है । शुरुरूप 

` गारुडी तो अपार उपदेश देते हैं ( बहुत कहते ही हैं )। उपदेश को नहीं मानकर 
* कुफल के भोगकाल में पश्चात्ताप करने वालों से कहते हैं कि तुमने विष की 
क्यारी बोई है ( संसार के हेतु वासना कामादि का हृदय में धारण किया हैं.) तो 
अब उसके फल फूल के लोठ़ते ( चुनते भोगते ) समय पश्चात्ताप क्या करते हो 
“दुःखेघलुद्धिममनाः” इत्यादि उपदेश के अनुसार उद्देगरहित मन वाला होकर 
दुःख को भोगना चाहिये और समझना चाहिये कि इस संसाररूप कनयल 
(बिष वृक्ष ) को जर ( शाखा ) सब लोक में जन्म-जन्म में यम ( मृत्यु ) के 
अन्तर ( वश ) में होना ( जाना ) ही रूप एक मुख्य फल लगता है और ऐसा 
समझकर इससे बिरक्त विवेकी साधु भक्त होकर दया चमादिपूर्वक यदि तुम 

)' मेरे ज्ञान वृक्ष के फल को एकबार चाखों ( अनुभव करो ) तो जन्मादि के भय 

से रहित जीवन्युक्ति विदेह गुक्ति के सचु ( सत्यानन्द ) को पावोने | 

ह सप्त धातु मय देह के, बीज जो बोया पूव॑। 

| ताकी सृष्ठिहि फैल्या, तीनो लोक अधुरं ॥ ९॥ 

ताके फल फुल सुखन में, लगे सन्तु भक्त। 

ताते काम विमुग्ध भै, होत न विमल विरक्त ॥१०॥ 

रागहि से दुख पाय के, शिर धूर्नाह पछताहि । 

ताको सदगुरु देव कह, कहु गुरु वचन सदाहि ॥११॥ 


इति शरीमत्स्वामिहनुमदासषट्शाख्रिविरचित बीजकः 
सारबोधिनी टीका दशम बिरहुली प्रकरण ॥१०॥ 


FF 


ध ओम्‌ राम ६ 
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अथ 


एकादश साखी प्रकरण. 


जीवरूप एक रामहि, शिव स्वरूप ओंकार । 
आदि अन्त भय रहित सो, निविकार आधार ॥ १॥ ० 
उक्त निजातम तत्त्व को, पुनि वरणत गुरुराय । 
साक्षि शुद्ध समुझावते, सकलो मोह मिटाय॥ २॥ 
सकल ग्रन्थ के सार को, साक्षिरूप दर्शाय । 
मोह मिटावत जीव के, तिहि गुरु लागिय पाँय ॥ ३॥ 
«  साक्षिरूप सब देव हैं, साक्षी ईश कहाय। 
गुण कृत भेद मिटाय के, भजिये राम सदाय ॥ ४॥ 
राम सकल की आतमा, राम सकल का मूल। 
- राम सकल का मित्र हित, राम नाम नहि भूल ॥ ५॥ 
राम भुला सो बहि गया, चौरासी भव धार। 
राम गहा सो ऊबरा, सतगुरु कहत पुकार ॥ ६॥ 
राम साक्षि सर्वज्ञ शिव, ब्रह्म अनन्त अपार । 
मनोऽज्ञान प्रतिबिम्ब जिव, जन्मत कारि हुंकार ॥ ७॥। . | 
। तजि हुंकार निजात्म लहि, ममता मोह मिटाय। ` 
मुक्त „ होत विज्ञान से, सो भाषत गुरुराय॥ ८॥ 
सद्विवेक वैराग्य युत, शम दमादि समुदाय । 
« श्रवणादिक गुरु भाषिया, सुनिय करिय चितलाय ॥ ९ ॥ ` 
सहज धारणा ध्यान शुभं, सद्विचार को पाय। 


६९ 


॥ । 
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४७२ बीजक [साखी : । 
ज प |] 
पूर्व प्रकरणों में बहुघा वर्णित तथा बिरहुली प्रकरण में जन्मादि से रहितरु॒प ' 
` में वशित और- “साच्ची चेता केवलो निगुंणश्व ।” ( उवेता० अ० ६।११ ) 
इत्यादि श्रतियों से वर्णित केवल ( शुद्ध ) स्वरुप चेता ( चेतयिता = अकाशक ) 
साथी ( साचाददरष्टा ) का वर्णन करते हुए सै प्रकरणों के साराथ का इस 
अन्तिम प्रकरण में वर्णन करते है कि, जिसके द्वारा आत्मज्ञान से जीव नित्य 


सुखी मुक्त हो । 
अथ साक्षिस्वरूप सारशब्दादि वर्णन प्रकरण १ 


जहिया जन्म मुक्ता इता, तहिया हता न कोय। 
छठी तुम्हारी हों. जगा, तूँ कहँ चला बिगोय ॥१॥ 
प्रलयादिक में जन्म से, रहित रहा जब जीव. 
तब कोइ संगी थे नहीं, मातु पिता सुत पीव ॥११॥ 
पाँच तत्त्व गुण तीन से, पर निज आतम देव। 
रहा सोइ अब हो तुहीं, लखो नित्य निज भेव ॥१२॥ 


जहिया ( जब इस जन्म से पूर्व या प्रलय में ) तुम इस वर्तमान जन्म 
देहादि से मुक्ता ( मुक्त रहित ) हृता (था) तहिया तब ( उस समय ) तेरी 
ओ। ततमान देह के माता पिता कुल कुटुम्बादि कोई नहीं थे । किन्तु पाँच कोश पाँच 
भूत की अपेचा छठी ( छटठवाँ ) कोशादि से विलक्षण तेरी आत्मा उस समय भी 
ओ- थी और उसी स्तरूप में अज्ञान वासनादि युक्त समष्टि क्ष्म देह थी कि जिसमें 
“तुदैच्षत बहुस्यां प्रजायेय ।” ( छा० ६।२।३ ) विचारात्मक ज्ञान हुआ कि मैं 
एक से बहुत होऊं; बहुतरूप से उत्पन्न होऊ। यही हौं ( अहंकार ) महाप्रलय के 
` अन्त में जगा कि जिससे यह मायामय संसार देहादि हो गये । तथा पूर्वजन्म के £ 
कर्म वासना अहंकारादि के जागृत ( व्यक्त ) होने ही से ये देहादि हुए 
। तहाँ तुम उस छठी आत्मा को बिगोय ( भूल ) कर कहाँ लोक व्यवहारादि 
चले हो, उसके श्रवणादि करो और ज्ञान से अज्ञानादि को निदत्त करो कि 
मादि का अभाव हो । तथा जब कोई नहीं था तब भी हौं ( मैं ) छठी 
स्वरूप ) था और अब भीं मैं ( सद्गुरु स्वरूपः) जगा 


गुरु को भूलकर कहाँ चले हो, मोच सुंख चाहो तो 
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जाय छठीली आपनी, बात न पूछो कोय। 
जिन यह भार लदाइया, नि्वाहैगा सोस ॥२॥ 


नित्य निजातम जानि के, तजिग्र, आन की आश । 
प्रारब्ध परमेश्वर ही, योग क्षेम करु खास ॥१३॥ 


अपनी छठोली ( छठी ) आत्मा ( सत्यस्वरूप ) में जाकर ( मन लगाकर ) 
` फिर किसी से कोई संसार की बात नहीं पूछो जीविका आदि की चिन्ता भी नहीं 
करो, यदि कहो कि संसार के व्यवहारादि के बिना शरीर की स्थिति कैसे रहेगी, 
तो समझो कि जिन ( ईश्वर कर्मादिकों ) ने तेरे ऊपर यह देहरूप भार लादा है, ` 
वे ही इस देह के लिये योग क्षेमादिरूप निर्वाह (व्यवहार) करे, करायंगे। क्योंकि- 
“येन शुक्ली कृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः : 
मयूराथित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति ॥ १ ॥ 
वृत्यर्थ नातिचेष्टेत सा हि धात्रेव निर्मिता। 
गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्रवतः स्तनौ ॥ २ ॥” 
“अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जना; पयुपासते । 
तेषाँ नित्याभियुक्तानां . योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २ ॥” 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश है ॥ २ ॥ दै 


शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मत लीजे। ` 
कहहिं कबिर (जहँ) सार न दरशे, घरक जीवन सो जीजे ॥३॥ 
निज आतम के ज्ञान हित, सार शब्द हिय धारु। - 
. कुरि सुविवेक असार सेछ्सार शन्द -निरुआरु ॥१४॥ 
शब्द्‌ शब्द ( शब्दों ) में बहुत अन्तर ( भेद ) है । अतः बिबेकपूर्वक सार 
शब्द के मत ( सिद्धान्त ज्ञान ) को लो ( धारण करो ) क्‍योंकि जिसको सार 
शब्द के मत का दर्शन नहीं होता है, कबीर साहब कहते हैं . कि वह धिक्कार 
योग्य नीच जीवन से जीता है ॥ २ ॥ 
रद हमारा आदि का, पल पल करहू याद। . | 
अन्त फलेगी माही, उपर के सब बाद॥४॥ | 
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हमारा ( सद्गुरु का) शब्द आदि का (आदितस््, अन्तरात्मा का) बोधक 
है । उसका पर्ठ-पछ में ( सदा ) याद ( स्मरण ) करो । क्योकि ऊपर ( बाहर ) 
के सब शब्द वाद (व्यर्थ ) हैं और अन्तकाल में उनमें माहली ( माहुरी विष ) 
फलेंगी । माहली विष तुल्य फल लगंगे । माइली में जैसे ऊपर सुन्दरता रहती . 
' है, परन्तु उसकी सुन्दरता व्यर्थ होती है, क्योंकि भीतर काली कटु विषरूप रहती 
है । तैसे ही काम कथा आदि को समझना चाहिये । तथा मेरी कथा को याद `. 
करो। क्योंकि यह अन्तरात्मा की कथा है और अन्त में यही माली (अन्तरात्मा 
की कथा ) सत्यफल को फठती है । ऊपर की कथा सब व्यर्थ होती हैं ||४॥ 
शब्द हमारा आदिका, शब्दहिं पेठा जीव। 
फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव॥५॥ 
सार शब्द जिन नहि छखा, करि सुविवेक विचार। | 
परि असार के जाल में, गै सो जीवन हार ॥१५॥ 
हमारा सार शब्द आदि वस्तु का बोधक है। परन्तु उसके विवेक ज्ञान से 
रहित जीव अंसार ( मिथ्या वस्तु के बोधक ) शब्दों में पैठा ( आसक्त, फँसा ) 
है। अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पेठ गये है कि जिससे जीव सब 
फूलों के रहने की टोकरी ( पात्र ) के समान शब्दादि की वासनाओं सै युक्त 
हुए हैं। अतः जैसे घोर ( तक्र ) घृत को खाता ( नष्ट करता ) है, तैसे ही 


वासना कामादि जीव को नष्ट दुःखी करते हैं। अतः सार शब्द के विवेकादि 
अवश्य कतेव्य हैं ॥५॥ 


_ शब्द हमार तुँ शब्द का, सुनि मति जाहु सरक | . 

` जो चाहहु निज तत्त को, शब्दहिं लेहु परक ॥६॥ 
` सार शब्द हमारा ( संदूगुरु का ) है और तुम विवेकादि के योग्य मनुष्य. 
इभं शब्द का अधिकारी हो, अतः इसको सुनो, परन्तु इसको सुनकर फिर कहीं 
सरक ( गिर ) नहीं जावो, मिथ्या शब्द में नहीं लगो और यदि निज तत्त 
0.3: यथाथ स्वरूप के अचुभव ) को चाहते हो तो सार शब्द ही द्वारा उसको परख 
ओ ली ( समझ लो ) वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं हे । अतः निरन्तर श्रवणादि 
दारा उत्कृष्ट तख प्राप्ति की इच्छा मोक्षेच्छा के होने पर भी शब्दके विचार 
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शब्द हमारा आदि का, अतिबल दिखा न कोय । 
आगे पीछे जो करे, सौ बलहीना होय ॥७॥ 


धेयं धमं वैराग्य बल, लहि करु सार विचार । 
निःसंशय तब पाइहो, सुख निज तत्त्व उदार ॥१६॥ 


हमारा शब्द आदि का है, परन्तु उसको ग्राप्त करने वाला योग्य अधिकारी _ 
अति बली कोई नहीं दीख पड़ता है । क्‍योंकि जो कोई आगे पीछे ( संशय ) 
करता है, सो बल हीन हो जाता है | तथा आत्मा से आगे (परे) की जो 
कल्पना करता है, तथा आत्मा से पीछे होने वाले कार्यात्मक शरीरादि में जो 
सक्त होता हे, आत्म बुद्धि करता है, सो वलहीन होता है और “नायमात्मा 
बलह्दीनेन लभ्यः ॥ ( ग्रुण्ड० २।२।४) यह सत्य आत्मा वलहीन से प्राप्त करने 
योग्य नहीं है । “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ |” (श्वेता? ३६ ) उससे 
पर अपर कुछ सत्य नहीं हे । अतः पर अपर की कल्पना करने वाळा बलहीन 
होने से निज तत्त्व को नहीं पाता है, इसलिये इन्हें त्यागना चाहिये ॥ ७ ॥ ` ` 


संशयादि के त्याग के बिना हानि का वर्णन करते हैं कि-- 
शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहहु कहा को जाय । 
दार न पावे शब्द का, फिर-फिरि भटका खाय॥<॥ 


सार शब्द के श्रवण बिनु, भन्थी मति भरमाय। 
शब्द द्वार पावै नहीं, फिरि-फिरि भटका खाय ॥ १७॥ 


` संशयादि से सार शब्द की प्राप्ति के बिना श्रुति ( सुरति, ध्यान, मनोवृत्ति 
बुद्धि) अन्धी ( विवेक रहित ) रहती है, तो कहो कि वह कहाँ ( किस सन्मार्ग 
सस्तु में ) जा सकती है। वह तो जब तक असार शब्द अर्थ से छुटकारा 
"के द्वाररुप सारशब्द को नहीं पाती है, तब तक असार शब्द और अथ के मेरे 
( मोहादि ) में फिर-फिर कर भटका ( धोखा ) खाती है (कष्ट भोगती है ) ॥८॥ 


इति साक्षिर्वरूप सारराब्दादि वर्णेन प्रकरण १ ` 


TT 
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` अथ शब्दमहिमा विवेकादि प्रकरण २ 
शब्दे “मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज। | 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज॥९॥ 


सार शब्द से जानि सत, मुक्त होत हैं प्राणि। 
निज सा सबको जानि के, सबका हित मति आनि ॥ ९॥ 


विवेकपूईक सार शब्द के ज्ञान को और ज्ञान के फल को दशति हैं कि 

मारण मोहनादिरूप शब्द के मार से कोई गिर पड़ा (मर गया मुग्ध हुआ ) और 
कामादिमय शब्दों से धर्म भ्रष्ट क्रुद्ध बदहोश हो गया और विवेक चैराग्यादिमय 
शब्दों से कोई ( किसी ने ) राज्यादि को त्याग दिया। ऐसे महाब्रली शब्दों 
का जिन लोगों ने विवेक किया और विवेम्पूर्वक सार शब्द के ज्ञान द्वारा 
सार वस्तु ( निजात्मा ) को निश्चितरूप से समझा, उनका कार्य सुधर गया, वे 
लोग युक्त हो गये ॥ ९ ॥ 

जों जिव जानहु आफ्ना, करहु जीव को सार । 

जियरा ऐसा पहुना, मिले न दूजी बार ॥१०॥ 


हे जीव ! जों ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ( समझते, चाहते ) हो, 
तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य) करो (देहादि के अभिमानादि को त्यागकर | 
सत्य साक्षिस्वरूप आत्मा को समझो ) ओर यह समझना ही उस आत्मस्वरूप 
पाहुन का सत्कार करो | हे जियरा ! ( जीव ! ) यह पाहुन भी ऐसा विलक्षण 
है कि दूजी वार ( अन्य देह में ) नहीं मिलता है । अतः यहाँ ही सत्कारपूर्वक 
उससे मिलो । यह देह भी ऐसा पाहुन है कि शीघ्र दूसरे बार नहीं मिलती है । 
अतः जो अपने लिये हित समझो, सो अन्य के लिये भी हित करो । यह मनुष्य 
का कतव्य है, इससे अपना, कार्य सुधरता है, अन्यथा नहीं ॥१०॥ 


= जों जानहु जग जीवना, जों जानहु तों जीव । 


_पानप चाहह आपना, पनियाँ माँगि न. पीव ॥११॥ 
यदि तुम पूवरीति से सबका हित करते हुए जगत में जीवना जानते हो तो. 


जीवो । ऐसा जीवन ही सफल होता है। परन्तु इतना और भी समझो कि 
यदि तुम अपना पानप (इज्जत, मर्यादा) चहते हो, तो पानी भी किसी से माँगकर 
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नहीं पीवो ( आत्मावलस्वी बनो) आशा तृष्णादि के त्यागी सन्तोपी होवो 
( पराधीन मुक्ति भी नहीं लो) क्योंकि. पराधीन जगत में जीने को जो तुम 
आशा करते हो, इसीसे सुम जीव कहाते हो । “यावद्धिपयभोगाशा, जीवाख्या 
तावदात्मनः ।” ( योग वा० ६।१२१।१ ) जब तक विषयादि की आशा रहती 
है, तभी तक आत्मा का जीव नाम रहता है । .ज्ञानादि से आशा रहित होने पर | 
नित्यशुक्त ब्रह्मस्वरूप कहा जाता है, जीव नहीं ॥ ११ ॥ 

पानी प्यावत क्या फिरो, घर-घर सायर बारि। 

तृषावन्त जन होहिंगे, पीवहिंगे झँख मारि ॥१२॥ | 

परोपकारी होने पर भी अनधिकारियों के प्रति सदुपदेशादिरूप जल क्या 

पिलाते फिरते हो, सबके हृदय घरों में संसार समुद्र और आत्मसमुद्र ( सायर) के 
बारि (विषयवासना और आत्मानन्द वर्तमान हैं। जो जिसकी तृष्णा (इच्छा) वाले 
होंगे, सो आप भँख मारकर (लाचार होकर) अपने योग्य गुरुशरणादि में जाकर 
पीवेंगे (विपयानन्द या आत्मानन्द को ग्राप्त करेंगे) । अतः अनधिकारी को उपदेश 
नहीं देना चाहिये । क्याँकि-- cr ४ 

हंसा मोति बिकांनियाँ, कञ्चन थार भराय। 

जो जस मम न न जानये, सो तस काह कराय ॥१३॥ 

हंस ( चीर नीर विवेक्ता ) तुल्य विवेकी जिज्ञासु के लिये सत्सङ्गादिरूप हाट 

में सतशाख्रादिरूप कश्चन के थार में भरकर ज्ञान योगादिरूप मोती बिकते हैं । 
तहाँ जो लोग जैसा उसका मर्म (प्राप्त करने का साधन) है, तैसा (साधन सहित) 
उसको नहीं समझ सकते हैं। सो उसके उपदेश को लेकर भी उसका वैसा उपयोग | 
क्या करेंगे? हंस (विवेकी) तो उसके लिये विकानियाँ (कानि मर्यादा अभिमान को 
त्यागा है ) | अतः वह आत्मार्पण करके भी इसे ग्राप्त करता हे, अन्य नहीं ॥१३॥ 


हंसा तूँ. सुवरण वरण, कहा वरण को तोहि। 
तरुवर पाय पहेलि हो, तबहिं सराहों तोहि ॥१४॥' 
हे हंसा ! ( जीव ! ) तुम सुबर्ण तुर्य दीप्तवणं वाले नित्य प्रकाशस्वरूप 
` हो। तेरे स्वरूप को ही तुझसे छठीली जाग्रत स्वरूप मैंने कहा है। परन्तु इस 
संसार समुद्र में तरुवर भ्रष्ठ मानव देइ बृ ) को पाकर और इसमें आसक्त 
नहीं होकर, यदि तुम इस संसारसागर से पहेलिहों (पार होगे ) तभी मैं तुमको 
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सराहूँगा । भाव है कि नदी में बहते हुए बृष में फँसकर नौका आदि द्वारा पार 
जाने वाले भी इब जाते हैं, दूरदर्शी उससे बचकर पार होते हैं, तैसे ही देहाभिमानी 
संसार में इबते हैं, बिवेकी पार होते हैं सोई प्रशंसनीय हैं, अन्य नहीं ॥१७॥ | 


इति शब्द्‌ महिमा विवेकादि प्रकरण २ 
— ONC ~ 


अथ अविवेककृतसंसारलोभादि प्रकरण ३ 


हंसा तूँ तो सबळ था, इलुकी अपनी चाल। 
रङ्ग कुरङ्गे रङ्गिया, किया ओर लगवार ॥१५॥ 
हे इसा ! जन्म से प्रथम तथा बाण्यावस्थायुक्त मानबदेह में तूँ सबल था 

( उत्कट कामादि से रहित था ) महाप्रलय में सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर स्वरूप ही में 
हीन था, परन्तु अपनी अविद्या मोहादिवश हलुको चाल ( व्यवहार ) से 
कूरंग रंग ( देहाभिमान अधमं अज्ञान राग द्वेषादि ) में रंग गया-और ( और ) 
अन्य अनात्मा को.लगचार ( यार, प्रेमी ) किया, अतः दुबल हुआ है । बल के 
लिये आत्म परिचय करो ॥ १४ ॥" 


हंसा म सरवर तजि चले, देही परिगो शून। 
` कहाह कबीर पुकारि के, तेई दर तेइ थून ॥१६॥ 
_ क्योंकि आत्म परिचय रहित देही ( देहाभिमानी ) हंसा (जीव) जब मानव 
देहरूप सरोवर को त्यागकर चला, तब शून्य पड़ गया ( मोहादिकों ने उसे घेर 
लिया, अतः ज्ञान रहित हो गया ) और देह भी चेतनता रहित हो गई । परन्तु 
` कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि अवियेकादि के कारण तेई दर ( उस देह 
त्याग के स्थान ) में ही फिर तेई थून ( उस देह तुल्य ही अन्य देहरुप स्तम्भ ) 

में वह | वासनादि वश अन्य देह का अभिमानी हो गया । अत! 
अभ्यास पूर्वक आत्म परिचय द्वारा वासना आदि को इसी देह : 

करके विदेह मुक्ति प्राप्त करना चाहिये ॥ १६ ॥ ह 


इंसा के घट भीतरे, बसे सरोबर .खोट। 
 एकोटीर न लागिया, रहा स ओटे ओट ॥१७॥ 


` करयोकिअभ्यास वैराग्यादि के बिना इंसा (मानव देहघारी जीव ) के भी 


पट भीतर ( हृदय ) में पाप काम इवासना आदिरुप खोट ( असत्य दुःख 
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रोगग्रद जल ) के सरोवर ( भारी तालाब ). बसते ( रहते ) हैं । अतः ऐसे हृदय 
वाले एक जीव भी किसी एक भी ठौर में नहीं लग सके, किन्तु अज्ञानकृत 


. ओटे ओट (आवरण पर आवरण) में पाँचो कोशां में आत्मत्वादि के अँभिमानादि 


में रह गये | अतः आवरण की निवृत्ति के लिये स॒त्ससंगादि उपाय कर्तव्य है ॥१७॥ 
हंस बक देखि एक रंग, चरहिं हरियरे ताल। . 
हंस चीर ते जानिये, बकउ धरगे काल ॥१८॥ 

सत्संगादि के लिये सन्त आदि को कैसे पहचाना जाय, ऐसी जिज्ञासा होने 

पर कहते हैं कि हंस और वक के समान, विवेकी संत और अविवेकी ऊपर से तुल्य 
रंग आकारादिवाले दीख पड़ते हैं और जैसे हंस बक दोनों हरे तालाब में बिचरते 
हैं, कमलादि युक्त तालाब में रहते हैं, तैसे संत असंत दोनों संसार में विचरते हें। 
परंतु हंस जैसे दूध से पहचान! जाता है और बक कालरूप से मछलो को थरता है, 
उससे पहचाना जाता है। तैसे ही ज्ञानी संत अमानित्वादि से और असंत मानित्व 
से पहचाना जाता है, इस पहचान से ही कालु भी वकबृत्ति को पकड़ता है, विवेकी 
को मुक्त करता है ॥१८॥ , 


काहे हरिणी दूबरी, इहे हरियरे ताळ। 


लक्ष अहेरी एक सुग, केतिक टारे भाल॥१९॥ : 
` इस मानव लोक देहरूप हरे ताल तुल्य के रहते भी हरिणी तुल्य चञ्चल 
मनुष्यों की बुद्धि क्यों दूबरी ( शक्तिद्दीन ) रहती हैं कि जिससे मनुष्य बकबृत्ति 
असन्त हो जाते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं किं झुशुरु काम लोभादि 
लाखों अहेरी ( शिकारी ) हैं और मन जीवरूप एक संग दै । सो कहाँ तक 
'उनफे भाला ( बाण; बरछी ) को टारे ( कितने अत्न श्रां से वचे ) अतः उनके 


. बा्‌ ब््तिरूप वाणों से बेधित होने के कारण बुद्धि दुबली रहती है । बुद्धि में बल 


चाहे सो विवेक करके कुगुरु झसंग कामादि को अवश्य त्यागे ॥ १९ ॥ 
लोभे जान गमाइया, पापे खाया पून। >. 
आधी सो आधी कहै,ता पर मेरा खून ॥२०॥ 
. आसत्तिहुँ दुर्मत तजी, अनधिकार व्यवहार। | 
निज सुरंग में रंगिया, उतरा भव जल पार ॥१९ .॥ ' 
° बन्ध मूल कामादि तजि, तजा लोभ दुख मूल। नि 
सवै मूल ओंकार . लखि, गया विश्‍व दुख भूल ॥२०॥ | 
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, कुसंगादि के त्याग के बिना, मिथ्योपदेश संगादिजन्य लोभों से मनुष्यों ने 
व्यथं ही जान. ( प्राण जीवन ) गमाया ( नष्ट किया ) क्योंकि लोभ जन्य पाप 
उनके पुण्य को खाया ( नष्ट किया ) अतः लोभ पापादि से रहित होने के लिये, 
आधी साखी ( आधा वाक्य, एक पद ) रूप ओंकार से भी जो आधी उसकी 
एक मात्रा अ, उ, या स्‌ कहे जाते हैं। उन सब के अर्थो से पर अमात्र साक्षी 
स्वरूप में मेरापन (ममता) का खून (लय) करके लोमादि को जीतना चाहिये।२०॥ 
3 इति अविवेककृत संसार लोभादि प्रकरण ३ | 


नम्स्स्स्सछ्स्स्ट्ट" 


अथ ओंकार तत्तादि निर्णय प्रकरण ४ 


आधी साखो शिर करो, जो निरुवारी जाय। 
. क्या पण्डित की पोथिया, रति दिवस मिलि गाय॥२१॥ 
लेख में शिर कटी ( शिरोइन्ध रहित ) रॅग्काररूप आधी साखी (अद्ध 
वाक्य, एक पद ) जो ( यदि ) निरुआरी जाय ( विवेकपूर्यक अर्थ सहित समझा 
जाय ) तथा शिर कटी (सर्व रहित) माया को यदि आधी साखी के अर्थ अमात्र 


से निरुआर ( निवारण ) कर लिया जाय, तो उन पण्डितों के पोधियों'से क्या 


जरूरत ह कि जिसको रात दिन लोग मिलकर गाते ( पढ़ते पढ़ाते ) हैं । अर्थात्‌ - 
ओंकाराथ के निर्णय से कतव्य की समाप्ति सब फल की प्राप्ति हो जाती है । क्योंकि- 
; “पोथी पढ़ि पढि जग सुआ, पण्डित भया न कोय | 
एकै अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय ॥१॥” 

अनेक पोथियों को पढ़कर संसारी मरा, परन्तु पण्डित ( ज्ञानी ) नहीं हुआ, 
परन्तु पर प्रम का विषय एक अक्षर ( अविनाशी ) आत्मा के बोधक एक अक्षर 
i को भी जो विवेकपूर्वक पढ़ता हे, सो ज्ञानी मुक्त कर्तव्य शून्य होता है-- 

गकारो विदितो येन स झुनिनेतरो जनः ।” ॥२१॥ 


पांच तत्त का पूतला, युक्ति रची में' कीव। 
में तोहि पूछो पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 

जीवरूप ओंकार सत, मिथ्या भौतिक दह 

` अज्ञ जीव करि कमं बहु, बँघता करि संदेह ॥२१॥ 
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ऑंकारादि के विवेकादि से रहित जो पुस्तक पाठी पण्डित युक्तियुक्त वाणी को: 
चकर भी पाँच तत्त्व के कार्यरूप देह में ही ममता आत्मबुद्धि _किये हैं. तथा 
स्वरचित शब्द को बड़ा प्रमाण मान लिये हैं, उनसे साहब पूछते हैं कि-- 
“ववद बड़ा कि जिन उपजाया” इत्यादि रीति से शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है 
अर्थात्‌ शब्दजाल में नहीं फँसकर आकार के लक्ष्याथ साक्षी को समझना चाहिये | - 
- अथवा आत्मदृष्टि से कहते हें कि पाँच तच के पूतला ( देह ) को मैं (जीवात्मा) 
` ने युक्ति से रचकर सिद्ध किया हे। हे पण्डितां! तहाँ में तुमसे पूछता हूँ कि शब्दादि 
युक्त देह बड़ा है कि ओंकार स्वरूप जीवात्मा बड़ा है । अर्थात्‌ शब्दयुक्त देह नहीं 
बड़ा है, न शब्द स्वरूप ओंकार बड़ा है, किन्तु जीव का पारमार्थिक स्वरूप बड़ा 
है, बही अमात्र ओंकार का लक्ष्याथ है, सवत्यागपूच उसीको समझना चाहिये ॥२२॥ 
पाँच तत्त ले या तन कीन्हा, सो तन का छ कीन्ह । 
कर्महिं के वश जीव कहत हैं, कम हिं कहँ जिव दीन्ह॥२३॥ 

जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से ही जीवात्मा ने पाँच तस्व को लेकर इस 
मानव तन को स्त्रकमों दवारा किया है (जीवों के कर्माधीन देह की रचना इई है) 
उस देह को लेकर विवेकादि रहित जीव ने क्या किया है कि जिन काम्यादि 
कर्मों के वश होने से इसको परवश जीव कहा जाता है, उन कर्मों के प्रति इस देह 
का अर्पण किया है ( कर्मों को मानो देह दे दिया है) अतः शिवरूपता के लिये | 
आत्मविचारादि नहीं करता है, परन्तु सोई .कतंव्य है । अथवा परमात्मा ने पाँच 
तस्र को लेकर इस शरीर को बनाया है, फिर क्या किया है कि कर्म के वश 
. जिस जीव को कहते हैं, उसको कर्मों से छुटकारा के लिये भी सत्कम भक्ति आदि 

करने ही के लिये यह मानव देह दिया है, अकमण्यता के लिये नहीँ ॥ २३ ॥ 


पाँच तत्त का पूतला, मानुष धरिया नाम। 
एक कला के  बीहुरे, विकल होत सब ठाम ॥२४॥ 
प्रायः अज्ञ लोग मनुष्यता आदि के अभिमान करके काम्यकर्मादि में प्रवत्त : 


होते हैं, परन्तु पाँच तत्त्व का पूतलारूप देह का ही मनुष्य नाम धरा गया है, 
जीवात्मा का नहीं और सो देह भी प्राणादि सोलह कलाओं में से एक कलारूप | 


# स फ्राणमसुजत्प्राणाच्छद्धां खं वायु ज्याँतिरापः पूथिवीरिद्रयं मनोऽच्नमच्नाङ्वीयं तपो सन्त्रा ६८ 
कर्मलोका लोकेषु नाम च । ( प्रश्न० ६।४) ये कला कदे गये हैं। 
६१ > 
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चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि 


पाँच तत्व के 'भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान। 

बिरले मरम पाई हैं, शुरु के शब्द प्रमाण ॥२५॥ 
. पाँच तत्त के कार्यरूप देह के भीतर हृदय में गुप्त वस्तु सर्वात्मंदेव की 
प्राप्ति का स्थान हे, उसके ममे ( भेद ) को बिरले मलुष्य शुरु के शब्दरूप 
प्रमाण से पाते हैं, कर्मादि से नही । अतः ओकारादि शब्दों के गुरु द्वारा 
श्रवणादि ज्ञानाथी के लिये कतेव्य हैं, अन्य नहीं ॥ २५॥ 


अशून्य तखत अडि आसन, पिण्ड झरोखे नूर । 
जाके दिल में हों बसे, सेना लिये हजूर ॥२६॥ 


अशून्य ( आकाश से भिन्न सत्यस्वरूप प्रकाशमान ) हृदयरूप तखत 
( सिंहासन ) पर आसन अड़ा ( लगा ) कर वह गुप्त आत्मदेव बैठा है और 
उसी की नूर (प्रकाश) देह के झरोखे ( द्वारों ) पर वर्तमान हैं और जिसके दिल 
में हों (अहंकार) बसता है, उसको दण्ड देने के लिये वह सेना लिये प्रत्यक्ष हजूर 
( उपस्थित ) रहता है । तथा जिसके दिल में हों ( हम ) सद्गुरु बसते हैं, उसके 
लिये ज्ञानादि की सेना लेकर वह उपस्थित रहता है ॥ २६ ॥ 


रंगहि ते रंग उपजे, सब रंग देखी एक। 
कोन रंग है जीव का, ताकर करहु विवेक ॥२७॥ 


मायारूप रंग से भूतों की उत्पत्ति द्वारा सब रंग ( रूप ) वाले शरीर उत्पन्न 

होते है । तथा सजातीय देहों से देह उत्पन्न होती है। तहाँ उपादान कारण और 

ह सा में अभिन्नता की दृष्टि से सब रंग ( प्रकार ) वाले शरीरो को एक मायारूप 
. तथा पाँच भूतात्मक जड़ ही देख ( जान ) कर, जीवात्मा का कौन ( रंग) 
6 है, उसका विवेक करो, शरीरों से भिन्न चिदामा को समझो, कि-जिससे 
` अलान मूलक अभिमानादि के अभाव से दण्डादि नहीं सहना हो, मुक्ति मिले, 


|. 
इत्यादि | 
है) 


a रोड ने 
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जाग्रतरूपी जीव हे, हज सोहागा शेत। 
जलद बुन्द जल कूकढी, कहहि कबिर कोइ देख ॥२८॥ 
और विवेक से समझना चाहिये कि यह. जीवात्मा जाग्रत ( नित्य चेतन ) 
स्वरूप है और शब्दादि बिषय सोहागा केः समान देखने आदि. में श्वेत उज्वल . 
सुन्दर हैं, परन्तु सोहागा जैसे लोहा आदि को गलाता है, तैसे विपयरूप शब्दादि 
जीव को पीड़ित बन्ध युक्त करते हैं | तथा स्वर्ण तुल्य विवेकी जीव को सोहागा 
के समान शुरु के शब्द शुद्ध करने वाले हैं । तहाँ जलद ( मेघ ) के बुन्द से जल 
में होने वाले कूकुढ़ी ( बुलबुन्ला ) के समान इस देह को कोई विरले चणभङ्गुर 
मिथ्या देखते ( समझते ) हें और इससे भिन्न स्थिर जाग्रत स्वरूप जीव को 
समझते हैं, सो बिरल विवेकी होते हैं ॥ २८॥ 
हृदया भीतर आरसी, सुख देखा नहिं जाय। 
मुख तो तबही देखिये, दिल की दुबिधा जाय ॥२९॥ 
` लखि विवेकि निज चित्त में, परम ज्योति सुख रूप | 
गुरु के शब्द प्रमाण से, तजत अन्ध तम कूप ॥२२॥ 
दिल दर्पण को शुद्ध करिं, दुविधा सकल मिटाय । 
तजि आशा स्वर्गादि की, विज्ञ अभय पद पाय ॥२३॥ 
चिदानन्द स्वरूप सुख ( सुख्यात्मा ) को देखने ( समझने ) के लिये सबके 
हृदय कमल के भीतर में मनरूप आरसी ( दर्पण ) रहता है, तो भी सबसे 
मुख्यात्मा देखा नहीं जाता है । क्योंकि वह प्रुख्यात्मा तो तभी देखा (समझा) 
जाता है कि जब सत्कर्मादि से पापों के नाशपूर्वक विवेक विचारादि से मन की 
दुविधा ( संशय, चञ्चलता ) निइत् हो जाती है। अतः आत्मदशन के लिये 
विवेकादि अवश्य कतव्य हैं ॥ २६॥ ० | 
कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलहली गेल॥ - 
पाँव न ,टिके : पपील का, खल को लादे बेल ॥३० 
` कीर ( ज्ञानी ) का घर संसार तथा सुमेरु पर्वत के शिखर (स्वग त्रहालोक) _ 
से पर ( भिन्न उत्तम ) निजात्मरूप ही है। जहाँ के गेल ( मार्ग.) सलहली _ 
( संकीण अत्यन्त चिकन ) है, शमदमांदिरूप माग जहाँ कठिन हें ८ अतएव जहाँ 
पपील ( पिपीलिका, चींटी ) के पाँव नहीं टिकते हैं, विवेकादि रहित दच 


a 
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मन तर्कादि की गति जहाँ नहीं हो सकती हे, तो भी सब खलक (संसारी) उसी में 


बैल लादता है, सब व्यवहार करता है, वासना कामादि को मन में धरता है । 
अर्थात्‌ ज्ञानी जिसको कठिन साधनों से समझते हें, जिसको शिखर से पर कहा 
गया हे, सो सर्वात्मा है, अतएव दूर या अप्राप्य नहीं है, अज्ञानादि से ही दूर 


. भासता है विवेकादि से हृदय में प्रत्यक्ष होता है ॥ ३० ॥ 


~ = ७ € 
इति ओंकारतत्त्वादिनिणय प्रकरण ४ 


जामा कडा 
अथ अनधिकारचेष्टादि वणन प्रकरण ५ 


बिन देखे वा देश की, बात कहे सो कूर। 
आपु हि खारी खात हे, बेंचत फिरे कपूर ॥३१॥ 
“विवेक विचारादि द्वारा देखे (जाने) के बिना वादेश (आत्मा, स्वर्ग, मोक्ष) 

की बात जो कहते हैं, सो कूर ( क्र्र ) हैं। क्योंकि छुमार्ग में प्रत्त कराकर 
ओता को पीड़ित करते हैं और आप स्वयं खारी (निरस विषय) को खाते (भोगते) 
हैं, अन्य फे लिये सुगन्ध कपूर ( स्वर्ग, मोच ) बेचते फिरते हैं, सो उचित नहीं 
है | प्रथम सदाचारादिूर्यक समझफर उपदेश देना चाहिये और सदाचारी के 
(उपदेश को सदाचारपूर्वक सुनना चाहिये, अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ 


° जिहि मारग सनकादि गे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 


सो मारग सब थाकिया, काहि कहों उपदेश ॥३२॥ १ 


¦ . जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि मार्ग से सनकादि गये और ब्रह्मा विष्णु 


महेश गये, सोई प्रवृत्ति निबूत्तिरूप दो माग हैं कि जिन्हें 'बिरहुली में कहा'गंया 


है कि ( त्रह्मदिक सनकादिक बिरहुली । कथि गे योग अपार बिरहुली ) इत्यादि - 


तक 


परन्तु अज्ञ जीव सब पूर्वोक्त ऋर से कथित मन करिपत मार्गों में ही थक गये रै, 


योग ज्ञानादि के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे किन मनुष्यों के प्रति 


डर उपदेश कहा जाय, विरल विवेकी के लिये यह उपदेश है ॥ ३२ ॥ 
आ क बिल उपर हर बहे, घोडा चढि बस गाम । 


~ 


अ ५. फुल मँवरा रस चहे, कहु विरवा के नाम ॥३ ३॥ 


4 Ce 
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-“ज्ञियत न तरहु मुये का तरिहो” यह समको ॥ ३४ ॥ 
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मिथ्या माग में थके हुए लोगों का हर सुमेरु आदि पर्वताँ के ऊपर बहतां 
है, वहाँ पहुँचने के लिये सब कर्मादि करते हैं और मन इन्द्रियरूप घोड़ों पर चढ़ 
कर ग्राम के ग्राम बसा है ( मन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्त होते. भी सत्र स्वर्ग के 
लिये उत्कण्ठित हैं) और भँवरा ( बिषयी जीव ) साधनरूप. फूल के बिना ही 
ब्रझानन्दरूप रस को संसार वृक्ष से प्राप्त करना चाहता है, तहाँ संसार वृक्ष का 
ही तो नाम कहो कि यही कहाँ सत्य है कि जिससे तुम सत्य सुख चाहते हो, 
यह तो विकार होने से नाम मात्र हे, इसके त्याग से ही -सत्य सुख स्वयं प्रकट 
होता है, अतएव कहा गया है कि [ 

“कूठ कूठ के छाड़हू, मिथ्या यह संसार । 
तिहि कारण में कहत हूँ, जाते दोय उबार ॥” ॥ ३३ ॥ 


चन्दन वास निबारहू, तुझ कारण बन काटिया। 
जियता जीव न मारहू, भुये सबे निपातिया.॥३४॥ 
 त्मयागिय सकल कुवासना, मिथ्या लखि संसार। : 

चञ्चल मन को थिर करो, तब उतरो भव पार ॥२४॥ 

जव लग मन वश में नहीं, भरम _न भागा दूर । 

निज आतम परिचय नहीं, लो रहा भरपूर ॥२५॥ 


हे चन्दन ! ( सवासन जीव ! ) तुम वास ( वासना ) स्वर्गादि की भी 


` इच्छा आदि का निवारण करो । वासनादि के निवारण द्वारा तेरे हित के ही 


लिये महात्माओं ने संसार बन को काटा हे ( मिथ्या दर्शाया है ) और जियता 
जीव (सचेत ग्राशी) को नहीं मारो, नहीं तो मरने पर वे सब भी तेरा जन्मान्तर 
में निपात ( नाश करेंगे बदला लेंगे )। अथवा जियता जीवन में वासना: 
आदि'को नष्ट करो, नहीं तो मरने पर सब वासना, आदि तेरा नाश करेगे । 


~ 


चन्दन सपे लपेटिया, चन्दन काइ कराय. 
रोम रोम विष भीँजिया, अमरित कहाँ समाय ॥३५४॥ 


बासना के रहने पर सबासन जीवरूप चन्दन को विषय, कामादि, मन, | 2 
कुपुरुषादि सर्प लपेटे ( घेरे ) रहते हैं । अतः वह चन्दन ( जीव ) अपने लिये या | 
उन कुपुरुषादिकों के लिये क्या हित कर सकता है ? क्योंकि संगादि से जिनके 
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रोम रोम में विषय वासनादिरूप बिष भींज गये ( प्रवेश किये ) हैं, उनको अमृत 
तत्त के उपदेशरदि कहाँ समाय ( प्रवेश कर ) सकते हैं। अर्थात्‌ अत्यन्त कामादि 
युक्त के प्रति परम एत्य उपदेश निष्फल होता है और उससे किसी का हित नहीं 
होता है । जैसे चन्दन सर्प युक्त हो, तो उससे अन्य प्राणी को कुछ लाभ नहीं 
` होता है और सर्प भी निर्विष नहीं होता है ॥ ३५॥ 
इति अनधिकारचेष्टादि वर्णन प्रकरण ५ 
—— oto 


अथ विषयासक्तमनादि वर्णन प्रकरण ६ 


पानिहुँ ते अति पातला, धृमहुँ ते अति छीन । 
पवनहुँ ते उताहुला, दोस्त कबीरा कोन ॥३६॥ 
काम वासनादि युक्त जो मन पानी से भी अत्यन्त पातला ( तरल सच्म ) 
। है और धूम से भी क्षीण घणभंगुर है। तथा वायु से उताहुल ( वेग.वाला ) है । . 
सवासन कबीरा ( जीव ) ने उस मन को अपना दोस्त ( मित्र ) किया (बनाया) 
है, अतः अमृत नहीं प्रवेश करता है-- 
“यावद्देहाभिमानश्र ममता यावदेव हि। 
यावत्प्रयत्नवेगो5स्ति डर यावत्संकल्पकल्पना ॥१॥ 
यावन्नो मनसः स्थैयं न यावच्छाख्रचिन्तनम्‌ । 
यावन्न गुरुकारुण्यं तावत्तत्त कथाकुतः ॥२॥* ॥३६॥ ` 
. - पुष्प वास से पातला, सूक्षम जाके अंग। 
Fr तासो मिलि रहा, कबहुँ न छाड़े संग ॥३७॥ 
ओर जिस मन के पुष्ण के वास ( गन्ध ) से भी पातला ( र्‌ 
5 मन के पु रचम ) स्वरूप है 
8: सके संकल्प विकरप कामादिरूप सब अङ्ग सक्षम ही हैं भ युक्त 
कतै ह सदा उससे मिल रहा है, विवेक के बिना मनको ही आत्मा मानता 
६) अतः उसके संग को कभी नहीं त्यागता है, न असङ्ग श्रमृतस्वरुप आत्मा को 
समझता दे, मोचार्थी को किसी प्रकार मन के संग को स्यागना चाहिये ॥३७॥ 
सुदाद i सम शील की; सब इक रूप समाहिं.। 
सावज गाति, तब की देखि भुकाहि ॥३८॥ 
, idshanta eGangoti yaar Kosha Ee 2 ५ 
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ज्यों (जैसे) मुदाद नामक हरा स्फटिक पत्थर होता है, उसी के सम (तुल्य) 
शील ( स्वभाव ) की मनोगति होती है । जैसे उस पत्थर में सब वस्तु एकरूपः 
( मोराकृति ) से समाती ( प्रतिविम्बित होती ) हैँ । तैसे ही मुन में श्री सब वस्तु 
ममता वासनारूप से समाती हैं। तो कुत्ता उस पत्थर में सावज (मोर) की गति. ` 
को देखकर क्या भूकता है ? अर्थात्‌ अज्ञान से भूकता है, तैसे मन की गति को - 
देखकर जीव अज्ञान से बहुत विवाद करता हे, संग त्यागादि नहीं करता है ॥३८॥ 
देखहु शील मुदाद की, प्रीति करे बलजोर। 
तीनि लोक की सूरति, ता में दीसे मोर॥३९॥ 
मुदाद पत्थर के शील ( स्वभाव ) को अपने मन में देखो ( जानो ) यह 
मन बलजोर (बलात्कार) से सबसे (प्रीति स्नेह) करता है और जैसे लोक की बस्तु 
सुरति ( आकार ) उस घुदाद में मोर पक्षी के समान दीखती है, तैसे मन में सब 
बस्तु ममता के बिपयरूप से दीखती है । काल देशादि के भेद से मन सर्वत्रममता 
कर लेता है। प्रथम कहा गया है कि- “खाद्य अखाद्यहुँ खाई” (शब्द २६)।।२६॥ 
इति विषयासक्त मनआदि प्रकरण ६ 
——B-— । 
ट अथ मनोदुजेयत्व प्रकरण ७ 
गही टेक नहिं छोड़ई, चोंच जीभ जरि जाय । 
ऐसा तस अगार हे, ताहि चकोर चबाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तस अंगार। 
कहहिं कबिर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥ 
चकोर पक्षी अपने गृहीत टेक (नियम) को जैसे नहीं छोड़ता है, अतः जिस 
अङ्गाररुप अग्नि से अन्य पच्षो के चाच जीम जर जाय. ऐसा प्रसिद्ध तस अङ्गार 
. है उसको चकोर चबाकर खा लेता है, तैसे ही अविवेकी वासना युक्त मन अपने _ 
टेक हठ को नहीं छोड़ता दै, -कश्म्द विषयों को सुखपूवक भोगता है, परन्तु. 


परिणाम में जीव उससे दुःखी होता है ॥ ४० ॥ me  | 
यदि कहा जाय कि अग्नि तुर्य विषय के भोग से मन स्वयं नष्ट हो जायगा, _ 

तो कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे (चन्द्र के ध्यान के बल से) 

तप्त अंगार को निगलता है, अतः बह अंगार चकोर को दुग्ध ( नष्ट ) नहीं करता 
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है। ऐसा ही कोई चकोर को चन्द के साथ लग्न (सम्बन्ध) है कि जिससे ऐसा होता 
है। सी प्रकार मन भी चन्द्रमारूप अधिदेव के बरूं से विषयों को भोगसा है और: 
विपत्तियों से नहीं डरता हे, न विवेक विज्ञानादि के बिना नष्ट होता है, किन्तु वस्तुओं: 
के साथ सदा सम्बन्ध बना रहता है। अतः विवेकादि अवश्य कर्तव्य हैं ॥ ४१॥ 


गाम उँचो पहाड़ पर, औ मोटे की बाँह। ' | 
ऐसा ठाकुर सेविये, उबरिय जाकी छाँह ॥४२॥ : 
विवेकादि करके ऊँचे पहाड़ ( सुमेरु आदि) से पर ( भिन्न उत्तम ) स्थान 
( सर्वात्मा ) में ग्राम बसाना चाहिये (मन बुद्धि को आत्मनिष्ठ करना चाहिये ) 
और मोटे ( समर्थ ) सद्गुरु सर्वेश्वर के बाहुबल के आश्रित रहना चाहिये और 
ऐसे सर्वात्मा ठाकुर ( स्वामी ).को सेवना चाहिये कि जिसकी छत्रछाया में उपार 
हो ( मानस प्रपञ्च तापादि से बचा जाय | क्योंकि ऊँचा पहाड़ पर समर्थ के 
आश्रित को जैसे जल वेगादि का और शत्रु आदि का भय नहीं रहता है, तैसे 
आत्मनिष्ठ विवेकी सबेभयादि से रहित होता है। अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 
मिलि मिलि झगरा झुलत, बाकी छूटि न काहु । 
गोरख अटके कालपुर, कोन कहावे साहु ॥४३॥ 
आत्मनिष्ठा विवेकादि के बिना चञ्चल दीप शिखा तुल्य मिलमिलाते 
( डोलते ) हुए मन के झगड़े ( प्रपश्च ) में कूलते हुए ( चञ्चल आत्मस्थिति 
रहित ) किसी मचुष्य की कोई बाकी ( कर्मवासना ) नहीं छूटी (नहीं निवृत्त हुई) 
न कोई दुदशा बाकी रही | अतः आत्मनिष्ठा रहित इन्द्रिय मन के रक्षक गोरख 
( हठ योगी ) भी .आत्मज्ञान के बिना कालपुर ( संसार, शरीर ) में अँटके 
( आसक्त हुए ) तो अन्य कौन अविवेकी साहु ( सच्चा साधु ) कहा सकता है । 


सच्ची साधुता ( ज्ञानिता ) के, लिये हठी योगी को भी विवेकादि कर्तव्य है ।”. | 
० जब लो भ्रम तब लगी सबे, दुख भोगै संसारि। ए 
 _ मिथ्या वेष बनाय के, सन्त न होत अनारि ॥२६॥ 


सन्त हुए बिनु प्राण मन, आदिक से पर देर्व। 


क शोक पिपासादिक रहित, समुझ पड़त तहि भेव ॥२७॥ 


सेव्य देव के ज्ञान बिनु, चञ्चल मन कुविकल्प । 


E Fi ' ` करत तहाँ बहु होत है, मिथ्या मन संकल्प ॥२ ८४ शा. 
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गोरख रसिया योग के, मुये न जारे देह। 
मांस गली माटी मिला, कोरो माँजरि देह ॥४४॥ 
विवेकादि रहित सिद्धि आदि के लिये योगा के रसिक रख ( हठी योगी ) 
न सुये न देह जराये ( न देहाभिमान को त्यरंगे न इसको मिथ्या समझे ) किन्तु 
काल की वश्चना करके चिरजीवी हुए। तो भी अन्त में मांस गलकर मिट्टी में 
मिल गई और देह में कोरो ( पसलियों ) के माँजरि ( कँकाल ) ही कुछ दिन के 
लिये रह गया । 
` “कोरो माँजी देह” इस पाठ पच में अर्थ है कि ज्ञानयोग के रसिक गोरख 
( योगी ) ने मरने पर देह को नहीं जलाया किन्तु जीते जी उसके मांसादि लयः . 
चिन्तन से मिट्टी आदि में मिल गये और ज्ञानाम्नि से उसने सत्र देह को जलाया 
कि जिससे कोरा ( नित्य नवीन ) माँजी ( धोई, शुद्ध ) वस्तु उसको देह में ही 
प्राप्त हो गई । तथा शुद्ध स्वरूप में उसकी देह ( मन ) लीन हो गई ॥ ४४ ॥ 
बन ते भागा बिहड़े परा, करहा अपनी बान। 
` वेदन करहा . कासो कहे, को करहा को जान ॥४५॥ 
करहा (करी-हाथी) सिंहादि के भय से बन से भागा, परन्तु अपनी कामादि. 
रूप बान ( स्वभाव ) से बन के किनारे में-व्याधे से रचित हस्तिनी के चित्र. को 
देखकर व्याधा से रचित कठिन गड़हे में पड़ गया, तो उस समय की वेद्ना:को 
वह किससे कहे-और उसको कौन जानता है | इसी प्रकार अविवेकी पूण वैरास्य 
रहित मनुष्य यदि दैहिक दुःखादि के भय से गृहादि से भागकर योगी आदि 
बनता है और फिर अपनी आदत वश प्रपश्च में फूंसता है, तो महाक ओगूता 
हे और किसी से वह कुछ कह नहीं सकता, मनमें पश्चाताप करता है और उसके 
उद्धारः के लिये भी किसी को उपाय नहीं मता दै । अतः अनधिकारी को 
. ब्रेषधारी योगी आदि नहीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ द 
बहुत दिवस ते हींड़िया, शून्य - समाधि लगाय। 
करहा पडिया गाड में, दूरि परा पद्चताय ॥४३॥ _ 
` ज्ञेसेव्रह करहा गरतं से निकलने के लिये बहुत दिनों तक मार्ग को - हाँड्ता 
. (खोजता.) है, परन्तु मार्ग के नहीं-मिलने से दूर गाइ में पड़ा हुआ करहा ._ 
पछताता है । तैसे दी अविवेकी कामी वेषधारी शत्य ( एकान्त ) में समाधि लगा _ 
६९२ . FS 
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कर बहुत दिनों तक मोच सुखादि के मार्गों को खोजता है और विवेकादि के 
`. ब्वा पास की ही सद्वस्तु से दूर पड़ा हुआ पश्चात्ताप करता है। अतः सत्संगादि 
` द्वारा विवेकांदि की सापि करके ही ज्ञानयोग समाधि में प्रवत्त होना चाहिये॥४६॥ 
a ५४ * पं दन : 
कबीर भरम न भार्जिया, बहुविधि धारिया वेष । 
` - ` साई के परिचावना, अन्तर रहिगो रेख ॥४७॥ _ 
: कबीर साहब कहते हैं कि विवेकादि के बिना ही बहुत रोगों ने बहुत प्रकार 
के वेषों का धारण किया है, परन्तु इससे श्रम नहीं भागा ( पास की वस्तु से 
दूरता का भ्रम नहीं निवृत्त हुआ ) तथा भ्रम भागा नहीं और ज्ञानी, योगी आदि 
के बहुविध येपां का धारण कर लिया और सर्वात्मा विश्व ईश्वर का ही तटस्थ 
स्वामीरूप से परिचावन ( बोध कराने ) से अन्तर में ( अन्तःकरण में ) दूरता के 
भ्रम भेद की रेखा (आकार, लकीर) रह गई अतः आत्मरूप से परिचय करना-कराना 
चाहिये कि जिससे दूरता आदि के भ्रम भेदभावादि की निवृत्ति हो सके ॥४७॥ 
बिल डॉड़े जग डॉँडिया, सोरठ परिया ढाँड 
'- बाट निहारे लोभिया, गुइते मीठी खाँड ॥४८॥ 
”  भेदअम अज्ञान के नहीं निशवत्त होने से संसारी जीव स्त्रप समान किसी 
अन्य दण्डदाता से डाँडे (दण्ड दिये) बिना ही लोभादि से पाप करके 
डॉडे गये ( दण्डमागी इए ) हैं और उस दैहिकादि तापरूप दण्ड का 
संसार में सोरठ ( हल्ला पुकार“) पड़ा है तथा निरन्तर दण्ड प्राप्त होता है । तो 
भी लोभी जीव विषयादि के ही बाटो ( मागों ).को निहारता ( देखता ) है और 
गुड़ से खाँड़ को मीठी समता दै । अर्थात्‌ सर्वाधार सर्वकारण आत्मा को नहीं 
ओ- समझकर कार्यरूप विपयादि को प्रिय मानता है और लोभ करता है। यह सब 
_ श्रम अज्ञान का प्रभाव है, अतः अ्मादि की निवृत्ति के लिये यत्न कर्तव्य है । 
अथवा वागूदण्ड ( दमन ) मनोदण्ड और कायदण्ड के बिना संसारी दण्ड भोगते. 
हैं कि जिसका सोरठ ( हल्ला ) पड़ा है इत्यादि । 
“बागदुणडो इन्ति बिज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम्‌ । 


'. = कमदणइस्तु ठोकाँख्नीन्‌ इन्यादपरिरक्षितः ॥” ॥४८॥ 
इति विषयासक्त मन आंदि वणेन प्रकरण छ ' : . 
हि >> 
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अथ कुमति से साधु्वाभाव प्रकरण < 


मल्यागिरि के वास में, वृक्ष रहा सबुःगोयः। | 
कहने को चन्दन भया, मल्यागिरि नाह होय ॥४९॥ 


मलयाचल के वास (गन्ध) से पास के वृच्च सब अपने-अपने स्वरूप को गोय 
( छिपाये ) रहते हैं। उसके गंध से सुगंध हो जाने के कारण वचो के अपने 
नामरूप मिट जाते हैं, अतः कहने के लिये चन्दन भी हो गये और होते हैं परन्त 
मलयागिर नहीं हुए, क्योंकि उनके गन्ध से. अन्य वृच्च सुगन्धित नहीं होते हैं। 
इसी प्रकार अविवेकी लोभी मनुष्य सच्चे साधु ज्ञानी के संग से साधु ज्ञानी 
कहाते हें, अपने स्वरूप को छिपाये रहते हैं, परन्तु विवेकादि के अभाव तथा 
लोभादि के रहते सच्चे ज्ञानी साधु नहीं हो सकते हैं, न उनके संग से अन्य में ' 
साधुता हो सकती हे । इसी प्रकार ग्राणान्तःकरणादि सत्य चेतनात्मा के सम्बन्ध 
से सत्यादि भासते हें। अपने स्वरूप जड़ता को छिपाये रहते हैं, विषयों में भी 
आत्मानन्द ही भासता हे, इत्यादि ज्ञान के विना विवेक रहित प्राणी दहाभिमानी 
होकर विषयोदि का लोम करता है । अतः विवेकादि कतव्य हैं॥ ४९ ॥ 


मलयागिरि के वास में, बेध्यो ठाक पलास । 
बेना कबहुं न बेधिया, युग-युग रहते पास ॥५०॥ 


मलयागिरि के वास में (से) ढाक पलासादि अन्तःसार युक्त कुबच् भी 
बेधित होते हैं, परन्तु अन्तःसार रहित बेना (बाँस) युग-युग में पास रहते भी गन्ध 
से युक्त चन्दन नहीं होता है। इसी प्रकार शुम संस्कार वाले ही मनुष्य 
सत्संगादि से ज्ञानी युक्त होते हैं, उनमें सदुपदेश प्रवेश करता है, बाँस तुल्य 
अविङ्नेकी में नहीं | तथा चिदानन्दात्मा के विश्च रहते भी अन्तःसार अन्तःकरणादि 


सहित सब देहों में चिदभिव्यक्ति होती है । घटादि में समानरूप से सचा के भासने 
पर भी चेतना नहीं अभिव्यक्त होती हे, सो बिबेक से ज्ञातव्य है ॥ ५० ॥ ` 


चलते चलते पशु थका, नगर रहा नौ कोश। . 
बीचहिं में डेरा परा, कहहु कोन का दोष ॥५१॥ 


कर्मादि मार्गों में चलते-चलते अधिवेकियों के मन बुद्धिरूप पैर (गति साधन) 2. 
थक गये तो भी स्थूल देह पाँच प्राण, चार अन्तःकरणरूप गन्तव्य दश कोशों 
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से एक थूल देहरूप कोश से परे कर्मी लोग कथञ्चित्‌ गये । स्थूल देह से भिन्न 
आत्मा को परोक्षरूप से शास्रादि द्वारा समझा ओर वर्णोश्रमादि के अभिमान 
काल में स्थूले देइ सें ही प्रत्यक्षात्म बुंद्धिवाले रहै गये और अन्य नव कोश से 
आत्मस्वंरुप नगर सर्वथों पर रहे गया, उनसे भिन्न आत्मा को परोक्षरूप से भी 
“नहीं समझ सके | अत; उन नब कोशों के बीच में ही डेरा पड़ा, उनमें ही आत्मबुद्धि 
बनी रह गई । तहाँ कहो कि दोष किसका है? अपना ही अविवेकादिरुप अपराध 
है ( ज्ञानेन्द्रियों का अन्तःकरण में कर्मन्द्रियों का प्राण में अन्तर्माव से अविद्या 
की बिद्या से साचात्‌ निवृत्ति से गन्तव्य मार्ग दश कोश यहाँ कहे गये हैं) अतः 
“अकायमत्रणम्‌ ।” ( ईशा० ८ ) “अप्राणो द्यमनाः शुओ द्यचरात्परत; पर; ।” 
(ण्ड २।९।२) “श्लुधापिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहको । जन्ममत्यू शरीरस्य 
षढ्मिरहित; शिवः ॥१॥ ) शरीर, प्राण, मन से भिन्न स्वकार्यं पर अक्षर प्रकृति 
से भी पर, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरंणरूप छः ऊर्मि ( तरंग ) से रहित 
शिवस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ५१ ॥ | 


भालि परे दिन आथे, अन्तर परिगौ साँझ । 
बहुत रसिक के लागते, वेश्या रहिगो बाँझ ॥५२॥ 
विवेकादि के अभाव से आत्मज्ञाने की अग्रां अवस्था में ही जिसंको झाली 
(मोली) पर गई (बद्धता रोगांदि से नेत्र में बुद्धि में अन्धकारं छा गया) और दिनकर 
के समान प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति अस्त ( नष्ट ) हो गई, अतः दिनकर मानो 
अस्त हो गये और अन्तर में सन्ध्या प्राप्त.हो गई ( अन्तःकरण में उक्त नव कोश 
में ही आत्मबुद्धि रहते मरण उपस्थित हो गया तमोशुण घेर लिया ) परन्तु अन्त 
में रचा करने वाले ज्ञान बिरागरूप पुत्र नहीं हुए । क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत 
'रसिक ( रागी कामी ) के लाग ( सम्बन्ध ) से वेश्या को तरह बन्ध्या रह गई, 
'परमानन्द दायक पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकी, अतः कामी कै सङ्ग को त्याग 
कर ज्ञान योग्य बुद्धि को करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ड 


, मन कहे चलये चलये, चित्त कहे कन: जाव । 
'झौ मासे के हींदते, आध कोश पर गाम ॥५३॥ 


i बुद्धि १० रह जाने से चश्चक मन सदा कर्मादि मागों में जहाँ तहँ. 
 चछेने के लिये कहता है ( संकल्प विकल्प करता है) और चित्त कहता है कि 
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जो कोई विवेकादि के बिना ग्रहादि को त्यागकर उदासिया ( कुविरक्त ) 
वेषधारी मात्र हुए और बन खण्ड में तप के लिये गये और जाते हैं। उनके 
.चोला ( शरीर ) के थाकने पर मायारूप बरइन ( तमोलिन ) उन्हें मार दिया 
और मारती है (सकाम अज्ञ तपस्बियाँ को अन्त में नष्ट ही करती है) सड़ते 
.गलते पान के समान उन्हें चुन-चुनकर खाती है ( अपने में लीन करती हे ) 
क्योंकि संसार वरेव ( पान के खेत ) के वह मालिक है और आध कोश से 
परतस्त को समझे बिना वह किंसी को छोड़ती नहीं हे । प्रथम भी कहा गया दद 
कि- “चतुर चिकनियहिं चुनि-चुनि मारे इत्यादि ॥ ९४ ॥ 

इति कुमति से साधुत्वाभाव प्रकरण ७' 


अथ नामरूपाधीन गति वणेन प्रकरण < 
(राम नाम निज चीन्हियां, झीने पिञ्जर तास। 
नयन न आवै निन्दरी, अङ्ग न चढ़िया मांस ॥५५॥ 
उक्त मायाँ के बंशवतिंता से जिन तपस्बियाँ ने अँडधात्रा के अर्थरूप 
स्वॉभीरूँप से परोक्ष परिचित रामंनाम ( ईश्वर के नाम ) मात्र को चीन्हा, 
आणत्मपरिविय नहीं कर सके उन बिरही तपस्वियों के पिझरं ( देह ) झीना (कृश) 
हो गये और चिन्ता के मारे नेत्रं में निद्रा नहीं आती है, न दुःख से अङ्गों प्र. 
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इत्यादि । परन्तु विवेकादिपूर्वक जिन लोगों ने रामनाम वाली वस्तु और नाम 
को चौन्हा- उद टेह्रासक्ति के अभाव से तप आदि के विना भी उनका पिञ्जर 
कृश हो जाता है |£ उनकी देह दक्ष्म आत्मस्वरूप ही ( तन्मय ) ही जाती है, 
- देहाभिमान छूट जाता है और बुद्धिरूप नेत्र में मोहरूप निद्रा नहीं आती है । 
भोग के त्याग से अङ्ग में मांस नहीं जमता है। उनका अङ्ग: मानो मांसादि 
सम्वन्ध से रहित आत्मस्वरूप हो जाता है ॥ ५४ ॥ 


जो जन भीगे राम रस, विकसित कबहुँ न रूख । 
अनुभव भाव न दरशाये, ते नल दुःख न सूख ॥५६॥ 
, जो लोग तटस्थ राम के रस ( प्रेम ) से भांगे ( आद्र ) रहते हैं, सो बिरही : 
कभी विकसित बदन वाले नहीं रहते हैं, किन्तु रूखे परखे रहते हैं। क्योंकि 
जिनर्म सत्य निजात्मा के अनुभव का भाव (सरख) नहीं दीखता है, उन मनुष्यों 
को तप आदि जन्य दुःख होता है, सुख नहीं । परन्तु विवेकादिपूर्वक जो लोग 
राम रस ( ब्रह्मानन्द ) में भींज ( लीन हो ) गये हैं, सो सदा विकसित बदन 
रहते है, कभी रूख (खिन्न अप्रसन्न) नहीं होते हैं क्योंकि आत्मानन्द क अनुमव 
“कै भाव ( स्त ) से उन ज्ञानी मनुष्यों में कभी लौकिक सुख दुःखादि इज़्द नहीं 
-दीखते हैं कि जिससे अप्रसन्न हो सकी | तथा उनमें नित्य सुख स्वरूप व्यक्त रहता 
है, अतः दुख नहीं रहता है । | ; 
` राम नाम लखि मन गहा, तिनका मन भौ क्षीण । 
मिटिया तन घन वासना, बुद्धि मोह तजि दीन ॥२९॥ 
राम ज्ञान बिनु मोह दल, नशत न मन वज्ञ होय । 
सत्य रामरस के मिले, इन्द्र रहै नहि कोय ॥३०॥ 
त्यागि जगत की वासना, पर विराग असि पाय । 
i विश्व बृक्ष को काटि के, रह स्वरूप | ठह्राय ॥३१॥५६॥ 
` जेहि राहे पण्डित गये, वोही गया अहीर । 
. ` उची घाटी राम की, तिहि चढि, रहा कबीर ॥५७॥ 


 _ अत्माचुभव रहित पण्डित जिस सकाम कर्मादि मार्ग से गये और जाते है 
_ सक पाठी जिस कर्मादि मार्ग में रचत हुए उसी मार्ग से बीर ( अवणादि की 
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शक्ति रहित ) गतानुगतिक लोग भी गये और जाते है' और तटस्थ राम के ऊँची 


घाटी ( स्थान ) स्वगोदि को मानकर फिर उसमें मन द्वारा चढ़कर, उसमें मन 

लगाकर सब रहे और रहते है' सो कबीर साहंब कहते है' । अर्श्ाट/विश्व होने से 

जहाँ से कमी पतन नहीं हो, ऐसे स्थान को जाने बिना पतन के स्थल जाते है॥५७॥ 
ये कबीर तँ उतरि रषु, सम्मल परो न साथ। 


समल घटे औ पणु थके, जीव बिराने हाथ ॥५८ी 
कबीर साहब कहते हैं कि ये जीवों ( जिज्ञासुओं छुमुक्ञुओं ) तुम उतर रहो, 
सर्गादि की आशा को त्यागकर निष्काम कर्म आत्मविचारादि भक्ति करो, इसके 
बिना तेरे साथ में परशम्बल (उत्तम अक्षय वैराम्य ज्ञानरूप बाट खर्च) नहीं है। अतः 
विनश्वर सकाम कर्मादिरूप शम्त्रल क भोग से घटने पर और कर्मादि की शक्ति आदिरूप 


पगु के थकने पर अक्षय शम्बल ज्ञानादि के बिना हे जीव! फिर बिराने हाथ (परवश) 


होगे। अतः स्वर्गादि की आशा को त्यागकर राम भजो, ज्ञान की प्राप्ति करो ॥५८॥ 
काटे: आम न मोठसी, फाटे जुटे न कान। | 
` गोरख पारस परस बिनु, काहे को नुकसान ॥५६॥ 


` आत्म ज्ञान, पूणं वैराग्य के होने पर ( तु कारण बन काटिया ) “असङ्ग- 
शस्रेण इढेन छित्वा !! ( भ० गी ० १५।३ १. इत्यादि उपदेश के अचुसार गुरु 
उपदेश से और असंगता पैराग्यरूप दृढ़ अख्न श्र से काटे गये आम्रबन आमवस्तु 
(कच्चे मिथ्या पदार्थ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के लिये मौर (मोजर फूल) 
युक्त भी नहीं होते हैं, फल लगना तो दूर रहता है। अर्थात्‌ जानामि से फलं 


- सहित कर्म का नाश हो जाता है और तीब्र विराग द्वारा संसार से फटे हुए कान 


फिर सांसारिक कथा में नहीं जुटते ( लगते ) हैं | इस प्रकार सब गो ( इन्द्रियों) 
को संसार से हटाकर रखने वाले गोरख ( जितेन्द्रिय ज्ञानी योगी ) को आत्म 
स्वरूप पारस से परस ( स्पर्श कें बिना लुकसान ( हानि ) काहे (क्यों ) होगा, 
बह तो आत्मा राम से सम्बन्ध करके हानि लाभ से रहित नित्यसुक्त ही होगा,। 
अतः यह कतव्य दै । क्योंकि | 
“निमानमोहा' जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । | 
हुन्द्र्विमुक्ता सुख दुःखसंबचै गच्छन्त्यमूढाः पदमच्ययं तत्‌ ।” (भ०गी० १५।५) 


. .“न्रम्स्थोऽमृतत्वमेति | तन्निष्ठस्र मोक्षोपदेशात्‌॥ | 
इत्यादि शालन उक्तार्थं को कहते हैं ॥ ५६ ॥ | 
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पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार। 
पारस. ते पारस भया, परस भया टकसार ॥६०॥ 
जीव का फरैशार्थिक निर्विकार स्वरूप पारसरूप स्वभाव वाला है और संसारी 
व्यवहारिक स्वरूप लोहे तुस्य हैं । तहाँ लोहा तो पारस के सम्बन्ध से सुवर्ण ही 
होता है पारस नहीं और यह संसारी जीवात्मा निजात्मा स्वरूप पारस के 
सम्बन्ध ( ज्ञान से अज्ञान मूलक जीवभाव की निवृत्ति से सचिदानान्द स्वरूप 
पारस ही हो गया क्योंकि उससे परस ( अनुभवात्मक_ सम्बन्ध ) सच्चा 
टकसार ( टकसाल ) हुआ ( साँचा हुआ ) सो उस सत्यात्मरुप से जीव को 
परिणत कर दिया । 
निज स्वरूप पारस विमल, मिले विमल संसारि । 
होहि ब्रह्म पारस अचल, चल स्वरूप दे' जारि ॥३२।६०॥ 


प्रेम पाट का चोळना, पहिरि कबीरा नाच । 
पानप दीन्हों ताहि को, तन मन बोले साँच ॥६१॥ 
पारस से परस रहित कबीरा ( जीव ) ( मन्दिर तो है नेह का ) इस उक्त 


रीति से सांसारिक प्रेम (स्नेह ) रूप पाट के कार्यरूप चोलना ( देह ) को 


पहिरकर संसार में नाचता हे, अचत स्थिति नहीं पाता है। तहाँ अचलं स्थिति 
के लिये सत्यात्मा सद्गुरु विषयक प्रेमपाट की चोलना पहनकर नाचना उचित 
है क्योंकि सांसारिक नाच में जीव, तन, मन से कूठ बोलता है और सद्गुरु 
सत्यात्मा राम ने उसी को पानप ( इज्जत, बड़ाई, स्वतन्त्रता ) दिये हैं और देते 
हैं कि जो तन, मन से संथा साँच बोलता है, - सत्यात्मनिष्ठ होता है | 
कहा गया है कि | 
“मुख कछु और: हृदय कछु आना। 
सवप्ने हुँ काहु मोहि नहिं जाना।” 
अतः मोच के लिये सदूसुरु सत्यात्मा मे प्रेमपूर्वक 
प तन, मन, वचन से सत्य 
परायणं होना चाहिये ॥ ६१ ॥ ड 
Sadi . ` इति नामरूपाधीन गति प्रकरण ८ 
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अथ विषयिगतागत प्रकरण & | 


दपण केरी गुफा में, स्वनहा पेठा छाय। | 
देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि/अय ॥६२॥ 
जैसे दर्पण की गुफा में यदि कुत्ता दोड़कर पैठता है, तो अपने प्रतिबिम्बो - 
को देखकर उनमें शत्रु आदि बुद्धि से भूकभूक कर मरता है, वैसे ही आत्म 
प्रेमादि के बिना अनात्मम्रेमी होकर संसार शरीर हृदयरूप गुफा में जो जीव 
पैठता हे, विवेकादि के बिना देहादि के अभिमानी होता है, सो अपने सत्यात्मा 
- कके प्रतिबिम्धों से युक्त देव मचुष्यादि के शरीरों को देख और उन्हें अपने शत्रु 
मित्रादि समझकर स्तुति निन्दा आदि द्वारा राग द्रेषादि करके पुण्यपापादि द्वारा 
बार-बार जन्मादि के भागी होता है। अतः जन्मादि रहित होने के लिये सत्यात्मा 
के ज्ञानपूर्वक सत्य परायण होना चाहिये, प्रतिबिम्बों में भूलना नहीं चाहिये । 
जगत स्नेह जन्मादि कर, राम प्रेम भव हारि। 
दिल दर्पण में राम लखि, जगुत स्नेह दे डारि ॥३३॥ 
दर्पण में प्रतिबिम्ब सम, मन गत रामहि जीव । 
कहिये मन विलये भये, राम रहै सत शीव ॥३४॥ 
विषय रसिक ह्व जीव यह, जन्मत मरत सदाय। 
राम रसिक स्वविवेकि ह्व, रहत स्वतन्त्र सदाय ॥३५॥६२॥ 


ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दुनो महँ सोय । 
या तत्तत ही से वा तत्त है, पुनि याही है सोय ॥६३॥ 


जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब देखा जाता है, तहाँ आप बह देही द्रष्टा दर्पण में 
और बाहर दोनों जगह प्रतीत होता है । अर्थात्‌ एक में ही करिपत बिम्बत्व और 
प्रतिबिम्बत्व दो धमं या कल्पित प्रतिबिम्ब ( आभास ) से एक ही दो रूप से 
दीखता है और दपण के बिना एक दी दीखता है, तैसे ही या तसच ( इस एक | 
सत्य साक्षी स्वरूप ) से ही माया अविद्या अन्तःकरणादिरूप उपाधि ( दपणों ) से 
वा तत्त (टतस्थ ईश्वर देवादि) हुए हैं और होते हैं और उपाधियों के अभाव तथा 


अग्रतीति काल में सब इस साचीमात्र ही फिर रह जाते और भासते हें ॥ ६३ ॥। . 


जो बन सायर मूझते, रसिया लाल कराहि। . 
अब कबीर पाँजी परी, पन्थी आवहिं जाहि ॥६४॥ 
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पूर्व कही रीति से काटने योग्य संसार ख्रीपुत्र घन देहादिरूप बन देवेधरभाव 
कामादिरूप अपार समुद्र मुझ ( निजात्मस्परूप ) से माया अविद्या आदि द्वारा 
हुए हैं और उत्त भी हो जाते हैं। अतः जो मायामात्र मिथ्या हँ, रसिया 
( अनात्मग्नेमी रैक ) जीव उन्हीं को लाल रत्न करते ( समझते ) हैं 
( सत्य सुखदादि मानते हैं ) और उनमें स्नेह करके. आसक्त होते हें। कबीर 
साहब. कहते हैं कि सदा प्रेम करते-करते अब इनको मिथ्या ज्ञान चाल 
की ही पाँजी (आदत ) पड़ गई .है, कुमाग बन गया है, अतः ये जोब 
संसार पथ के पथिक होकर बार-बार आते जाते हैं। यदि संसार खरी पुत्रादि में . 
`. किसी प्रकार सत्यादि बुद्धि निवृत्त हो, तभी गमनागमन रहित जीव हो सकते 

हैं, अन्यथा नहीं ॥ ६४.॥ : " 

| इति विषयिगतागत प्रकरण ९. 


अथ गुरुविमुख का संसार प्रकरण १० . 


दुहरा तो नूतन भया, पदहि-न चीन्है कोय । 
जो यह पद॒हिं विवेकिया, छत्र धनी है सोय ६५॥ 
कारण शरीर सहित दकम शरीर जीव के अनादि और मोत पर्यन्त स्थायी 
है, परन्तु दुहरा ( दूसरा ) स्थूल पुरानेःुराने निदत्त होते हैं और नूतन २ पाँजी 
आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तहाँ उन ही को तो नूतन दुहरा ( दूसरा ) स्थूल 
नतन शरीर हुआ और होता है कि जो निजात्म पद ( स्थान) को ही सत्य 
नहीं चीन्हते हैं, किन्तु संसार के रसिक होते हैं और जो कोई इस अपरोच 
आत्मपद का ही विवेक किया, विवेकपूर्वक सत्य सर्वात्मा को ही समका, 
जिससे राम रसिक होकर नयंनादिं द्वारा होने वाली विषय रसिकता को त्यागा, 
बही चत्रधनी ( छत्रधारी स्वतन्त्र राजा ज्ञानी ) है ॥ ६५ ॥ 
` कबीर जात पुकारिया, चढि चन्दन की डार । 
षार ढगाय ना ठगे, पुनि का लेत-हमार ॥६६। 
चन्दन वास निवारहु) इस कथित रीति से सत्रासन जीव चन्दन हैं, उनका 
[ह च सस हार ह अता कीर साहब कहते हैं. कि इस संसार से जाते 
.._ हुए ( असङ्ग दोते हुए ) भी मैं चन्दन की डार पर चढ़कर ( तुरीयावस्था सादिः 
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स्वरूप में स्थिर होकर ) मनुष्य के हित के लिये सन्मागं को पुकार कर कह दिया 
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है कि विषय रसिकता को त्यागकर राम रसिक अनो | इस प्रकार यदि कोई 
सतमार्म में लगाने से सतमार्ग में नहीं लगेगा तो फिर हमोए «या लेगा, माग 
में लगने पर ही सद्गुरु के सर्वस्व को प्राप्त. करेगा। अंतः ऐसे उपदेशों को 
सुनकर सन्मार्ग में अवश्य परबृत्त होना चाहिये । श्रवण मात्र से न पुण्य मानना 
चाहिये न तप्त दोना चाहिये | [ हट 
स्वस्वरूप सत निष्ठ गुरु, कहत सुसत्य पुकारि । 
मन वच से सत निष्ठ ह्वे, लहो संत्य सुख सारि ॥३६।६६॥ 
सब ही ते साँचा भला, जो दिलः सांचां होय। छ 
साँच बिना सुख नाहि हे, कोटि करे जो कोय ॥६७॥ 
सबही साधन और साध्य से साँचा ( सत्य वचन) व्यवहार, वस्तु ) भला 


(पवित्र श्रेष्ठ ) है, परन्तु यदि दिल भी साँचा ( निष्कपट आत्मनिष्ठ ) हो।इस - 


प्रकार के साँच के बिना कहीं भी सुख नहीं है। साँच के बिना चाहे करोड़ों 
उपाय करे तो भी सत्य सुख नहीं मिलता हे । अतः सुखार्थी को असत्य कपटादि 
के त्यागपूर्घक सत्यनिष्ठ होना चाहिये.।.. . 

सब से सत्यहि है भला, दिल .में सत्य: बसाव । 

वचनहुँ सत्य सम्हारि के रीम रतन लख पाव ॥३७।६७॥. 


' साँचा सौदा कीजिये, अपने दिल में जानि। . 
साचे हीरा पाइये, झूठे मूलौ हानि॥६९॥ 
साँचा सबसे श्रेष्ठ है अतः अपने “दिल में जानकर ( सोच समझकर ) 


सत्यात्मा सत्य व्यवहारादिरूप सौदा ( वस्तु ) सच्चे सद्गुरु से सस्सङ्गादि में 
जाकर प्राप्त करो । क्योंकि साँच से. ज्ञान, आत्मा, मोचररूप अभेद्य हीरा की 


. प्राति होती हैं और झूठ व्यवहारादि से सब सुखादि के साधन सरृष्यतारूप मूल 


की हानि होती है, आत्मानन्द की कमी प्राप्ति नहीं होती हे | 
ग सत्य हृदय में धारिये, लहिय ज्ञात सुख मुक्ति । ; ज 
{| 'मिथ्या मन्‌-में घारि के, मूल गमावत युक्ति ॥३ ८॥६८ न 
` मुकृत वचन माने नहीं, आपु न करे विचार . 
` कहहिं कबीर पुकारि के, सपन गया संसार ॥६९॥ 
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असत्य परायणता से जो संसारी जीत सुक्ृत (पुण्यात्मा गुरु के पुण्य) वचन 
` को नहीं मानता है, न आपही सद्विचार करता हे, सो स्त्म संसार में ही गया और 


जाता है। अत/कंपार स्वमन की निवृत्ति के लिये सुकृत वाणी का बिचार कर्तव्य है। 
मूल युक्ति सत रहित “नर, गुरु सहचन न मान । 
आपहुँ करत विचार नहि, भ्रमत स्वप्न के भान ॥३९॥६९॥ 
इति गुरु विमुखसंसार प्रकरण १० 


CAP 
' अथ ज्ञानाग्न्यादि प्रकरण ११ 


आगि जो लागि समुद्र में, धुआँ न परगट होय । 
सो जाने जो जरि मुआ, जाकी छाई होय ॥७०॥ 
` संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुक्ृत वचन को मानने पर, संसार समुद्र में 
शिष्य के हृदय में जो ज्ञानाम्नि लगी है और लगती है उसका धूम ( कार्यचिन्ह ) 
अज्ञों के लिये प्रकट नहीं होता है -ज्ञानजन्य सुख शान्ति आदि को अज्ञ नहीं 
समझ सकता है | अतः उस अग्नि को भी वही जानता है कि जो उस अग्नि द्वारा 
अपने सव अभिमानादि को नष्ट करके मानो जल मरा और मरता है । याजिस 


०७ 


ह सद्गुरु को वह अग्नि संसार शिष्य के हृदय में लाई हुई हैं, सो सद्गुरु उस 


` उस लावनहार ( ज्ञानाप्रि को लानेवाले 
हैफिजोः 


अझ्नि को जानते है' | 
सदगुर वचन विचार से, ज्ञान असि उद्योत। 
जहाँ भयो तहुँ मद जळा, लखत न जड़ खद्योत ॥४०। ।७०॥ 


लाई ठावनहार की, जाकी लाई पर जरे । 
बिहारि लावनहार कि, छपर बाँचे घर जरे ॥७ श. 
) शरु की बलिहारी ( धन्यवाद ) 


परम्परा द्वारा लाई हुई ज्ञानाग्नि को 
सं मिथ्या कल्पना करनेवाले नहीं 


को लाने वाले गुरु की बलिहारी है ॥ ७१ ॥ 
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और इनके अभिमान कामादि का सर्वथा अभाव हो जाता है le “रसी ज्ञानाग्नि 
आगि जो लागि समुद्र में, जरे. सकादो झार। 
पुरन पश्चिम के पण्डिता, सुये विचारि विचारि ॥७२॥ 
जो ज्ञानाग्नि संसार में लगती हे उससे माया मोहादिरूप कादो ( कीचड़, 
भूल ) सहित यह सब समुद्र जलता (बाधित होता है) | इसीसे उस अग्नि के लिये 
पूर्व पश्चिम ( भूत, वर्तमान आदि काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) विचार 
विचार कर मरे और मरते हैं (मरण पर्यन्त विचारादि करते रहते हैं) और कामादि 
के वश में नहीं होते हैं ॥७२॥ 
आगि जो लागि समुद्र में, टुटि टुटि खॅसये झोल । 
रोवे कबिरा डम्फिया, हीरा जरे अमोल ॥७३॥ 
ज्ञानाग्नि जो संसार समुद्र में लगी उससे मोहाभिमानादिरूप झोल ( मल) 
ज्ञानी के देइरूप घर से टूटटूट कर खँसते ( गिरते ) हैं। परलोकादि को इच्छा 
के अभूव से उनके लिये कर्मादि निइत्त होते हैं। सो देखकर उनके 
पिता-पुत्रादिरूप डम्फिया ( दम्मी अभिमानी”) कबिरा ( जीव ) सब रोते हैं कि 
कर्मादि के बिना इसके लोकादिरूप अमूल्य हीरा जरते हैं, ये हमारे लाल भी नष्ट 
हो रहे हैं, इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
बुन्द जो परा समुद्र में, सो जाने सब कोय। 
समुद्र समाना बुन्द में, बूझै बिरला कोय ॥७४॥ 
व्यावहारिक जीवरूप बुन्द संसार समुद्र में पड़ा है, सो सब कोई जानते हैं | 
परन्तु वासना आदिरुप से संसार बुन्दों ( जीवों ) मै समाना ( समाया ) है, 
तथा जीवों के पारमार्थिकस्वरुप में कल्पित है उसके बिना कहीं संसार की स्थिति 
नहीं है, इस अर्थ दस्व को कोई बिरले ही समझते हैं। तथा वामदेवादि ज्ञानी | 
जीवरूप बिन्दु अह्म समुद्र में पड़े लीन हुए सो बहुत लोग समझते हैं परन्तु परह 
को अपने स्वरूप में बिरे कीई समझते हैं कि जिनको सदूगुरु भाग्यवश मिलंते ह _ 
" निज आतम सब जगत में, जगतहुँ आतम माहि। .. 
बुन्द समुन्दर में यथा, समुद्र बुन्द के माह्‌ ॥४१॥७४॥ 
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जहर जिमी दै. रोपिया, अमि साँचै सो बार। 
कबिरूखलक नाही तजे, जामे जोन विचारः॥७५॥ 
सुन्दर भूमि में सुन्दर खाद देकर भी यदि जहर (विष) के बीज वोये जागे 
ओर सैकड़ों चार अमि ( अमृत = दूध) से सींचे ( पटाये ) जाये, तो वे बीज 
अपने स्वभाव फो नहीं छोड़ते हें, विष को ही उत्पन्न करते हैं । -कत्रीर साह 
कहते ह उक्त ज्ञानादि के बिना खलक ( संसार ) में जिसका जो बिचार है, सो 
५. उस विचार को नहीं त्यागता है चाहे सैकड़ों सदुपदेश दिया जाय । क्योंकि अज्ञ 
' ` जीवों ने अपने हृदय में कामादि खाद देकर विषय वासनारूप विप बीजों को 
= योया है और उससे वह विचार उत्पन्न हुआ है। सत्संगादि द्वारा. सद्वासना 
अभ्यास योगादि से उस विचार का त्याग हो सकता है, अत; सत्संगादि कर्तव्य हैं। 
आतम ज्ञानादिक बिना, जीव न तजत स्वभाव । 
Ea | विरही ह्व दुखते जलत, रोवत जन्महुँ पाव ॥४२॥७५॥ 
i दव की डाढी ठाकड़ी, उभी - करे पुकार । 
१ अब जो पर जुहार घर, डाहे दूजी बार ॥७६॥ 
| अपने-अपने -ङुविचारों को नहीं त्यागने से दावानल से दग्ध लकड़ी के 
समान विरह, कामादि ताप से तप्त कोयलां के समान होकर, तथा ऊमी ( खड़े ) 
| होकर भचुष्य पुकार कर. कहते हैं, अब यदि यमराजरूप लोहार के घर में ग्रा 
* इए, तो वह दूसरी वार भी जलायगा जैसे हुहार कोयले को जलाता है । अर्थात्‌ 


सत्सङ्ग ज्ञान के विना सदा भय होता है । अतः सत्सङ्ग सद्विचासदि द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करके निभय मुक्त होना चाहिये । ।७६॥ अ 


इति ज्ञानाग्न्यादि प्रकरण ११ 


अथ विरह दशा प्रकरण १२ 


200 ओदी लाकड़ी, सपुचै ओ घुँघुआय । 
0. = लि मं चिहों, जब सकलो जरि जाय ॥७७॥ 
आदि क विरह ( अग्राप्ति ) से ओदी ने के समय 
5 जलती हुई सपुचती है, मानो संकोच करती-रोती है, अतः का दै और 
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धूआँ करती दै, मानो जलने के लिये उत्साह करती है । वैसे ही सद्गुरु, आत्म- 
ज्ञान, ईश्वर के विरहयुक्त हृदय से ओदी रागी जीव कभी ग्रेम भक्ति आदि की 

। कथा को सुनकर तथा दुःखादि काल में रोते-गाते हैं और कर्मादि,क लिये उत्साह 

करते हैं । तहाँ जैसे ओदी लकड़ी जब सब जल जाती हे, तब शूट से रहित होती 

| है अन्यथा नहीं वैसे ही सद्गुरु कहते हैं कि जब सब वासना, काम, ममता 
| आदिक ज्ञानामि से जल जाये, तबही दुःखों से सर्वथा बच सकते हो, अन्यथा 

। नहीं । अतः सत्सज्नादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कर्तव्य है ॥७७॥ 

। . विरह बान जिहि छागिया, औषध लगे न ताहि। 

| ` सुसुकिसुसुंकि मरि मरि जिवे, उठे कराहि कराहि ॥७८॥ 

| _- जिसके हृदय में परमात्मा के विरह ( वियोग ) का उपदेश निश्रयरूप बाण 

लग गया है उसको सत्यात्मोपदेशादिरूप औषध नहीं लंगता है ( असर नहीं 
करता है) अतः वह पीड़ा के मारे सुसुकसुसुक कर रोता है और मरःमरकर 
जीता-जन्मता है.। फिर कराहिकराहि करके उठता है): सकाम कर्मादि में अत्त 
होता. है या -कहरता:है। कभी आत्मविचारादि नहीं करता है कि जिससे 
शान्ति मिले ॥ ७८ ॥ [ [ 
.हुहरा कत कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख। . 
“ मूये गये: न उबरे, बहुरि न ऐहो पेख ॥७९॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञानादि के विरह ( अभाव ) से जो प्रतिदिन 
` सब समय में दुहरा ( दूसरी देह ) होते और देखे जाते हैं, उनको में कितना कहूँ 
. कि कौन शरीर में केसे दुःखादि होते हैं | इतना दी कहना दै कि जो कोई मरकर 
कहीं गये, सो कहीँ जानेमात्र से नहीं उबरे ( मुक्त सुखी नहीं हुए ) किन्तु 
आत्मज्ञान काम, ममता, वासनादि के त्यागादि से ही कोई भी मुक्त सुखी हुए। 
अत; जिस आत्मतस्व के ज्ञान से गर्भ संसार कष्ट दशा में फिर कभी नहीं आवोगे, 
- उस झात्मतत्व को पेखो, देखो ( उसके अपरोच अनुभव की आसि करो )। 
| मुये न पावत कुशल नर, जब लगि गहत न सार। किस 
सार तत्त्व लहि हृदय में, लह सुखसिन्धु अपार ॥४३॥७९॥ ` ` 
.- साँचा शब्द” कबीर . का, हृदया देख विचार । | 
चित्त दे... समुझे नंदी, कहत. भेल युग चार ॥८०॥ | 
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उक्त आत्म अनुभव के लिये कबीर (सद्गुरु) का सत्य शब्द प्रमाणरूप है । 
उसके द्वारा अपने हृदय में सत्यात्मा.को विचार कर देखो ( समझो ) दूर की 
आशा को त्यायो, तुम चित्त देकर सावधानी से विचार कर नहीं समझते हो । 
अतः सन्त सद्गुरु को कहते चार युग हो गये और तुम अज्ञ देहादि के अभिमानी 
ही रह गये हो, अब भी तो समझो || ८० ॥ 
जो तें साँचा बाणियाँ, साँची हाट लगाव । 
अन्दर झारू देइ के, बाहर कुरा बहाव ॥८१॥ 
अध भी यदि तुम सत्य शब्द सत्यात्मा के बाणियाँ ( व्यापारी ) होना चाहो 
यदि सत्य का व्यापारी हो तो सत्य की हाट लगाओ ( सत्सङ्ग, सद्विचार आदि 
करो ) काम, कथा आदि को त्यागो और विवेक, वैराम्यरूप झाडू, अन्दर में देकर 
( लगाकर ) राग, द्ेपादिरूप कूड़े को दूर बहाओ ( बीगो ) हृदय को निर्विकार 
शुद्ध बनाओ | 
' जो जन चाहो सार को, सो विवेक वैराग। 
निज हृदये में लायके, करो दोष गण त्याग ॥४४॥।८ २॥ 
इति विरही दशा प्रकरण १२ 


अथ इसङ्गादि फल प्रकरण १३ 
कोठी तो यह काठ की, ढिग ढिग दिन्हों आगि। | 


पण्डित जरि झोली भये, साँकर उबरे भागि ॥८२॥ 
द यह संसार और शरीर काठ की कोठी ( महर मकान ) है और उसमें 


कब घास के बांस से, निविध तोपमय आग। ` | 
| ह ९ परोवर, म्रल को (सुक आग ॥४५॥८२॥ 
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श्रावण . केरा सेहरा, चुन्द -परा असमान। | 
सब दुनियाँ वेष्णव भया, गुरु नहिं लागा कान ॥८३॥ - 
जैसे श्रावण के सेइरा ( मेघ माला ) होने पर असमून' ( आकाश bd से 

बुन्द पड़ता है, तैसे चिदाकाशरूप बिष्णु से मायारूप मेघ द्वारा सब दुनियाँ हुई ` 
है, अतः सत्र प्राणी वैष्णव ही हुए हैं, परन्तु कूड़ा को दूर बहाये बिना शुरु का 
मन्त्र इनके कानों में नहीं लगा है, न लगता है अतः जलते हैं | य असमान 
से दृष्टि की नाई गुरुओं की आसमानी स्वर्ग वैकुण्टादि की बातों को सुनकर सव 
'बैष्णबादि हुए हैं, परन्तु विवेक, बैराग्यादिपूर्वक आत्मपरिचय कराने वाले 
सद्गुरु कान में नहीं लगे हैं ॥ ८३ ॥ 

ढिग बूढ़ा उछला नहीं, इहे अँदेशा मोहि। 

सलिल मोह के धार में, कस निन्द॒ आई तोहि॥८४॥ 


मानव तलु पाकर वैष्णव कहा कर जो संसार में आसक्त हुए, सो संसार . 
समुद्र के ढिग में ( पास में किनारे पर ) आकर इव गये (-संशय मोहादि से 
ग्रस्त हो गये ) और फिर उछले ( उतराये ) नहीं । संसार से उपराम विरक्त 
ज्ञानी नहीं हुए । तहाँ मुझे इस बात का संदेशा (आश्रय, संशय) है कि मोह जल 
की धारारुप विषयादि में तुझे नींद कैसे आई है। इसमें विश्राम सुख कैसे 
तुझे प्रतीत होता है । यह मोह का प्रभाव है । मोह को त्यागो जागो और उठो। 

वैष्णव वक्ता बहुत भै, गहत न सति वैराग । 
, बहत मोह के घार में, छुटत न मन का दाग ॥४६॥ 
मन का दाग मिटाइये, करि विवेक वैराग । 
असत कपट को त्यागिये, झूठन संग न लाग ॥४७॥ 
मन इन्द्रिय वश करि इमि, गुरुमुख शब्द विचारु । ड 
तब हृदय की वासना, नशिहें सकल खँभारु ॥४८॥८४॥ 


साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहिं जाय। .. 
सलिल मोह नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराय ॥८५॥ _ 

० जो लोग साखी ( साची स्वरूप आत्मा ओर वेदादिरूप प्रमाण) का कथन 
करते है” परन्तु उसको मन से गते ( धरते जानते ) नहीं हैं। न दुईच का _ 
त्यागपूर्वक सुचाल चली जाती है, तो मोह नदी की जो राग दरेषादिरुप धारा _ 
६४ कि 
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बह रही है, उसमें उनके पाँच ( मन ) कहाँ ठहर सकता है और पाँव के नहीं 
ठहरने से विवेक पैराम्यादि के बिना महासमुद्र में प्राप्त होते हँ, अतः साखी को 
गहकर मन को. छूराना उचित है ॥ ८५ ॥ 
कहता तों बहुते मिला, गहता मिला न कोय । 
सो कहता बहि जान दे, जो न गहन्ता होय ॥८६॥ 
साखी शब्दादि के कहने वाले वक्ता उपदेशकादि बहुत मिलते हैं, परन्तु 
उसको गहने वाले कोई बिरले मिलते हैं। तहाँ केवल कहने वाले बहुत अनात्म 
पदाथ में मिले ( आसक्त ) रहते हैं, अनात्म बहुत पदार्थ भी इनमें मिला रहता 
है असङ्ग सा्ष स्वरूप को गहने वाले न आप किसी से मिलते हैं, न उनसे कोई 
मिलता है । तहाँ जो कोई गहन्ता (गहने वाले) नहीं होते हैं, सो ( उन ) केवल 
कहता (कहने वाले) को संसार में बह जाने दो उनके सङ्गादि नहीं करो और जो 
तुमसे भी गहते नहीं बने उसके मिथ्या कथन को त्याग दो, सर्वथा सत्य की रक्षा 
करो, कूठे के सङ्ग को छोड़ो तो कभी सद्गति होगी अन्यथा नहीं ॥ ८६ ॥ 
एक एक निरवारिये, जो निरुवारी जाय। | 
दुइ दुइ मुंह का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८७॥ 
सत्यनिष्ठ होकर यतमानादि वैराग्य द्वारा एक-एक इन्द्रियों का निरोध करो 
तथा एकएक बस्तु का विवेक विचार करो और जो तुमसे निरुआरी जाय उसी 
के निरुआर के लिये चर्चा यत्न करो, क्योंकि रांशयजनक दो-दो बातों को मुँह से 
बोलने वाला मनुष्य माँदर मृदङ्गादि के समान घना ( बहुत ) तमाचा ( चपेटा) 
खाता है, कठिन दण्ड भोगता है ॥ ८७॥ 
प्राणी ते जिह्दा डिगा, क्षण क्षण बोल कुबोल । 
मन घाले भरमत फ्रि, कालहिं देत हिंडोल ॥८८॥ 
क्योंकि हे प्राणी ते ( तेरी ) जिह्वा से यदि तँ डिगा ( हारा ) तो वह 
जिह्वा चण-चण में इयोल बोलेगी और बोलती है और असत्य परायण मन भी 
` तुमको घालता ( कष्ट देता है, स्वतन्त्र भरमते फिरता है। तथा मन के घाले 
(नश्चे) होकर तुम भरमते फिरता है और काल भी पुण्य-पापादि रचित 
. हिंडोला तुसको संसार में झुलने के लिये देता है । काल के आधीन सदा जन्मते- 
र मरते दो, तथा बारबार आने-जाने के लिये तुम काल को हिंडोला. देते हो, 
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स्थिर पद नहीं पाते हो। अतः स्थिर पद की प्रापि के लिये असत्य के त्यागपूर्वक 
सत्यनिष्ठ होओ ॥ ८८ ॥ 

जाके जिह्या बन्ध नहीं, हृदया नाहीं सच । 

ताके सङ्ग न लागिये, घाले .-बटिया माझ ॥८९॥ | 

जिसके जिह्वा में बन्धन ( सत्यहित मधुर बोलने का नियम ) नहीं है ओर 

हृदय सद्भावना, सत्य विश्वास वाला नहीं है, उस कूठे अविवेको के सङ्ग में नहीं 
रगो ( उसका सङ्ग नहीं करो ) क्योंकि उसके साथ में लगने से वह मध्य मार्ग 
में डाकू के समान घालेगा ( नष्ट करेगा ) अतः स्वयं असत्य को त्यागकर 
असत्यमापी के सङ्ग को भी त्यागो, तब कुशल होगा अन्यथा नहीं ॥८९॥ 


इति कुसङ्गादिफल प्रकरण १३ 
= 


अथ विचारोपदेश प्रकरण १४ 


जिह्वा तो बन्धन देइ, बहु बोलन निरुवार । 
सारथी सो संग करी, गुरुमुख शब्द विचार ॥९०॥ 
सत्यवक्ता बनने के लिये प्रथम सत्य मित हित बोलने के नियमरूप बन्धन 
को जिह्वा में देकर के ही बहुत बोलना निरुवारो (त्यागो) और इन्द्रियरूप घोड़ों 
` के मनरूप लगाम को पकड़ने वाले सद्गुरु सन्तरूप सारथी ( शरीर रथ को 
सुमार्ग से चलानेवालों) से सङ्ग करके गुरुछुख से प्राप शब्दों का बिचार करो ॥&०॥ 
हिलगी भाल शरीर में, तीर रहो है टूटि। 
. चुम्बक बिना न नीकले, कोटि पाइन गो छूटि॥९१॥ 
कुसंगादि से विषय असदुपदेशादिरूप तीर ( बाण ) के भाला तेरे शरीर 
( हृदय ) में हिलगी ( हेल गये पैठ गये ) हें और तीररूप विषयादि तो मानो 
टूटकर बाहर ही रई गये हैं। परन्तु उनकी वासनारूप भाला ( नोक ) भीतर रह 
गये हैं। सो सद्गुरु के व्रचनरुप चुम्बक के बिना नहीं निकलते हैं| अन्य 
करोड़ों पापाण तुस्य अन्य करोड़ों वचनादिरूप उपायों से वे वासना आदिरूपमाला | 
भीतर ही छूट जाते हैं, अतः गुरुसुख शब्द का अवश्य बिचार कर्तव्य है ॥९१॥ | 
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ठोइहिं चुम्बक प्रीति हे, लोहहि छेत उठाय । 
ऐसो _ शब्द कबीर के, पल मई छेत छुड़ाय ॥९२॥ 


लोहे की चुम्तक में मानो प्रीति है, अतः वह चुम्बक शरीर के अन्दर से भी 
लोहे को उठा लेता है जीव को सुखी करता है । ऐसे सद्गुरु के शब्द हैं । अतः 
जिसको सद्गुरु के शब्द में प्रीति ( प्रेम) होती है, जिससे शब्द को बह प्रेमपूर्वक 
पढ़ता सुनता विचारता है, उस भक्त अधिकारी के हृदय से वासना कामादि को वह 
शब्द मानो उठा लेता है, निकाल देता है और पलमात्र में जीव को संसार बन्धन 
यमयातना आदि से छुड़ा लेता है । अतः सब साधनों से शुरुुख शब्द का 
विचार श्रेष्ठ है, इसलिये सुजन अवश्य गुरुमुख शब्द का विचार करो ॥६२॥ 


आगे सीढ़ी साक्री, पीछे सकना चूर। 
परदा तर की सुन्दरी, रही धका दे दूर ॥६३॥ 


पूर्वोक्त सत्य भाषण यज्ञ. दानादि युक्त शुभेच्छा और गुरुग्ुख शब्द के 
विचाररूप सुविचारणारूप ज्ञान की भूमिका के विशाल क्षेत्र मार्ग हैं । ये दोनों 
साधन अकेले और अनेक के साथ मिलकर भी किये जा सकते हैं । परन्तु इन 
दोनों के आगे तजु मानसा, सस्तापत्ति असंसक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्या 
(समाधि) नाम बाली जो ज्ञान की भूमिकारुप मोच मार्ग की सीढ़ियाँ ( पंक्तियाँ) 
हैं सो साँकरी हैं, उनमें एकाकी दी जाया जा सकता है । 
“अस्पान्नाऽभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च | 
ह्वियमाणानि विषयेरिन्द्रियाशि निवर्तयेत्‌ ॥” ( मचु० ६।९७) 
अब्पान्न भोजन, एकान्त में आसन के द्वारा विषयों से आकृष्ट मन इन्द्रियों 
को निवृत्त करे | इत्यादि शा्न के वचन के अनुसार एकान्त में ही तनुमानसा 
` आदि साधन हो सकते हैं ।-परन्तु ये सीढ़ियाँ अत्यन्त दुर्गम तथा ऊँची हैं। जो 
कहीं इनसे माया वश पीछे गिरते हैं, तो सकना चूर हो जाते हैं। तथा - 
 आलस्यादि वश ज्ञान के मार्गों से पीछे रहने वाले सकना चूर होते हैं। तथा 
ओ। मनुष्यता से आगे देवभावादि की सीढ़ी ( कर्मोपासनादि ) साँकरी ( संकीर्ण 
5 विष्नादि युक्त ) है और पीछे ( तियंगू ) योनि नरकादि में जीव सकना चूर होते 


हें | मनुष्यता में कुछ सुविधा रहती है तहाँ भी आवरण शक्ति हृदयादिरूप परदा 


 - तर की सुन्दरी, साया अविद्या धक्का देकर सुमार्ग से दूर लेकर स्थिर हो रही है । 
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प्रकरण ] बौजक सारबोधिनी टीका सहित ५०९ 


NSS SORTS पल लपउप्मप्पप्ज्जपल्ज, 
तथा दैवयोग से प्राप्त सुमाग से गिराकर आप दूर रहती है । मायिक भोग से 
भी बञ्चित करती है । जो लोग किसी प्रकार निष्काम कम भक्ति द्वारा तलुमानसा 
पूर्वक सच्वापत्ति में स्थिर हो जाते हैं सो माया के विध्नपातादि भय से रहित 
होते हैं क्योंकि माया अविद्या अन्धकार ( तम ) रूप हैं और वे लोग प्रकाशरूप 
विद्या में स्थिर होते हैं । अतः अविद्याजन्य परदः तर की सुन्दरी माया मानो संकीण 
मार्ग के धक्का से दूर रहती है। क्योंकि ज्ञानरूप प्रकाश से अविद्यारूप 
अन्धकार नष्ट हो जाते हैं और परम प्रकाश से प्रथम माया देवादि विघ्न 
करते हैं फिर नहीं । अतः गुरुवचन विचारादि द्वारा प्रकाशरुप ज्ञान ग्रास 
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


संसारी सबै विचारी, क्या विरही क्या योग। _ 
अवसर मारे जात हैं, चेत बिराने लोग ॥९४॥ 


हे संसारी लोगों ! क्या ( चाहे ) विरही भक्त होवो या कर्म योगी, ध्यान 
योगी होवो, परन्तु तुम सब के सघ प्रम प्रकाशरूप ज्ञान के लिये गुरुमुख 
शब्दों के सुविचारी बनो । हे बिराने ! ( परवशी ) मन माया के कछ 
बाले लोगों ! ये मानव तन के अमूल्य अवसर ढुबिचारादि में मारे ( नष्ट किये ) 
जा रहे हैं| सो चेतो ( समझो ) और इन अंबसरों को व्यथ नहीं नष्ट होने दो, 
सुविचार में छगाबो ( संसारी समय विचशरी, क्या गिरही क्या योग ) यह 
पाठान्तर दै गृहस्थ या त्यागी सब संसारी को समय के बिचारशीङ होना चाहिये 
क्योंकि बिचार के बिना समय ही तुमको नष्ट करते जाते दै । हे बिराने लोगों 
सो अब भी समझो, काल से अपनी रक्षा आप करो ॥ 8४ ॥ 


संशय सब जग खंधिया, संशय सधे न कोय। 
, संशय खन्धे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥९५॥ 
विचारादि के बिना संशय ( दुविधा, भ्रम ) सब संसारी को खंधिया (खाया 
नष्ट किया ) और.संशय को कोई विचारादि रहित मनुष्य नहीं खाता है, उसका 
खंडन नाश नहीं कर सकता है। उस संशय का खंडन सोई जन कर सकते दै 
कि जो सार शब्द कें विवेक्र, बिचारादिपूर्वक आत्मविवेकी होते दं, हो सकते हैं । 
कयो कि--“नैया तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ!” हे प्रियतम | __ 
यह आत्ममति तर्क से प्राप्त या निषेध करने योग्य नहीं है । किन्तु नास्तिकतादि 
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... निष्ठा ) से ही काम ( कायं, 


`. ५९० . बीजक [ साखी 


से अन्य सद्गुरु से ही उपदिष्ट यह मति आत्मसाक्षात्कार के हेतु होती है। अन्यथा 
( संशयात्मा विनश्यति ) संशययुक्त मनवाला बार-बार जन्मता-मरता है। 
` गुरुमुख वचन विचार बिनु, ज्ञान भूमि के माहि। 

माया" जाने देत" नहि, संशय बनि सब खाहि॥४९॥ 

संशय श्रम के नाशहित, सार शब्द लखु शुद्ध । 

ताते आत्मविचारि करि, लखि निजात्म हो बुद्ध ॥५०॥ 

बुद्ध हुए बिनु विषय बन, में जो रहता भूल। 

मनवश ह्व सो भटकता, सहता संशय शूल ॥५१॥९५॥ 


इति विचारोपदेश प्रकरण १४ 


. अथ ज्ञान में विचार साध्यता प्रकरण १५ 


बोलना हे बहुभाँति के, नयनन नहिं कछु सूझ । 
कहद कबीर पुकारि के, घर घट वाणी बूझ ॥९६॥ 
- ` सारशब्द का विवेक अवश्य करना चाहिये क्ये 
बहुत प्रकार के हैं और नेत्रों से कुछ भी सत्य आ a 2 
नहीं पड़ते है कि जिससे देखकर निश्रय कर लिया जाय और संशय, भ्रमको 
नष्ट किया जाय ओर नेत्रादि का विषय संसार मिथ्या ही है । अतः कबीर साहब 
पुकार कर कहते हैं कि तुम घट-घट की वाणी को बूझो ( सब घट में वर्तमान 
ला Vi को. विवेकपूर्वक समझो ) अन्यथा शब्दजाल से 
“शब्दजारंमद्दारण्यं चित्तश्रमणक्ारणम्‌ | 
अतः श्रयत्ञाज्ञञातव्यं तत्वज्ञाततचमात्मनः ॥” (विवेकचू०) ॥९६॥ 
_- मूल गहन ते काम हे, तें मति भरम भुलासि। | 
न सायर मनसा लहर, बही कतहुँ मति जासि ॥९७॥ 
है सजनों ! मूल वस्तु ( सार शब्द्‌ सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक, निश्चय, 


FE मोक्ष ) तुमको होना है। अतः विवेक के बिना 
`. भरमरूप मिथ्या शब्दजाल अर्थ में मति (नहीं) भूलो, उनमें सत्यादि इ 
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प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ५११ 
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आसक्त नहीं होओ और मनरूप सायर ( समुद्र ) के मनसा ( मनोरथऱइच्छा ) 
रूप लहर ( तरंग ) के वश में होकर कहीं बह नहीं जाओ । विवेक से मन को 
वश में करके तनुमानसापू्क सत्यात्मनिष्ठ होओ । भगवान मनु ने कहा है कि- 
“वदास्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः | 
अहिंसा गुरुसेवा च निःभ्रसकरं परम्‌ ॥१॥ 
सर्वेपामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धचगरयं सर्वविद्यानां ग्राप्यते द्यमृतं ततः ॥२॥९७॥ 
भँवर बिलम्बा बाग में, बहु फूलन को वास। 
जीव बिलम्बा बिषय में, अन्तहुँ चला निराश ॥९८॥ 
जैसे भँवर बहुत फूलों की वास ( गन्ध ) से बाग में बिलम्त्रता ( उहरता 
आसक्त होता) है । वैसे ही मन के वशवती श्रान्त सब जीव विषयों में विलमें हैं | 
इससे सुख तृप्ति चाहते हें । परन्तु विषयों से तृप्ति नहीं होती है, अतः अन्त में 
भी निराश ( हताश, अतृप्त ) चले और चलते हैं । आत्मनिष्ठ होने से ठ॒प्ति होती 
है, अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भँवर जाल बक जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। 
कहहिं कबिर ते बाँचि हँ, जाके हृदय . विवेक ॥९९॥ 
तृप्ति सन्तोपादि के बिना जीवों को फंसाने के लिये संसार क वतमान 
विषय, भँवर जाल है (भँवर तुख्य गन्धादि के लोभी जीवों को फँसाने वाले हे) 
और भावी बिषय बकजाल हैं ( ब्रकध्यानी, वकवृत्ति, दम्भी को फॅसानेवाले 
हें । तथा सब विषय संसार समुद्र के वक्र भवर ( आवत ) के जाल (समूह) रूप 
है । अतः इसके द्वारा बहुत अचेत ( अविवेकी ) बूड़ते है. और बूड़ चुके है । 
कबीर साहब कहते है' कि वे ही बूड़ने से वाँचेगे कि जिनके हृदय में सारासारादि 
का विवेक विज्ञान होगा | अतः बचने के लिये विवेक कतव्य दै ॥ ६६ ॥ | 


तीनि लोक टीड़ो भया, उड़ा मन के साथ। 
जाने बिनु भटकत फिरे, परे काल के हाथ ॥१००॥ 
विवेकादि के विना तीनीं लोक के प्राणी टीड़ी तुर हो रहे हैं ओर मन के 


मनोरथादि के अनुसार मन के साथ उडे रहे हे और जाने बिना ( सत्यात्मा | 
दौर के ज्ञान बिना ) संसार में सदा भटकते फिरते हैं और बार-बार काल के हाथ | ड 
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पक फा थात ` बीजक [ साली 


(चश) में पड़ते है' | ( हरिजन हरि जाने बिना ) पाठान्तर है। हरिजन को 
हरिरूप जाने विना, हरिजन होकर हरि को जाने बिना तथा हरिजन और हरि 
को जाने बिना काल के हाथ में पड़ते हैँ, इत्यादि ॥१००॥ 

नाना रंग तरंग, है, मन मकरन्द असूझ । 
कहहिं कबीर पुकारि के, अकल कला ले बूझ ॥१०१॥ 
मन के काम भयादिरूप नाना रंग ( आकार परिणाम ) संसार समुद्र के 
विषम तरंग है' और बिपयानन्द विपयरस ( ग्रेम ) रूप मकरन्द ( पुष्प रस मधु ) 
के पान से मनरूप भँवरा अद्झ ( अन्ध विवेक रहित ) रहता हे, अतः वह 
कुमाग में भटकता और भटकाता है। उससे बचने के लिये कबीर साहब पुकार 
के कहते है' कि उस मन के साथ को छोड़कर. अकल ( बुद्धि) की कला 

( प्रभाव कुशलता ) से सत्य वस्तु को बूझ समझ लो । तथा अकर ( निरवयव ) 

आत्मा और कलारूप प्राण मन आदि को सद्गुरु द्वारा विवेकपूर्वक समक लो । 


क्योंकि मन के नानारूप तरङ्ग के भारे मन में वर्तमान भी मकरन्द ( परमानन्दं 
रस ) विवेकादि के बिना नहीं समझता हे ॥१०१॥ ; 


बाजीगर का बान्दरा, अस जिव मन के साथ। 


नाना नाच नचाय के, राखे अपने हाथ ॥१०२॥ 
. विवेकादि के बिना बाजीगर ( नट ) के वानर के समान जीव मन के साथ 
में रहता है और बह स्वार्थी मन नट के समान इन जीवों को नाना नाच नचाकरं 
अपने हाथ ( वश ) में रखता है । स्वतन्त्र सुखी नहीं-होने देता है ॥१०२॥ - 
मन रंगे सब .रंगिया, रंगिया रंग कुरंग। 
कहाह कबिर कस बॉचिहो, बसेहु शब्द के संग ॥१०३॥ 
, विवेकादि के बिना सब जीव मन के रंग में रंग गये हे' ( मन के धर्म कामं, 
संकरप, संशय, शरद्धा, अश्रद्धा 'चैये, अधैय, लज्जा, भग्नादि को आत्मा के 
_घम मान लिये है ) तहाँ भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, क्षमा, सन्तोषादि 


. साच्चिक मन के सुरंग रंग में नहीं रंगकर इनका उपार्जनादि नहीं करके अधर्म, 


हान, रागादिरूप मन के इरंग रंग में रंग गये है' और इसी से शब्दादि - 


विषयों के संग में ( विषयिओं के साथ ) बसते हैं । अतः साहन कहते हैं कि इस 
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प्रकरण ] १ बीजक सारबोधिनी टीका सहित ५१३ - 
` अवस्था में मन के फन्दे से कैसे बचोगे, मन के फन्दे से बचने के लिये विषयी 


विषय के संग को त्यागो । 
मन कुरंग में जो रंगे, करि कुशब्द का संग। _ 
राम वियोगी सो रहे, शब्द न बेधे अंग ॥५२॥ 
सार शाब्द बेधे बिना, अहंकार पापादि | 
काला सर्प शरीर में, रहत मोह भरमादि॥५३॥ 
करि विचार जो राम को, भजे मोह दे त्याग। : 
सो बाँचे सब सर्प से, काल फाँस नहि लाग ॥५४॥१० ३॥ 


इ मन चञ्चल इ मन चोर, इ मन शुद्ध ठगहार । 


मन-मन कहत सुर नर मुनि, मन के लक्ष दुआर ॥१०४॥ 
' असार शब्द विषयी, विषयादि के संग से यह मन ही चश्चल चोर उगहारांदि 


होता है और विवेकादिपूर्वक सार शब्द सत्सङ्ग विचारादि से मन ही शुद्ध 


धर्मादि युक्त ज्ञान का हेतु होता है । अतः विवेकी देव नर मुनि आदि कामादि 
प्रपञ्च को मन ही मन कहते है और उस मन की गति के लाखों द्वार बताते 
हे'। तहाँ विचारादिपूर्वक आत्मज्ञान से मन के कामादिस्वरूप की निवृत्तिपूषक 


` ~ सुतर छारों का निरोध होता है । अतः आत्या ज्ञातव्य है ॥१०४॥ ` 


` इति ज्ञान में बिचारसाध्यता प्रकरण १५ _ 
eS 
अथ विरहकदर्थना प्रकरण १६ 


विरह मुवंगम पेठिके, कीन्ह .कलेजे घाव। 
साध अंग नहिं मोरी, ज्यों भावे त्यां खाव ॥१०५॥ 


उक्त चञ्चल मन अज्ञानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह ( वियोग ) रूप 
.सप ने विरही भक्त के हृदय में पेठकर ( निश्चित होकर ) कलेजे ( भन ) में _ 
घाब ( पीड़ा ) किया है तो. भी साधु ( बिरही भक्त ) उस सर्प से अज्ग-( सन) 
को मोरते ( हाते ) नहीं हैं । अतः'उस सर्प को जैसे भावे ( अनुकूल हो ) तैसे . 
बह खावे (खाता है) उचित है कि-“सवमात्मनि संपश्येत्सचासच समाहितः |? | 
६५ 
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इत्यादि शात्र के अछुसार सत्‌ असत्‌ (कार्यं कारण ) रूप व्यक्ताव्यक्त सब संसार 
को परमात्मा और आत्मा में ही समझकर विरह बुद्धि को त्यागा जाय कि जिससे 
शान्ति मिले ॥ १०५ ॥ 


करक करेजे गड़ि रहा, वचन बढि के फाँस । 
निकसाये निकसे नहीं, रहा सों काहु गाँस ॥१०६॥ 
बिरह इद को त्यागे बिना बिरह के. उपदेशादिरूप वचनरूप बढि के जो 
फास (नोक कणिका) कलेजे (मन) में गडि रहा है (वासना संस्कार स्मरणरुप से 
स्थिर हो रहा है ) सो कलेजे में करकता ( चूभता) है, कष्ट देता है और किसी 
सद्गुरु द्वारा निकालने पर भी नहीं निकलता है । किसी गाँस ( सन्धि ) में 
इछ न इछ वह रह जाता है। अतः स्वयं विचारादि द्वारां विरह बुद्धि को 
त्यागना चाहिये ॥१०६॥ | 
विरह भुवंगम तन डंस्यो, मन्त्र न माने कोय । 
राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होय ॥१९७॥ 
क्योंकि परमात्मपति का विरह निश्रयरूप सर्प जिनके तन ( मन ) में उँसा 
(काटा ) हैं, वे यदि सद्गुरु के किसी मन्त्र को नहीं मानते हैं और स्वयं भी 
विचारादि से वियोग बुद्धि को नहीं स्थागते हैं, तो वे राम के वियोगी (विरही ) 
नः स्वरूप से जीवित नहीं रह सके हैं (शुक्त नहीं हो सकते हैं) और शरीररूप 
जब तक जीते हैं तब तक भी वावरा होकर ( अविवेकीरुप से ) जीते हैं । अतः 
गुरुमन्त्र या खविचार सस्सङ्गादि द्वारा वियोग बुद्धि को त्यागना चाहिये ॥१०७॥ 
राम वियोगी विकल तन; इन दुखबे मति कोय । 
छ्पतही मरि जाहिंगे, ताला बेली होय ॥१०८॥ 
और ज्ञानी के लिये “न बुद्धिमेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌” इत्यादि के . 


 अदुसार चेतावनी है कि राम वियोगी (बिरही भक्त) तथा कर्मी, कामी का तन कर्म- 


भारादिसे स्वयं विकर (व्याङ्कल दुःखी) रहता है । कोई ज्ञानी रे 
टाः ज्ञानी संज्ञन उनकी बुद्धि में 
भेद डालकर उ दुखा नहीं, कर्म की निष्फलता आदि नहीं सुनावें क्योंकि 


नके अनधिकारी होने से उन्हें ज्ञान तो होगा नहीं, अतः वते: ही (आत्मज्ञान 


Sd मिथ्यात्वादि को सुनाते ही ) वे मर जायेगे ( कर्म, अझ, उभय- 


. ्रहोजायगे) क्योंकि वे लोग ताला बेली ( लखजान्ती की तरह या ताप से 
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तपते की तरह ) होते ( रहते ) हैं । राम वियोग से गुरझाये दुःखी रहते हैं।.. 
अत; विवेकी आत्मजिज्ञासु को ही आत्मज्ञानादि सुनाना चाहिये ॥१०८॥ 
इति विरह कद्थना प्रकरण १६ 
३ 


अथ कालादि कदर्थना प्रकरण १७ ` 
काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारि । 
. बिरला ते जन बाँचिहें, रामहिं भजे विचारि ॥१०९॥ 
आत्मज्ञान के अनधिकारी सब मनुष्यों के शरीर ( हृदय ) में अज्ञान, 
अहंकार, पाप, कामादिरूप काले सर्प रहते हैं, तामस स्वभाव रहता है, सो सब 
जगत्‌ के प्राणियों को झारकर खाये हैं और खाते दें। उन सों से वे ही बिरले 
जन बाचेंगे किं जो सार शब्दादि के द्वारा बिचारकर राम को भजेंगे । क्योंकि राम 
के भजन से पापादि की निवृत्ति द्वारा अहंकारादि के अभाव से गुरु द्वारा ज्ञान 


पार मुक्त होंगे, अतः उनके प्रति प्रथम विचार भजनादि के लिये उपदेश कर्तव्य 
होता हे, ज्ञान का नहीं । विचार भजनादि से स्वयं ज्ञानाधिकारी होंगे ॥१०९॥ 
काल खड़ा शिर उपरे, जाग बिराने मीत। 

जाको घर है गेल में, सी क्यों सोव निचीत ॥११०॥ : 

सर्वसाधारण के लिये उपदेश है कि हे बिराने मीत ! ( अनात्म प्रेमियों ! ) 

तेरे शिर के ऊपर काल (मत्यु) खड़ा है। अतः भजनादि के लिये जागो ( मोह 

नींद को त्यागकर अकाल मृत्यु भावी सृत्यु से रहित होवो) और समझो कि जिसका 

घर गैल ( एकान्त मार्ग ) में है, सो निश्चिन्त कैसे सो सकता है! तेरा घर मी 

हृदगरूप एकान्त में है, जहाँ कामादि चोर का भय रहता है, अतः जागो ॥११०॥ 
कलि काठी कालो डुना, यतन यतन पुन खाय। 
कायामध्ये काल वश, मरम कोइ नहि पाय ॥१११॥ : 

कलिग्शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

त . उचिेस्त्ेता , भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌॥ " 

इस-शाल्न से मोह निद्रा में सोया हुआ, अपने कतन्य कमांदि से विषु | 
मनुष्य अपने लिये कलि दै और ऐसा राजा अपने देश राज्य के लिये-कलियुग 
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होता है | तथा कलह काम संशयादि के आश्रय उसके मन शरीरादि संघात 
कलि हैं, सो सब काठ तुर्य हैं और यम संशयादिरूप काल घून ( काष्ठ कीट ) 
हें । काठ को धीरे-धीरे बहुत यत्न से खाते हैं ( नष्ट करते हैं ) | तथा मोहादि 


को त्यागे बिना अन्थः बहुत यत्न दरने पर भी खा रहे हैं और वे काल शरीर के . 


मध्य देश हृदय में ही बसते हैं। परन्तु जागे बिना उसके मर्म ( भेद ) को कोई 
नहीं पाते द । अतः भक्ति आदि द्वारा जागना चाहिये कि जिससे कलि की 
निवृत्ति पूवक काल का भय नष्ट हो ॥ १११ ॥ ॒ 


“/ मन माया. को कोटरी, तन संशय का कोट। 


विषहर मन्त्र न मानये, काल सर्प का चोट॥११२॥ 

उक्त मेद (समे) के ज्ञान के विना तथा मोह के त्याग के बिना यह मन कपट 
अमादिरूप माया की कोठरी (आश्रय ) बना रहता है और स्थूल देह संशयों 
का कोट ( किला रक्षक ) बना रहता है | अतः कालरूप संप॑ ( अहंकारादि ) का 
चोट ( आक्रमण ) - बारबार होता दैः और वह बिपहर मन्त्र को नहीं मानता है 
(सदुपदशों.से निश्त्त नहीं होता है) न उनके वशवती जीव उपदेशरूप मन्त्र 


को मानते हैं। अतः जागकर तन, मन को कपट, भ्रम, संशयादि से रहित ही 
कतव्य है॥ ११२ ॥ 


मन माया दुइ एक हे, माया मन हि समाय । 


तीन लोक संशय परी, काहि कहो समुझाय ॥११३॥ 
काय कारण में अभेद दृष्टि से मन माया दोनों एक है तथा दोनों का एक 


` स्वभाव है और कपटादिरुप से माया मन में समाती है। अतः संशयादिरूप से : 


माया ही मन द्वारा तीनों लोक में परी ( प्राप्त, व्याप्त हे, तहाँ में किससे क्या 
समझाकर कहूं अर्थात्‌ मन की शुद्धि के पिना कोई भी ज्ञानार्थक उपदेश का 


अधिकारी नहीं होता है। अतः सङ्धक्ति सत्संगादि द्वारा प्रथम मन की शुद्धि _ 


कतेव्य होती दै । 


बिनु विचार ह्वे काल वश, मन माया वहा होय | 
` हास्त विमूढ नर, सुन्नै न गुरु वच सोय ॥५५॥ - 

सुएर वचन श्रवणादि बिनु, मरत मनुषता खोय । 
` पशु समान नर के हिये, रहत विवेक न कोय ॥५६॥१ १३॥ 
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वेदा दीन्हा खेत को, बेढा खेति खाय। 
तीनि लोक. संशय परी, काहि कहाँ समुझाय ॥११४॥ 
मन की शुद्धि के अभाव से मनुष्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को तो समभते नहीं हैं कि 
जिसमें मनको लगावे । अतः शरीररूप खेत की रचा के लिये मन को खेत का 
बेढ़ा ( बाड़ा ) मनुष्यों ने दिया है और सो बेढ़ा ही शरीर को कष्टप्रद कुमाग में, 
अहित भोजनादि में प्रवृत्त कराकर खेत को खाता ( नष्ट करता ) है । भजन 
सद्विचारादि सुखद व्यवहार मे प्रवृत्त नहीं होने देता है । अतः तीनों लोक तीनों 
अवस्था. में माया मन द्वारा संशय अ्रमरूप से परी ( प्राप्त, व्याप्त ) है, तहाँ 
किससे क्या समझाकर कहा जाय। संशय देहासक्ति युक्त से तितिक्षा भजन 
विचारादि हो नहीं सकते हैं। अतः संशय देद्दासक्ति को त्यागने के लिये 
प्रथम यत्न. कर्तव्य दे ॥ ११४ ॥ | 
मन सायर मनसा लहर, बूड़े बहुत अचेत। 
` कहहिं कबिर ते बाचि हें, जिनके हृदय विवेक ॥११५॥ 


“्विश्वरूपतयेवेदं तनोति मलिनं मनः” माया की कोठरीरूप यह मलिन 
मन ही संसार को विश्व ( सर्व पूर्ण ) रूप से बढ़ाता है, इत्यादि वचनों के 


. अनुसार मन सायर ( प्रवृद्ध संसार सञ्चर) दै और मनसा ( मनोरथ ) लहर 


( तरंग ) है ।.मन की शुद्धि विवेकादि रहित बहुत अचेत इसमें 24 और बूड़ते 
हैं| कबीर साहब कहते हैं कि वे ही बूड़ने से अब बचेंगे कि जिनके हृदय में 
आत्मानात्मादि के विवेक विज्ञानादि होंगे ॥ ११५ ॥ 

इति काळादिकद्थेना प्रकरण १७ 


ih Se 
अथ कुटिलमनङ्कत कुगति प्रकरण १८ - 


सायर बुद्धि बनाय के, बाम विचक्ण चोर। _ 
सब दुनियाँ जहड़े गया, कोइ न लागा ठौर ॥११६॥ 
'बमादि के विवेक रहित लौकिक विचचण ( चतुर=धूते ) चोररूप बाम 
( कुटिल, ङमागी, मन, मनोवशवर्ती ऋम सागो ) बुद्धि को भी सायर ( भयावह _ 
संसार परायण ) बनाकर सब दुनियाँ में स्वयं जहड़ने के लिये गया दुःख 
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भोगने गया ) और दुनियाँ को भी जहड़ाया। अतः इसके बशवर्ती कोई जीव 
सत्य ठौर में नहीं लगा। 
ˆ ““अन्तः शाक्ता बहिः शेवाः सभाध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूप धरा” कोला विचरन्ति महितले ॥१।।” 
-कौलाः ( बाममागिंणः ) इस बचन से स्पष्ट चोरत्व की प्रतीति होती है ॥२१६॥ 


मानुष हे के नहिं मुवा, मूवा डाँगर होर। 
एको जीवहिं ठौर नहिं, भै सो हाथी घोर ॥११७॥ 


उक्त.चोर क वशवतीं कोई मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर नहीं मरा, किन्तु 
डाँगर ढोर ( निन्दित पशु कृश बैल ) होकर मरा । अतः ऐसा एको जीव एको 
ठिकाने नहीं लगा, मुक्त सुखी स्वर्गी नहीं हुआ किन्तु मरकर हाथी घोड़ा आदि 
हुआ और होता है । अतः चोर की वशवतिता से बचना चाहिये ॥ ११७॥ 


मनुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य . शरीर । 
जो जिय माकि न उपजे, काह पुकार कबीर ॥११८॥ 


. क्योंकि चोर के वशतां रहते मनुष्य क्या विचार कर सकता है । या 
बिचारा ( बेचारा=पराधीन दीन ) मनुष्य क्या कर सकता है कि पराधीनता 
आदि से जिसके शरीर मन बुद्धि भी विवेकादि से शून्य ( रहित ) हैं और यदि 
प्रवशता शून्यता से जिय ( मन ) में आँकि ( आस्मदर्शनादि ) नहीं उत्पन्न 
होता है तो कबीर (गुरु) भी कहाँ तक क्या पुकार कर कहें । अथवा हे मनुष्यों ! 
अन्याअन्य विचार क्या करते हो । जिस परत्रह्म का शूत्य ( आकाश ) भी शरीर 
है । यदि उसका दर्शन नहीं हुआ तो अन्य के पुकारने से क्या हो सकता है । 
इस प्रकार कबीर गुरु कहते हैं ॥ ११८ ॥ 


मानुष ते बढ़ पापिया, अक्षर शुरुहिं न मान । 
बार-बार बक कूतिया, गर्भ धरे अवधान ॥११६॥ 
' उक्त चोरों के वशवर्ती वे मचुष्य बड़े पापी हैं कि जो. सद्गुरु के अक्षर 
( उदेश ) को नहीं मानकर वाममार्गादि में मन लगाते है' । प को 


जो अचर ( अविनाशी ब्रह्म ) स्वरूप नहीं. समझते है' सो बक 
(बढुला ) इतिया आदि नीच योनि के गरमा में अवधान बसे है ( अंग का 
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जाते ) है' । या गुरु के अक्षर को नहीं मानने वाले बार-बार कुतिया के समान 
बकते है', गर्म में ही ध्यान धरते हे। 
“कबीर ते नर अन्ध है, गुरु को कहते और । 
हरि रूढे शुरु ठौर है, गुरु रुठे नैहिं ठौर ॥११।”. (अंग की सा०) 
बिनु विवेक जो अधम नर, भोगत नित्य कुभोग | 
करत पाप ताते पड़त, कठिन कुयोनि कुयोग ॥५७॥११५९॥ 


मनुष बिचारा क्या करे, कहे न. खुले कपाट । 
श्वनहा चौक बिठाइये, फिरि-फिरि ऐपन चाट॥१२०॥ 
मनुष बिचारा क्या करे, जाके हृदया शून। 
श्वनहा चौक बिठाइये, फिरि-फिरि चाटे चून ॥१२१॥ 


वह बेचारा मनुष्य क्या करे कि जिसके हृदय का कपाट ( आवरण मोह ) 

कहने ( उपदेश ) से नहीं खुलता ( नष्ट होता ) है । उसकी ता ऐसी दशा है कि 
जैसे चावलादि के चूर्णरूप ऐपन से चौके को पूण करके यदि उसमें श्वनहा (कुत्ते ) 
को बैठाया जाय तो वह बार-बार ऐपन को ही चाटेगा । तैसे ही कुपुरुष सदुपदेश 
को भी भोग का साधन बनाता है तथा उपदेशक और उपदेश का अनादर करता 
हे ॥१२०॥ अतः वह तुच्छ मनवशवर्ती विवेक शुन्य हृदयवाला मनुष्य कुछ कर 
नहीं सकता है, किन्तु वह अविवेकी कुत्ते की तरह भटककर तुच्छ भोग को भोगता 
है, सत्योपदेशादि में स्थिर नहीं हो सकता । अतः सत्कर्म परलोक भयादि से 
बह्‌ सन्मार्ग में लाने योग्य होता है । 

दुलभ मानुष जन्म में, जो गुरु वचन न मान। 

ज्ञान रतन बिनु जात सो, चौरासी दुख खान ॥५८॥ 

याते ज्ञान सुरतन हित, यतन करिय तजि मान ।' र 

मोह नोन्द को त्यागि के, पाइय पद निर्वान ॥५९॥१२ १॥ 


मानुष जन्म दुम है, बहुरे न बारम्बार ।' 
पक्का फलं ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥१२२॥ 
चेतावनी है कि योग्य मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलम है, श्रेष्ठ पुण्य का फेलरूप 
है | सो फिर भी बार-बार नहीं होगा, न होता है। जैसे पक्षा फल गिरता है तो | 
फिर बह उसी डार में नहीं लगता है, तैसे त्यागे हुए शरीर में तो जीवात्मा फि | 
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आती ही नहीं है, कर्मादि के अनुसार हि पटक अलवर आगे गति होती है। तहां जैसे पके होती है । तहाँ जैसे पके 
फल के बीज से दूसरे वृक्ष के होने पर उसमें फिर फल लगता है, तैसे ही इस 


मालुप तन के'कमानुसार चौरासी भ्रमण के वाद किसी को कभी मुष तन 
'लिलता है, किसी पुण्यात्मा को शीघ्र भले ही मिल सकता है, सबको नहीं । 


* अत; यहाँ अवश्य सद्गति के लिये यत्न करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 


इति कुटिलमन कृत गति प्रकरण १८ 
———B-— 


अथ स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 


मानुष जन्महिं पाय के, चूके अबकी धात। 
जाय परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात॥१२३॥ 
रतन का तो यतन करु, माटी का सिंगार। 
आया कबिरा फिरि गया, फीका है संसार ॥१२४॥ 


क्योंकि जो जीव मलुष्य तन पाकर अबकी घात ( दाव, मोका, वार ) को 
* चूके, सो भवचक्र में जाकर पड़े और पड़ते हैं और घनेरी लात ( यमयातनादि ) 
सहदे और सहते हैं | या अबकी चूके उनका घात ( नाश ) हुआ और होता है, : 


' क्योंकि भवचक्र में पड़ते हैं। अतः अवश्य सद्गति के लिये यत्न कर्तव्य है। 


(इसलिये तुम सतधम ज्ञानरल के लिये यल करो। यह ज्ञानरल् ही इस माटी के 
मानुप तन का शृङ्गार ( भूषण शोभा ) है । जो कबीरा ( जीव ). मानव देह में 
आया ओर ज्ञानरत्न के बिना यहाँ से फिर गया, उसके लिये मानव ततुरूप 
संसार फीका ( निरस निष्फल ) है । धर्म ज्ञान मोच रत्न को प्राप्त करना ही 
इसको सरसता आनन्दरूपता है ॥ १२२-१२४ ॥ 


बाँह 0 मरोरे जात हो, सोवत लिया जगाय। 
कहदि कबीर पुकारि के, यहि पिण्ड हे कि जाय ॥१२५॥ 
. “देवी बडा न देवता, सुरज बड़ा न चन्द | 
आदि अन्त दोऊ बड़े, के गुरु कै गोबिन्द ॥१॥ 
. हरि कृपा तब जानिये, दे मानव अवतार। ` | 
. गुरु कृपा तब जानिये, बन्ध छोड़ाबन हार॥२।” :.. 
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इन अङ्ग साखियों के अनुसार अन्धकारमय अन्य योनियों से मानव तजु 
में पहुँचाने में प्रथम ईश्वर की कृपा होती है, अतः आदि में ईरवर बड़े हें । 
अन्त में बन्ध छोड़ाने वाले शुरु बड़े हें और दोनों ने सोये हुए 'जीष को कठिन 
मोह निद्रा से मानवावस्था में जगा लिया है,“ मानव तज्षु “दिया है, सदुपदेश 
“दिया है । अतः दोनों सत्कार योग्य पूज्य हैं। परन्तु तुम अज्ञ कृतन्न मनुष्य. 
मानो दोनों की पूजा तो क्या करोगे उनके बाँ को मरोरे जाते हो ( आज्ञा 
आदि का उलंघन अनादर करके जाते हो ) तो भी कबीर साहब कहते हैं कि सें. 
पुकारकर कहता हूँ कि इस मानव तनरूप पिण्ड से ही ज्ञानरत्न रामरतन को 
दि प्राप्त करोगे तो अजर अमर नित्य मुक्त होगे। या पुण्य पापादि करोगे तो 
स्वगेनरकादि में जावोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो ॥ १२५ ॥ . 


बेरा बाँधिन सर्प का, भवसागर के माँहि। 
जो छाड तो इबई, गहे तो डँशय बाँहि ॥१२६॥ 


. जिन लोगों ने सङ्कक्ति विवेक विज्ञानीदिरूप जहाज का शरण नहीं लेकर 
काम्य-कर्मादिरूप सर्प का बेड़ा भवसागर में बाँधा है वे लोग विराग, ज्ञानादि की 
प्राप्ति के बिना यदि उसको त्यागते हैं तो भी भवसागर में इते हैं और यदि 
पकड़े रहते हैं तो भी वे विषय काम्य-कर्मादि बाहु में उंसते हैं ( मन को पीड़ित 
करते हैं) क्योंकि ये विषय काम्य-कर्मादि, स्वग-नरकादि में अमण के हेतु हैं । अतः 
उनकी सर्प, छुछुन्दर की दशा होती है। तो भी सत्संग मिले तो शुभ होता है-- 

“दाहे छुछुन्दर अहि मरे, तजे दगन की ददान । 
जल पाये सुख होत है, नर सत्संग प्रमान ॥” ( विचारमाला ) 
छुछुन्दर के खाने से सर्प मर जाता है, छोड़ने पर छुछुन्दर उसके नेत्र को फोड़ते- 
नोच लेते हैं । जल में इबकर छोड़ने से वह सर्प सुखी होता है, ऐसे ही सत्संग 
में त्याग, वैराग्य से सुख होता है, इसंग में नहीं ॥१२६॥ Fe 


इति स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 
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द्र अथ समात्मतत्त प्रकरण २०. 


.. ` हाथ कटोरा स्वा भरा, मशु जोहत दिन जाय। 
. कबिरा उतरा चित्त-सो, छाँछ दिया नहिं-जाय ॥१२७॥ 


2 जैसे किसी के हाथ में खोबे ( मलाई ) से भरा कटोरा हो . ओर सत्पात्र के... 


रति देने के लिये रास्ता देखते में दिन जाता हो तो भी जो कोई दान का अपात्र 


` उस दाता के चित्त से उतरा हो, उसके प्रति उससे छाँछ भी नहीं दिया जाता 


है । तेसे ही सपं के बेड़ा बाँधने वाले, उपकार को नहीं मानने वालों के प्रति 
सदुपदेशादि नहीं दिया जाता है। दयालु हरिगुरु भी सत्संगादि रहित अभक्त 
को मुक्त नहीं कर सकते हैं । अतः वह जन्मता मरता है ॥ १२७ ॥ 
एक कहाँ तो है नहीं, दोय कहाँ तो गारि। : 

५ इहु जैसे रहहु तेसे, कहहिं कबीर पुकारि ॥१२८॥ 
< जो सारतस्व खोवा तुल्य है, जिसके ज्ञान से जीव मुक्त होता है, उसको 
'यदि एक कहां तो एकत्व संख्यारूप गुणवाला वह नहीं है। तथा हवत संसार के 
मिथ्या होने से सत्य द्वित्व सापेच्च एकत्व वाला नहीं है। अतः जहाँ एक कहें, 


तो एकत्व वहाँ नहीं है और यदि दो कहें तो वह कहना गाली तुल्य है । 


| “द्वितीयाद्वै भयं भवति । (बृ० १।४।२) अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वैद यथा 
'पश॒रेव सः देवानाम्‌ |” (० १।४।१०) इत्यादि श्रुति के अनुसार भयजनक ईश्वर 
"जीव में मेद बुद्धि निन्दित है क्योंकि ईश्वर को और अपने को जो भिन्न-भिन्न सत्य 
समझता दै, सो देवताओं के पशु हीःहै। अंतः एकत्व द्वित्वादि से रहित जैसे स्वयं 
` प्रकाश शन्दावाच्य स्वरूप हो, तैसे ही रहो । क्योंकि -- 

“ “सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूतार्थद्शिनः । 


 . . बुद्धिमवति चिन्मात्ररूपा  दैतैक्यवर्जिता ॥” (योग दा०) 


“एकु कहत बने: नहीं, दोय कहाँ किमि भाय । 

पूरण रूप . विहायसी, घट बढ़ कहो न जाय” ॥१२८॥ 
. अमरित . केरी पोटरी, बहु विधि दीन्हों छोरि । 
आप सरीखे जो मिले, ताहि पिशवों घोरि ॥१२९॥ 
सद्गुरु कहते हैं कि मैंने अमृत की: पोटरी ( अविनाशी मोक्ष-की वार्ता ) 


हे ` को बहुत प्रकार से खोल दी है | अपरोचात्माइभव के लिये निःसंशय अश्रान्त 
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ही गुरु उपदेश से अनुभूति तृप्ति होती है, अन्य को कठिनाई से भी नंहीं)। अतः 
प्रथम योग्य शिष्य होना बनना चाहिये । 2 र 

मोह सहित अभिमानि को, गुरुहूँ परम द॑यांछु। | 

ज्ञान रतन नहि देत हैं, देत शिष्य' शरधालु ॥६०॥ 

मोह: सहित अभिमानि नर, काम कूम करि प्रार। ` | 

होन चहत भव सिन्धु से, बूड़तः हैं . मझघार ॥३१॥ 

ज्ञान रतन से पाइयें, जो निज रूप अनूप। - 

सो सब संख्या गुण रहित, अचल अखण्ड अरूप ॥६२॥ 

निगुण निविकार अज, अमृत अभय स्वरूप । 

गुरु देते सत शिष्य को, जानि ताहि निज रूप ॥६३।१२९॥ 


अमरित केरी पोटरी, शिर सो धरी उतारि। : 
' जाको में एके कहां, सो कहै मोहि चारि ॥१३०॥: 
और भी कहते हैं कि मैंने संसार के हित के लिये मानो उपदेशरूप अमृत 


. की पोठरी को शिर से उतार कर सब के आगे घर दी है ( निवेरेता सुख शान्तिः 


मुक्ति के लिये एक सत्यात्मा का उपदेश दिया है) परन्तु आश्चर्य दै कि जिसको 
मैं एक सत्यात्मा, एक मोक्ष की बात कहता हूं, वह मुझे चार व्यूह, चार मोक्षादि 
सत्य कहता है । अर्थात्‌ एकात्म मोच के अधिकारी अत्यन्त न्यून है ॥१३०॥ 
जाको मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय। | 
सोई देउ सिखापना, कहि न कोइ पतिआय ॥१३१॥ 
_#एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा!” (कठ० २।६।१२) “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 


` तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति |” (कठ० १२१५) एक स्वतन्त्र देव सब ग्राणी का 


अन्तरात्मा स्वरूप है । जिस प्राप्य पद मोक्ष स्थान को सब वेद कहते हैं | तथा 
निष्कामकर्म इन्द्रियनिग्रहरूप तप करके तपस्वी श्रेष्ठ मुनि सब जिसका कथन 


करते हैं और प्राप्त करना बहते हैं और “स एष नेति नेत्यात्मा!” (बह० ४।२।४) | 


इत्यादि वचनों के अतुसार जिसकी प्राप्ति ज्ञान के लिये श्रेष्ठ मुनि तप करते ह 
और वेद जिस एक स्वात्मा के गुणों को गाकर थककर जिसको वचनागोचर 
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कहा है । कबीर साहब कहते हैं कि उसी उपनिषद्‌ गम्य आत्मा की सिखापना 
( शिक्षा उपदेश ) मैं सुगम रीति से हिन्दी भाषा द्वारा देता हूँ । परन्तु कोई 
अविवेकी कही यात ( शिक्षा ) को पतिआता नहीं हे, इसमें विश्वास नहीं करता 
है । विरले विवेकी इसके अधिकारी हे । 
जिहि इक अमृत रत्न॑ हित, तप करते मुनि राय । 
वेद थका गुण: गाय के, सो. गुरु देत बताय ॥६४।१३१॥ 
एकहि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 
परिचय भया जु एक ते, एकहि मॉह समाया ।१३२॥ 
“चथ एको वणो बहुधा शक्तियोगात्‌ ।” ( श्वे० ४।१) 
“एक रूप बहुधा यः करोति।” ( कठ० ५।५।१२) 
एक ही सत्यात्मा अनन्तानन्त देव, चुनि मनुष्यादि सब स्वरूप मन, माया 
आदि उपाधियों से प्रतिबिम्बादि द्वारा होता हे और बह सब स्वरूप प्रलयकाल 
में एक होकर भी फिर आया हे, उत्पन्न प्रकट हुआ है । परन्तु जब जिस जीव 
को एक सत्य स्वरूप का परिचय ( अपरोचालुभव ) हुआ, तब उसकी दृष्टि से 
अत्यन्त कल्पित भिन्न स्वरूप एक सत्य स्वरूप में समा गये, बह एकानेक से 
रहित चित्स्वरूप में लीन मुक्त हो गया । 
जो गुरु गम से पाइये, सो निज आतम एक । 
एकहि दिसै अनन्त सम, ज्ञाति न लखे अनेक ॥६५॥ 
- होत अनन्त उपाधि से, निज स्वरूप से एक। 
एकोंकार विचारि तिहि, लखिये सहित विवेक ॥६६।१३२॥ 


एक शब्द गुरुदेव का, तामें अनन्त विचार । 
- थाके ज्ञानी झुनिवरहूँ, वेद न पावे पार ॥१३३॥ 


: उक्त परिचय के लिये गुरु ( सबके पितामह ) रूप देव ( ईश्वर ) ब्रह्माजी 


का तथा सद्गुरुदेव का एक ओंकाररूप शब्द सबसे श्रेष्ठ हे कि जिसमें विश्व विराट, 
हिरिण्यगभ, प्राज्ञ ईश्वर और सवसाक्षी शुद्वात्मारूप अनन्त वस्तु के अनन्त 
. अ्रकार के बिचार भरे पड़े हैं। अतः उसी द्वारा देशकालादिकृत अन्तरहित 


' सर्वात्मा के विचारादि करने योग्य हैं। क्योंकि उसीमें अनन्तात्मा को विचारते 


` विचारते मुनिवर ( श्रेष्ठ मुनिजन ) ज्ञानी जिज्ञासु थके हैं ( अन्य विचार व्यहवार 
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से उपरत हुए हें) और वेद भी उसके बिचार के पार ( अन्त ) को नहीं पाते 
हें, तब “को अद्भावेद नेति नेति” इत्यादि कहते हैं । अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही 
शब्द में आत्मा-अनात्मा, एक-अनेकादि सबके विचार स्रक्ष्मरूप से वर्तमान हैं । 
तहाँ अनेक अनात्मा के बिचार से सत्र थकते हैं,"पार नहीं पारे हैं, तब एकात्मा 
के विचार से ज्ञानी होकर निईन्ड मुक्त होते हें'। | म 
चार पाद ओंकार के, निज आतम के जानि। 
निरभिमानि भय मुक्त ह्वे, काल कमं गति भानि ॥६७।१३२३॥ 


राउर के पिछुआरे, गावि चारो सैन। . 
जीव परा बहु छूट में, नहिं कछु लेन न देन ॥१३४॥ 
गुरुदेव का एक शब्द और “त्स्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यादि 
महावाक्यादि जिसको अपरो आत्मस्वरूप बताते हैं, उसी राउर ( उरवासी 
राजा, सर्वभेष्ठ स्वामी ) को कर्म-काएडादिरूप चारो वेद भी पिछुआरे से ( परोक्ष 
देवामि आदिरूप से ) सैन गाते हैं ( इशारा करते हें ) संकेत से समझाते है 
“वु वेदा यत्पदमामनन्ति” परन्तु उन सैनों को समझे बिना जीव बहुत छूट में . 
पड़ा है, कामादि से लटा जा रहा है। तथा स्वयं मिथ्या बहुत पदार्थों के छटने 
` (ग्राप्त क़रने ) में पड़ा (लगा) है। परन्तु संसार के स्वमन तुल्य होने से 
"सच्चा कुछ लेन देन नहीं है॥ १३४॥ ° 
इति समात्मतत्त्व प्रकरण २० 
a ३ 


अथ आत्माजुभवं से भयनिवृत्ति प्रकरण २१ 
. चौगोड़ा के देखते, व्याधा भागा जाय। _ 


एक अचम्भा देखिया, मुवा काल को खाय ॥१३५॥ 


बेद के सैन को समझे बिना तो जीव काल कामांदि से छूटे जाते है । 
परन्तु चौगोड़ा “विश्वादि चार पाद युक्त” आत्मा को चार अन्त;करणोपहित 


रूपसे. जानते .ही, तथा.'“पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यार॒त दिवि।” 4. 
( ऋग्‌ मंश १०७६० ) इन चार पादो सहित आत्मदेव को देखते ही काल | 


कामादिरूप सब व्याधा ( हिंसक छटेरे ) भाग जाते हैं और एक आश्रय देखा 
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जाता हे कि जो महापुरुष अभिमानादि को त्यागने से मृतक तुल्य होते है' सोई 
गा पुरुष काल को भी खाते ( नष्ट करते ) हैँ । अतः काल भयादि से रहित 


होने के लियें चंतुष्पाद आत्मालुभव करके अभिमानादि त्याज्य हैं ॥१३५॥ 


तीनि लोक चोरी. भई, सर्वस सब का लीन्ह। 
बिना मूड का चोरवा, परा न काहू चीन्ह ॥१३६॥ 
सेन के ज्ञान बिना तीनों लोक में चोरी हुई, मन माया कामादिरूप चोरों 
ने सबके ज्ञान ध्यान सुख शान्ति आदि सर्वस्व को हर लिया और वे चोर शिर 
रहित धड़ के समान स्त्रतन्त्र सत्ता रहित है' । अतः किसी को चीन्ह नहीं पड़े 
( असत्यादिरूप से किसी के समझ में नहीं आये ) अतः उन्हें सत्य सुखदादि 
मानकर स्वयं सब उनसे उगा गये | 
काल कर्म गति नाश बिनु, मन कामादिक चोर । 
पड़त नहीं पहचान नित, सर्वस हर सब ओर ॥३८॥ . 
ज्ञानादिक संस गये, पुण्य पाप वश जीव। 
देतभाव के वश पड़ा, लखै न अद्वय शीव ॥६९।१३६॥ 


चलती चक्की देखि के, नयनन आया रोय। | 
दोय पट्ट के अन्तरे, सालिम गया न कोय ॥१३७॥ 
एण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण; लोक, परलोकादिरूप द्वन्द्वात्मक 
कारुचक्ररूप चलती हुई चक्की को देखकर नेत्री में अश्र रुलाई आती है । क्योंकि 
उ प्ढों के अन्तर (मध्य) क कोई भी सालिम (साबित, सकुशल) 
नहीं गये । अतः पूण सावित पद की प्रापि के लिये अद्वेतात्म न्द्र 
गत होना जा |स | ज्ञान द्वारा इः 
“पुण्य पाप दो चैकी कहिये, सूँदा दवेत लगाया है। 
तेहि चक्की तर सबे पिसाने, सुर नर मुनि न बचाया है ॥१।।” 
“चक्की चली जो राम की, पीसा सब जग ओर | 
र कहहिं कबिर ते उबरे, खूँटा दिया उखार ॥२॥१३७॥” 
| चार चोर चोरी चले, प्ण पनही उतारि। ' | 
. चारो दर थूनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३८॥ 
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के ज्ञानादि की चोरी के लिये चले है' । सो इन्द्रियरूप पैर के रक्षक विवेक _ 
सत्क्मादिरूप पनही (जूते) को उतार कर चले हैं. और चार वेदादि भी अविवेकी 
के लिये मानो पशु पनही उतार कर चोरी ही करने चले-है', कि जहाँ अद्वैत 
अपरोचात्मा को गौणादि करके परोच दवत स्वर्गादि को झु्यरूप से वर्णन करते. 
है' । अतः हे पण्डितों | ( विवेकियों ) उन चारों दर ( स्थानों ) में से द्वेतरूप 
थूनी (खूँटा) को उखाड़कर और एक अद्वैत सर्वात्मारूप हरि को चारो खान, चारो 
बेद, चारो अन्तःकरण में थूनी ( कील ) सर्व इन्द्र का आधाररूप समझकर उसी 
अद्वैत हरि का बिचार स्मरण ध्यानादि करो, कि जिससे इन्द्रो के अभावपूर्वक ` 
शान्ति मुक्ति ग्राप्त दो। | ; 
| ॒ निज स्वरूप के ज्ञान बिनु, मन मति चित हुंकार । 
| करत चोरि तहेँ हरिहि लखि; करिय नित्य विचार ॥७०॥१३८॥ 
|  बलिददारी वा दूध की, जामे निकरत धीव। 
` आधी साखी कबिर की, चार वेद का जीव॥१३९॥ 
` - जैसे उस दूध की बलिहारी है कि जिसमें से घीव निकलता है, वैसे उस युद्द 
| शान्त अन्तःकरण और वेद की बलिहारी है कि जिसमे से शुद्ध ओंकार, ओंकाराथं 
। “निकलता ( प्रकट होता ) है । क्योंकि कीरै गुरु की आधी साखी ( अध वाक्य 
ओंकार ) ही चार वेद का जीव ( प्राण, सार, मूल ) है । यद्यपि “निगम रसाल 
चार फल लागा” इस पूर्व वर्णन के अबुसार वेद में चारो पुरुपा्थ का प्रतिपादन 
“किया गया है, तथापि ओकारादि से शुद्धान्त/करण में शुद्ध सर्वात्मा का अनुभव 
होता दै सों आधी साखी ( ओंकारादि ) वेद का प्रधानांश है। 
करि विचार जहुँ पाइये, निगुण हरि ओंकार । 
बलिहारी वाकी सदा, वेद. तत्त्व” जह सार ॥७१॥१३९॥ 7 
इति आत्मानुभव से निवृत्ति प्रकरण २१ _ 
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अथ सद्गुरु बिना झुवासनादि विकार प्रकरण २२ 


बलिहारी तिहि पुरुष की, परचित परखन हार । 
साईं दीन्हों खाँड के, खारी बोझु गमार ॥१४०॥ 
और उस सदगुएरूप पुरुष की बलिहारी ( धन्यवाद ) है कि जो पर (उत्तम) 
शिष्य के चित्त को परखने वाले हैं। तथा कार्य कारणादि से पर ( भिन्न ) 
चित (चेतनात्मा) को जो जानने वाले हैं और अधिकारी को सत्योपदेश देनेवाले 
हैं और जिस पुरुष के प्रति शुद्र शिष्य ने खाँड (मोक्ष) के लिये साई (बयाना) तुस्य 
पूजा भेंट दी और यदि वह शुरु उसके लिये खारी बोझता है ( अनात्मोपदेश 
देता है ) तो वह गुरु गमार है । ( खारी की सिद्धि के लिये खार मिट्टी को कोष्ठ 
में रखकर पानी दिया जाता ह, उसको खारी वोझना कहते हैं ) । इसी प्रकार 
सद्गुरु सत्यात्मा को समझने वाला शिष्य धन्य हे और मोच के साई देकर 
॥ - खारी बिपयादि के बोझ को मन पर लादने वाला गमार है ॥ १४० ॥ 


विष के बिरवे घर किया, रहा सपं लपटाय। 
ताते जियरहि डर भया, जागत रैनि विहाय ॥१४१॥ 


उक्त गमार जीवों ने संसार और शरीररूप विषबृक्ष को ही घर किया है 
( अपना आधार आश्रय स्त्रुप समककर इनमें आसक्त हुआ है) सर्वाधार निज- 
स्वरुप को नहीं समझा है और उस घर में विषय विषयुक्त मन, इन्द्रिय और 
काल ( मृत्यु ) रूप सप लिपटे है' ( सदा वर्तमान रहते हें) इस कारण 
से उन जीवों को भय हुआ है। अविद्यादि से सदा मरण से डरते है' 
ओर भय के मारे चैन नहीं पाते है' तहाँ गुरु का उपदेश है कि अज्ञानरूप 
रात्रि में मोह निन्द से सोये रहने के कारण मरणादि का भय होता है। 
अतः विवेक द्वारा जागते में अज्ञानरूप रात्रि को विहाय ( त्याग) दो और 
मोह भय रहित ज्ञानी सुखी होकर योगनिन्द से प्रकाशमय स्वरूप में सोवो,' 
मन को स्थिर करो । | 
करि. विचार पर तत्त्व लखि, सर्वाधार स्वरूप । 
शिष्यत को उपदेशिये, सोइ न. विषय कुरूप ॥७२॥ 
30 विषय विषहि युत वृक्ष जग, काल सपू का गेह। 
35: तहाँ कुशल. नहि जीव को, करु सत ज्ञान विदेह ॥७३॥ | 
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ज्ञान प्रकाशक गुरु बिना, करि कुकर लघु प्राणि । 

बँधता मन प्रपञ्च में, काल विवश सह हानि ॥७४॥ 
निष्कामी करि कम बहु, पर उपकार उदार ।* " 

गुरु ज्ञान बल बँधत नहि, लहत अभय निज सार ॥७५॥ १४१॥ 


जो घर हेगा सर्प का, सो घर साधु न होय। 
सकल सम्पदा ले गया, विषहर लागा सोय ॥१४२॥ 


जो संसार शरीररूप घर दुष्ट मन अहंकार कालादिरूप सर्प का बास स्थान 
: तथा भक्ष्य है, उस घर में साधु ( विवेकी ) स्थिर आसक्त नहीं होता है । अतः 
.बह साधु शमदमादि ज्ञान के साधनरूप सब सम्पत्ति को लेकर सर्प युक्त घर 
` से बाहर गया और आत्मनिष्ठ हुआ । क्योंकि सोय (उसको) विषहर (विषाकर्षक) 
वासना कामादि का नाशक गुरुमन्त्र लग गया और जो कोई काल के घर से 
भगे नहीं, उनको उस घर में साधु ( कुशल ) नहीं होता दै । क्योंकि उनको वह 
विषधर ( सर्प ) ही लग गया, सो उनकी सुब सम्पत्ति को ले गया । अतः इस 
कारं घर में बसना उचित नहीं है ॥ १४१ ॥ 
. धूँधुची भर के बोये, उपजु पसेरी आठ। 
डेरा परिया काल का, साँझ सकारे जात ॥१४३॥ 
जिसकी सम्पत्ति को कामादि सर्प नष्ट कर देते हैँ, वह कामी यदि घूँघुची 
( गुल्ला-करजनी ) भर बीज बोता है ( वासना कामादि युक्त स्वहप भी कादि 
करता है ) तो आठ पसेरी उपजता है ( सदा मन बढ़ता पुष्ट होता है) तथा पाँच 
_तख त्रिगुणमय शरीर, पुर्यष्टक, प्रकृत्यष्टकमप संसार बार-बार प्राप्त होता है, जिससे 
काल का डेरा परा रहता है और वह जीव साँझ सबेरे सदा काल के वश में जाता 
है। अतः काल वशता से रहित होने कें लिये कामादि, सवथा त्याज्य है ॥१४३॥ . 
मन भर के जो बोइये, पूँघुची भरन होय। . 
कहा हमार माने नहिं, अन्तहुँ चला विगोय ॥१४४॥ 
क्योंकि कामादि रहित होकर वासनादि रहित मन दारा ( भूना हुआ बीज 
` तुल्य.) यदि सब विहित कंमादिरूप बीज विधि गुरुवचन के अनुसार मन भर : 


यथेष्ट बोये किये ) जायेँ, तो उनसे बन्धप्रद्‌ अच वासना धूँचुची भर ( क्ल) i 


भी नहीं होते हैँ परन्तु अविवेकी गमार हमारा ( शुरु का) कहा ( उपदेश ) 
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काल में कष्ट सहते हे, अन्त में भी सब सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चलते हैँ, | 


स्थिति नहीं पाते है. क्योंकि ज्ञान युक्त निष्कामता से ही स्थिति होती है, 
सो कतव्य है ॥ १४४ ॥ 


गुरु की भेली जिव डरे, काया सींचन हार। : 


कुमति कमाई मन बसे, लागि जुआ की लार ॥१४५॥ 

: गुड़ की भेली ( लड्डू ) तुर्य गुरु की भेली ( मीठी मधुर बात ) से तथा 

शुरु की शरणागति संग सेवा से भी जीव ( मूढ मनुष्य ) उरता है और काया 

'( देह ) क्षेत्र को विषय वारि से सींचनहार हुआ है और देह के लिये झुबुद्धि 

अन्याय से भी कमाई ( चोरी मिथ्यामापणादि से भी द्रव्योपार्जन ) में इस 

अन्धे का मन बसता है । अतः महाव्यसन पापरूप जूआ की लार ( आदत ) 
लगी है । कहो वह शुरु कहा को कब मान सकता हे.॥ १४५ ॥ 


इति गुरु बिना कुचासनादि विकार प्रकरण २२ 


Ce YT MN 


॒ अथ तामस मन माया त्याग प्रकरण २३ 
तामस केरे तीन शुन, भॅवर लेहिं तहे बास । 


एकहि डारी तीन फल, भाटा उँख कपास ॥१४६॥ 


तामस ( तमः प्रधान ) प्रकृति ( माया ) के कार्य तीन गुण ( त्रिगुण ) 
शब्दादि विषय और संसार हैं । तहाँ ( उनमें ) अज्ञ विषयासक्त जीबरूप भँवरा 


` बास लेते ( बसते ) हैं और उसके स्वाद लेते भोगते हैं । अतः कामान्ध रहते 


हैं और प्रकृति बृत्त के उस तामस एक ही डार में भाँटा ऊख, कपास तुल्य 
दामस, राजस, सात्तिक तीनों फल तथा अर्थ, धर्म और कामरूप तीनों फल 


लगते हैं ( प्राप्त होते हैं ) त्रिगुण से पर मोच फल वासना कामादि रहित ज्ञानी 


कोही मिलता है अन्य को नहीं ॥ १४६ ॥ 


मन मसलन्द गयन्द हे, मनसा भयो सचान। : 
न्त्र मन्त्र माने नहीं, उडि उडि लागे खान ॥१४७॥ 
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( मनोरथ ) से सचान ( वाज पक्षी ) हुआ है । अतः मतवाला उड़ाई होने के 
कारण सहुपदेशादिरूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता है, आत्मनिष्ठ " नहीं होता 
है, किन्तु उड़-उड़कर उन तीन फलों को खाने में लगता है ॥ १४७॥ 


मन .गयन्द माने नहीं, चले सुरति कें साथ। 


महावत बिचारा क्या करे, जो अंकुश नहिं हाथ ॥१४८॥ 


` मनरूप गयन्द ( हाथी ) जव उपदेशादिरूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता हे 
तब मस्त होकर सुरति ( कामादिरूप मनोबृत्ति विषय प्रीति ) के साथ उक्त 
तीनों फलों को भोगने के लिये चलता है । आत्म प्रीति आदि को त्याग देता 
है । तो उस अवस्था में यदि विवेक विराग विज्ञानादिरूप अंकुश बुद्धि जीवरूप 
महावत के हाथ में नहीं हो तो बह क्या विचार कर सकता हे? या वह बेचारा 
( दीन ) सदावत क्या कर सकता है ? अतः मन इन्द्रिय को वश में रखने के लिये 
विवेकादि का सम्पादन कतव्य है ॥ १४८ ॥ 


ई माया है चूहड़ी, औ छुहड़े की जोय। 
चाप पूत अरुमावई, संग न काहुक होय ॥१४९॥ 
यह तामसी माया चूहड़ी ( डोमिन भँगिन तुल्य चाण्डाली ) अपवित्र है. 

और चुहड़े की जोय ( जाया भोग्या खर ) है और पिता पुत्र को भी परस्पर 
लड़ाती हे, ईश्वर जीव को भी अरुझाती है, ईश्वर को जीव के साथ संग कराती है 
अन्त में किसी के संग में नहीं होती है । तथा अन्तिम ज्ञान दशा में शिव के 
समान किसी जीव के साथ भी इसका सम्बन्ध नहीं रहता है । अत!-- 

` #कहहिं कबिर तेइ छूत विवर्जित, जाके संग न माया' 


माया के संग से रहित यह जीव छत रहित पवित्र इकत हो जाता है ॥१४१॥ 5 


कनक कामिनी देखि के, तूँ मति भूल खुरंग। 


मिलन बिछुरन दुहेलरा, केंचुलि तजे शुवंग ॥१५०॥ 
,उपदेश है कि दै सुरंग ( विवेकियों ! ) कनक कामिनी औदि मायिक 
वस्तुओं को देख नहीं भूलो इनमें सत्य पवित्रादि बुद्धि से इनके काम (इच्छा) 
लोभादि नहीं करो, न निजात्म विवेकादि से विख होबों। समफो कि साविक 
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अपवित्र वस्तु मिलन विछुरन दोनों काल में दुहेलरा ( कठिन दुःख प्रद ) होते 


: हैं | जैसे केचुली के रहते और तजते समय शुवंग (सप) को कष्ट होता हे, केचुली से 


आँख के दषे रहने से साफ खरता नहीं हे, त्यागने पर प्रथम कोमल शरीर में 
कष्ट होता हे, तैसे कनकादि के रांग से अन्ञ मनुष्य मदान्ध कामान्ध होता है 
ओर विरागादि के बिना ग्रास कनकादि के नाशादि से महा दुःखी होता है । 
अतः जैसे साँप केचुली को त्यागकर उदासीन हो जाता है, तैसे हे सुरंग ! शरीर 
कनकादि के अभिमान संगादि त्यागकर मिलन विछुरन दु ( दोनों ) जरा 


( त्यागो ) उदासीन आस्मनिष्ठ ज्ञानी होवो, तभी सुखी मुक्त पवित्र होगे । 


गुरु ज्ञान बिनु कुमति वश, महा पाप रत होय | 
तन पोषत सब भाव से, गुरु गम से डर सोय ॥७६॥ 
तामस विषय कुभोग वश, राग द्वेश वश होय। 
मन फँसता संसार में, मन्त्र न मानत कोय ॥७७॥ 
माया मय संसार में, जहँ मन बसै कुबुद्धि । 
सो भशुचिहि सब जातिय, तहाँ न पाइय शुद्धि ॥७८॥ 
मायामय कनकादि को, याते त्यागु सुबुद्धि । 
' तामें दुःख लखि सबंदा, लहिय निजातम बुद्धि ॥७९॥१५०॥ 
माया के वशि सब परे, त्रा विष्णु महेश। , 
सनक सनन्दन नारदहुँ, गौरी पूत गणेश ॥१५१॥ 
यदि कहो कि मैं माया के वश में हूँ उदासीन केसे हो सकता हूँ तो सुनो 
अथम माया के वश में सत्र ज्ञानी पड़े हैं, तभी तो पीछे युक्त हुए हैं क्योंकि 
बन्धन [ना मुक्ति ही असिद्ध है । कैस॒तिक न्याय से कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु ः 
महेश, सनक, सनन्दन, नारद और गौरी ( पार्वती ) के पुत्र गणेश आदि भी 
नाया के वश में प्रथम पड़कर ( मोहादि युक्त होकर ) पीछे तप आदि से ज्ञान 


पाये हैं, फिर तुम्हारी कथा ही क्या है । परन्तु वे सब भूल को त्यागकर सुखी * 

-हुए हैं, तैसे तुम भी होयो और ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय 
जानो, उसके वश में वे सब भी प्रारब्ध कर्मचश पढे हैं, तुम उनकी इच्छा आदि 

` नहीं करो, त्रिगुण पर वस्तु को समझो ॥१५१॥ `, 


तेन संशय मन खनहा, काळ `अलेरी नीत । 


6 ध एकहि डग बसेड्या, कुशल पुछहु का मीत ॥१ ५२॥ 
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और यदि तुम ब्रह्मा आदि की कुशल पूछो और प्राप्त करना छाहो, तो छुनो 
“मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट” इस उक्त रीति से अज्ञान काल में सबका 
तन संशय का खजाना है । तथा संशय ग्रस्त विनश्वर है और अंशुद्ध मन सवत्र 
कुत्ता तुल्य अशुद्ध भोगादि परायण होता है और सर्वत्र सदी काल अहेरी रहता 
है और एक ही डॉग में (संसार बन में या पेर्यत पर) सबका बसेड़ा (बास) हे," ` 
तो हे मित्र | इस दशा में कहाँ का कौन कुशल पूछते हो । अज्ञान मोह देहामि- ` 
मानादि दशा में सर्वत्र दुःख ही है । ज्ञानादि के विना कहीं कुशल नहीं है । अतः 
ज्ञानादि का सम्पादन करके असङ्ग होत्रो ॥ १५२ ॥ ै 

साहु चोर चीन्है नहीं, अन्धा मति केहीन। | 

पारख बिना विनाश है, करु विचार हे भीन ॥१५३॥ 

अन्धा ( अविवेकी ) मति के हीन ( भावी हित बुद्धि रहित ) वर्तमान विषय ` 

में आसक्त मनुष्य सद्गुरु सत्यात्मास्प साहु और बश्चक मन कामादिरुप चोरों 
को विवेकपूर्वक नहीं चीन्हता है । अत; सार» असार, सन्त, असन्त, धर्माधमादि 
की पारख ( विवेक ज्ञान ) के बिना बिनाश होता है | तथा अपरोक्षात्माचुभव के 
बिना बार-बार जन्म-मरणादि होते हैं, तुम विचार करो और विचार द्वारा साहु चोर 
को विवेकपूर्वक पहचान कर चोरों से भिन्न असंग होकर आत्मनिष्ठ होचो, तब 
काल विनाश से बचोगे, मन माया के फन्‍्दों$ में नहीं पड़ोगे ॥ १५३ ॥ 


इति तामसं मन साया त्याग प्रकरण २३ 


अथ चित्त दर्पण कुशिष्य प्रकरण २४ 


गुरु सिकलीगर करि लेहु, मनहि मसकला देइ। | 

` शब्द छोलना छीलि के, चित्त दर्पण करि 5 ॥१ ॥- 
लिये सदूगुरु को सिकलीगर कर लो ( चित्तदपण के शोधन 

छ गत करो ) और अपने मन को गुरु की आज्ञा में गा | 

( गुरु के प्रति दो) कि जिससे गुरु उस मन पर मसकला ( मल साफ़ करने के क 

साधन ) को दे सके और अपने शब्दरूप छोलना ( सान ) से मल 'को छोलकर हा 

तेरे चित्त को दर्पणं ( शुद्ध ) बना ले “गुरु सिकलीगर कीजिये, क व्य 
देइ । मन का मैल छोड़ाइ के, चित्त देण करि लेइ॥ १ ॥. सिख खोडा शु 
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मसकला, चढ़े शब्द खरसान । शब्द सहे सनमुख रहे, निपजै शिष्य सुजान” ॥२॥ 


(अंग की साखी )। खाँड़ा ( खड्ग ) खर ( तीच्ण ) सुजान ( ज्ञानी) निपजै 
( सिद्ध होता है )॥ १९४॥ 
चित्त दपेण मन मसकुला, कलमा कुजुफ लगाय । 
ये अजीज माँजत रहू, मूर्चा लागिन जाय ॥१५५॥ 


ये अजीज ! हे प्यारे ! चित्त दर्पण में मननरूप मन का मसकला लगाकर 
और कलमा ( शुरुमन्त्र ) रूप कुलुफ ( ताला पेटी ) लगाकर भी सदा उसको 
सत्सङ्ग गोष्ठी द्वारा माँजते रहो कि जिससे मोहरूप झुर्चा ( काई जंग ) नहीं लग 
जाय । क्योंकि “नित की गुष्टी माया मोह टूटे” और माया मोह के टूटने से 
सदा चित्स्वरुप का भान हुआ करे, सो करो ॥ १४४ ॥ 
शुरु बेचारा क्या करे, शिष्य हि में हे चूक । 
शब्द बाण बेधे नहीँ, बाँस बजाये फूँक ॥१५६॥ 
यदि शिष्यहि में अनवधानता आदिरूप चूक हो, तो बेचारे दयालु गुरु भी 
क्या कर सकते हैं | यदि शब्दरूप वाण क्रूर हृदय वाले शिष्य में नहीं बेघता है; 
तो जैसे बाँस की बाँसुरी फूंक से बजाई जाती है, परन्तु उसमें शब्द नहीं बेधता 
है। वैसा ही वह शिष्य है । यदि अगमर्थ गुरु के अपराध से सत शिष्य में भी 
चूक है, तो वह बेचारा शुरु कर ही क्या सकता है । उसमें स्वयं सार शब्द नहीं 
बेधा है केवल बाँसुरी की तरह कान में पूँक मारता हे, अतः--- | 
“कनफुका शुरु हद का, बेहद का शुरु और | 
बेहद का गुरु जब मिलै, लहै ठिकाना गौर ॥१॥” (अंग साखी ) 
निज आतम विभु ज्ञान हित, सदगुरु शरणे जाय। 
सार शब्द से. चित्त को, दर्पण लेहु बनाय ॥८०॥ 
सद्विचार सत्संग से, राखिय मर्नाह विशुद्ध । 
निज पुरुषारथ के बिना, गुरु का कर्राह प्रबुद्ध ॥८१॥ 
5८ | निज विराग सुविचार बिनु, सकल लोक फल खाय: । 
. पत्त न होवत चहत सोइ, जन्मत तहँ तहु जाय ॥८२॥१५६॥ 
सब तरुवर तर जाय के, सब फलं लीन्हा चीख । 


क्‍ 2525 कबीर फिरि फिरि माँगई, शब्दों ही का भीख॥१५७॥ 
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जिसमें सार शब्दरूप बाण नहीं बेधा है सो अज्ञ जीव सत्र लोक योनि 
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देहरूप तरुवर ( बच ) तर जो जाकर अनेकों बार सब फलों ( भोगों ) की चीख 
( भोग ) लिया है और उन भोगों से कभी ठि शान्ति हुई नहीं है न होने का 
है, तो भी फिर-फिरकर देवादि से उन शब्दादि भोगों की. ही भिक्ता मोहादिवश | 
माँगता है । त्ति के उपाय नहीं करता है. ओर विवेकी लोग उनसे अतृप्ति जान: 
कर सत्सङ्ग गुरुशरणादि में सारशब्द की ही भिक्षा सद्गुरु से माँगते हैं ॥१५७॥ 
शब्द स्वरूपी. ते भये, किया शब्द सो मेळ । 
शब्द न चीन्दै बावरा, फिरि फिरि खेल अहेर ॥१५८॥ 
जो लोग जैसे शब्द से मेल ( सम्बन्ध प्रम ) किये, सो उस शब्द स्वरूपी 
तन्मय हो गये, अतः सार शब्द से मेल वाले सार स्वरूप मुक्त हो गये, परन्तु 
जो अविवेकी सारशब्द को नहीं चीन्हता है वह बार-बार असार शब्दादि के 
लिये अहेर खेलता है ( विहिताबिहित व्यवहार करता है) और उसका काल 
हेर खेलता दै । अतः वह सुख शान्ति नहीं पाता है ॥ १५८ ॥ 
मूरख के समुझावते, ज्ञान गाँठि का जाय। 
कोयला हे न उजरो, सौ मन साबुन ठाय ॥१५९॥ 

[ मूरख उस बावरे दुराग्रही ज्ञानामिमानी के समाते में गाँठि ( हृदय ) के 
त्तर ज्ञान का उपदेश व्यर्थ जाता है। क्योंकि वह अभिमानी बाबरा सहुपदेश 
से शुद्ध ज्ञानी नहीं हो सकता है.। जैसे सौ मन साबुन लगाने से भी कोयला 
उजला नहीं होता है, किन्तु जलकर राख होने पर उजला होता है । वैसे ही 
बह जीव ताप पाप को मोगकर के कभी उजला होता है.॥ १५६ ॥ 

. मूढ कर्मि माने नहीं, नख शिख पाखण्डआहिं। -. 
बाइनिहारा क्या करे, बाहन लागे ताहि॥१६०॥ 

जिस मूढ़ कर्मी के नख से शिखा तक पाखण्ड ( दस्म वेषाभिमानादि ) 

भरा है, सो यदि ज्ञानोपदेश को नहीं मानता है, तो बाइने वाले ( ज्ञान बाण 
चलाने वाले सत्य स्थान में पहुँचाने वाले ) गुरु उसको करं ही क्सा सकते हैं । 
कर्मों को भोगे बिना उसको किसी अकार भी बाइ ( पता ) नहीं लगता है। 
उसके प्रति किसी की शक्ति कुछ काम नहीं कर सकती है ॥ १६० ॥ 
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सीमर केरा सूगना, छिहुले बैठा जाय। 
_. चोच समारे शिर धुने, ई उस ही का भाय॥१६१॥ 
` ' क्योकि जैसे सीमर वृक्ष पर बसने वाला खवा उस सीमर के छिइला 
( छीमी, फल ) के पास में जाकर,बैठता है और उत्तम बड़ा फल समझकर खाने 
“के लिये चोंच समारता है, आनन्द से शिर धुनता है ( कपाता ) दै । वैसे ही 
मृढ़ कर्मी संसार सीमर पर बसते हँ । इसके फलस्वरूप कनक कामिनी आदि के 
पास जाकर बैठते हैं और आनन्द मानते हँ । क्योंकि ई ( ये) भी उस अविवेकी 
सवा के माई हें, सांसारिक फल को सीमर के फल तुस्य निरस ( आनन्द्रहित ) 
नहीं समझते हैं अतः संसार को सेवकर सीमर सेवी प्रजा के समान अन्त में 
पछताते हैं | तथा जैसे सीसर पर रहने वाला सवा सीमर के फल से तृप्ति नहीं 
मिलने पर छिहुला ( पलास ) पर जाकर बैठा तैसे मूढ़ लोग इस लोक में तृप्त 
नहीं होकर परलोक में जाकर बैठते हैं, परन्तु यह नहीं समझते हैं कि यह परलोक 
भी उस त्यक्त लोक का ही भाई है, उसके तुर्य ही विनश्वर है । एक आत्मा ही 
अविनाशी सुख स्वरूप सेवनीय है, इत्यादि ॥१६१ ॥ : 
सुगना सीमर -सेश्या, दो ढेंढी की आस।. 
ढेंदी फुटी चनाक दे, सुगना चला निराश ॥१६२॥ 
जो अविवेकी सुगना तुश्य श्राणी लोक परलोक तथा कनक कामिनी 
( अथ काम ) रूप दो ढेंढ़ी ( फल) की आशा से संसार सीमर को सेवा, सो 
उन फलों के अन्त में नष्ट होने पर हताश होकर चला कि जैसे सीमर की ढेंढी 
. के पकने पर चह चन ऐसा शब्द करके फूटती है, तो सुगना निराश होकर 
` चलता है । अतः प्रथम ही आशा आदि को त्यगना चाहिये | क्योंकि 
द “आशाया हि ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । 


: आशा दासी कता येन तस्य दासायते जगत्‌ ॥१॥ (महाभारत) 


नहे आशा के जो दास ( बश ) हुए, सो सब लोक के दास हो गये और 
Ss TRI को वश में किया ( त्यागा ) उनके दास तुर्य सब संसार 
 - आचरण करता है ॥ १६२॥ म 
; इति चित्तदपेण कुशिष्य प्रकरण २४ 
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अथ सद्धारणोपदेश प्रकरण २५ 
सुगना सीमर बेगि तज्ञ, घनी विगूचन पाख । 
ऐसा सीमर स सेवे, जाके हृदय न आँख ॥१६३॥ 
विवेकी के प्रति उपदेश है कि हे सुगना ( विवेकी.) मनुष्य | तुम इस ` 
असार संसार सीमर को बेगि ( शीघ्र ) त्यागो । ( इसके फलादि की आशा: 
आसक्ति से रहित होवो ) नहीं तो तेरे मन बुद्धि पर भारी विशुरचन ( कष्ट ) 
प्राप्त होगा । जैसे कि सबा के पाँख में सीमर की रूई लिपट जाने से उसको घना 
बिगुरचन होता है और ऐसे असार संसार सीमर को सोई सेवता है कि जिसके 
हृदय में विवेक विज्ञानरूप आँख नहीं रहती है । तुम विवेकी होकर इसको सेवने 
योग्य नहीं हो, आत्म सेवन करो ॥ १६३ ॥ पुन 
जानि बूझि जड़ हे रहे, बल तजि निर्षेल होय । 
कहहिं कबिर ता सन्त के, पला न पकड़े कोय ॥१६४॥ 
जो विवेकी स्वयं जान बूझकर ( पूछ समझकर ) अनघिकारी के आगे जड़ 
( अज्ञ ) तुल्य रहता है, आत्म चर्चा नहीं करता है और बल के रहते उसके 
अभिमान दुरुपयोग को त्यागकर निर्मल तुल्य निरभिमानी होता दै, क्षमा युक्त 
रहता हे । कबीर साहब कहते.हैं कि उसक्सन्त के पला को कोई नहीं पकड़ 
' सकता है ( संसार में खूट पकड़कर कोई बाहर भीतर के शत्रु भी नहीं बिलमा 
सकता है ) अतः वह आत्म सेवी मुक्त होता है । अतएव शास्त्र में उपदेश है कि- 
“नाषृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन एच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥” ee 
पूछने बिना किसीसे कुछ नहीं कहे, अन्याय से पूछनेवाले को भी नहीं कहे, जानता _ 
हुआ बुद्धिमान्‌ भी जड़ तुर्य लोक में विचरे । परन्तु जो अविवेकी कामी संसार 
को निरसादि जानकर, तथा कर्तव्य साधनों को जानकर भी जड तुर्य बने रहते 
हैं, बल रहते भी आलस्यादि से कंतंव्य को स्यागते हैं, उनके देवादि भी पच्च 
नहीं पकडते है, कि जिनके भरोसे वे आठस्यादि करते हँ । पुरुषार्थी के ही सब _ 
सहायक होते है । अतः पुरुषाथ कर्तव्य है ॥ १६४ ॥ Do 
" छोग़ भरोसे कोन के, बेठ 5 रहे अरंगाय। | 
जियरहिं लूठत यम फिरे, मेढहिं जुटे कसाय ॥१६५॥ 
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उक्त रीति से अपने पुरुषार्थ. के बिना कोई फल नहीं मिलता है, तो भी न 
मालूम लोग किसके भरोसे अरगाय ( चुप रुगाय ) बैठे है'। किसी से कोई 
गन्तव्य मार्गादि पूछते भी नहीं हैं, न विचारादि पुरुषार्थ करते हैं और अपने 
ुरुपार्थ के बिना अज्ञ जीवों को यम इस प्रकार लूटते ( नष्ट करते ) फिरता है 

` कि जैसे मेषों ( भेड़.) को कसाई लूटते हैं । अतः इस अवस्था में चुप होकर 
बैठना उचित नहीं है, किन्तु “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌” इत्यादि उपदेशों के 
अनुसार अपना उद्धार आप कतव्य है । 
हृदय शुद्ध होवत नहीं, बिनु विराग अभ्यास । 
उपदेशहुँ वह व्यर्थ द्वो, जहाँ .विषय रस आश ॥८३॥ 
ताते विश्व कुवृक्ष की, आशा तजिय मीत। 
उदासीन ह्व जगत से, सेविय सदगुरु नीत ॥८४॥१६५॥ 


हीरा सोइ सराहिये, सहे घनहुँ की चोट। 
कपट ङुरङ्गी मानवा, परखत निकला खोट ॥१६६॥ 
हें मानवा ! घन से भी अभेद्य हीरा के समान: सोई अखण्डात्म स्वरूप 


स्वयंप्रकाश हीरा और उसके ज्ञानी सन्त भक्त सराहिये (प्रशंसनीय जानिये) जो कि 
तर्कादिरूप घनों की चोट को सइता है। सर्वात्मा होने से जिसका बाध नाश 


किसी से नहीं होता दै, किसी प्रकीर कोई विकार जिसमें नहीं होता है और - 


कपटरूप माया से सिद्ध इन्गी त्रिगुणरूप नकली हीरा सन्त लोकादि तो पारख 
करने पर खोट ( दम्भी नश्वर ) निकलते सिद्ध होते हं. : .. 

सदगुरु से ही परखिये, हरि हीराहि असंग । 

तजि कुसंगहि जानिये, निर्मंल सदा भभंग ॥८५॥ 

जो कुसंग में जन पड़े, तिन ते हरि भौ दुर । 

करि कुदेह अभिमान सो, भवदुख सह अति कूर ॥८६॥१६६॥ 

हारि हीरा जन जोहरी, सबन पसारी हाट। | 

. - जव आये जन पारखी; तब हीरों की साट ॥१६७॥ 
` वस्तुतः सर्वात्मा हरि ही अच्छेद्यादि स्वरूप हीरा है और सञ्जन, ज्ञानी, 


: आ ५४७ ( पारखी ) हैं और अन्य सब रोग भी अपनी-अपनी समझ के अलुसार 


दा अनेक ह्वीरा को हाट ( संसार, सम्प्रदाय ) में पसार रखे हैं । तहाँ जब पारखी, 
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ज्ञानीजन आये और आते हैं तभी हीरों की योग्य साट ( मूल्य ) हुआ और होता 
है । या नकली अनेक हीरों की साट (सद्ढा, जूआ, मिथ्या व्यवहार) समझी गई । 
“कूठ जवाहिर के वनिज, तब लगि परि पूर्‌ |. - 
जब लगि मिलै न पारखी, घन “पर. चढ़े न कूर ॥* 

( अङ्ग की साखी ) ॥१६७॥. 
हीरा तहाँ न खोलिये, जहँगा खोटी हाट | 
सहजहिं गाँठि बाधिये, लागिये अपनी बाट ॥१६<॥ 

जहाँ अज्ञ लोग खोट ( मिथ्या ) हीरा की खोटी हाट लगाये हों, वहाँ 
सात्मा हरि हीरा को उनके आगे नहीं खोलना ( बोलना ) चाहिये, किन्तु 
सहज स्वभाव से हृदय गाँठी में बाँधकर अपने माग स्मरण ध्यानादि में लगना 
चाहिये पूर्वरीति से जानबूझ कंर जड़ होना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय। . 
मूरख था सो चलि गया, पारखि लिया उठाय ॥१६९॥ 
सर्वात्मा हरिरूप हीरा संसार शरीररूप बाजार में अत्यक्ष ही अस्ति आति 
प्रियरूप से पड़ा ( प्राप्त व्याप्त ) है । परन्तु उसमें मायिक नाम ऽप कोशात्मक 
छार ('घूल, राख ) लिपटे हैं । अतः जो मूख ( अभिमानी अज्ञ ) थे, सो बाजार 
में आकर भी सद्गुरु आदि के बिना बूझे तथा हीरा के पाये बिना व्पर्थं ही चले 
गये ( मनुष्य होकर व्यथं मर गये ) किन्तु जो हरि गुरु पा से पारखो इए सो 
उस हीरा को उठाय लिये ( शुद्ध निजात्मरूप से धारण निश्चय किये ) ओर करते 
हैं। अतः पारखी होना चाहिये ॥१६६॥ 


अपने अपने शीर की, सबहिन लीन्हों मानि! | 
` हरि की बात हुरन्तरे, परी न' काइ जानि ॥१७०॥' 


होने के बिना सब लोगों ने अपने-अपने शिरोधाय पूज्य 
इष्ट pro लिया है । अतः सर्वात्मा एक हरि को बात ( मम ज्ञान 
बिचारादि ) तो उनसे दूरके ( अन्तराय, परदा ) में पड गई है। अतः कर बात 
किसी को जान नहीं पड़ी, न हरि की प्राप्ति हुई । अतः पारखी होना . हि 
चाहिये ॥ १७०॥ ` RS 
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हाइ जरे जस: लाकड़ो, केश जरे जस घास। | 
कबीरा जरे राम रस, कोठी जरे कपात ॥१७१॥ 

हरि की बात के दूरन्तर मं होने से जिस देहाभिमानी के मरने पर हाइ 
लकड़ी के समान आर केश घास के समान जहते हैं। सो बिरही करीरा (जीव) 
“तटस्थ राम के रस (ग्रेमासि ) ) से कोठी के अन्दर कपास के समान कोशों के 
अन्द्र जलता दै । अथात्‌ स्थूल ब्रक्ष्म देह में आत्माध्यास से प्रेम के रहते भी 
आप्मज्ञान के विना तापों से मुक्त नहीं होता है। अतः मुच्जेपिका न्याय से 


आत्मबिवेक करके तापादि रहित मुक्त होना चाहिये, हरि को दूर अनात्मा नहीं 
समझना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


शाट भुलाना बाट बिनु, वेष भुढाना कानि। 
जाको माडी जगत में, सो न परा पहिचानि ॥१७२॥ 
काम, सत्कम, शम, दमादि अहिसादिरुपं वाट ( सन्मार्ग ) के बिना 


बिमल बिराग योग ज्ञानादिरूप संसार पार जाने के 

पर ३ घाटको सब भूले 
नहीं होते हैं और घाट के भूलने से वेषधारी सब अपने-अपने के 
इजत, बढाई) में भूले ( फंसे ) हैं । अतः जिंस हरि की माया की जगत में माँड़ी 


( विस्तार पसार ; है, सो स्त्र वर्षमान हरि 
सार ) ह्‌, त्र वतमांन हरि इनको पहि ; 
री से प्रेमादि इ र चान नहीं पड़ा । अतः 


४) बिरही दने रहते हैं । अतः शमादि 
समझना चाहिये ॥ १७२॥ शमादि द्वारा घाट को 


इति ध।रणोपदेश प्रकरण २५ 


rn कक ७ ७ जमाकर, 
~ 


अथ असाध्य शिष्य प्रकरण २६ 


मूरखन तो का' कहिये, शठ सो क्या बौसाय । 
पदा में का मारना, चोखो तीर नशाय ॥१७३॥ 
५ हला ( झानाभिमानियों ) से क्या कहा जाय और शङ ( ुराग्रही दुरात्मा). 
से बौसांय ( बल ) क्या किया जाय, उसके प्रति वश क्रया चलता है | पत्थर में 


` मारेसे चोखा तीर व्यर्थ नष्ट he 
RR [ व्यथ्‌ = होता तै लिये 2६ ! 
इन्दर उपदेश सामर्थ्यं व्यर्थ जाते हैं १ प और शे हिषे किया गया 
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जेसे गोली शुमज की, नोच परे ढहराय। 
तैसे हृदया मूख का, शंब्द नहीं ठहराय ॥१७४॥ 
जैसे मन्दिर आदि के गुमज ( शिखर ) की गोली ढहराय ( लुढ़क ) कर 


` नीचे में पड़ती और ठहरती है, शुम्मज पर , नहीं. उहरती है और उस शुम्मज के 


तुस्य ही अनम्र मूर्ख का हृदय होता है । अतः उसमें गोली तुख्य सार शब्द नहीं 
ठहरता है, किन्तु नम्र के हृदय में ठहरता है । अतः सदुपदेश की प्राप्ति के लिये 
प्रथम नम्रता की प्राप्ति कर्तव्य है । क्योंकि 
:“मूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिले विरञ्चि सम |” 
नहि कुसंग में बाट शुभ, घाट, न मिळत अनादिं | 
जाकी सत्ता से जगत, तिहि न लखै मतवादि ॥८७॥ 
` बादादिक से इन्द्र में, पड़ता मूर्खं अजान। ' 
तापै गुर का वश नहीं, जाको अति अभिमान ॥८८॥ 
` जाक्ने हृदय विवेक नहि, नहि सत्सङ्ग विचार । | 
तांको सद्गुरु क्या करे, जो नहि चलत सँभार ॥८९॥१७४॥ 
ऊपर की दोऊ गई, हिय की फूटी आँखि। 
कबिर बिचारा क्या करे, जो जीवहि नहिं झभाँखि॥१७५॥ 
जिन शटों के उपर की दोनों आँखें मीनो न र गई न रा हि 
अशुद्धवा जड़ता आदि को देखकर भी नही समझते ४ । तथा शुत 
000) दोनों नेत्र के अभाव से घर्माधर्मादि को भी नहीं समझते हैं ओर हृदय 
की भी विवेक बिज्ञानादिरूप आँख फूटी है कि जिससे विचारादि नहीं करते हैं न 
सार शब्दादि को पहचानते हैं। अतः उन जीवों को यदि झाँकि ( आत्म परमात्म 
दर्शन ) नहीं उत्पन्न होते हैं । तो कबीर साहब कहते हैं कि उनके दशन के _ 
लिये अन्य कोई क्या बिचार कर सकता है त्था वे बेचारे जीव भी क्या कैर 


* सकते हैं | कर्मज असाध्य रोग भोग से ही निवृत्त होता है अन्यथा नहीं । « 


सार शब्द जिहि नहि रुचै, तहाँ सकल उपदेश । 
विफल होत सुविवेक युत, में फल युत सन्देश ॥९० ॥१७५॥ 
. केते दिन एहूँ. गया, अनरुचे का नेह। 


इघर बोय ने उपजे, जो घन वर्षे मेह॥१७६॥ | 
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अनरूचों ( रुचि रहितों ) के साथ किया गया कितने दिलों का नेह (स्नेह प्रेम) 
एहूँ (व्यथ ही) गया ओर जाता है, क्योंकि यदि घना (अत्यन्त) मेघ वर्षे तो भी 


ऊपर में योया हुअ बीज नहीं उपजता है । इसी प्रकार अनरूचे में उपदेश . 


सफल नहीं होता है ॥ १७६ ॥ “ | 
में रोवां यह जगत को, मोको रोव न कोय। 
मो को रोषे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥१७७॥ 
मैं इस जगत को रोता हुँ ( सद्गुरु जगत के हित के लिये प्रेम करके 


हितोपदेश देते है) मैं ( गुरु ) इसके दुःख से दुःखी होता हूँ । परन्तु अनरूचे . 


के कारण गुझको कोई नहीं रोता है (मेरे प्रेम परिश्रम को कोई नहीं समझता है) 


मुझको वही भक्त जन रोवेगा कि जो सार शब्द का विवेकी होगा अतः प्रथम 
शब्द विवेक कतव्य हे । १७७ ॥ 


साहब साहब सब कहे, मोहि अँदेशा और। 
साहब सो परिचय नहीं, बेठहु गे किहि ठौर ॥१७०॥ 


' शब्द के विवेकादि के बिना भी सव साहब साहब ( प्रभो | ग्रमो ! ) पुकारते 
हैं, तहाँ पुकारने में तो न कुछ कहना है न संशय है । किन्तु मुझे अन्य बात का . 
अन्देशा ( संशय ) है. या संदेशा कहना है कि आप सब साहब साहब कहते हो 
और सदा साहब के साथ रहते भी हो, परन्तु साहब से परिचय नहीं है, उसको 
पहचानते नहीं हो, तो अन्त में किस ठिकाने बैठोगे ( स्थिर होगे) अर्थात्‌ जीवित 
दशा में शब्दों के बिवेकपूर्वक अक्षानुभवपूर्वक अ्यनिष्ट होगे, तभी अन्त में भी 
' ह्म में स्थिति पावोगे। अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो । | 
ट -साहब साहब कहत सब, बिनु सन्देश न भान । 
होत सत्य निज ठौर का, भटकत फिरत भुलान ॥९१॥ 
ताते करिय विचार शुभ, दया दान दम धारि। 
न करि विशुद्ध दिल को गहो, सार शब्द अघ हारि ॥९२॥ 
. सार शब्द जिनके विमल, सो गुरु सदा असंग। 
“सदा एक रस रहत हैं, करत मोह - मद भंग ॥९३॥ १७८४ 


कः इति असाध्य शिष्य प्रकरण २६ 
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अथ पुरुषाथावलम्बनादि प्रकरण २७ 


जीव बिना जिव जिषे नहिं, जिव का जीव अधार । 
जीव दया करि पालिये, पण्डित करहु विचार ॥१७९॥ 
हे पण्डितों ! जीवों का जीवन दूसरे'जोबों. के बिनु नहीं हो सकता |. 
` क्ष्योंकि परस्पर की सहायता से सब प्राणियों का जीवन होता है । तहाँ अवि 
मोह स्वभाव से तो संब प्राणी अन्य के सहायक रक्षक होते हें, आ द्या 
विवेक विज्ञान से अन्य की सहायता रचा करना पण्डितां, सन्त, क्यो का 
काम है । अतः विचार करो और दया करके जीवों की रक्षा उपदेशादि द्वारा 
करो, यह पाण्डित्य है। क्योंकि पीर 
“न जीवेन बिना तपति : जीवस्यापि हि सवदा | 
अत'ससर्ज भगवाञ्‌ ` जीयो जीवेन हिंस्यते ॥१॥ 
` कारुण्यं प्राणिषु प्रायः क्ष्यं पुण्यहेतवे । 
। अहिंसा: परमो धर्मस्तस्मादात्मददाचरेत्‌॥२ 
एक जीव के बिना दूसरे जीव की तुस सदा नहीं होती हे । अतः ईश्वर ने. 
ऐसी सृष्टि की है कि जहाँ एक जीव. दूसरे से मारे जाते हैं ॥१॥ तथापि पुण्य के 
लिये ठो प्राणियों के ऊपर प्रायः करुणा (दया ) ही कर्तव्य है । क्योंकि 
अहिंसा परमधर्म है, अतः अपने तुरप सबकी हित करना चाहिये, अहित किसी 
का नहीं करना चाहिये, यह शाख्न का सिद्धान्त है ॥ १७६ ॥ 
` हाँ तो सब ही की कही, मोको काहु न जान। 
तब भी अछा अब भी अछा, युग-युग होठ न आन ॥ १८०) 
उपकार अहिंसा कर्तव्य है अतः मैंने सब की हित ० कही है । परन्तु | 
मुझे कोई अविवेकी नहीं जानता ( पहचानता ) दे! अर्थात्‌ सत्यवक्ता सदह 
` को - सर्वात्मा ईश्वर अह्यस्वरूप सब नहीं समझ पाते हैं, कोई बिरल विवेको कु 
४ सदूगुरु ज्ञानी को त्रक्षखरूप समझते हैं। परन्तु मैं ( सदूगुरु तो. तब ( भूत, 
अपहचानकाल में) और अब. ( वर्तमान काल में ) अच्छा निर्मल एकरस) | 
रहता हूँ । मैं अनन्त युगों में भी अन्य ( मित्र विक्ृत ) नहीं होता हूँ । अर्थात्‌. 
आत्मा मेदादिरहित है, उसको. मैं समझता हूँ, तदुरूप हू.। परन्तु आविवेकी ऐसा. हु 
नहीं समझते हैं ॥१८०॥ पह 
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' - अहिंसक पवित्र सत्यवक्ता सर्वत्र 
 कददीजाय॥ १८३॥ 
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प्रगट कहों तो मारिया, परदहिं लखे न कोय। 
सहना छपा पुआर तर, को कहि बेरी होय ॥१८१॥ 
यदि मैं प्रगट.( साची ) का.उपदेश देता हूँ, लोगों के गुण दोषों को साफ़ 
शब्दों से कहता हूँ, तो लोग मारने हैं। और परदे ( संकेत सैन-) से कहताई 
` तो कोई समझते नहीं हैं, न कहे विना कोशादिरूप परदा में वर्तमान साक्षी . 
सर्वात्मा को कोई समते हैं और साची स्वरूप को समझे बिना सवका सहना 
( मनरूप कोतवाल ) विषयरूप पोआल तर छिपा है, ईश्वर माया में छिपकर 
सब देख रहा है, इत्यादि जीवों के अरुचि की बातों को प्रगट कहकर कौन इनका 
बैरी बने, संकेत से कहने ही पर अधिकारो होगा सो समझेगा ॥१८१।। 
कलि खोटा जग आँधरा, शब्द न चीन्हे कोय । 
जाहि कहों हित आपना, सो उठि बेरी होय ॥१८२॥ 
यह कलियुग खोटा ( हीन ) काल है, संसारी लोग अविवेकान्ध हैं । अतः 
कोई सत्य शब्द उपदेश को नहीं पहचानता (समझता) है । इस कारण से जिससे 
उसकी अपने हित की बात ग्रगट कहता हूँ, अपना हित समकर मानो सोये को 
जगाता हूँ, सो भी उठकर बैरी होता है | तथा बैरी होकर उठता है, अतः संकेतः 
से कहना ही ठीक है ॥१८२॥ | | | 
देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल। | 
उ खोजत हों फिरो, तका परा दुकाल ॥१८३॥ 
` हो) देश विदेश में फिरा (विचरा) तो सर्वत्र मन का ही सुकाल (सुन्दर 
समय) भरा ( पूण ) देखा ( विवेक रहित मनमानो कार्य करनेवाले सर्वत्र 
मिले) और जिन सञ्जन बिवेकियों को खोजता हुआ में फिरता ( विचरता ) हैँ, 


उनका सब देश में दुकाल ( दुष्काल ) पड़ा है। विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा स्था _ 
दुभ हैं। अतः किससे प्रगरात्म कथा 


`इति पुरुषा्थोबळम्बनादि प्रकरण २७ ' 
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` अथ संक्षिप्त सारोपदेश प्रकरण २८ 


| 
| 
| 
म 
` मसि कागज हछूवों नहीं, कलम धरों नहिं हाथ,। 
चारिहुँ युग के महातम, मुखहि जनाई .बात ॥१८४॥ 
जिससे विवेकी कम हैं, अविवेकी अधिक हैं और अविदेकियों को अर्थादि के - 
| 


लिये बहुत बात की आवश्यकता होती है, विवेकियों को नहीं । अतः अब मैं बहुत 
लिखने के लिये मसि कागज नहीं छवूँगा न हाथ में कलम धरूँगा। अर्थात्‌ इस ग्रंथ 
को लिखने के बाद कुछ नहीं लिखूँगा। क्योंकि जो चारो युग के लिये हित होने से 


Les 


चारो युग के महात्मरूप महत्त्व युक्त मुख्य (प्रधान) बात विवेकियों के लिये है, उस बात 
को मैंने इस ग्रन्थ में जना दी है (लिख दिया है) तथा चारो युग के महात्माओं 


ने मी मुख्य ही वात जनाई है, अतः मैंने भी ऐसा ही किया है (यह प्रतिज्ञा दै) १८४॥ 
फहमें आगे फहमें पीछे, फहमें बायें डेरी। 
में ९०० ~~ 
फूहमें पर जो फहम निबेरे, सोइ फहम है मेरी ॥१८५॥ 
` बह तस्व युक्त कौन यात है, ऐसी जिज्ञासा होने पर ( ब्रह्मेबेदममतं पुरस्तात्‌) | 
इत्यादि श्रुति आदि के अनुसार उक्तार्थ को संक्षेप से समाने के लिये कहते है 
कि फहम ( ज्ञान, स्फुरण, प्रकाश ) स्वरूप सत्यामा ही सत्ता प्रकाशस्वरूप से 
` आगे पीछे वाये दहिने सर्वत्र व्यापक है कि (जिसका “यन्त्री यन्त्र अनुपम बाजे | 
बाके अष्ट गमन मुख गाजै” इत्यादि वचनों से वणन हो चुका न । बुद्धि को 
ब्ृत्तिरूप सब फहमों ( ज्ञानों से परे जो उस व्यापक फहम का निवेरा ( विवेक 
विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फहम मुख्य अनुभव को बात हे । हा 
पीछे ( भूत भावी ) बायें डेरी ( वर्तमान शुभ अशुभ ) सब का फहम ( विचार 
अनुभव ह करे और सब फहमों ( तकों ) से परे साक्षी स्वरूप फहम का निबेरा 
करे सो मेरा फहम उपदेश हे । पर ु 
७ बुद्धि वृत्ति भव साक्षि सत्‌, व्यापक चेतन एक। ` 
ताको सत उपदेश से, जानिय करि सुविवेक ॥९४॥ 
यद्यपि या कलिकाल में, सद्विवेकि अधिकारि । 
दुलभ बहु _न्सब देश में, तदपि अहँ दो चारि॥९४ _ 
तिन को सदगुरु कहत. हैं, सत्य सनातन बात। जा 
` विभु आतम छलु हृदय में, साघुन में विख्यात ॥९६॥१८५॥ | 
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हद्‌ वेहद दोनों तजे, ताकी मता अगाषु ॥१८६॥ 
वर्णाश्रमादि के हद ( मर्यादा ) में विवेक से चलने बाले उचित कम व्यवहार 

करने वाले विधि निषेध के ज्ञाता कामी मनुष्य हैं | तथा एक देशी पूज्य उपास्य 

` को समझकर उचित*पूजा भक्ति उपासना करने वाले मनुष्य हैं और वर्णाश्रमादि 
के अभिमान से रहित निष्काम विवेकी विशु परमात्मतत्् के चिन्तक साधु 


( बेहदगामी कुशल होते हैं ) और हद बेहद दोनों को त्यागने वाले संग्रह त्याग. 


से रहित विधि निषेध के अविषय समाधिस्थ महात्माओ्रों की गति अगाध है । बे 
त्रियुणातीत जीवन्युक्त कहे जाते हैं, साधु असाधु आदि नहीं कहे जा सकते हैं । १८६।। 
समुझे की मति एक है, जिन देखा सब ठौर। 
कहहिं कबिर वे बीच के, बलकहिं औरक ओर ॥ १८७॥ 
चाहे बेहद गामी साधु हों या हद बेहद दोनों के त्यागी हों, परन्तु निज 
सत्यात्म को सब ठोर ( सब स्थान ) में जिन महात्माओं ने देखा ( समझा ) है, 
उन सभ समभनेवाले महात्माओं की मति (बुद्धि ज्ञान) एक रहती है । 
अभ्यासादि के भेद से ज्ञान की अवस्था धारणा में भेद होते भी ज्ञान में भेद नहीं 
:रहता है और वे लोग बीच के (अस्पज्ञ संसारी ) हे कि जो और के और 
बलकते हैं ( भ्रम से अन्य को अन्य कत ) अर्थात्‌ मध्य दशा के लोगों में 
ज्ञान बात व्यवहार सब भिन्न-भिन्न रहते हैं | ज्ञानी में प्रारब्ध 
“भेद होते भी ज्ञान और बात में भेद नहीं होता है । Noms 
“सञ्चरे घट का एक मत, शब्द विचारै खेल |” ( अंग की साखी ) 
मानव चै Ss में, विभु सत समझें साधु । 
निज स्वरूप में स्थिर रहेँ, तिन की गती अगाघु ॥९७॥ 
साधू सत्य अगाध मति, युक्तत की मति एक। 
विभु इक तत्त्व पिछानहीं, अज्ञा लखै अनेक ॥९८॥ 
सन्मारग में गमन बिनु, साधु न होत अगाध। ' 
ET आश 200. 00 न वचन अवाध ॥९९॥ 
प्कामी सत्कमँ करि, होत मनुष्य 
हु सोई पुनि नहि साधुता, सत्य तत्त्व RR ॥ १००॥ ~ 
, असंसक्ति आदिक लही, हलो अगाध मति सोय। -. 
` ` धूर्व ` पूर्व सत्यात्मा, लखि विमुक्त सो होय ॥१०१॥१८७॥ 
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राह बिचारी, क्या करे, पन्थि न चले सुधारि । 
अपने मारग छोड़ि के, चले उजारि उजारि ॥१८८॥ 
हद में चलना मनुष्य का काम है, सो हद महात्माझ्ौँ के उपदेश वेद्‌ 


शाद्रादि में वित है । परन्तु यदि पथिक मनुष्य सम्हार कर अपने घर्म कर्मरूप , 


मार्ग में नहीं चले तो बेचारी राइ ( माग ) या मार्ग को बिचारने वाले क्या 
कर सकते हैं और देखा जाता है कि प्रायः मनुष्य अपने माग (धम हद मर्यादा) 
को छोड़कर उजार-उजार ( सुख छाया रहित उजाड ) में फिरते हँ । निष्काम 
सस्कम परोपकार भक्ति आदि नहीं करके झुकर्मादि करते हैं, तो माग 
क्या करे ॥ १८८ ॥ | £ 

ऊजर जाय बसाइया, छाडि बसन्ता गाम । 


न वह बसा न उजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥ ` 


उजाड में फिरने वालों ने बसन्ता याम, ( सर्ब निवासो सर्वाधार ) सर्वात्मां 
को त्यागकर, तथा सब साधनों के घाम मानव लोकादि को त्यागकर, उजड़ 
( शून्य ) में जाकर गाम बसाया। शत्याकाशा में लोकादि की कर्पना किया 
उसमें मन लगाया, आनन्दादि रहित विषयादि में मन, इन्द्रियों को लगाया, 
परन्तु कल्पित वह लोकादि मिथ्या होने सेअन बसा न ऊजड़ा, किन्तु बसने का 
नाममात्र हुआ । क्योंकि सब विकार (कार्य ) नाममात्र ही हैं और उन 
नाममात्र में भूलने से मनुष्य सरथम सन्माग में भी नहीं चल पाता है, ज्ञानादि 
तो दूर से दूर रह जाते हैं ॥ १८९ ॥ ॒ 


बोलि हमारी पूरबी, बूक बिरला कोय। 


' पनेरी बोली सो बुझे, भूवं पू का होय॥१९० .. 


कहते हैं कि ऊजाड़ में गाम बसाने वाले सब पीछे होने वाले 
नी ह र हमारी बोली कायों' से पूर्वकाल में रहने वाली बस्तु के 
बोधक होने से पूर्वी ( सर्व कारण सत सम्बन्धी ) है। अतः इस बोली को बिरख 


कोई कार्यकारण के विवेकी" ही बूत है । सो बिरक विवेकी भी वह मेरी बोली । 
सल हैं किं जो धूर्व ( अविनाशी निश्चल ) पूर्व बस्तु के जिज्ञासु खोजी 
होते हैं । विकारी प्रकृति आदि के ज्ञानमात्र से जो सन्तुष्ट नहीं होते हैं Me 
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मूआ है मरि जाहुगे, बिजु शर थोथे भाल। 

- परेह कराहल वृक्ष तर, आज मरहु की काल ॥१९१॥ 

हे मनुष्यों !.उस पूव पूव बस्तु के ज्ञान भक्ति आदि के बिना ऊजाड़ में 
शाम बसाकर प्रथम भी अनन्तो «वार श्रये हो और फिर भी मरकर उजाड़ में 
जावोगे और सो मरण भी कैसे हुआ है कि जैसे कोई तीक्ष्ण शर के बिना, थांये 
भाला से अत्यन्त पीड़ित करके मारा जाय तैसे झुये हो और अभी कराहल 
. ( किये हुए प्रारब्ध कर्म ) वृक्ष तर परे हो | भोग से उस कर्म के समाप्त होने पर 


आज या करह कुछ दिन में अवश्य मरोगे। अतः शीघ्र विवेकादि की प्राप्ति करो 
कि जिससे ऐसी दशा नहीं हो ॥ १६१॥ - 


जा चलते बन्दे पड़ा, धरती भई बिहाल। 
स सामन्त धामे जरे, पण्डित करहु विचार ॥१९२॥ 


जिस सामन्त ( मण्डलेश्वर वीर ) राजा के चलते (यात्रा ) में बन्दे 
( दास, सिपाही ) हुकुम में पड़ा (खड़ा ) रहता है । तथा जिसकी आज्ञा से 
अपराधी बन्दे ( बन्धनागार ) में पड़े रहते हैं और भूमि निवासी जिसके प्रताप 
से व्याइल हो गये और बेहाल ( व्याकुल ) होते हैं सो सामन्त भी ज्ञानादि के 
बिना गर्भ नरकादि के तापरूप घाम में जलते हैं । अतः हे पण्डितजन ! उस 
` ताप से रहित होने के लिये सर्वादिस्वरूप के विचारादि करो ॥ १६२ ॥ 


पावन . पुहुमी नापते; दरिया करते फाल। 
हाथन पत तोलते, तिहि धरि खायो काल॥१६३॥ 


जो त्रिविक्रम बाबनभगवान्‌ अपने पैरों से भूमि आदि को नापते थे, जिस . 


. इत्नुमानजी ने समुद्र को एक फाल ( डेग, थाप ) किया, एक फलान ( छलंग ) 


में समुद्र के पार चले गये तथा जो कृष्णजी हाथों से पर्वत तौलते थे, उन . 


'सबको भी काठ ने धरकर खाया उनको भी एक रस नहीं रहने दिया | अतः 
सर्वादि ह मता निर्विकार धूव पूव को विचारादि से. जानो कि जिससे 
तद्रूपता को पाबोगे, मुक्त होवोगे ॥१६३॥ ` | 


` नव मन दूध बटोरि के, टिपके किया विनाश । 


हे EN फाटि काँजी भया, भया घीव का नाश ॥१९४॥ 
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जैसे सिद्धियाँ काल से नष्ट होती हैं, तैसे नवनिधि, नवधाभक्ति आदि भी 
काल अभिमानादि से नष्ट होते है, झसंग झुमोगादि से भी तप भक्ति विरागादि 
नष्ट होते हैं । जैसे कि नव मन दूध बटोर कर यदि उसमें एक “टिपका ( तीक्ष्ण 
खटाई का एक बुन्द ) दिया जाय तो वह दूध ' फाटकर काँजी हो जाता है और 
घृत का भी नाश हो जाता है । तैसे निधियों को मृत्युरूप 'टिपका नष्ट करता हव । 
अभिमान, काम, कुसंगादि से भक्ति नष्ट होती है। तप विरागादि में अभिमान 
विघ्नरूप होता है, जिससे आनन्द मोक्षादिरूप घृत का अभाव होता है । अतः 
निवि, सिद्धि, भक्ति आदि के अभिमान छुसंगादि को त्यागकर धू पूर्व स्वरूप 
का बिचार करना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


सब ही ते लघुता भला, लुता ते सब होय। 
ज्यों द्वितिया के चन्द्रमा, शिर नावै सब कोय ॥१९५॥ 
अभिमानादि विघ्नों के निवारण के लिये, सुख मोच्षादि सभी श्रेयः के लिये 
सब साधनों से और ऋद्धि सिद्धि आदि सम्गसे लघुता ( नम्रता निरभिमानिता ) 
ही भला (श्रेष्ठ ) साधन है। क्‍योंकि लघुता से सब श्रेयः प्रेयः प्राप्त होते हें, 
सब पुरुषार्थ सब साधन मिलते हैं और जो प्रथम नत्र होता है, सो फिर ज्ञान 
गुणादि द्वारा सब से पूज्य हो जाता है। जैसे कि वृद्धि के लिये उन्युख द्वितीया . 
के लघु चन्द्रमा को मी सब शिर झुकाते »प्रणाम करते हे, तैसे नम्र को सब 


करते है । 
हर रु सदुक्ति विज्ञान बिनु, ऋद्धि सिद्धिहूँ पाय। 


नशत सर्वं अभिमानि जन, नम्न मुक्त हो जाय॥१०२॥१९५॥ 


आपा तेजे हरि भजे, नख शिख तजे बिकार । 
जीवन ते निवेरता, सन्त मता है सार ॥१९ गा छ 
५ गामी साध होना चाहे सो आपा ( पक्षपात, ममता 
र कन. ॥ ( सेवे-चिन्तन विचारादि करे ) और नख'से | 
शिखा तक के विकार को त्यागे । अर्थात्‌ देह को विकारूप मलिन जानकर इसका 
अभिमान नहीं करे और इस देह से होनेवाले नख से शिखापयन्त के बुरे हे 
कर्मा को त्यागे और सब.जीवों से निर्वेरता का धारण करे, यही सन्तों का सार... 
(सत्य मुख्य ) मत ( सिद्धान्त ) है । इसी से वेहदगामी साधु हुआ क है। 00 
अतः यह कतेव्य है ॥ १६६ ॥ 4 | ® 
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CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2२ ड 


४ ( |. न [ 
१५० बीजक [ साखौ 
NASA SINAN AAAS AANA # ५६५ १० ६.४४ ४/४./५८६८६/११९२११-१०५० I ६४5 OTATATATAATATATATATATATATATATATATATAT ATA ATA ATAYAVIYS AN 


पक्षा पक्षिक कारण, जगतो जात भुलान । 
निर्पक्षी ह्वे हरि भजे, सोई सन्त सुजान॥१९७॥ 
पक्ष और अपक्ती ( अपनी और पराई बुद्धि मत ) आदि के कारण जगत्‌ के 
प्राणी सब निषेरेता आदि स्वरूप सन्त मत को भूलकर राग द्वेपादिरूप कुमार्ग 
में जाते है' | इस अवसथा में भी जो काई निष्पक्षपात होकर सर्वात्मा हरि को 
भजते है', सोई सुजन ज्ञानी सन्त होते है और वर्तमान है' । 
पक्षपात ममता तजै, हरि भजि तजै विकार । 
जीवन ते निर्वेरता, नम्र सन्त मत सार ॥१०३॥ २ 
पक्षपात. कर भूलिया,-सन्मारग को प्राणि। 
पक्ष त्यागि हरि को भजे, सोइ सन्त विज्ञानि ॥१०४॥१९७॥ 


बूढ़े बड़े बढ़ापने, रोम रोम इंकार। 
सतणुरु के परिचय बिना, चारो . वरण चमार ॥१९८॥ 
उक्त नम्रता साधुता के बिना रोम-रोम में अहंकार फा धारण करके बड़े-बड़े 
लोग बड़ापनरूप संसार समुद्र में इन गये । क्योंकि अहंकारादि के कारण सद्गुरु 
के परिचय के बिना चार वर्ण कहाने वाले भी चमार के काम मांसमचणादि 
करते है और चर्मादिमय देहमात्र में आत्मता के अभिमानी होते भी मिथ्या 


बढापन का अभिमान करते हे । अतः नग्नता आदिपूर्वक साधुता को प्राप्त 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ | 


माया तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय । 
जिहि माने मुनिवर ढहे, मान सबन को खाय ॥१९९॥ 
` ` साधुता के लिये यदि गुण शरीरादि का अभिमान नहीँ त्यागा जा सके तो 
. स्री पुत्र धनांदिरूप बाह्य माया को त्यागने से भी क्या फल हुआ या हो सकता ; 
i हला च (नारद) भी हहे निज पद से गिरे, सो 
जा पिया है ) अतः सडा सद्ग॒ति'क लिये अभिमान , 
| जो बूड़े अभिमान में, सो. सद्गुरु नहीं जानं। 
माया तेजे क्या भया, जो न तजा अभिमान ॥ १०५॥१९९॥ 
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माया के झक जग जरे, कनक कामिनी लागि । | 
कहहिं कबिर कस बाँचिहो, रुह पेटी आगि ॥२००॥ 
अभिमानादि को त्यागे विना सब संसारी. कनक कामिन्नी के लागि ( लिये ) 
उसके सम्बन्ध से माया ( ममता ) रूप अभि के झँक ( वेग ज्वाला ) से जरते 
हैं । कबीर साहम कहते हैं कि अग्नि से लपेटी ( घेरी ) गई रूई की तरह, मायां 
कामादि के घेरे में तुम कैसे बच सकते हो ? यदि बचना चाहो तो अभिमान के 
त्याग द्वारा मन माया के घेरे से पृथक्‌ हरि भक्त आत्मनिष्ठ होओ | 
- अभिमानी पुनि पड़त हैं, माया के वश माहि। 
कनक कामिनी वश पड़े, ताप सकल पुनि पाहि ॥१०६॥ 
माया से मन मोरिये, अहंकार दो त्याग। 
सदगुरु को पहिचानिये, मिलै अमर फल भाग ॥१०७।२००॥ 


माया जग साँपिनि भई, विष लै बेटी बाटि। 
सब जग फन्दे फन्दिया, चले कबीरू काटि ॥२०१॥ 
अभिमानी अविवेकी के लिये संसार में माया साँपिनी हुई है, सो कर्मादि 


शुभमागों में काम लोभादिरूपं विष लेकर बैदी ह और सब कबीरू (जीवों) को 


संसार के मिथ्या व्यवहार कनक कामिनी ओह अभिमानादिरूप फन्दा ( जालों ) 
में फन्दिया (फँसाई) है और काटकर (मोइमत्त करके) चल देती है । तथा माया 
जगत्‌ को फँसाती है, परन्तु ( ज्ञानवीर विवेकी ) उसके फन्दा को काटकर चलते 
( मुक्त होते ) हैं ॥ २०१ ॥ 


साँप बिडी का मन्त्र है, महरो झारा जाय। 
; विकट नारि पाले परे, काढि कलेजा खाय ॥२०२॥ 


सर्प और बिछ के विष के मन्त्र हैं कि जिनसे विष निवृत्त हो जाता हे और 
माहुर भी झारे जाते हैं। माहुर का विप भी झरने ( यत्र से निबर होता 
है। परन्तु साक्षौत्‌ मायारूप विकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारी के - वश में 


पड़ने पर उसका विष किसी प्रकार भी नहीं निबत्त होता है। अतः वह कलेजा _ 
_काइकर खाती है। ज्ञान, भ्यान, बल, बिचार सबको नष्ट करती है । सजन को आ 


सदा उसके संगादि से. बचना चाहिये ॥ २०२.॥ 
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संसाररूप पीपर के वृक्ष में एक ( अद्वितीय ) महा गम्हानी ( महा गम्भीर 
विश्व ) पीपरि ( पीपर का फलरूप . मोक्ष ) वर्तमान है, नित्ययुक्तस्वरूप आत्मा 
संसार में ही सर्वत्र वतमान है। परन्तु उक्त विकट नारी आदिरूप माया की 
बशवतिंता से उस फल के मर्म को कोई नहीं जानते हें कि कोन साधन 
से किस प्रकार से उस फल को ग्राप्त करना चाहिये ? अतः मन इन्द्रिय संसार 


बृ की डाली ( शाखा ) को नमाकर उसमें भी वर्तमान उस फलको कोई नहीं | 


खाते हैं । मन इन्द्रियों को विषयों से रोककर उसके साक्षीस्वरूप आत्मा को 
नहीं समझते हैं, किन्तु सत्य सर्वात्मा सद्गुरुरूप खसम ( स्वामी ) के पास में 
- रहते भी तुच्छ बहुत पीपरि (फल ) के लिये माया के बश में जाते हें। अतः एक 


नित्यशुक्त आत्मा को समझकर माया के प्रपञ्च से मुक्त होना चाहिये ॥ २०३॥ 


साहू से भौ चोरा, चोरन ते भौ सूझ। 
तब जानेगा . जियरा, मार परेगा तूझ ॥२०४॥ 
हे जियरा ! ( जीव | ) तुम अभी तुच्छ बहुत फलों के लिये सद्गुरु आत्म 
स्वरूप साइ से चोरों की तरह छिपते हो, उनके सन्मुख विचार परायण नहीं 
होते हो ओर विषय, वञ्चकादि चोरों से ऋ ( प्रकट ) होते हो, उनके सम्युंख 
जाते हो, परन्तु इस ुविचार के फल को तब समभोगे कि जब तुझे मार पड़ेगी 
'( यम यातनादि सहना पड़ेगा ) अतः अभी चेतो । 
सतगुरु शम सत्संग बिनु, होते चोर का संग। 
ताते दण्डादिक मिलै, तृप्ति न होत अभंग ॥१०८।२०४॥ 
इति संक्षिप्रसारोपदेश प्रकरण २८ 


`अथ गुरुगम बिना अनर्थ वर्णन प्रकरण २९ 
ताकी पूरी क्यों परे, गुरु न: लखाई .बाट । 


ताके बेड़ा बूड़हीं, फिरि-फिरि औघट घाट॥२०५॥ 


सद्गुरु सत्यात्मा से छिपे रहने के कारण जिनको सद्गुरु ने सच्ची बाट 


` (र्ग) नहीं लाई ( बताई ) है, उनकी पूरी ( पूर्णता दि ) कैसे परे ( प्रस) . 
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हो ( उनको पूर्ण पद कैसे प्राप्त हो ) उनके बेड़ा ( मानवतायुक्त जीवन ) बार-बार 
औषघट घाट ( अज्ञान मोह ङुकर्मादि ) में ही बूड़ता ( नष्ट होता ) है । अतः ऐसे 
लोग संसार से पार पूर्ण पद को नहीं पाते हँ । पूर्ण पंद की प्रासिं के लिये जीवन 
को कुघाट से बचाना चाहिये और उसके लिये सद्गुरु से सद्मार्ग : समना 
चाहिये ॥ २०९ ॥ : ४ 2 
जाका गुरु है आँधरा, चेला काह कराय। 
अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों कूप पराय॥२०६॥ 
` मर्ग भी विवेकपूर्वक सद्गुरु से पूछना चाहिये ( विवेक वैराग्यादि को प्रात 
कर के मी ज्ञानी गुरु से आत्मश्रवणादि करना चाहिये ) क्योंकि जिसका गुरु ही 
आँधरा ( अज्ञ अविवेकी ) है, तो चह गुरु चेला ( शिष्य ) का क्या सच्चा उपकार 
करेगा । तथा अन्ध शुरुवाला अन्धा चेला कौन पुरुपार्थ करेगा ? जैसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धे को ठेले ( आगे चलने के लिये प्रेरणा करे ) ओर दोनों झूप में पड़ 
जाय, सोई दशा अज्ञ गुरु शिष्य की होब्री है । अतः ज्ञानी गुरु से पूछना 
श्रवणादि करना चाहिये, अन्य से नहीं ॥ २०६ ॥ 
चारि मास घन वर्षिया, अति रे परबळ नीर 
पेन्हे जड तन बखतरी, चुमी न एको तीर ॥२०७॥ 
ज्ञानी गुरु से श्रवणादि भी देहाभिमान आसक्ति के त्याग तितिक्षापूवक 
करना चाहिये । क्योंकि सद्गुरु स्वरूप घन ( मेघ ) ने चारिमास ( चारो युग ) 
में अति प्रबल (समर्थ) भक्ति ज्ञानादि नीर की वर्षा की है कि जो नीर (उपदेश) 


तीर ( बान ) की तरह हृदय में पैठने वाला है । परन्तु रे जड़ मनुष्य ! तुमने तो | 


तनरूप बखतर ( कवच ) पहिरा हे ( देहाभिमान किया हे ) मन बुद्धि आदिरूप 
सक्ष्म देह में जड़ता ( अविवेक ) का धारण किया है, जिससे एको तीर तेरे हृदय 


में नहीं चुमी (एक भी उपदेश नहीं लगा) अतः जिज्ञासु कोः देहादि के _ 


अभिमानादि को त्योग कर ही आत्म श्रवणादि करना चाहिये ॥१०७॥ 
मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आवै काज। . : 
` हाड न होते. आभरन, लचा न बाजन बाज]२०८। 
शरीर का अभिमान इसलिये मी नहीं करना चाहिये कि जिससे पशु शरीर . 
से मनुष्य शरीर बड़ा (श्रेष्ठ) नहीं है, किन्तु: मचुष्य के अहिंसा सत्यादि शौच 
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सन्तोषादि भक्ति ज्ञान ध्यानादिरुप गुण (धम) ही बड़े हं, श्रेष्ठ सुखप्रद हैं, अन्य 
कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । क्‍योंकि इसके मांस किसी कायं के साधक नहीं होते हैं । 
हाड के आझ्ुरण (भूषण) नहीं बनते हैं, न त्वचा. (चाम) के बाजन, (होल) वाजते 
हैं । अतः शमदमादि सद्गुण के बिना देह का अभिमान संथा अनुचित है । 

सदगुण «रहित स्वदेह का, होत व्यर्थं अभान। 

सदगुण रहित मनुष्य तन, से पशु तनहि महान ॥१०९॥ 

जो मनुष्य सत सुगुण लहि, करत ज्ञान सत ध्यान । 

सो पावत नित अभय पद, अन्य विकल भय मान ॥११०॥२०८॥ 


सबन की उतपति धरती, सब जीवन प्रतिपाळ । 
धरति न जाने आप गुण, ऐसा गुरू विचार ॥२८६॥ 


मानव देह तथा देहीरूप धरती ( भूमि ) कर्मादि द्वारा सव की उत्पत्ति तथा 
ग्रतिपारु ( रक्षा स्थिति ) का हेतु भूमि के समान है । परन्तु यह धरती ( सब का 
धारणकर्ता मनुष्य ) अपने गुण को-आप नहीं जानती है | अतः सद्शुणों का 
धारण नहीं करके मिथ्या देह का अभिमान करती है । ऐसा सद्गुरु का विचार 
( उपदेश ) है । तथा सबकी उत्पत्ति आदि करनेवाली धरती (मानव देह) को भी 
आप गुण ( आत्म गुण ) न जाने ( नहीं समझो ) किन्तु आत्मा को असंग 
निगुण समझो, ऐसा सद्गुरु का पिचार ( उपदेश ) है । तथा पृथ्वी की तरह 
चमाशील सद्गुरु को विचार से समझो ग्राप्त करो, स्वयं गुणाभिमान को त्यागो 
यह उपदेश है ॥ २०६॥। 


धरति जो जानति आप गुण, कबहिं न होती डोल । 
तीले तील गरु ई होती, होति ठिकों की मोल ॥२१०॥ 
भूमि यदि अपने गुण -सर्वाधारता आदि को जानती तो डोल ( भूकम्प ) 
युक्त कभी न होती और तिले तिल में सर्वत्र ई ( यह ) गरु (गुरुता युक्त) होती । ` 
फिर इसकी ठीक ( सत्य सर्वाधार ) आत्मा की मोल ( ईज्जत=प्तिष्ठा ) होती । 


` अर्थात्‌ मनुष्य अपने गुणां को समझने पर चोभ चञ्चलता भयादि से रहित होकर 
मुक्त हो गय? होता । गुणों को जाने बिना ही संसःरी भयभीत गमनागमनादि 


दुक्त एुच्छ बना रहता है ॥२१०॥ 


ड न की इति गुरुगम बिना अनथं चणन प्रकरण २९ 
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अथ ज्ञानाज्ञान दशा प्रकरण ३०. 
तहिया किरतम न होता, धंरति न _ होते नीर । 

उत्पति परलय न होते, तबकी कहें कृबीर ॥२११॥ 

तहिया ( अपने गुण स्वरूप के ज्ञान श्राप्ति होने पर ) किरतम ( कायं ) . 
शुरीरादि फिर नहीं होते हैं, न उस मुक्त के भोगादि कें लिये भूमि जलादि समर्थ 
होते हैं। अतः उस जीव के उत्पत्ति प्रलय (जन्म-मरण) नहीं होते हैं। कबीर साहब 
कहते है' कि मैंने प्राय; उसी दशा की बात इस ग्रन्थ में कही है और कहते है । 
उस मोक्ष के ही लिये विचारादि का कथन किया गया हे । तथा जिस प्रलयकाल 
` में कुछ नहीं था न कोई व्यवहार था उस समय में बतमान सत्यात्मा का उपदेश 
दिया गया है और जिस अवस्था में जन्मादि कुछ नहीं होते है, उस अवस्था 
बालों के प्रति कबीर ( गुरु आचार्य ) भी क्या कहें, फिर उपदेश गुरु आदि की 


| 

| जरूरत नहीं रहती है । > नादि ; 
| सुगुण सत्य विज्ञान ह्ले, जन्म, मरण ह्वू॑ नाहि । 
| 


~, 


भूतन का सम्बन्ध नहि, कहन सुनन सिटि जाह ॥१११॥ 
कहन ` सुनन के विषय हैं, सदा जीव जग जाल। ' 

क्षेत्रज्ञहि माया सहित, अक्षर जाहि न काल॥११२॥ 
निर अक्षर निज आत्मा, ज्ञानी ह्लं तदरूप । 

मनहूँ का सो विषय नहि, स्वयं* प्रकाश स्वरूप ॥११३॥२११॥ 


जहाँ बोल तहे अक्षर आया, जँ अक्षर तहँ मनहिं दिदाया। 
बोल अबोल एक है सोई, जिन यह लखा सो बिरला होई॥२१२॥ 
मुक्त के विषय में कुछ कथन के अभाव में कारण का कथन करते है' कि 

जहाँ ( व्यवहार में ) बोल ( बोली शब्द ) होता है, तहाँ अक्षर ( वर्ण-विकार- 
नाममात्र-जीव ) समझ में आया और आता है और जहाँ ( जिसका वाचक) ¬ 
- अच्तर ( वर्णात्मक शब्द ) होता है । तहाँ लोगों ने मन को इइ ( स्थिर ) किया 

है और करते है' | मन से लोग उस नाम वाले का निश्चय करते है और सो 
( वह ज्ञानी सत्यस्मा ) बोल अबोल सब दशा म चर अचर जीव ईश्वर सब | 
स्वरूप में एक है | मन वचन का अविषय है। जिन्होंने इस स्वरं-्रकाश को 
लखा ( निजात्मा-समझा ) सौ समभे वाले विरले होते है । भाव है कि जह | 
बोल है, तहाँ अक्षर ( अविनाशी ) जीव की सत्ता है और चर (विनर) स्वकाय | 
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` के साथ अभेद इष्टि से प्रकृति ( माया) भी क्षर ( विनश्वर ) स्वरूप है और 
निरक्षर ( अवाच्य ) आत्मा ही माया शक्ति से ईश्वर कहा जाता है। माया के 
बिना वही भूमा सचिदानन्द अनन्त ब्रह कहा जाता है। अज्ञान काल में परोक्ष 
रूप से समझने पर जीव अपने को ईश्वर और ब्रह्म से भिन्न सत्य समभता है । 
ज्ञानकाल में बोल अर (जीव ) और अबोल ( निरक्षर ईश्वर ) इन दोनों में सब 
संसार में बह सचिदानन्द ब्रह्मात्मा एक ही भासता है, जीवता आदि बाधित हो. 
जाते है' “जानत तुमहि तुमहि होइ जाई” “जिहि जाने जग जाय हिराई” “राम 
कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय” “रं प्रधानममताचर इरः ।” “क्षरः सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थोज्चर उच्यते” इत्यादि श्रुति स्मृति में यह अथं द्रष्टव्य है ॥२११॥ 


तों लगि तारा जग मगे, जों लगि उगे न सूर । 


तों लगि जीव कमं वशी, जों लगि ज्ञान न पूर ॥२१३॥ 
योदय जब तक नहीं होता है, तभी तक जैसे तारे जगमगाते ( प्रकाशते 
दीखते ) है' वैसे ही तभी तक जीव कर्म के वश में संसारी रहते है' कि जब तक 
` पूर्णात्मा का पूण अपरोच अजुभवरूप ज्ञान नहीं होता हे, ज्ञान से कर्मों को दग्ध 
करके जीव युक्त होते है ॥२१३॥ 


नाम. न जाने ग्राम का, मूला मारग जाय। 
 काल्ह गड़ेहिंगा काँदा, अगमन कस न खराय ॥२१४॥ 
जो मनुष्य गन्तव्य ग्राम तुर्य ज्ञातव्य वस्तु के नाम भी नहीं जानता है 
बिवेकादि साधनों को नहीं समझता है ) और समझे बिना दिग्भ्रम के समान 
भूला हुआ असत मागं में जाता है, अकतेव्य कर्मादि करता है, तो आज किसी 
प्रारब्धवश कष्ट नहीँ होने पर भी कारह ( जन्मान्तर लोकान्तर में ) अवश्य काँटे 
गड़ेंगे ही ( कष्ट होगा ही ) अतः ( हेयं दुःखमनागतम्‌ ) इत्यादि उपदेशों कें 
अङुसार अगमन ( प्रथम ) रो ही खरा ( सत्य विचारादि ) करके भावी दुःख 
क्यों नहीं निवृत्त करता है, यह कतेव्य है । कहा 
| स्वयं प्रकाश निज आत्म को, समुझत बिरला कोय । 
कर्म विवश सो होत नहि, मुक्त ब्रह्म सत होर्य ॥२१७॥ 
“तब लगि जीव स्वकमं वश, भटकत हैं भूव माहि। द 
` जब लगि पूरण ज्ञान नहि, नाहविराग शम आहि॥११५॥२१४॥ 


३ २ ह इति ज्ञानाज्ञान दशा प्रकरण ३० 
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संगत. करिये साधु की, हरे ओर की व्याधि । 
ओछी सङ्गति कूर की, आठो पहर उपाधि ॥२१५॥ 
` उक्त समात्मा और नामादि साधनों को जानने के लिये ज्ञानी साधु की. 
सङ्गति करना चाहिये | क्‍योंकि वह सङ्गति ओर की ( अनीदि ) अविद्या कामादि 
व्याधि (रोग) को हरती है और इसङ्ग को त्यागना चाहिये। क्योंकि कूर (क्र शठ) 
की ओळी (थोरी ) संगति से भी आठो पहर उपाधि होती है, सदा मन में राग, | 
हेषादि उत्पन्न होते हैं। करों के पूर्ण संगत होने पर तो कहना ही क्या है॥२१५॥ 


संगति ते सुख उपजे, कुसङ्गति ते दुःख हॉय। . 
कहहिं कबिर तहँ जाइये, अपनी संगति होय ॥२१६॥ 
सत्संग से अनादि रोग की निवृत्ति द्वारा भावी दुःख की निबवत्ति तो होती ही 
है, वर्तमान काऊ में भी सुख जीवन्युक्ति क्‌ आनन्द ही होता है और इसी अकार 
कुसंग से वर्तमान काल में भी दुःख होता है। अतः कबीर साहब कहते हैं कि 
तहाँ जाना चाहिये कि जहाँ अपनी संगति (सहति आत्मग्राप्ति) हो | यह सबसे 
पहला खरा ( सत्य ) कर्तव्य कार्य है। सत्संग से सब शुभ की प्राप्ति होती है। 
° गति करिय साधु की, चक्लिय नित्य सँभार। 
ज्ञान सुदीपक बारि के, करिये तम संहार ॥११६॥ 
सहजहि मिटै अनादि भव, रोग शोक मिटि जाय । 
भूलहुँ करिय कुसंग नहि, तो दुख निरय न पाय ॥११७॥ 
कुसंग त्यागि सत्संग करि, बेगि करिय सो योग । 
जाते मिटै अनादि तम, बन्धन मिटै कुभोग ॥११८॥ 
सकल - योग का मूळ है, सत्य आहसा शौच । 
तीथं गये सो होत नहि, त्यागिय विषय अशौच ॥११ ॥२१२॥ | 


आज़ काल्हु दिन केक में, अस्थिर नाहिं शरीर । छः 
कहिं कबिर कस राखिहो, काँचे बासन नीर्‌॥२१७। . 


” आत्म प्राप्ति के लिये कुसंग का त्याग और सत्संगादि अति शीघ्र करना | 


चाहिये । क्योंकि आज या कार वा कैक दिनों में यह शरीर स्थिर रहने वाला 
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नहीं है, मला कावे वासन मे हि मन पर (य) को कब तक कैसे रखोगे, देह में ) नीर ( प्राण ) को कब तक कैसे रखोगे, 
यह तो स्वयं अस्थिरः( क्षणमंशुर ) है । यह कबीर गुरु का उपदेश है ॥२१७॥ 
बहु बन्धन ते बाँधिया, एक बिचारा जीव। 
की बल छुटै आपनों, की छोड़ावे पीव ॥२१८॥ 
` जैसे देह प्राणार्दिकों की रक्षा के लिये मोह काम कर्म भ्रमादि बहुत बन्धनों 
से एक ( नि!सहाय ) बेचारा ( असमर्थ ) जीव बँधा है, कर्मादि द्वारा ईश्वर से 
बाँधा गया है । तहाँ सत्संगादि द्वारा कुछ बल को प्राप्त करने पर क्या तो अपने 
विवेक विरागादि बल से छूट सकता है, अथवा भजन सेवा सत्कर्मादि से असन्न 
अनुकूल सद्गुरु सन्त ईश्वररूप पीच ( प्रिय स्वामी ) सब बन्धनों से उपदेशादि 
द्वारा छोड़ा सकते हैं, अन्य उपाय नहीं है । 
“यतः कुतश्रिदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जन सञ्जनमात्मन्ञं यत्नेनाराधयेद्‌ बुध! ॥१॥ 
अद्ध सजनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति । 


चतुर्भागस्तु शाल्रार्थश्रतुर्माग/ स्वयत्नतः ॥२॥” (योगवासिष्ठ) 


विरागी विमत्सर आत्मज्ञ सज्जन को जिस किसी उपाय से खोजकर विवेकी 
उनकी सेवा करे ॥१॥ क्योंकि ऐसे ज्ञानी सञ्जन के सम्बन्ध से अविद्या का अद्धा 
निवृत्त होता है। चतुर्थांश भाग शाद्ना्थो के द्वारा और शेष चतुर्थांश 'स्वयत् 
से निवृत्त होता है “आत्मबुद्धिः सुखायैव गुरुचुद्धिविशिष्यते” इत्यादि ॥ २१८ ॥ 

जिव जनि मारहु बापुरा, सब का एके प्राण । 
तीरथ गये न बॉचिहो, कोटि हिरा दे दान ॥२१९॥ 

जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत वे कान। 
हत्या कबहुँ न छूटि हैं, कोटिन सुनहु पुरान॥२२०॥ 


अहिंसारूप स्ववल के लिये उपदेश है कि हे बापुरे ! ( बावरे! ) जीवों को ' 


जनि ( नहीं ) मारो, सबका प्राण एक सा प्यारा है। अतः हिंसा को अब भी 
ह त्यागो, नहीं तो तीथों में जाकर करोड़ों हीरों का दान करके री भोगे के बिना 
Fo Md र छ ॥२१६॥ द 

है बाबरे | जीवों को नहीं मारो, नहीं तो वे प्राणी बहुरि ( फिर ) जन्मान्तर 
2 में कान ( बदला, इज्जत, मर्यादा ) लेते हैं । चाहे करोड़ो पुराण सुनोगे तो भी 
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हत्या जन्य पाप नहीं छ्टेगा । क्‍योंकि अज्ञानादि मूलक पाप ही प्रायश्चित्तादि 


` से निवृत्त होता है, अन्य नहीं | 


क्षणभंगुर निज देह हित, करिये नहि जिव घात । 

इमि गुरुबल निजबल लही, बन्धन काटिय तात ॥१२०॥ 

माया बन्धन के कटे, मिलता परमानन्द । 

साया के वश में पड़ा, सुख चाहत मति मन्द ॥१२१॥ 

माया विवश कुबुद्धि जन, सत्य न मानत बात। 

करत झूठ में प्रीति सो, सत मग नहि ठहरात ॥१२२॥२२०॥ 


इति सत्सङ्गकुसङ्गहिसाफल प्रकरण ३१ 


अथ दुष्ट की तीथयात्रा प्रकरण ३२ | 
. तीर्थ गये ते बहि मुये, जूड़े पानि नहाय। 


hn 


कहहिं कबीर पुकारि फे, राक्षस हे पछताय ॥२२१॥ 


हिंसा आदि दुष्करम को त्यागे बिना तीथ के भरोसे पाप आत्मघात करने 
कराने बाले यदि तीर्थ गये, तो वे लोग जूड़े( ठंढे ) पानी में नहाय कर भी वह 
मरे ( पाप नदी में द गये) और पापों की नित्वत्ति नहीं होने से राक्षस होकर 
पश्चात्ताप किये और करते हैं ॥२३१॥ 
तीर्थं भई बिष बेलरी, रही युगहुँ युग बाय । 
कबिरन मूल निकन्दिया, क्यों न हलाहल खाय ॥२२२॥ 
` तीर्थ में आत्मघातादि करनेवालों के लिये तीर्थ भी विष बेलरी ( विषलर्ता ) 


` हुई, सो युगखुग में जा रही है और तीथ में जाने मरनेमात्र से सब पापों की 


ल ह र करने बाते कहो ने महा पंग आल 
के मूलं को निकन्दन (मूल सहित नष्ट) कर दिया, तो अञ पाणी तीथ में इडाइळ | 
विष-क्यों न खायें, आत्मधीतादि क्यों न करें | वे लोग तो कवियों के चचन से. 

व्यर्थ आत्मघात करके मुक्ति समभते' हैं। परन्तु आत्मज्ञानादि के बिना मुक्ति. 
नहीं होती है ॥२२२॥ fs 
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तीरथ गये तीन जना, चित्त खोटा मन ˆ तीर गये तीन जना, चित्त खोटा मन चोर। म 


एको पाप न कारिया, छादिन मन दश और ॥२२३॥ | 


जिनका स्मरण ध्यानरूप चित्त और संकल्प विकरप ( संशय ) रूप मन 
ये दोनों खोटे ( अशुभ चञ्चल ) हैं और जो स्वयं चोर है, ऐसे तीन जना यदि 
तीथ में गये तो पूर्व के एक पाप को भी नहीं काट सके और नवीन दश मन 
पाप और मन पर लाद छाये ( दश इन्द्रियजन्य हिंसादिरूप दश प्रकार के पाप 
कर आये ) तीन प्रकार के हिंसा चोरी व्यभिचाररूप शरीर जन्य पाप होते हैं । 
असत्य, परुष, निन्दा, चुगली, असङ्गतप्रलाप वचन से होते हैं, पर के अनिष्ट 
चिन्तनादि तीन मन से होते हैं । सो चञ्चल अशुद्ध चित्त वाले प्रायः तीर्थ में भी 
करते हैं, कि जिससे तीरथ की महिमा नष्ट हो जाती है । तीर्थ मनुष्य के उत्तमाङ्ग 
तुर्य बिराट के उत्तमाङ्गं को ऋषि मुनि आदि सत्पुरुषो से सेवित स्थानों को 
कहते हैं । तहाँ श्रद्धा सदाचारादि वाला ही तीर्थ फल का भागी होता है, पुण्य के 
श्रद्धा आदि भी हेतु होते हैं, पाप के नहीं । दुराचारी को उल्टा फल मिलता है । 
वस्तुतः “तीर्थं परं कि स्वमनो विशुद्धम्‌” इत्यादि ॥२२३॥ र 


इति दुष्ट की तीर्थयात्रा प्रकरण ३२ 


== © 
`. अथ मायाबेलि आदि में अनासक्त सन्त प्रकरण ३३ 
ये युणवन्ती बेलरी, तव गुण वरणि न जाय । 


जहे कारे तहेँ इरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय ॥२२४॥ 
है गुणवती माया बेलरी ! तेरा गुण स्वभाव कुछ कहा नहीं जा सकता । 


 शुणसहिततूं अद्भुत स्वरूप अनिर्वचनीय है। अतः ज्ञानी जहाँ तुझे काठते . 


(मिथ्या समभते ) हैं, तहाँ उनके हृदय में हरियरी ( आनन्द की अभिव्यक्ति ) 
होती है और जो कोई तुझे सांचते ( सत्य समझते ) हैं, सो तुझे सींचने से 
 इस्हिराते ( इ होते ) हैं। अर्थात्‌ चञ्चल चोरादि मायिक प्रपञ्च को सत्य 
समझकर ताथा में जाकर भी अपने तन मन आदिज्ञन्य दुष्कमों से कपटादि स्वरूप 
Fe ह द्‌ माया को ही सींचते हैं, अतः अन्त में दुःखी होते हैं सुखेच्छु को ऐसा 
ओ कमी नहीं करना चाहिये, किन्तु माया बेलि को काटकर सुखी होना चाहिये ।२२४॥ 
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बेलि कुढङ्गी फल बुरा, फुलवा कुबुधि गॅधाय। 
ओर विनष्टी तूमरी, सरो पात करुआय.॥२२५॥ 
यह माया अविद्यारूप कटु बेली मुढङ्गी (कुत्सिताकार बाली) है । इसके अम 

काम राग दष जन्म-मरणादि बुरे फल होते हैं .और इसके इचुद्विरूप फूल अत्यन्त . 
दुगन्ध होने से गॅंधाते ( अपयश दुःखादि को उत्पन्न करते है' ) आर. यह तुमरी 
ओर ( अनादि ) से ही बिनष्टि ( विमश्वर ) है और इसके सरो (सब) पात (पत्ते) 
कायं करुआ (कडु दुःखग्रद) ही होते हैं | या इसके सरे गले पत्ते करुआ हो जाते 
हैं, नवीन कुछ मधुर प्रतीत होते हैं । अतः वैराग्यादि अस्र से कपट अविद्यादिरूप 
माया छेतव्य है ॥२२५॥ 

परदे पानी डाढिया, सन्तो करहु विचार । 


शरमा शरमी पचि मुआ, काल घसीटनिहार ॥२२६॥ 
हे सन्तो ! अग्नि का नाशक भी पानी परदे में अग्नि से जलाया जाता हे । 
इसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि के परदे में जीवात्मा काम विरहादि अग्नि 
से जलता है । अतः परदा आदि को दूर नष्ट करने के लिये विचारादि करो और 
ज्ञान से आवरण को नष्ट करो । क्योंकि जो लोग बिचारादि नहीं करके लोके 
लाज दुविधा आदिरूप शरमा शरमी में पचकर सुये, उन्हें नरक योनि आदिरूप 
भवकानन में काल घसीरने वाला है । अतः क्वारांदि करके काल से बचो ।।२२६॥ 
आस्ति कहों तो कोइ न पतिजे, बिना आस्ति का सिद्धा। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, हीरी हीरहि विद्धा ॥२२७॥ 
` - विचारादि रहित कोई मनुष्य आस्ति (सत्यात्मा) की बात कहने पर पतिजै 
( प्रतीति=दिश्चास ) नहीं करता दै और बिना आस्ति का ( सत्ता रहित असत्य ) | 
बस्तु 'बात ही लोगों को सिद्धा ( सिद्धिग्रद सत्य ) ग्रृतीत होती है। अतः 
साहब कहते हैं किं हे सन्तो ! सत्यात्मा के श्रवणादि करो, इसके बिना तो मानो 
. हीरी ( काँच.) ही हीरा को बेधन किया ( काटा ) है। मिथ्या माया अविद्या 
सच्चिदानन्द स्वरूपको जीव की दृष्टि से आब्वत्त किया है, यह अविचार आदि 
का प्रभाव है । अतः श्रवण विचारादि से अविद्यादि को नष्ट करो ॥स२७। | 
सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुटहि सौ वार । | 
दुजेन भाड़ इम्हार का, एकहि चोट दरार ॥२२८॥ 
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जन साधुजन ( सत्य के प्रेमी चतुर लोग ) सोना के समान दुभेद्य आशु 
संधेय होते हैं। अतः श्रवण विचारादि से सैकड़ों बार छूटने टूटने पर भी 
( विचारादि' में विघ्न होने पर भी ) फिर उसी में जुट जाते हैं, कुमाग में नहीं 
जाते हैं और दुजन' कुम्हार ( झुम्भकार ) के पका भाँड़ा ( घट ) तुल्य होता हे । 


- अत! दैव योग से कमी सुमार्ग में लगने पर भी एक ही विध्नरूप चोट से दरार 


( छिन्न भिन्न ) हो जाता है। यही दशा सञ्जन दुर्जन की भक्ति प्रीति मित्रता 
आदि की भी होती हे । | 
ठहरत सन्त सुमागं में, दुन दुर परात। 
सज्जन रहत असंग नित, दुर्जन तम में जात ॥१२३॥ 
कोटि विघ्न जो आवई, सन्त न त्यागे साँच। 
सुवरण त्यागे रूप नहि, तेज बड़े लहि आँच ॥१२४।२१८॥ 
काजर की है कोटरी, चुइता ई संसार। 
बलिहारी तिहि सन्त की, पेठि जु निकलनिहार ॥२२९॥ 


मनो माया अविद्यामय यह संसार शरीर गृहादि काजर से रचित कोठरी 
तुस्य है । राग इ मोहादिरूप कालिमा से व्यास है और अपार समुद्र तुल्य हे, 
इसैमें विचारादि रहित सब संसारी इब रहे हैं। उस विचारवान्‌ सन्त की बलिहारी 
है जो इस संसार के व्यवहार में पैठकर भी राग द्वेष पापादि कालिमा से रहित. 
होते ज्ञानादि रत्न को लेकर इस संसार से निकलने वाले युक्त स्वरूप हैं ॥२२8॥ 
. फाजर की है कोठरी, काजरहि का कोट। 
. तोंदी कारी ना भई, रहा सु ओदहि ओट ॥२३०॥ 
शरीर लोकादि काजर की कोररी हैं। अक्माण्डादि काजर के कोट हैं | 
अविवेकी इनकी कामना वासना आदि से रंग जाते हैं परन्तु जो सन्त विवेकादि 


युक्त होकर सद्गुरु सद्विचारादि के सुन्दर ओट ( छाया शरण ) में ही रहे, वे. 
लोग असङ्ग रहे । उनको तोंदी मात्र ( तर्जनी के अग्रमात्र ) भी कारी ( कालिमा 


' युक्त 22 ) नहीं हुई ( किसी पापादि का कुछ भी सम्बन्ध नहीं हुआ ) सर्वथा मुक्त 
 दोगये। अतः विचारादि द्वारा ज्ञान की प्रापिपूर्वक असङ्गता को प्राप्त करना 
 चाहिये॥२३०॥ 2532 द ५ 


इति माया बेढी आदि में अनासक्त सन्त प्रकरण ३३ 


` खि कपट 
* Mpg «६ ९ 
RoE लाईक पके बाण पि" 
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अथ भक्ति महात्यादि प्रकरण ३४ 
0५ रे 
अव खव ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राजः। | 
भक्ति महातम ना तुले, ह सब कोने “काज ॥२३१॥ 
सद्गुरु सत्यात्मा की भक्ति से ज्ञानादि द्वारा मुक्ति होती है, द्रव्य राज्यादि ` 
में आसक्ति मोह से पापादि द्वारा जन्मादिरुप संसार बन्धन होता है | अतः अर्व 
खर्व संख्या पर्यन्त द्रव्य हो और उदयाचल से अस्ताचर पर्यन्त राज्य हो तो 
भी द्रव्य और राज्य की महिमा भक्ति की महिमा के तुल्य नहीं हो सकती है, 
- तो तुच्छ द्रव्य और राज्य कौन सत्कार्यं के साधक हो सकते-हैं ? विवेकी सन्त 
भक्त की दृष्टि में भक्ति के आगे ये द्रव्यादि किसी काम के नहीं हैं | अतः इनके 
कामादिरूप कालिमा से लिप्त नहीं होते हैं । 
भक्ति महातम अमल लखि, भक्ति करत सब सन्त | 
कुजन भक्ति विज्ञान बिनु, यमवश पावत अन्त ॥१२५॥ 
लिपत न सन्त अकाश सम, रहँतहु सबके संग। 
मन बुधि इन्द्रिय से परे, में थिति करत अभंग ॥१२६।२३१॥ 


मच्छ बिकाने सब गये, थीमर के दरबार ।. 
अँखिया तेरि रतनारी, क्फेंकर पेन्दी जाल ॥२३२॥ 
द्रव्यादि जल से पूर्ण संसार सागर के मीन तुल्य भक्ति विचारादि रहित 
मनुष्य कर्मजाल माया फाँस में फँसकर, लोभ वासना आदि के वश में होकर, 
ब्रह्म स्वरूप महासुर को स्वयं त्यागकर यमादिरूप धीमर ( निषाद ) के दरबार 
(समा ) में स्वयं मानो बिकाने गया है, जो कि विषयों में आसक्त है और 
सद्वि्रारादि नहीं करता है । तहाँ दयालु सद्गुरु कहते हैं कि तेरी आँख तो .. 
रत्नारी ( रत्न तुल्य चमकदार ) है. ( बुद्धि व्यवहार मनुष्य तुश्य हे, 22 भी 
“तुम माया सोहादिमय जाल क्‍यों पहिर लिये हो, विषयादि में क्‍यों फंसे हो १ 
इसे त्यागना ही बिवेकी मजुध्य के लिये उचित है, तथा ब्रह्मात्मा के चिन्तनादि | 
उचित हैं ॥ १३२॥ , ॒ + 5. 
" पानी भीतर घर किया, शय्या किया पताल। 
पासा परा करीम का, में ते पेन्ही जाल॥रश्शा | 
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. मछली तुल्य मनुष्य समझते और कहते हैं कि हमने सुखद विषयरूप पानी | 
के भीतर घर किया ( सुख विषयादि का संग्रहादि किया) और अमर लोक 
स्वर्गादि को शय्या ( सुख शयन का स्थान ) पाताल तुल्य किया ( समझा ) 
सर्गादि के लिये कर्मादि किया । तो भी प्रारब्ध दैवरूप करीमा ( ईश्वर ) के हाथ 
में. मेरे कम का ही पासा ( जाल ) पड़ा ( प्राप्त हुआ ) तब मैंने ब्रह्म समुद्र को 
त्यागकर सृष्टि के आदिकाल में ही देह में आकर तें मैं (राग-द्वेष) तेरा मेरा आदि 
स्वरूप जाल पहिर लिया हूँ । अतः में ईश्वराधीन हूँ । मैं न कुछ कर सकता हूँ 
नःकिया हूँ इत्यादि ॥ २३३ ॥ . । 


मच्छा भये न बाँचिहो, धीमर तेरो काळ। 


` जिहिजिहिडावर तूँ फिरो, तहँ तहँ मेलिहिं जाल॥२३४॥ 


गुरु कहते हैं कि मछली तुल्य विषय पानी को घर बनाने तथा स्वर्ग पाताल 
को शय्या बनाने से अविवेकी रहते काल धीमर से कभी नहीं. बचोगे, 
मत्स्य तुस्य होकर . जिस-जिस लोकादि डावर ( तुच्छ जलाशय तुल्य तुच्छ 
बिषुय . सुखाश्रय ) में तुम फिरोगे, तहाँ-तहाँ वह. कालरूप धीमर कर्मजाल 
मेछेगा । क्योंकि विषय पानी को सेवने वाले तेरे लिये काल धीमर है, 
सो सत्र वतमान रहता है। केवल ज्ञानाग्नि से कर्मजाल को जलाने प्र वह. 
कुछ;नहीं: कर सकता है। अतः मत्स्यरूपता को :त्यागकर भक्ति ज्ञान के लिये 
यत्र करो.॥ २३४ ॥ 


ˆ . बिनु रसरो खलको. बँधा, तासो बँधा अलेख। 
| | _ ९ बिन यों 
दीन्हा दपण हस्त मधे, चसम बिना क्यों देख ॥२३५॥ 

. वस्तुतः इस खलक ( संसारी ) को यम कर्मरस्सी से नहीं बाँधा है । किन्तु 
यह संसारो रस्सी के बिना हीः अज्ञान जन्य भ्रम मोह कामादि से बन्दरादि के 
समान बेधा है। कमं भी अज्ञानादि मूलक होकर के बन्धन के हेतु होते हैं, अज्ञानादि ' 

+ नहीं और इस संसारी प्रमातारूप व्यावहारिक जीव के भ्रमादि से देहः . 
।। गैहादि में बँंधने पर उसमें स्थिर अलेख ( अदृश्य ) साध्षीस्वरूप भी इसको अम . 
सेधा प्रतीत होता है । उस अम की निवृत्ति के लिये उपदेशादिरूप दर्पण इसको 


हाथ हे देने पर भी विवेकादि नेत्र के बिना कोई कैसे देखेगा ; दि 
... फच्य हैं॥ २३५ ॥ CE rer 
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प्रंकरण ] ` बीजक सारबोधिनी टीका सहित पदप 


` सञुझाये समुझे नहीं, परहथ हाथ विकाय। 
में खेंचत हों आपको, वह चल यमपुर जाय ॥२३६॥ 
विवेकादि के सर्वथा अभाव से जो समझाने से भी निज.स्वरूप धर्मादि को 
नहीं समझते हें सो परहथ ( परवश ) काम कुर्माद के अधीन होकर यमादि 
के हाथ बिकते हैं | अतः मैं जिसको अपने मोक्ष माग की तरफ खींचता हूँ, सो 
स्वयं कामादिवश होकर यमपुर में जाता हे, देह गेहादि में आसक्त प्रवृत्त होता है, 
भक्ति ज्ञान की कथा भी नहीं सुनना चाहता है ॥ २३६ ॥ 
नित खरसान लोह छुन छूटे। 
नित कि युष्टि माया मोह टूटे ॥२३७॥ 
जैसे नित ( सदा ) खरसान करने ( माँजने ) से लोहे का घुन ( जंग काई ) 
छटा हुआ रहता है । वैसे सदा ही गुष्टि ( सत्सङ्ग विचारादि ) से माया (ममता) 
मोहादिरूप बन्धन ट्ूटते ( नष्ट होते ) हें। अतः सत्सङ्गादिरूप शुष्टि सदा 
कर्तव्य है ॥ २२७॥ | 
लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ  भार। ` 
शिर पर विषकी मोटरी, उतरन चाहे पार ॥२३८॥ 
सत्सङ्ग भक्ति, विपयत्यागादि के बिना मोक्षादि को चाहने वाले मानो. 
सकाम निन्दित कर्मादिरूप अनगढ़ लोहे की नौका बनाये हैं । उसपर मनोरथादि 
` रुप पत्थर का गरुआ (गरु) भार लादे हैं और मनरूप शिर पर वतमान विषयरूप 
विष की चिन्तारूप मोटरी (-गठरो ) लादे हुए हैं, तो भी संसार सागर दुःख 
महोदधि से पार होना चाहते हैं, सो आश्रय और असम्भव है । अतः संसार से 
. पार.होने के लिये सत्सङ्गादि अवश्य कतव्य हे ॥ २ ३८॥ 
कुष्ण समीपी पाण्डवा, गले हिमालय जाय | 
लोहा को पारस मिले, काहे काई खाय ॥२३९ _ 
समझाने परे भी नहीं समझने से तथा शिर पर बिष की मोटरी आदि से _ 


ही श्रीकृष्णजी के समीपी.भी,पाण्डव ( युधिष्ठिरादि ) श्रीकृष्णजी के वियोग से जे 


कातुर हुए और ला) करके हिमालय में जाकर गछ गये। | 
यदि लोहा को पारस मिल जाय, तो उसको काई कैसे खा सकती हे? अर्थात्‌ . | 
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आत्मालुभव होने पर शोकादि नहीं हो सकते हैं। “तरति शोकमात्मवित्‌ ।” 
(छा० ७१।३) आत्मज्ञानी शोकादि को तर जाता है और पाण्डवों को शोकादि 
. हुआ, इससे सिद्ध होता है कि विषय सङ्गादि से उन्हें श्रीकृष्णजी के समीपी आदि 

होते भी दृढ़ ज्ञान नहीं हो सका । अत; मुपुक्षु के लिये विषय सङ्गादि त्याज्य हैं। 

समुझाये , समुझे 'नहीं, बिनु विवेक दुबुंद्धि । 

होत विषयवश कामवश, लहत न धर्म विशुद्धि ॥१२७॥ 

नशत मोह सत्सङ्ग से, सुजन करत नित सोय । 

कुजन विषय विष भार गहि, कुकरम में तन खोय ॥१२८॥ 

कृष्ण समीपी पाण्डवन, विषय सङ्ग परभाव । 

शोक विवश दुख बहु सहे, मन नहि तजा स्वभाव ॥१२९॥ 

विषय संग तजि तन गहे, मन का तजे कुभाव । 

दोष निरखि मन थिर करै, तबै अमर पद पाव ॥१३०॥२३९॥ 

इति भक्तिमहात्म्यादि प्रकरण ३४ 


CIP 2 अर 
अथ गवप्रमादादि निषेध प्रकरण ३५ 


पूव उगे पश्चिम विशवे, भले पवन का फूल। 
ताह को राहु गरसिया, मानुष काहे भूल ॥२४०॥ 
जो द्वय पूर्व दिशा में उगते ( प्रगट होते ) हैं और सब संसार को प्रकाश 
देकर पश्चिम दिशा में प्रवेश करते ( अस्त होते ) हैं और वायु के फूल ( सार ) 
को खाते हैं, शुद्ध बायु से जो स्वरूप को धारण करते हैं, उनको भी राहु ग्रसता 
तो तुच्छ बल प्रताप विषयादि में मनुष्य क्यों भूलता है कि जिससे दृढ़ सच्चा 


८  अलुभव य पाता है और शोकादि के वश में होना पड़ता है, इस भूल को 
 [स्मागना चाहिये ॥२४०॥ 


नयनक i आगे मन बसे, पलक पलक कर द्रौर। 
2. तीन्‌.. लीक मन भूप है, मन पूजा ,सब ठोर ॥२४१॥ 
भूले इए मनुष्यों का मन जाग्रत काल में सदा नेत्र के आगे बसता है. और 
र में बाहर की वस्तुओं की तरफ स्व॒तन्त्र दौड़ ( धावा ) करता है । 


० 
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` उचित है कि-- 


दौड़ना छोड देगा | अतः यह अभ्यास कर्तव्य है ।२४३॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ४६७ 


ज्षण-क्षण में विकरप जाल का विस्तार करता है और आत्माराम सद्गुरु से 
मेलादि के बिना तीनों लोक में मन ही -राजा बना है ओर उसी की पूजा सब 


, स्थान में होती हे । प्राय; कहीं भी विवेकबती बुद्धि से काम नहीं" किया जाता हे, 


न मन को अन्तमुंख किया जाता है, किन्तु वहिस्ंख मन की“पूजा की जाती है । 


“गुरु की पूजा कीजिये, सब पूजा जिहि माहिं । | 
ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाहि ॥१॥२४१॥ : 


` मन स्वाथी आप रस, विषय लहर फहराय । 


मनक चलाये तन चले, ताते सर्वस जाय॥२४२॥ 
भूल युक्त झुसंगी अज्ञ का मन स्वार्थी होकर अपने रस ( आनन्द विषय ) 
में लगा रहता और विषय विप की लहर ( तरंग ज्वाला ) से वायु प्रेरित पताका 
की तरह फहराया ( चला ) करता है और उस विषय परायण अविवेकी मन के 
चलाने से तन चलता है, इससे मनुष्य का स्स्व जाता है । क्योंकि स्वाथी मन 
अपने रस के लिये तन को चलाता है, मरैष्य के सवेस्व ज्ञान भक्ति युक्ति की 
रक्षा के लिये नहीं । अतः ऐसे मन से सावधान रहना चाहिये ॥२४२॥ 
मन गया तो जाने दे, गहिके राखु शरीर। 
उतरा रोद कमान का, क्यों कर लागे तीर ॥२४१॥ 
स्व की रक्षा चाहो तो मन कहीं वासनादि वश कुमार्ग कस्तु में 
चला as नहीं सका, तो उस मन को जाने दो, परन्तु विवेकवती बुद्धि से 
शरीर को गहि ( रोक ) रखो । मन के-साथ नहीं जाने दो, तो यदि कमान 
( घनुप ) से रोदा उतर गया तो तीर कैसे लगेगा ! अर्थात्‌ शरोर के रुकने प्र 
सर्वस्व नहीं नष्ट होगा, पापादि अनथ नहीं होंगे। इस अभ्यास से मन भी स्वतत्र 
काशी गति संसार की, ज्यों गाडर की गाइ। ' 
एक परा जिहि गाइ में, सबे परे बहि गाइ ॥२४४॥, 
_ तन मन के निरोधादि के बिना काशी कखटादि में सांसारिपा की इस 
प्रकार की-गति (ग्रास मुक्ति ) होती.है, कि जैसे गाडरों ( मेडिया) की गाइ 
( गइहे ) में गति होती है। क्योंकि आगे की एक गाडर जिस गाइ में पड़ती 
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| 
है पीछे वाली सब उसी में पड़ जाती है। तेसे काशी आदि तीथा में देखा देखी. 
आत्मघातादि करके मनुष्य मोचादि चाहते है, विचारादि नहीं करते हैं ॥२४४॥ | 
मारंग'तो अति कठिन हे, तहाँ कोइ मति जाय। 
गया साहे बहुरा नहीं, कुशल कहे को आय ॥२४५॥ 
सद्गुरु का उपदेश है कि यह भेड़ीधसानमारग ( मरण से मोच मार्ग) . 
तो अति कठिन है, कि जहाँ मोच के लिये तीर्थादि में आत्मघात परघात किया | 
जाता है। बरिपशु की सद्गति मानी जाती है। अतः तहाँ (उस ) आत्महिसा . 
परहिंसामय कठिन मार्ग में कोई सच्चा गुमुच्नु नहीं जाबो, मरण से मुक्ति की 
इच्छा नहीं करो, किन्तु जीवन्छुक्ति के लिये यत्र करो । क्योंकि जीवन्युक्ति के 
बिना जो मोच कें लिये मरकर गया सोइ तो कोई बहुरा ( लौटकर आया ) नहीं, 
तो फिर उसके कुशल की बात को दूसरा कोन आकर कह सकता है और 
जीवन्सुक्त तो अपने मोच की पात को आप कह सकता है। अतः मरण की 
मुक्ति करपनामात्र हे । जीवन्युक्ति के लिये यल्ल कर्तव्य है। “जियत न तरु | 
| 


मुये का तरिहो ।” 


| मन कुभाव के त्याग बिनु, काशी मरै जो जाय । 
सो तर मोक्ष न पावई, मन वश फिरत भुलाय ॥१३०॥२४५॥ | 
मारे मरे कुसंग कं. ज्यों केला संग बेर। | 
` ये हाले पे चीरवे, विधिना संग निबेर ॥२४६॥ 


<. जैसे केला बैर से संग होने पर झसंग के मारे (संग से) मरता (कष्ट सहता) 
है । क्योंकि यह केला वायु से हालै ( हिलता ) है और वह बैर इसको काँटों से 
चोरता है । तैसे ही विवेकादि रहित मोघेच्छुक मनुष्य कुसङ्ग के मारे मरते हैं । 
उनकी कोमल बुद्धि इसङ्ग से ` नष्ट हो जाती है, बुद्धि में ऋरता आ जातां है.। 
अतः इपुुप के साथ बात व्यवहार करते कराते में आत्मघात परघात कर बैठते 
` हैं। इस अनर्थ से बचने के लिये विधिना ( उपाय युक्ति से) कुसंग का शीघ्र 
क निबेरा रा र ) करना चाहिये ॥२४६॥ ॒ 
क तबहि न चेतिया, जब ढिंग. लागा बेर। : 
 .. अबके चेते क्या भया, काँटन लीन्हों घेर ॥२४७॥, 
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प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ५६९ 


IN 


` केला तुल्य कोमल चित्त वाला सज्जन यदि उस समय नहीं चेता कि जब 
उसके साथ में बैर तुस्य कुपुरुष लगे, -तो अब बृद्धावस्था मरणादिकाछ में चेतने 
` ( समझने शोचने ) सें क्या हुआ या होगा कि जब कुवासना मोह कामादि कोटे 
घेर लिये हाँ । अब तो भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता है “संगात्संजायते 
कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाङ्भवतिः संमोहः संमोहात्‌ स्म्रतिविश्रमः ।- 
`` स्मृति अंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्विनाशात्मणश्यति |” ( भ० गी० २६३.) ॥२४७॥ 
जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय। 
“बादी इारे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 
कुसंगी जीव मरण को नहीं जानते हैं। मरण को भूले रहते हैं | अतः 
“वेयं दुःखमनागतम्‌” इत्यादि शात्र बोधित अनागत (भावी) दुःखों की निइत्ति 
के लिये कुसंगादि को नहीं त्यागते हैं और सब अविवेकान्ध होकर जाते हैं और कुसंग 
से परोक्ष मरण मोक्तवादियों के द्वारा दाद ( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते हैं । 
` अतः बारः्बार जन्मते मरते हैं और सब जन्मों में पश्चात्ताप शोक आदि को ग्रास 
होते हैं । अतः कुसंग को त्यागकर, मतवादादि म नहीं पड़कर भावी दुःख की 
निवृत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना चाहिये, पुनमरण रहित सरणमाग को समझना 
चाहिये । क्योंकि मरण भी जीव को नहीं जानता हे ( इसके कतयां की प्रतीचा 
नहीं करता है ) अचानक में आ पहुँचता हे»॥२४८॥ ड 
इति गये प्रमादादि निषेघ प्रकरण ३५ 
PS 


अथ सद्गुरु के बिना भ्रम संशयादि प्रकरण ३६ 


` . जाको सद्गुरु नहिं मिला, व्याकुल हुँ दिशि धाव । 

-  आँखि न सझे बावरा, घर जरु धूर बुताव॥२४९॥ 
कुसंगादिवश जिनको सन्मागे प्रदर्शक सद्गुरु नहीं मिले हें, को दुख 

से व्याइल होकर दशो दिशाओं में ( तीथोदि में ) दोड़ते है म 

प्रकाश फे बिना उन बावरे' को आँख से कुछ कतव्य सद्दस्तु दर्ता नहा है । अतः 


काम शोकादि से जंलते हुए घर ( हृदय ) को छोड़कर घूर ( तापने की अशि हर... 


स्थान तुल्य ) शरीरादि को बुताते ( शान्त सुखी करना चाहते ) हं शरीर 
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वस्तु अनृत खोजे अनत, केसे आवे हाथ। 

... ज्ञानी. सोइ सराहिये, पारख राखे साथ ॥२५०॥ 

क्योंकि हृदय की शान्ति शुद्धि के बिना सत्य वस्तु सत्य सुख तो कहीं 
अन्यत्र ( हृदय में ) प्रकट है, परन्तु मनुष्य उसको अन्यत्र तीर्थ लोक विषयादि में 
खोजते हैं (प्राप्त करना चाहते हैं) तो वस्तु वह कैसे हाथ में आवै (कैसे प्राप्त होवै) 
. बही ज्ञानी सराहने योग्य है ( प्रशंसनीय ) है कि जो निज परमानन्द स्वरूप के 
पारख ( शरीरादि से विवेक युक्त अनुभव ) को सदा साथ ( मन ) में रखता हे 
कि जिससे सुखादि के खोज में कहीं भटकता नहीं है ॥२५०॥ 


सुनिये सबकी बारता, निबेरियि अपना। 


छु सिन्धोरे का सिन्धोरा, भपने का भझपना॥२५१॥ 


उपदेश है कि सब वादियों के बातों को सुन लो, परन्तु बाह्य अनेक अनात्म 
वस्तु के खोज में नहीं रगो, किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि से निबेरा 
( ब्रिवेक ) करो, अपने भावी दुःखों का निवारण करो । यही विवेक ज्ञान विद्या 
भक्ति महारानी पूज्यपरमदेवी के सौभाग्य का छचक ( सर्व रंगाधार सेन्दुर का 
सिन्धोरा ) बस्तु है और अविद्यादिरूपं सब झपनाओं का भी झपना है और जैसे 
कोई दर्पण का झपना सिन्धोरा और झपना दोनों स्वरूप रहता है, वैसा ही 


मतवाद रहित विवेक ज्ञान दुःखादि का निवारक और परसानन्द का व्यञ्जक 
होता है । अतः विवेक कर्तव्य है ॥२५१॥ 


बाजन दे बाजन्तरी, कलि कुकुरी मत छेर। 


. तुभे बिरानी क्या परी, तुँ अपनि आप निबेर ॥२५२॥ ' 


ह गा बाजन्तरी ( बाजा वाले देहयन्त्राभिमानी व्यर्थ वक्ता) को बाजने 
की ( बोलने ) दो कलि के कुकुरी ( बकवादी ) को मत छेड़ो ( विबाद में नहीं 
Re ० ) ना छि ( ल सम्बन्धी अन्य की) बातों से : तुझे 
` $६ ( कान सतलब है) तुम अपनी की निबेरा ( झुर 

आप करो ॥ २४२॥ / mp md 
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गावे पढ़े विचारे नाहीं, अनजाने का दोहा। 
कहहिं कबिर पारस परसे बिनु, पाइन भीतर लोहा॥२५३॥ 

अपनी निवृत्ति के बिना जो कोई शाल्तनों को गाते पढ़ते हैं, परन्तु बिवेकपूर्वक 
अपने स्वरुप हो विचारते नहीं हैं, उन अनजाने ( अज्ञों ) का दोहारदोहरा 
( स्थूल सक्षम का संघात ) होता रहता है। तथा विचारें विना गाना, पढ़ना 
दोनों हा (.हत, नष्ट, व्यथं ) होते हैं। अतः कत्रीर साहब कहते हैं कि जैसे 
पत्थर के भीतर के लोहा पत्थर के साथ बाहर पारस के सम्बन्ध होने पर | 
भी भीतर वह लोहा ही रह जाता है, सुरणं नहीं होता है। तैसे विचारने के बिना | 
भीतर अनुभव नहीं होने से मनुष्य अन्न और बद्ध ही रहता है । अतः गाने पढ़ने' 
पर भी एकान्त सुभूमि में विचार ध्यान स्मरणादि अवश्य कतव्य हैं ॥२९३॥ 


मरने मरने सब कहै, मरन न जाने कोय। 


` ऐसा होय के न सुआ, बहुरि न मरना होय ॥२५४॥ 
| - मरणे मरणे सव कहते हैं, कठिन दुःख के आने पर मरण चाहते हैं । परन्तु 
| बिचारादि से होने वाला पुन्मरण रहित मरण के मेद को कोई विचारादि रहित, 
| मनुष्य नहीं जानते हैं । अतः कोई अविचारी अविवेकी ऐसा निर्मोह अज्ञानादि रहित. 
ः जीवन्छुक्त निष्काम होकर नहीं सुआ न मरता है कि.जिससे फिर बारबार सरण 
नहीं हो । कोई विचारवान्‌ ही ऐसा होकर सुआ और मरता है । अतः विचारादि 
अवश्य कतव्य हैँ॥२५४॥। | 
मरते मरते जग सुआ, बहुरि न किया विचार । 
एक सयानप आपनी, परवश सुआ संसार ॥२५५॥ 
- मरते-मरते सब सासंरी विचारादि के बिना ही, सुआ ओर मरता है । परन्तु - 
- पुनः मरण के मार्गरूप काम क्रोध लोमादिमय छुमार्गो से बहुरि € लोट ) कर 
सत्य धर्म निज स्वरूप का विचार नहीं किया और कुमाग से संसार के विषयांदि 
से बहुर कर विचररादि करना दी अधुनराइति के हेतुरूप आपनी गा 
` सयानी. वित्ता है, विशुक्ति स्वतन्त्रता का साधन है। इसके-पिना संसारी 
कामादि देवादि पराये ( शत्रु अनात्मा कें वश विषयाधीन होकर शआ और ` 
मरता है। अतः पुनराबत्ति रहित नहीं होता हे ॥२५४॥ से 
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 कबिरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोय। 
अन्दर में विष डारिके, अमरित डारिन खोय।॥२५६॥ 


: - केबल गाने पढ़ने वाले कबिरने ( कवियों और जीवों ) ने बिचार स्मरण 


ध्यानादिरूप भक्ति को कंकर पत्थर को थोय (नहवाय) कर बिगाड़ दिया है। मूर्तियों 
के रंनानादि कराने मात्र में लगकर लोग आत्मबिचार स्मरणादि को भूल गये 
हैं । अतः अपने अन्दर ( अन्तःकरण ) में विषय विष को डारकर विषयादिक 
वस्तुः के चिन्तनादि करके निविंषय स्वरूप अमृत मोक्ष को लोगों ने खोय डारा 
( चला दिया ) है, नष्ट किया है । अतः मोचार्थी को सद्गुरु से लाई हुई ज्ञान 
विराग का हेतुरूप सच्ची भक्ति विचारादि स्वरूप कतव्य हैं ॥२५६॥ 


` रही एक की भई अनेक की, वेश्या बहुत भतारी । 
. कहहिं कबिर काके संग जरिदे, बहुत पुरुष की नारी ॥२५७॥ 


. जो जीवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेव की खनी ( भक्ति योग्य रही थी 
सो भक्ति के बिगड़ने से अनेक की हो गई। अनेक विषय कद में ल्ग 


गई | अतः मारो प्रथम एक की खरी होकर अनेक की खी वेश्या के तुल्य बहुत | 


भतो वाली हो गई तहाँ कबीर साहब कहते हैं कि बहुत पुरुष की नारी वेश्या 
तुस्य वह बुद्धि अन्त में किसके साथ जलेगी १ अर्थात्‌ उस बुद्िवाला जीव 
कहाँ लीन होगा ? किससे कहाँ परमानन्द पायगा और कैसे युक्त होगा ? अनेक 
के भक्त अनेक में मटकेहीगें । | 
मन कुभाव के त्याग बिनु, करि कुसंग ह्वे नीच । 
परवश ह्लं पछ्तावई, पड़े नरक के बीच॥१३१॥ 
नीचत सद्गुरु मिलत नहि, आँखिन सूझत नाहि। 
पुत्रादिक सुख शान्ति चह, सुख न लखे हिय माह्‌ ॥१३२॥ 
सुख स्वरूप का ज्ञान इक, सकल शान्ति सुख हेतु । 
करि विचार तिहि जातिये, नाशिय मोह सहेतु ॥१३३॥ 
' मोह मृत्यु द्वौ एक है, मोह मिटै मिटि जाय । । 
जिन्स मरण संसार दुख, परवश मरण, न पाय ॥१३४॥ , 
सत्य भक्ति गई मोह से, परवा मरण सदाय | 
` एक सत्य हरि छाडि के, रहत बहुत मन लाय ॥१३५॥ 
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बहुत वस्तु के विवश मन, भरमत सब संसार । 
सदगुरु भी यह चरित लखि, 'मौनहि गहत अपार ॥१३६॥ 
सद्गुरु गहि जहुँ मौन तहँ, माया परम विशाल * 
व्यापि रही कटु तूमरी, फल नाह फरत रसाल ॥१३७।२५७॥ 
तन बोहितं मन काग है, लख योजन उड़ि जाय । 
कबहुँ अगम दरिया भ्रमे, कबहुँक गगन समाय ॥२५<८॥ 
अनेक में चित्त लगाने से विश्रान्त चञ्चल जीवों की तन संसार समुद्र की 
नौका है। अभिमानी मन उस पर काग है, सो कमी काम बासनादि के वश 
लाखों योजन उड़ जाता है और अगम संसार में कामादि वश अमता है । कमी 
मुषुप्ति आदि काल में देह नौका पर बैठकर हृदयादिरूप गगन में समाता हे । 
परन्तु बिचार ज्ञानादि के बिना स्थिर शान्त सुखी नहीं होता है ॥ २४८ ॥ 


ज्ञान रतन की कोठरी, चुपक दियो है ताल। 


- पारखि आगे खोलिये, कुंजी बचन रसाल ॥२५९॥ 


उक्त स्वभाव वाला मन वाले लोगों को देखकर सद्गुरु ने ज्ञान रतन की 
कोठरीरूप अपने तन में चुपक ( मौन ) रूप ताला दिया ( लगाया ) है और 
प्रतीचा'कर रहे है कि पारखी ( बिवेकी ) के आगे, उसके प्रश्नादिरूप जो रसाल 
( प्रेम भक्ति विश्वासादि युक्त ) वचनरूप कुञ्जी उसे पाकर इस कोठरी को 
खोलें । ये चञ्चल तन मन वाले इस रत्न का दुरुपयोग करेंगे ॥२५६॥ 


सर्ग पताल के, बीच में, दुई तुमरिया बिद्ध । 
घट दर्शन संशय परी, लख चौरासी सिद्ध ॥२६०॥ 
- उक्त ज्ञाने रत्न की प्राप्ति के गिना स्वर्ग और .पाताल के बीच में सर्वत्र तृन 


- मनरूप माया अविद्यारूप दो तुमरी ( तुम्बी ) विद्ध ( व्याप्त ) है। सो तुमरी 


घट दर्शन में भी संशयादिरूप से परी ( प्राप्त ) हुई है। जिससे चोरासी लाख 
योनियों में अमन? सिद्ध होता है । तिक्त be के सम्बन्ध से कोई स्थिर होकर 
मधुर आत्मानन्द को नहीं याते हैं। बिवेकादि से मन को स्थिर कर्के" देहाभिमान 
की निवत्तिपूर्वक समतारूप माया और अविद्या को निवृत्त करके ही ` मधुरानन्द 
का अनुभव किया जा सकता है ॥ २६० ॥ Po 
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कबीर दुर्मति दूरि करु, अच्छा जन्म बनाव। 
 कागगमनब्ुधि छोडि दे, हंस गमन चलि आव ॥२६१॥ 


कबीर गुरु कहते हैं कि यदि अविद्यादि से रहित ज्ञानरत्न की प्रापि चाहो तो ` 
तनुपोषणपरायणता क्र्रता हिंसा आदि के हेतुरूप दुमति को दूर करो और अहिंसा . 


* दान दयालुता आदि सै इस जन्म देह मन आदि को अच्छा स्त्रच्छ पवित्र बनाओ 
और मन की काक तुल्य घिना विवेक के संसार में गति के हेतुरूप बुद्धि ( संसार 
में सत्यता आदि के ज्ञान ) को छोड़ दो और हंस गमन ( विवेकमय शुभ मार्ग ) 
में चले आओ ॥ २६१ ॥ | ई 


इति सद्गुरु के बिना भ्रमसंशयादि प्रकरण २६ 


अथ मनोवेभव सन्त महत्त्वादि प्रकरण ३७ 


` मन का दोर अनेक है, तीन लोक पशु एक। 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक ॥२६२॥ 
दुमति को त्यागे बिना मन का दौर ( विस्तार-दौड़ान, निमित्त विषयादि ) 
अनेक हैं और होते हैं | अतः यह मन तीनों लोकों को एक पग ( एक घाप ) 
करता है। हंस गतिवाले . उन सन्तों की बलिहारी है कि जो ऐसे मन को भी 
टेक ( पकड़ ) रखते हैं । ह 
संशय गरसित जीव जग, ज्ञान रतन नहि पाय । 
दुर्मति के वश काग सम, होत न हंस कहाय ॥१३०॥ 
ताते सदगुर कहत हैं, अबहि कुमति करु दूर । 
काग गमन गति छोडि के, हंस गमन गहु पूर ॥१३९॥ 
तीन लोक पगु एक जो, करत ताहि गहु वीर। 
राग द्वेष कपटादि तजि, आपु सम्भारिय धीर ॥१४०॥ 
निज सँभार गुरु ज्ञान बिनु, भरम भरा सब ठाम । 
द्‌, जो आत्म र तजि देह में, बसत विषय के गाम ॥१४१॥२६२॥ 
जैसी कहे करे जो तेसी, राग द्वेष निरुआरे । 
ता महँ घटे बढ़े रतियो नहिं, या विधि आपु समारे ॥२६३॥ 
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“~~ 


` जो मन को टेकना चाहे, जन्म को अच्छा बनाना चाहे, सो सत्य प्रतिज्ञा 
वाला होकर मुख से जैसी बात कहे, शरीर से क्रिया ( आचरण ) भी वैसी करे 


- और राग द्वेप को निरुवारे ( त्यागे निवृत्त करे) और तामूँह ( उस कथन और 


क्रिया में ) रत्तिमात्र भी घटे बढ़े नहीं, न्यूनाधिक नहीं करे । सर्वथा कथनाचुसार 
ha [a 0 

राग द्वेष के विना स्वकतव्य कर्म लौकिक, पारलौकिक व्यवहार करे ।. इसी प्रकार: 

अपने को आप सँभारे सुधारे, तो मन को पकड़ता है और पवित्र हो जाता है । 


अत; सुधार कर्तव्य हैं ॥ २६३ ॥. 
भरम भरा तिहुँ लोक में, भरम भरा सब ठाम। 


कहहिं कबीर पुकारि के, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 

क्योंकि अपने सुधार पवित्रता के बिना तीनों लोक में और सब ठांम 

( स्थान ) में भ्रम ( देहादि अनात्म अनित्य अशुचि दुःखद वस्तु में, आत्म नित्य 

शुचि सुख बुद्धि ) भंरा ( व्याप्त है । अतः तुम भ्रम के ही ग्राम ( समूह ) में 

बसते हो । शरीर संसार में आत्मता ममतान्आदि से आसक्त हो, इसकी निवृत्ति 
के लिये सुधारपूर्वक आत्मनिष्ठ होओ, यह उपदेश है ॥२३४॥ 


रतन लड़ाइन रेत में, कंकड़ चुनि चुनि खाय। 


"कहहिं कबीर पुकारि के, बहुरि चले प्ताय ॥२६५॥ 
क्योंकि भ्रम में बसते से जिन अहं ने ज्ञानरत्न को कुसंग कुफर्मादि रेत 

( घूल ) में लड़ाया ( गिराया ) झुकर्मादि से ज्ञान, विवेक शक्ति को नष्ट किया 
ओर विपयादि कंकड़ों को काम्यकर्मादि द्वारा चुन-चुनकर ( प्राप्त करके ) खाते 
हैं। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ऐसे लोग अन्त में बार-बार पश्चाचाप 
करके चले और चलते हैं, अवसर बीतने पर पछताते हें। अतः प्रथम ही ज्ञानरज्न 


जेते पत्र वनासपति, ओ गंगा के रेनु। ` 
पण्डित विचारा क्या करे, कबिर कहे सुख बेचु ॥२३६। 
» बनस्पतियों में जितने पत्र होते हैं, गंगा की जितनी रेलु ( बाल.) हैं, उतनी 


° 


( अनन्त ) वाणी प्रथम से रचित हैं। तहाँ पण्डित भी क्या विचार करेगे? ' 


अनन्त का विचार करना असम्भब है या प्रथम से अनन्त शब्द जाल पण्डितों से 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | र 


oyna RR i 
७ 


sneer 


| | 7 तार पच्य के अवण से ज्ञान अदिः जो 
। स कणाः मसि जन दीस! 
| ©= - ण्व अन्ध विवेकि के, करि सुखसिन्धु सुदीप ॥१४३॥।२६८॥ 


१७६ बीजक [ प्रकरण 


रचित हैं, तहाँ पण्डित भी क्या विचार करेगें ? अनन्त का विचार करना असम्भव 
है या प्रथम से अनन्त शब्दजाल पण्डितों से रचित हैं, बेचारे पण्डित अब क्या 
करेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि मैंने शब्दजाल नहीं रचा है | किन्तु मुख - 
(मुख्य) वाणी कही है कि जिससे म अविद्यादि की निश्वत्ति हो सके ॥ २६४ ॥ 
सद्गुरु वचन सुनहु हो संतो, मति लेहु शिर भार। 
हों हजूर ठाद कहते हों, तें सम्भार सँभार ॥२६७॥ 
. उपदेश है कि हे सन्तों ! सदूगुरुओं के मुख्य ( सार ) बचनों को सुनो और 
अन्य शब्द भार को शिर पर नहीं लो। हौं ( मैं ) सद्गुरु सन्तरूप से हजूर 
( प्रत्यक्ष ) खड़े होकर कहता हूँ कि तुम अपने को सँभारो सँभारो, शब्दजालादि 
से बचकर भ्रम को निवृत्त करो निजात्मनिष्ठ होचो । 
3 विषय वानि बन अगम है, तहाँ न लाइय चित्त। . 


सुनि सदगुरु के शब्द शुभ, करिय सँभार सुहित्त ॥१४२॥२६७॥ 
इति मनोवभव सन्त महत्त्वादि प्रकरण ३७ 


अथ ज्ञानाज्ञान को परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 

आगे आगे दो बरे, पीछे हरियर . होय । 
बलिहारी वहि वृक्ष कीं, जर काटे फल होय ॥२६८॥ 
सद्गुरु के बचनों के श्रवणादि से संसार बन में आगे-आगे ज्ञानाभिरुप दौ 
( दावाम्नि ) बरती ( प्रज्वलित होती ) है कि जिससे काम, अज्ञानादिरूप झुब्च् 
जल जाते हैं | संसार की सत्ता नष्ट हो जाती है, फिर उसके पीछे ( बाद ) यह 
संसार बन हरियर होता है । इसमें सर्वत्र आनन्दस्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होती 
। अतः उस संसार शरीर बुच की बलिहारी है कि जिसके अविद्या कामादिरूप 
जर के काटने ही पर आनन्दरूपता की प्रतीति मुक्तिरूप फल की प्राप्ति होती है। . 
इसी प्रकार अथम शुरु शास्रादि के अनुसार ज्ञानादि के लिये साधनकाल में 
केटरुप दावानल की प्रतीति होती है, पीछे आनन्द होता है । क्योंकि साखिक 
ज्ञान प्रथम, विष तुर्य और पीछे अमृत तुल्य होता है और उस ज्ञान विरागरूप 


तीच्ण श्न से संसार बच के काटने ही पर पुनराइच्ति रहित पद की ग्राप्त होती दै। 
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गुनिया तो शुणहीं कहे, निगुण गुणहिं घिनाय । 
जायफर दोजे बेल ही, क्या बूझै क्या खाय॥२६९॥ 


उक्त कुबृक्ष को काटने के लिये शमादि ज्ञानानन्दादि गुण. वाले.( गुनिया ) 
द्शुरु सन्त भक्त तो गुण की ही कथा कहते हैं। परन्तु “निगुण ( अविवेकी ) ` 
सद्गुण ज्ञानादि से घृणा करते है । क्योंकि बैल को जायफल दिया जाय तो 
चह क्या.उसके गुण को समझेगा और क्या खायगा। वैसे ही अविवेकी सदुपदेश 
को न सुनेगा न आदर करेगा ॥२६९॥ 


सुख की मीठी जो कहे, हृदया हे मति आन। 
कहहिं कबिर ता लोक से, तैसे राम सयान ॥२७०॥ ' 


सद्गुण की ग्राप्ति के बिना जो वञ्चक लोग मुख को मीठी ( मधुर ) बात. 
कहते हैं और हृदय में जिनकी और ( अन्य ) क्रर मति ( बुद्धि है, कबीर साहब 


` कृहतें है कि उन लोगों से राम ( ईश्वर ) भी वैसे ही सयान है ( कुशल चतुर 


सावधान है ) वे लोग करता से अन्य को उगते हैं, परन्तु कम साक्षी को नहीं 
ठग सकते हैं | तथा जैसे वे लोग बाहर भीतर भिन्न भाव रखते हैं, तैसे उनको 
ईश्वर मै बाहर भीतर भिन्न भासता है, सब्जत्र एक रस नहीं प्रतीत होता है |. 


अतः उसके ज्ञान के लिये कपटादि त्याज्य है ॥२७०॥ 


 इतते तो सबही - गये, भार लदाय लदाय। 
उतते कोइ न आइया, जासों पूछो धाय ॥२७१॥ 


उक्त गुण ज्ञानादि के बिना स्वरादि को कामना पूर्वक कर्मादि के भार लाद्‌ 
लदाय कर सब गये और जाते हैँ, परन्तु वहाँ से “खबर देने न कोई आया ने 


` "आता है कि जिससे दौड़कर पूछा जाय और निश्चय किया जाय | अतः यही | 


प्रत्यक्ष निश्चित जीबन्छुक्ति के लिये यत्न कतव्य है और सब साधन के शाम | 
मानव तनादि के हीने से यहाँ के कर्मादि से देवादि होते हे । अतः यहाँ से 
कमाकूर तो सम.गमे, परन्तु वहाँ के कर्मादि से देवादि बनकर कोई नहीं आया की | 
जिससे पूछा जाय, यहाँ के देवों के देव सद्गुरु से ही पूछना चाहिये और ज्ञान ; 
गुण का धारण करना चाहिये । | कः 
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सतगुरु सत्य बतावहीं, बश्च समझत नाहि । 

मिथ्या प्रिय सुनि वचन अति, तुष्ट होत मन माहिं ॥१४४॥ 
असत भाषि सतज्ञान विनु, कम॑ वासना भार । 

लादि जात परलोक में, गहत वस्तु नहि सार ॥१४५॥१७१॥ 


भक्ति पियारी राम की, जेसी प्यारी आगि। 
सारा पट्टन जरि गया, फिरि फिरि लावै मागि ॥२७२॥ 
कष्ट साध्य होती हुई भी सर्वात्मा राम की सद्गुरु की भक्ति ही मुमुच्ु 
जिज्ञासु के लिये इस प्रकार प्रिय इष्ट साधक हे कि जैसे अग्नि प्यारी होती है । 
अतएव जिस अग्नि से सारा पडन ( पत्तन-नगर ) जर गया हो, तो भी बुत 
जाने पर रसोई बनाने आदि के लिये मनुष्य फिर बार-बार माँग लाता है | 
क्योंकि अग्नि के बिना कार्य नहीं सिद्ध होता है तैसे ही भक्ति के बिना कोई कार्य 
नहीं सिद्ध होता हे। . | : 
“भक्तिजनित्री ज्ञानस्य' भक्तिर्मोक्षप्रदायिनी | 
भक्तिहीनेन यत्‌ किञ्चित्‌ कृतं सर्वमसत्फलम ॥” । 
( अध्यात्म रा० युद्ध का० ७६७ ) 
भक्ति ज्ञानमाता ओर मोक्ष देने बाली है। भक्ति (प्रेम श्रद्धा ) रहित से 
` जो कुछ किया जाता है सो सब असत्‌ फलवाला ( निष्फल ) होता है । और- 
“अप्रियाण्यपि कुबोणों यः प्रिय; प्रिय एव सः । 
दग्धमन्द्रिसारेऽपि कस्य वहावनोदरः” ॥२७२॥ 
प्रथम एक जो हों किया, भै सो बारह बान। 
. कसत कसोटी ना टिका, पीतर भया निदान ॥२७३॥ 
95: सन्तो भक्ति सतगुरु आनी ) इस शब्द के अनुसार, प्रथम जो एक 
. . भक्तिमाग हौं ( सद्गुरु ) ने किया, सो अनधिकारियों द्वारा काल पाकर बारह 
बाज ( आस्तिक नास्तिक छह दशनादि के अनुसार से बारह स्वभाव वाला हो 
गया ) अनन्त भेद युक्त हो गया और वह बीच के करिपत अनन्त मार्ग कल्पित 
8 सुवर्ण की तरह विचारादि कसौटी से कसने (परखने) पर नहीं टिका (नहीं टहरा) 
दा ( निपट केवल ) पीतल की तरह तुच्छ हो गया । यह पूर्व प्रसंग 


. केअदसार अथ है और प्रथम सृष्टि के आदि में एक सर्वात्मपुरुष ने हौं किया 
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“एकोऽहं वहुस्याम्‌ ।” एक मैं बहुत हो जाउँ ऐसा संकल्प किया, उससे चार 
खानि और बारह वान ( बाट ) मोह, दैन्य, भय, हास;- हानि, ग्लानि, छुधा, 


NNN, 


TITS 


तृषा, मृत्यु, क्षोम, अपयश और व्यथ व्यवहार ये सब हो गये, „ परन्तु ये सब 
` ` अज्ञान माया से मिथ्या ही इए, विचारने पर सत्य नहीं. ठहरे। अतः ज्ञान, 


भक्ति वैराग्य द्वारा ये निवारणीय है ॥२७३॥ 
सज्जन इता दुर्जन भया, सुनि काइ को बोल। 
तामा कासा हवे रहा, इता हिरण्य का मोल ॥२७४॥ 
'बारह बान होने से जो प्रथम सजन अहिंसक राग. देष रहित भक्त था, सो 
भी किसी दुर्जन नास्तिक के संग से उसकी बोली को सुनकर दुर्जन नास्तिकादि 
हो गया, अतः जिसका प्रथम हिरण्य ( सुवर्णे ) भक्तादि का मोल ( आद्र यश) 
रहा, सो भी कुसन्गादि से शूर तामाँ काँसा तुस्य तुच्छ संसारी होकर संसार 
में रहा और रहता है, अतः इसन्ग त्याज्य हे । 
असत वचन सुनि सज्जनहुँ, होत असज्जन प्राणि। | 
ताते तजिय कुसंग नित, गहिय सदगुर वानि ॥१४६॥ 
सदगुरु वचन विचार बिनु, भक्ति न अति प्रियकारि। 
भिळति सदा ताते सुजन, बनिये नित्य विचारि ॥१४७।२७४ी 


` अपनी कहें मेरी सुने, युनि स । 

हि दे ऐ्‌ न कोय ॥२७५॥ 

इमरहिं देखत जग गया, ऐसा मिला 

ुर्जनता आदि के फैलने से ऐसा कोई नहीँ मिला कि जो अपनी बात कट्दै और 
मेरी बात सु ने और सुनकर अनन्य भक्ति प्रम द्वारा मिलकर एक भेदभाव रहित 
हो जाय, किन्तु ज्ञानिता आदि के अभिमानादि से सब अपनी-अपनी बात सुनाने 
बारे अन्य की बात-को नहीं सुनने वाले भेदभाव वाले ही मिले । अतः हमरे | 
देखते में जग गया और जा रहा हे। परन्तु ऐसा कोई नहीं मिला किजो _ 
अपनी कहे और मेरी सुने । अर्थात्‌ ऐसा बहुत कम मिला और मिलता है॥२७५॥ 
बेठा रहे सो बाणियाँ, खड़ा रहे सीं खाल। ४ 2. 
जागत रहै .सो पाहरु, तिहि धारे खायो काल ॥२७३॥ 
" एकता की भावना सत्यात्मा में निष्ठा के बिना तुच्छ लामके लिये जज. 
ध्यानादि में बैठे रहने बाले वाणियाँ के समान व्यापारी है | सकाम तप: 
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रहने वाले इन्द्रियादि गो के पालक खाल ( गोप ) है । सिद्धि आदि की इच्छा 


'से जागने वाले विषय रक्षक पाहरू ( कोतवाल ) है' । आत्मनिष्ठा रहित इन _ 


सबको काल धरकंर खाया और खाता हे। अतः निष्काम जप ध्यानादि से 
आत्मनिष्ठा अभेद भावना ही कतव्य है । - 
' “काल विवश सो होत है, असत भेदरत प्राणि । 
याते असत निवारि नित, सत्य गहिय हित जानि १४८॥ 
सत्य एक सबमें बसै, सकल सत्य के माहि। 
रज्जु सर्प सम ब्रह्म में, मिथ्या सब जग आहि ॥१४९॥ 
एक सत्य के ज्ञान से, द्वन्द्व सकल मिटि जाय । 


ताते करि सत्सङ्ग नित, साधिय ज्ञान सुहाय ॥१५०॥२७६॥ ` . ई 


बिरहिनि साजी आरती, दरशन दीजै राम। 
मूये दरशन देहुगे, आवत कोने काम ॥२७७॥ 
सद्गुरु आदि से मिलने आदि के बिना आत्मपरिचय रहित बिरहिनी 
( वियोगिनी ) जीव नायिका ने तटस्थ राम से अपनी उत्पत्ति आदि को समझती 
हुई उस राम से मिलने आदि के लिये आरती साजी और साजती है और विनय 
करती है कि हे राम! अभी दर्शन दो मरने पर यदि दशन दोगे, तो अभी कोन 
र न है १ तथा कालादिरूप से, आपका दर्शन कभी किसी काम का नहीं 
| है काः कलयतामहम्‌” कलन करने बालों में काल आपही हो । अतः 
अर पपही हो ॥ अत 

“ब्रिरहिनि उठि उडि थुइ परे, दरशन कारन राम। | 

पीछे दुगे, सो” दशन किहि काम ॥१॥ 

भूये पीछे मति मिलो, कहे कबीरा राम । 
लोहा मारी मिलि गया, तव पारस किहि काम ॥ २॥ 


( अंग की साखी ) ॥२७७॥ ` 


. पल मँह परलय बीतिया, लोगन लागु दवारि 

a आ 'F म के & । 

।  आगिल शोच निवारिके, पीडे करहु गुहारि ॥२७८॥ 

3 ज्ञान के बिना बिनयादि करने पर भी पलमात्र' में प्रलय (मरण) 
दोशादि .बोत गये ( नष्ट हो गये ) जिससे लोगों में संसार बन के 
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कामादि अरि (शत्रु) रूप दव ( अग्नि ) लगते ही हैं । शरीर के नाश से कामादि 
का नाश नहीं होता है। कामादिक ब्रक्ष्म. शरीरान्तगत मन के धर्म हैं | अतः 


; ० ३ ० ~ ~ 
` कीर साहब कहते हें कि आशिल ( भूत वर्तमान आगे उपस्थित, सुख दुःखादि ) 


के शोच-विचार चिन्तादि को निवार ( त्याग ) कर पाले के.( भावी के ) दुःख 


काम भोगादि की निइच्ति के लिये किसी सत्थुरु का गोहार ( पुकार ) करो और, 
कास वासनादि. को निवत्त करो | 


“जरत जरत ते वाँचेहुँ, काइ करहु गोहार । 
विपथ विषया कहुँ खायहु, रत दिवस मिलि झार ॥” (रमैनी सा० १३) 
क्योंकि भूत तो गया ही, वर्तमान प्रारब्धाधीन है “हवयं दुःखमनागतम्‌” 
भावी दुःख ही हेय है ॥ २७८ ॥ २: | 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबिर समांना बूझ में, तहाँ दूसरो नाइ॥२७९॥ 
एक ही सञ्चिदानम्द ब्रह्मात्मा सब्र संसार शरीर में सम रस अधिष्ठान 


आधारादिरुप से समाया हुआ है और सत्र संसार उस एक आत्मा में समाया ' 


है, माया से सिद्ध है । कबीर साहब कहते हैं कि.जो उस बहम के बूझ में ( अनुभव 
में ) समामे हैं, अचुभव को प्राप किये हैं, उनमें कोई दूसरा भाव इन्द नहीं रहता 
है । अत! भावी दुःखादि की निचि के लिके आत्मालुभव ही कत्य है ॥२७६॥ 


`` हक साधे सब साथिया, एक. बिना सब जाय। . 


उलटि जु सीचै मूल को, फूलै फले अधाय ॥२८०॥ 
क बूझ ( बरह्मत्मज्ञान ) के साधने ( साधनों द्वारा प्राप्त करने ) से सब 
हे देवादि साथे जाते हैं ( प्राप्त प्रस सिदध किये जाते हैं) एक के साघे 
बिना जो अनेक अर्थ कामादि साधे जाते हैं, सो सद जाय ( नष्ट होते हैं ) उनसे 


3 गी है। अतः उनसे निदत्त होकर यदि एक अनुभव को सिद्ध क्र 
me का त्रं इस प्रकार से सिद्ध होते हैं कि जैसे शाखा-पत्रादि 
 उलट"कर ( निवृत्त होकर ) वृक्ष के मूल को ही सींचा जाय तो फूल | 


के सेचन से उ 
फल भी लगते. ० ९ 
“(तं कर्माखिल पाथ मो जति कोर 
i र्ला ! निरवशेष सब कर्म ज्ञान में अन्तरगत हो जाते हैं ॥ २८० ॥ | 
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हैं. और शाखापत्र फूल फलादि सव अघाते (पुष्ट होते.) है. 2 
! ज्ञाने परिसमाप्यते | ( भ० गी० ४३२३) 
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'जेहि बन सिंह न संचरे, पक्षी नहिं उड़ि जाय। 
सो बन कबिरन हाँडिया, शून्य समाधि लगाय ॥२८१॥ 


उक्त एक बूक ( ज्ञान ) को साधे विना जिस भयानक बन में सिंह भी 


संचार ( गमन ) नहीं कर सके, पक्षी भी जहाँ उड़कर नहीं जा सके, ऐसे शून्य 
बन में जाकर समाधि लगाकर कविरन ( योगियों ने, जीवों ने ) हीड़िया 
( खोजा ) और खोजते हैं, परन्तु ज्ञान को साधने बिना जिसको खोजते हैं 
सो नहीं मिलता है । ॥२८१॥ क्योंकि: 


बोली एक अमोठ है, जो कोइ बोले जान। 
हिये तराजु तौलिके, तब सुख बाहर आन ॥२८२॥ 
' विवेकादि साधन युक्त ज्ञानाधिकारी के ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोली 
` ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन है कि जो बोली कोई सत्गुरु ही सत्यात्मा को 
जानकर बोलते हैं ओर हृद्यरूप तराजू पर तौलकर तब सुख से बाहर बोली 
( शब्द ) को आनते ( लाते ) हैं (देसे सत्य मित हितभाषी शुरु के उपदेश से 


अधिकारी को ज्ञान होता है । अतः अधिकार को प्राप्त करके ऐसे गुरु की सेवा 
आदि कतव्य हैं, बन में जाने की आवश्यकता नहीं है ॥२८२॥ 


करु बियाँ बल आफ्नी, डाइ बिरानी आझ।: 

जिहि अँगना नदिया बहे, सो कस मर पियास ॥२८३॥ 

` नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः |” ( मुएड० ३।२।४ ) यह आत्मा बल 
0 त हीन 
से आपत नहीं किया जा सकता है । गुरु के उपदेश से भी अनधिकारी उसको नहीं 
समझ सकता है | अतः अधिकार की प्रापि के लिये उपदेश है कि अपनी बुद्धिरूप 
' बाहु में विवेकादि बल की प्राप्ति विचारादि से करो और बिरानी ( अन्य.की ) 
आशा को त्याग दो । जिसके हदयाँगन में ही आनन्द नदी की धारा बह रही है 
लक कैसे मरता है, सो समझो । अन्य विषयादि की आशा और अपने 
क न? बिना ज्ञान रहित जीव तृष्णादि से जन्मता-मरता है । अंतः विवेक 
2 |, | आसन करके समूल एष्णादि को ते करके ठप युक्त होवो ॥ २८३ ॥ 

Ee ड तो वैसे दी हुआ, तूँ मति 'होबहु.आन। ` 
. 5 शुणवत वे नियुणी, मति एके के सान॥२८४॥ 
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` ऊतो ( वह बन में खोजनेबाला तो ) वैसे ही अन्य की आशावाला पियासे 


मरनेवाला हुआ । क्योंकि आँगन में बहनेवाली नदी को नहीं समझ सका 


. आनन्दस्वरूप ब्रह्मात्मा से वह भिन्न हो गया, यदि तुम बिवेकादि गुणवाला हो 


तो तम ब्रह्मात्मा से आन ( भिन्नः) नहीं होवो | अपने सत्यस्त्ररुप को ब्रह्म से 


>) 


भिन्न नहीं समझो । तुमं गुणवाले हो और वे बन विपयादि में ईश्वरदेव सुखादि - 


को खोजनेवाले निर्गुणी (ज्ञान साधन रहित ) हैं । अतः तुम अपने को उनके 
साथ एक करके नहीं सानो ( तुल्य ही नहीं समझो )। यह असंगता के लिये 
विवेकादियुक्त ज्ञानाधिकारी के प्रति उपदेश है ॥ २८४ ॥ 


साधु भया जोचाइहु, पक्का होके खेल। 


कच्चा सरसो पेरिके, खरी भया नहिं तेल ॥२८५॥ _ 


और यदि तम अभी पूर्ण विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) नहीं इए हो, अब. 
होना चाहते हो तो पका ( धैर्ययुक्त निष्काम सत्य निश्रयवाला सत्य वक्ता ) 
होकर खेलो ( सत्सङ्ग विचारादि करो ) न संसार के सब व्यवहारों को असक्ति 


_ रहित खेल तुल्य करो । क्योंकि जैसे कचा सरसो के पेरने से खली, तेल कुछ नहीं 


होता है, तैसे घैय.इढ़ निश्चयादि रहित मलुष्यों से ज्ञानःध्यानादि कुछ नहीं 
होता है ॥ २८७ ॥ पा 
ज्ञानी सोइ सराहिये, कया फल नहि खाय। 
किञ्चित फल पका मिले, युग युग छुधा बुताय ॥२८६॥ 


+ सोई ज्ञानी ( विवेकी बिद्वान्‌ ) सराहने योग्य प्रशंसनीय हक जो कचा 
( Fn ) फल अर्थादि को नहीं खाते ( चाहते हैं ) न कच्च फलों के भोग में 


ति ये ) पक्का अविनाशी मोक्ष फल 
। उनको किञ्चित्‌ ( कोई अवाच्य अपूर्व ) पका अविनाशी माच्च उ 
ve कि जिससे युग-युग के अनादि गअशाआदिरूप छुंधा अमि अगि 
नि प्रकट नहीं होती है, न जलाती है । Mr 
यार शब्द अनमोल है, तिहि बिनु बन में जाय । . 
परं आशा (युत्‌ तप करै, सो न सत्य फल पाय ॥१५१॥ 
. तर्जि आशा सब आन क्री, करु सत शब्द विचार । 


हँ युग-युग अनन्तकाल तक सदा के लिये बुझ जाती है । फिर कभी आशा दष्णादिरूप 


हृदय लखिय सुखसिन्धु को, तृष्णा तजिय विकार ॥१५२॥ | पा 
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तृष्णा युत नर भेद गहि, बहत मोह की धार। 
तृष्णा तजि सद्गुणहि गहिं, तरियं भवाब्धि अपार ॥१५३॥ 
गुणी साधु होना चहो, तृष्णा कामहु त्यागि। 
धैर्य धुरीन विरक्त ह्वे, करु विचार अनुरागि ॥१५४॥ 
सोइ विवेकि सराहिये, जो अर्थादिक त्यागि । 
निष्क्रामी ह्वे भक्ति करि, मोह निन्द से जागि ॥१५५॥ 
सत कर्मादि सुयोग से, ज्ञान विमल जल पाय । 
तृष्णा रहित सुतृप्त नर, जीवन्मुक्त कहाय ॥१५६॥२८६॥ 
) इति ज्ञानाज्ञान की परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 
a 


अथ मनुष्याकार पशु तत्संग निषेध प्रकरण ३९ 


| सिंहो केरी खोलरी, मेढा ओढ़े जाय। 
बानी ते पहिचानिये, शब्दे देत लखाय ॥२८७॥ 
जैसे सिंह को खाल ( चम ) को मेढ़ा ( भेडा ) ओढे ( पहने ) जाता हो, 
तो वानी ( बोली ) से पहचाना जाता हे, उसका शब्द ही उसको लखाय 
(ज्ञान करा ) देता है । तैसे मचुष्यता रहित मनुष्य दीखता,है, असाधु आदि वेष 
आदि से साधु आदि जान पड़ता है । परन्तु बोली से पहचाना जाता हे । 
| “जो करनी अन्दर वसै, निकले पुख की बाट ।” 
अत; शब्द्‌ उसके स्वरूप को लखा देता है । फिर शब्द से समझकर संग 
का त्याग कर्तव्य होता है ॥ २८७ ॥ [ 
जो मतवाले राम के, मगन रहे मन माहिं। 


- . ज्यों दपण की सुन्दरी, गहे न आवे बाहिं ॥२८८)। 


` सद्गुरु आदि के बिना जो बन-में खोजने वाले अपने मन में मगन रहते हैं: : 


' ओर राम के मतवाले (प्रेमी ) भी रहते हैं। सो उस अन में ही 'आनन्दादिरूप ` 


89 ४५ 
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से ्रतिनिम की सुन्दरी भी वश में आती है। तैसे आनन्द स्वरूप सत्यात्मा के 
. समभने से सब आत्मानन्दरूप से प्राप्त हो जाते है' ॥ २८८॥ क्योंकि-- .. 
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से प्रतिविम्बित राम को नहीं पकड़ पाते हैं.। जैसे दर्पण के अतिविम्बिरूप सुन्दरी . 
 _ बद पकड़ने से वश में नहीं आती है.। किन्तु जिसका अतिविम्ब हो उसे पकड़ने . 
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` जिहि खोजत कल्पो गया, घटहि इती सो मूरि। 
बाहे गवे गुमान के, अन्तर परि गो दूरि॥२८९॥ 
आत्म भिन्न दूर आदि मानकर- जंगलादि में जाकर ज़िस सचिदानन्द राम 
को खोजते में करपों बीत गया और नहीं मिला, सो रामस्वरूप मूरि ( सब्र ताप . 
पाप के नाशकं सूलौपधि ) घट ही में हती ( थी ) और है। परन्तु शरीरादि के 
गर्व (अहंकार) और गुण विद्या जाति आदि के गुमान ( अभिमान ) के वढ़ जाने 
से वह सूरि दूर के अन्तर (परदा) में पड़ गई है । अर्थात्‌ अमानित्व अदम्मित्वादि 
` गीता आदि में वर्णित ज्ञान साधनों के बिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दूर है और 
अमानित्वादि साधन वालों के लिये अति निकट निज स्वरूप है ॥ २८६॥ ` ` 
| रामहिं सुमिरे रण मरे, फिरै और के गछ। 
| . मानुष केरी खोलरी, ओढे फीरे बैल ॥२६०॥ | 
| गर्वादि से सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवधान ) में पड़ने के कारण . 
| 


जो दूर के ही राम का स्मरण करते है, संर्बात्मा राम को नहीं समझते हैँ, सो 
राग द्वेष करके रण ( युद्ध) में मरते मारते है तथा और ९ अनात्मा राम से 
अन्य देवादि ) के गैल ( मार्ग, पीछे) में आंशा दुष्णादि वश फिरते हे । 
एकेशर के शरण में - नहीं रहते है । ऐसे लोग देवादि के बैल (पशु) है । 
परन्तु मनुष्य के खाल को ओढ़ फिरते हे”। ऐसे लोगों का संग झुगक्षुओं को 
नहीं करना चाहिये ॥ २६० ॥ . | a 
| लोगन. केर अंथाइया,-मति कोइ बेढु जाय । 
'  एकृहि खेत चरत हैं, बाघ गदहरा गाय॥२९९। | 
न कोई सजजन ग्रुमुच्नु उक्त रीति वाले लोगों की अथाइया (सभा, बैठक, स्थान) _ 
| में जाकर नहीं बैठो । क्योंकि वहाँ किसी एक मायिक वस्तुरूप खेत (क्षेत्र) में 
| ` बाघ, गदहा, गाय तुर्य राजस, तामस, साच्चिक तीनों प्रकार के मनुष्य चरते | 
| , ( बिचरते, रमते ) हैं। शरीरादिरूप क्षेत्र को कथा उपभोगादि करते हैं | समता | 
के हेतु चेत्रच् आसमा राम की चर्चा आदि नहीं करते हैं, न उसको जानते हैं। 
| अतः परस्पर विरुद्ध स्वादि के होने से वे लोग अवश्य झगडत हैं। और... 
“कगड़ा नितहिं बराहये, कगड़ा. बुरी बहाय। 
दुख उपजे चिन्ता बढ़े, झगडा में घर जाय” ॥१॥२९१॥ 
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` शब्दों उपदेशों से भी विमुख हो जाते है, ऐसा ही कुसंग का. . प्रभाव है और 


१८६ बीजक । [ साखी 


खेत भला औ बिज भला, बोइन गुठि का फेर । 
' काहे . बिखा रूखरा, ह गुण खेतहि केर ॥२९२॥ _ 


` मानव तन अभ्तःकरणादिरूप खेत भला ( सात्तिक ) हैं और वासना 
कर्मादिरूप बीज भी भरा ही है, तो भी लोगों की अथाइया में वैठनेवाले सार्तविक 
पुरुष के हदय में राजस तामस लोगों ने मानो मुढि के फेर से अन्य बीज चो 
दिया है (संग और बातों से कुकर्म कुधासना सिद्ध कर दिया है) इस अवस्था में 
यदि सात्तिक कहाने वालों के भी ज्ञान ध्यानादि फलप्रद बृत्त रुखड़ा 
(रुखाख्रखा) है, तो काहे रूखरा है सो समझना चाहिये। और समझना चाहिये 
कि प्रथम खेत भला था परन्तु कुसंग से खेत बिगड़ गया । अतः यह खेत ही 
का गुण है और ऐसा समझकर लोगों की अथाइया में कमी नहीं बैठना चाहिये, 
वे लोग मूठी के फेर से बीज बोते हैं, इससे भी बिरवा रूखरा होता है ॥२६२॥ 


गुरु सीढ़ी से ऊतरे, शब्द विमूखा होय। | 
ताको काल घसीटि हैं, राखि सके नहिं कोय ॥२९३॥ | 


'इसरिये'भी इसङ्ग नहों करना चाहिये कि जिससे मनुष्य कुसंग से यम | 
नियमादिरुप तथा शुमेच्छा सुविचारादिरूप प्राप्त गुरु सीढ़ी से भी उतर जाल्ले हैं। 
ऊपर की भूसिकाओ में भी नहीं जाने पाते हैं | क्योंकि शाख्न सद्गुरु के सत | 


जो कोई गुरु सीढ़ी से उतरते है” सत शब्द से विमुख होते है, होंगे, उनको | 
काल अवश्य सब योनि संसार नरकादि में घसीटेगा और घसीटता है । गुरु : | 
शब्दादि से विनुख की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर भी गुरु आदिरूप | 
“से ही सची रक्षा करते है । ऐसे शुरु और गुरु शब्दादि से विमुख करने बाला 
कुसंग अवश्य त्यागने योग्य है ॥ २६३ ॥ EE 


. इति मघुष्याकार पशु तत्संगति निषेध प्रकरण ३९ 


= k 
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म्रुचा च) oS 


अथ सद्गुरु की भक्ति सत्य शम्बलादि प्रकरण ४० 


दादा भाइ बाप के लेखो, चरणन होइहो बन्दा । 
अबकी पुरिये जो नर समुझे, सो नर सदा अनन्दा॥२९४॥ 
` जिससे सद्गुरु से विशुखता अनर्थ का, हेतु है, अतः सद्गुरु को दादा 
( पितामह) बड़े भाई और वाप ( पिता ) रूप करके लेखो ( देखो )। ( दादा 
आदि के समान पूज्य सहायक हवितचिन्तक सफल सुन्दर जन्मदाता सद्शुरु को 
समझो ) और उनके चरणों के वन्दा ( दास सेवक ) होना । क्योंकि जो मनुष्य 
इस प्रंकार अबकी पुरिये (इस मानव देहरुप पुर में ) गुरु की पा आदि से 
आत्माराम को समझता है, सो सदा आनन्दस्यरूप हो जाता है। आनन्दस्वरूप 
में लीन मुक्त हो जाता है । अतः गुरुसेवा आदि कव्य हैं ॥२६४॥ 


| जहे गाहक तहे हों नहीं, हों तहँ गाइक नाहिं। 

| बिनु विवेक भरमत फिरे, पकरि शब्द की छाँहि ॥२९५॥ 
| 

| 


` गुरुसेवा आदि से विमुख गाइक ( विषयादि के ग्राहक ) मनुष्य जहाँ जन 
संघ में दै' , वहाँ हों ( सद्गुरु ) नहीं जाते है, न मिलते हें और जहाँ एकान्त 
बिचारादि में हौं ( मैं ) रहता हूँ, वहाँ गाइक ( कामी ) जीव नहीं जाते है ।. 
अतः 'सारासारशब्द के भी विवेक के अभाव से रि की छाया ( शब्दाभास, 
असत्य शब्द) को पकड़कर भरमते-फिरते हैं | तथा जहाँ गाहकपन (जिज्ञासा) ही 
है वहाँ हों (अहंकार) नहीं रहता है और जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ सची जिज्ञासा 
| नहीं रहती है । अतः वह शब्द की छाया को पकड़ कर अमता है । सद्सुरु के 
। शरणादि में नहीं जाता है ॥ २६५ ॥ 


स्वप्ने सोवै मानवा, खोलि न देखे नेन। 

. जीव परा बहु ढूट में, ना कछु लेन न देव ॥२९६॥ 
| सद्गुरु आदि के बिना अहंकारी, कामी मनुष्य मोहनिद्रा से संसार में सोता 
है और सोया हुआ मिथ्या प्रपश्चरूप स्वम को देखता है और विवेक विज्ञानरूप 
नेत्र को खोलकर ( प्रकट-करके ) सत्यात्मा को नहीं देखता है । अतः यइजीव | 
स्वभर्ष्ट मिथ्या बहुत वस्तु के लूट संग्रह में परा (लगा) है। परन्तु मिथ्या हैनेसे 
सच्चा कुछ लेन-देन नहीं है॥ २६६ ॥ क्योंकि 5 उ क 
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CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. . 


नष्टा का यह राज्य है, नफरक बते टेक (तेज)। 
सार, शब्द टकसार हे, हृदया माँह विवेक ॥२६७॥ 


्वञ्न तुस्य यह, संसार नष्टा ( सदा परिणामशीला माया ) का राज्य (देश) _ 


है और उसी का नफर ( दास सेवक ) मन का या देवादि का यहाँ टेक (नियम 
प्रशुत्व) या तेज (प्रतापे) वतमान रहता है । केवल सारशब्द टकसार (सत्य ज्ञान 
का हेतु) है । सो भी उसी के लिये कि जिसके हृदय में विवेक रहता है । अतः सार 
शब्द और विवेक दोनों टकसार हैं ( अनुभव के. स्थान और साचे हैं ) ॥२६७॥ 


छप्पर छाये कोन गुण, सबै बाँध चुचुआय । 
जिहि नित छर छाइया, सो परदेशहि जाय ॥२९८॥ 
उक्त सार शब्द और विवेक के बिना देहरूप छप्पर के छाने ( पोषणे ) में 


कौन गुण (फल ) है, कि जिसको किसी प्रकार भी छाया जाय तो भी सब 
बाँध ( सन्धि द्वार ) चुचुआते हैं ( चूते हैं) और जिस जीव ने सदा इसको छाया 


(पोषा) है, सो. भी इसे स्यागकर इन्द्रियादि परिवार सहित परलोक में ही चंला 


जाता है | अतः इसके केवळ छाने में ही कोई गुण नहीं है । सार शब्द विवेकादि 
को प्रात करना: ही उचित है ॥२६८ ॥ 


७ ००. e& | 3 
हह सम्बल कारे छेहु, आगे विषमी बाट। 
स्वगं बिसाहन सब चले, जहँ बनियाँ नहिं हाट॥२९९॥ 


` उपदेश है कि देहादि पोषण परायणता को स्यागकर इहई ( इस मानव देह 
और लोक में ही ) मोच मार्ग सुख शान्ति आदि के हेतुरूप शम्बल (-साधन 
बाट खच.) कर लो | क्योंकि आगे का माग विपमता ( कठिनता ) युक्त हे । 
मानव शरीर सम पुण्य पाप से. होता है । अतः यहाँ साधन हो सकता है | दैव 


शरीर में अधिक भोग से प्रमाद होता है ।' अधिक पाप रचित पशु आदि शरीर ` 


में तम अज्ञानादि की प्रधानता रहती है। यहाँ साधन की सुविधा रहती है। 
क बा इस विवेक ज्ञान के बिना सब वहाँ स्वर्ग ( सुख मोक्ष ) बेसाहने (खरीदने) 
क जप का वु ह सा बनियाँ नहीं हैं, न सत्संगरूप हाट है। 
. ३ भात्‌ परलोक मं जाकर लोग युक्त सुखी होना चाहते हैं, परन्तु जीवन्सुक्ति 
के बिना सची मुक्ति नहीं मिलती है। | ट द 
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जीवन्मुक्ति त वेष से, मिलै न तन अभिमान । 

राम भुक्ति, मन मगन नर, मुक्ति लहै. तजि मान ॥१५७॥ 

राम सदा सब हृदय रह, नर सुमिरै कहुँ आन।' " 

मानुषता ताते गई, होत न तत्त्व पिछाळ॥१५८॥ 

मानुषता सदगुण रहित, लोगन, का जहूँ वास । 

तहाँ न बैठिय सन्त कोउ, होत सुबुद्धि विनाश ॥१५९॥ 

षेत्रचारि सो होत हैं, लख क्षेत्रज्ञ न कोय। 

बोवत बीज कुवासना, क्षेत्र बास. -फल सोय ॥१६०॥ 

गुरु मारग से विचलह,क्षेत्रचारि मति मन्द। 

सार शब्द से विमुख ह्वे, पर्डह सदा .यम फन्द ॥१६१॥ 

ताते सदगुर शरण गहि, सार शब्द तह पाय। . 

लखि निज परमान्द को, तहाँ रहिय लौ लाय ॥१६२॥ 

स्वप्न तुल्य संसार सब, माया का है राज। 

मन ताके वश में पड़ा, ताते, होत अकाज॥१६२॥ 

मानुष तनु में. करु अवश, सुख विमुक्ति हित योग । 

सिलत न मानुषता बिना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१६४॥२९९॥ 

जिन जिन सम्बल नहि किया, अस पुर पट्टन पाय । 
झालि परे दिन अस्त भै, सम्बल किया न जाय ॥३००॥ 

जिन जिन लोगों ने मानव देहरूप ऐसा सुन्दर पुर को पाकर और इस 
लोकेरूप पत्तन ( नगर ).को पाकर स्वस्थ युवा अवस्था में मोच माग के शम्बर 
( साधन वाट खर्च ) का संग्रह सम्पादन नहीं किया, सुकम विवेक भक्ति आदि 
से तन मन को शुद्ध शान्त नहीं किया, उनसे झाली परने पर ( जरा अवस्था _ 
आदिरूप झोली=अन्धकार के प्राप्त होने पर) तथा गण जीवनरूप दिन के अस्तरूप _ 


53 000 


. अरण के होने पर फिर शम्बल नहीं किया जा सकता है.। अत; - स्वस्थ युवा 
अबस्था में दी शम्बल. कर्तव्य है । | i 


मानध्र तनु में कीजिये, सुख विमुक्ति. कर योग।. . £ 

मिलत न मानुषता बिना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१8४॥ | 
2, परमानन्द मिलाप यदि, चाहतः हो जनः कोयः ही : हक 
तो तजि सब अभिमान हठ, रहु विवेक रत होय ॥१६५॥: = 
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बिनु विवेक भरमत फिरै, गहि -असार शब्दादि । 
मोह नीन्द से शयन करि, लखे न सत्य अनादि ॥१६६॥ 
“शुभ मानव . तन्‌ पाय के, जिन शुभ किया न योग । 


पाप पूपय वश काल वश, भोगत सो फल भोग॥१६७।३००॥ 


सम्बल सम्बल सब कहे, सम्बल परो न हाथ। 
सम्बल धरये पशु थके, जीव बिराने हाथ ॥३०१॥ 
यद्यपि सब मनुष्य शम्बल शम्त्रल कहते हैं ( सुख साधन की बात करते हैं ) 
और कुछ काम्य कर्मादिरूप शम्बल बहुत लोग करते भी हैं, परन्तु सद्गुरु 
विवेकादि के बिना पर ( उत्तम अक्षय ) शम्बल किसी के. हाथ में नहीं मिलता 
है ( आत्मज्ञान हृदय में नहीं ग्राप्त होता है) अतः उस तुच्छ शम्बल के घटने 
पर ( भोग से नष्ट होने पर अज्ञानी जीव फाल कर्मादिरुप बिराने के हाथ 
( वश ) में होता है । क्योंकि अन्य योनियों में कर्मादि के शक्ति आदिरूप पैर 
के थक जाने से स्वयं कहीं गमन नहीं करने पाता है । अतः यहाँ अक्षय शम्बल 
कर्तव्य है ॥ २०१॥ 2 


तीनि लोक भौ पींजड़ा, पाप पुण्य भो जाल। 


सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ॥३०२॥ 

अक्षय शम्बल ( ज्ञान ) रहित जीव के लिये तीन लोके पींजड़ारूप बना है 

ओर उन जीवों के पाप पुण्य ( धर्म अधर्म ) जालरुप है और सब अन्न कामी 

जीव सावज ( पक्षी ) हुए है और एक काल सब का अहेरी ( शिकारी ) हुआ 
है। उससे बचने के लिये आत्मज्ञान ही साधन है, अन्य नहीं ॥३०२॥ 


ईजग तो जहड़े गया, भया योग नहिं भोग । 
: तील मारि कबीर लिया, तिलठी झारे लोग ॥३०३॥ 


. . ई जग (यह संसारी कामी जीव ) जहड़े ( जहन्नम, नरक, धोखे ) में गया ' 
£ ई) इससे योग भोग छुछ नहीं हुआ । क्योंकि कबीर ( ज्ञानी 0 जन 
न 2200 (सार सत्यात्मतत्व ) को झार ( विवेक ) करके इस संसार में से 
LR को सिध्या समझकर सर्वत्र सचिदरनन्द ब्रह को समझा और 
. कामी लोग नामरुपात्मक तिलकाष्ठ विषय को आरत ( भोगठे ) हे" और उससे 


ख चाहते है । यह अज्ञान कामादि का प्रभाव है । इसे त्यागना चाहिये ॥३०३॥ 
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शब्द सँभारे बोलिये, शब्दक हाथ न पाँव। 
एक शाब्दे कर ओषधी, एक शब्द करु घाव ॥३०४॥ 
उस काम अज्ञानादि के त्याग करने-कराने के लिये उुपुदेशात्मक शब्द ही 


ग्रुख्य साधन है । अतः शब्द को सँभारकर बोलना ( अध्ययन-अध्याप्रन ) करना- 


कराना चाहिये । तथा विधि के अनुसार स्वहित साधन गुरु से पूछना चाहिये 
और शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये | क्योंकि जिस शब्द के हाथ-पाँव आदि 


कोई साधन उपकार-अपकार के हेतु नहीं हैं, सो भी. सँभारकर बोले गये एक प्रकार ` 


के शब्द औषधि के काम करते हैं, अज्ञान कामादि रोगों को नष्ट करते हैं और 
सँभार रहित एक प्रकार के शब्द शान्ति सुख को नष्ट करके घाव ( पीड़ा ) करते 


हैं । अतः अज्ञान काम मोहादि की निब्वत्ति के लिये विवेकपूर्वक शब्दात्मक | 


` औषधि कतव्य है । 
मन अनुकूलं न भोग सुख, मिलत न योगहु जाहि । 
` पिजड़ा में पक्षी सरिस, सो, रहता जग माँहि ॥१६८॥ 
याते संत विवेक करि, गहत सार सब काहि। 
तीन लोक से पृथक्‌ ह्वे, निज स्वरूप ठहराहि ॥१६९॥ 
' याते सारहि बोलिये, सारहि गहिये माहि। 
` सार शब्द ह्वे औषधी, अन्य» रोग कर आहि॥१७०।३०४॥ 
इति सद्गुरु की भक्ति सत्य शम्बळादि प्रकरण ४० 
CAPE? 


अथ यन्त्र यन्त्र विवेक प्रकरण ४१. 
" यन्त्र बजावत हों सुना, दूटि गुये सब तार। - 


` यन्त्र बेचारा क्या कर, चले बजावनिहार-॥३०५॥ 
“थेन रूपं रसं गन्ध शब्दान्‌ स्पशींश्च मैथुनान्‌ । 
RS "एतेनैव विजानाति ॥” ( कठ० २,। १। ३ ) - 
. ० जिस इस प्त्यक्षा्मा'की सत्ता प्रकाश से ही जीव रूपादि की समझता है, 


इत्यादि शास्त्रों से मैंने सुना है कि एक सत्यात्मा ही सब शरीररूप यन्त्र को | 


न औपाधिक...अत्तन्तसरूप, होकर, बजाता, हत्या. बजाइने पड्ता है दर ठ 
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( प्रत्यक्ष समझा जाता है ) परन्तु जब श्वास, नाडी आदिरूप सब तार टूट गये 
और बजानेवाला भी चल पड़ा तबः यह बेचारा ( असमथ ) यन्त्र क्या कर सकता 


म 
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है ? अर्थात्‌ भरने के वाद यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है और जीवित . 


इस शरीर से ही उत्तम भोग मोक्ष सब का साधन होता है। अतः क्ुभोगादि 

को त्याग कर इस शरीर से मो साधन कर्तव्य है और मोक्ष के लिये जिसको 
जानना चाहिये, सो इसी में ज्ञातव्य है, अन्यत्र नहीं, इत्यादि ॥ ३०४ ॥ 

.- जो लगि ढोला तो लगी, बोला धन व्यवहार । 

ढोला फूटा धन गया, कोइ न झाँके द्वार ॥३०६॥ 

उक्त विवेकादि के बिना, जबतक देहरूप ढोल (वाजा) रहा, तबतक धनादि 

के व्यवहार ही को जिन लोगों ने बोला, कभी भक्ति धर्म ज्ञानादि की कथा नहीं 

की, उनका जब ढोला फूटा (शरीर छटा) मरण हुआ कि सब धन उसी समय चला 

गया, अब उनका कोई धन नहीं रहा। क्योंकि उन घनें के जाने के द्वारों को कोई 

| झाँक (बन्द) नहीं कर सकता है न उनके द्वार पर कोई झाँकने (देखने) आता है कि वे 

धनी कहाँ गये, न वे मरनेवाले अपने मोक्ष द्वार को मरने पर कोई भी झाँख (देख) 

सकते हैं | अतः जीवित अवस्था में विवेकादिपूर्वक मोक्ष द्वार द्रष्टव्य है ॥ ३०६॥ 
ह लागी ओर की, तैसि निबाहे डोर। 

000 हु जोरि “के, जूढै लक्ष करोर ॥३०७॥ 

यद्या शरीर छूटते ही घन चला जाता है, तथापि सदा धन के व्यवहार को 

बोलनेवालों की जैसी प्रीति बत्ति ओर की ( व्यवहार के आरम्भकाल की ) लगी 

रहती है, तैसी ही प्रीति को यदि छोर ( अन्त ) तक निबाइते हैं, तो कौडी-कौडी 

जोरकर लाख करोड़ जूट जाता ( प्राप्त होता ) है और वे लोग जुटाते हैं । इसी 


अकार व्यवहार से उपरत विवेकी धीरे-धीरे अक्षय साधन को प्राप्त करते हें, उसको | 


असाध्य नहीं समझते हैं || ३०७ ॥ 


पारस परसि तामाँ भौ कञ्चन, बहुरि न तामाँ होय । 
. -परमिल वास परासहि बभे, काष्ठ कहे नहिं कोय ॥३०८॥ 


` अष्षयं मोक्ष साधन को पाकरं अक्षय एक्तस्वरेप इस प्रकार होते हैं कि. म 


रॉ जैसे पारस के 
2 नहीं 9 होता 
नहीं ह 


sia 
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be परस ( सम्बन्ध ) से जो तामाँ काञ्चन हो गया हो, सो फिर कभी - 
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उसको कोई साधारण काष्ठ ( लकड़ी ) नहीं कहता हे किन्तु चन्दन कहता हे | 


इसी प्रकार सद्गुरु. सत्यात्मा के सम्बन्ध अनुभव से जीव मुक्त होता सो फिर 
` कमी संसारी नहीं होता है । न बद्ध जीव कहा जाता है ॥ ३०८ ॥* 


सारा पट्टन जरि गया, अपनी अपनी -आगि । 

ऐसा कोई न देखिये, जासी रहिये' लागि ॥३०९॥ : 
उक्त सद्गुरु सत्यात्मा की प्राप्ति के बिना सारा पहन (नगर, संसार, जीव) 
` अपनी अपनी कर्मादि अग्नियां से जर गया और जलता है । अतः ( सद्गुरु 
सत्याहमा तुख्य ) निःस्वार्थी ताप रहित कोई पुरुप पदार्थ नहीं दीख पड़ते हे कि 
जिनसे लाग ( सम्बन्ध, प्रेम ) करके रहा जाय और सुख शान्ति मिले । अर्थात्‌ 
मुमुचुओं को सुख शान्ति के लिये संसारी के संग से रहित होकर गुरुशरण में 
रहकर भक्ति - आत्मचिन्तन ही करना चाहिये धन व्यवहार परायण नहीं 
होना चाहिये ॥ ३०६ ॥ 


ताहि न कहिये पारखी, पाहन .लखे जु कोय । 


ई दिल नग जु कोइ लखें, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 
जो कोई व्यवहार परायण हीरा आदि पत्थर को परखे, जड़ पदार्थों के 
ज्ञानी अनुभवी हो, उसको सचा पारखी ( ज्ञानी ) गुरु नहीं कहना चाहिये, न 
समझना चाहिये किन्तु इस शिष्य के डिलरुप नग को तथा दिल के अन्दर 
वर्तमान साक्षी स्वरूप नग ( अचल कूटस्थ आत्मा ) को जो कोई लखे (पहचाने) 
.बही सत्यरत्न का पारखी सद्गुरु है, उनका संग कतव्य है ॥ ३१० ॥ 
तीनि लोक में लागी आगि, कहहिं कबिर कहे जेहहु भागि॥३११॥ 
उक्त रत्न के पारखादि के बिना कोई सुखी नहीं होता है । क्योंकि उसके 
बिभा तीनों लोक में कामादिरूप अग्निं लगी है । कबीर साहब कहते हें कि भाग 
कर भी कहाँ सुख शान्ति के लिये जावोगे । विवेकोदि के बिना कहीं सुख शान्ति 
नहीं मिलती है | अतः यहाँ ही विवेकादि की प्राप्ति करो ॥ ३११ ॥ 
नग पष्राण जग सकल है, लखबेया सब कोय। 
या नग उत्तम पारखी, जग में बिरला होय, ॥३१२॥ 
नग ( अंचल ) पाषौण (पाप नाशक हीरा) सब संसार में व्यापक सबोत्सा 


ही है । अहमादि बुद्धि द्वारा अहंकारादि से सम्मिलितरूप से उसके ज्ञाता भी सब 2 र 
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कोई हँ | परन्तु या नग ( इस आत्मा ) के उत्तम पारखी ( शरीरादि से भिन्न 

सचिदानन्दस्वरूप से अपरोक्ष समभने वाले ज्ञानी ) संसार में बिरले होते हैं, 
सो कामादि अग्नि से बचते हैं । उनके संगादि द्वारा पारख ग्राप्त करने योग्य है | . 

यावत” जीवन जिन किया, सदा असत व्यवहार । 

सो कहुँ शरण न षावहीं, भटकत भव की धार ॥१७१॥ 

यावद जीवन में कभि, गहा सुमति निज सार | 

सो सारहि सुखरूप भै, दुख समुद्र के पार॥१७२॥ 

दुख से पार सुज्ञानि जन, पुनि न होत संसारि। 

लोहा पारस पाय के, पुनि न होत मलधारि ॥१७३॥ 

सार ज्ञानि कोइ बिरल तहेँ, पुनि न काम मद होहि । 

सार ज्ञान बिनु जीव सब, जरलाह कामि मदि कोहि ॥ १७४॥ 

काम अग्नि सब छोक में, व्यापि रही सब ठाम। 

भागेहुँ होत उबार नहि, गहिय सार निज नाम॥१७५॥३१२॥ 


इति यन्त्र यन्त्रि विवेक प्रकरण ४१ 


me tore 


अथ विवेकी की दुभता प्रकरण ४२ 


एक न भूला दोय न भूंला, मूला सब संसार। ˆ 
के जो नर मूला, ताको वार न पार ॥३१३॥ 
एकया १2 नहीं भूले हैं (कामादि के वशवर्ती एक दो ही नहीं हैं) किन्तु 
हा पारखी से भिन्न सब संसारी भूले हुए हैं (कामादि वश स्वधम, स्वरुपादि 
हे पहचानते हैं ) | उनमें भी जो जानबूझ कर भूले हैं ( कामादि वशवर्ती 
हुए हैं ) उन्हें तो कभी संसार८सागर के बार-पार दता ही नहीं है । क्योंकि - . 
जानि बूझि अजगुत करे, ताहि कहाँ कुशलात ।” ै 
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जरा युवा कुमार बालापन, चार अवस्था आय। 
जस सुसवा को तके बिलेया, अस यमघात लगाय॥३१४॥ 


जरा, युवा, कुमार, बाल्य ये चार अवस्था देही की होती है । तहाँ जैसे 
मूस को बिज्ञली देखती है, तैसे यम ( मृत्यु ) घात ( घाई ध्यान ) लगाया रहता 
है । कर्म साक्षी बैठा रहता है, परन्तु बूककर भूलने वाले अभिमानी कामी उस | 
मृत्यु को भी भूले रहते हैं। अतः यम यातना सहते हैं, कुशल नहीं पाते हें।॥२१४।॥ - 


श्रोता तो घर में नहिं, वक्ता बके सो वादि। 
श्रोता वक्ता एक हें, कथा सुनावहु आदि ॥३१५॥ 


कामादि के वशवर्ती जो श्रोता अपने घर ( हृदय ) में स्थिर नहीं हो सकता 
है । उसके प्रति जो कोई वक्ता बकता ( कहता ) है, तो वह कहना वादि.( व्यथ ) 
होता है। अतः जब ओता-वक्ता के साथ एकचित्त हो, तभी स्वादि तस्व की कथा 
सुनावो । अर्थात्‌ जान बूझकर भूलनेवाला , अपने घर में नहीं रहता है । अतः 
बह उपदेश का अधिकारी नहीं दै । किन्तु अज्ञान से कुमागंगामी उपदेश का 
` अधिकारी होता है 

“शुरुरात्मचतां शास्ता शास्ताराजा दुरात्मनास्‌ । 

° अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ।।” 
आत्मवान्‌ संयत मन वालों के शिक्षक गुरु होते हैं, दुरात्माआं का शिक्षक - 
राजा होता है और छिपकर पाप कर्ताओं का शिक्षक वैवस्वत यमराज 
होते हैं ॥ ३१५ ॥ 

आऔरन को उपदेशते, मुहे परिहें रेत। 
* राशि विरानि राखते, खाइन घरका: खेत ॥३१६॥ 

उक्त अधिकारी से औरन ( अन्य लोगों) के ग्रति उपदेश से, उनको उपदेश 
देने से मुहड़े ( मुख ) में रेत ( धूल ) पड़ेगें ( बोलते-बोलते मुख सुखेगा ) परन्तु 
उसका कुछ फल “नही होगा, तथा मोहर ( सुवण ) स्वरूप आत्मा में विक्षेपादि | 
प्राप्त दंगे । अतः अनधिकारियों के प्रति उपदेशकों ने तो मानो 'बिराने (न्य) _ 


की अननाशि की रक्षा कैरते में घर,का खेत खाया (अपनी सुख शान्ति गमाई) 
और की रक्षा भी नहीं कर सके, अतः ऐसा उपदेशक नहीं दोना चाहिये॥२१३। | 
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गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाय ॥३१७॥ 


सद्गुरु सत्यवृक्ता से एकचित्त होने बाला उक्त उपदेश का अधिएरी कबिरा 
( जीव ) तो सद्शुरु सत्यात्मा राम का कुत्ता तुस्य -निरभिमानी भक्त होता हे 


और उसके गले ( मन ) में प्रेम को रस्सी लगी रहती है। अतः सद्गुरु जिस 
` तरफ खींचते हैं, उसी तरफ बह प्रेम से जाता है । अपना हठ अभिमानादि नहीं 
करता है । सद्गुरु जैसे चलाते हैं तैसे चलता हे । प्रारब्धानुसार ईइवर से ग्राप्त 
भोग से सन्तुष्ट रहता है | अतः उसका मोतिया ( युक्त ) नाम होता है आवयुक्त 


Le 


मोती तुय वह ग्रकाशता है, फिर मोहान्धकारयुक्त नहीं होता है ॥ ३१७॥ 
00, ~ 
चाखा चाई प्रेमरस, राखा चाहे मान। 
दो खाँड एक म्यान में, अबतक सुना न कान ॥३१८॥ 
जो कोई सच्ची प्रेमभक्ति के रस (आनन्द ) को और परप्रेमा ट् 
( सपद आत्मानन्द 
को चाखना ( प्राप्त ज्ञात करना ) चाहे और मान ( अभिमान ) भी प चाहे 
तो ये दोनों एक समय एक व्यक्ति में रह नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे एक म्यान 
(कोश ) में दो खाँड ( खड्ग ) रहते हुए अब तक कान से नहीं सुने गये हैं 
तैसे दी प्रेमस और अभिमान एक समय एक हृदय में नहीं रह सकते हैं छत 
. प्रेमरसेच्छुक भक्त इता तुस्य निरभिमान रहता है ॥ ३१८ ॥ 
| ग तजि खसमहुँ तजी, बिना दाँत का होर। 
का बिना ह है, बृदावन की खोर ॥३१९॥ 
क दात रहित बृद्ध होर ( चैल ) को निकम्मा जानक 
र उसके खसम ( स्वामी ) दोनों त्याग देते हैं। तो हे १ त हि 
Vd ( तुलसी ) के बर्न में भी भक्ष्य घास त 
द ह ` 8 सत्य भम रहित अभिमानी को सद्गुरु ईश्वर दोनों 
i पाचित्र तीथादि के खोरियों ( गलियों ) में भी व्याकुल र 
अ तके (इये निरभिमान होकर भक्ति कर्तव्य है । ३१६ ॥ 
, rn? मेघ 4 जल, कपड़ा ' फाटे .डोर।- 
so की औषधी, भन फारे नहिं ठोर ॥३२०॥' 


eS LS ड eT) Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के बिना व्याकुळ हुआ फिरता .. 


प्रकंरण ] ! बीजक सारबोधिनी टीका सहित | ५९७ 


फटी हुई भूमि मेघ के जल से जुटती है; फटा हुआ कपड़ा डोरा से सीने पर 
जुटता है, फटी हुई देहं की औषधि जुटने के लिये की जाती है, परन्तु सद्गुरु 
. "सत्यात्मा से मन के फटने पर कहीं भी ठौर ठिकाना जीव को नहीं मिलता है । 
अतः ग्रेम से मन को जुठाकर रखना चाहिये, -फाटने नहीं देना चाहिये । 
सार ज्ञानी कोइ बिरल हैं, कीजिय उनका, संग । 
मन बाँधिय तहेँ प्रेम से, करिय काम मद भंग ॥१७६॥ 
शान्त चित्त श्रोता मिलै, श्रद्धा भक्ति समेत । 
सार कथा तिहि कहिय पुनि, बसिये हृदय निकेत ॥१७७॥ 
प्रेम रहित अभिमानि को, हरि गुरु त्यागत दुर । 
ज्ञान बिना सो भटकता, लहत न सुख .भरपूर ॥१७८॥ 
जाका मन हरि से हटा, ताको.मिलत न ठौर। 
सदगुरु ताको क्या करें, सो यदि करत न गौर ॥१७९।।३२०॥ 


दिल का महरमि कोइ न मिलिया, जो मिलिया सों गरजी। 
. कहहिं कबिर असमानहिं फाटा, केतिक सीवे दरजी ॥३२१॥ 


` अन्य फटे हुए को मिलानेबाले महरमि ( मर्मज्ञ संधाता ) बहुत मिलते 
हैं, परन्तु दिल ( मन ) का महरमि ( फटे हुए मन को जुटानेवाला ) कोई 
नहीं मिला, न मिलता है। न अपने पुरुषार्थ के बिना कोई मिल.ही सकता 
है और जो कोई मिला सो भी अपने स्वार्थ का ही गर्जी ( इच्छुक ) मिला और 
जो कोई स्मार्थ रहित परोपकारी महात्मा मिलते भी है, सो भी सबके मन का 
संधान कहाँ तक करें | कबीर साहब कहते हैं. कि यदि असमान ( आकाश ) ही 
फाटा है, तो दरजी कहाँ तक सी सकता है। अर्थात्‌ अनादि से सब मन का 


चञ्चलादि स्वभाव है, घुनाज्षर न्याय से कोई बिरळ पुरुष का मन प्रेमभक्ति ज्ञान. 


` बिरागादि युक्त है और होता दै ॥ ३२१॥ ° आ 
एक बिराजु महल में बेठा, दोसर कहह कोन दे पेठा । 


जाके घर., में लागे भूता, सो कस बके हरामी पूता ॥३२२॥ _ 


, एक सत्यात्मा सब' र हृदयरूप महल में बैठा हुआ बिराजता है (सन | 


इन्द्रियादि सबको ग्रकाशैता है, आप स्वयं स्वरूप से प्रकाशता हैं ) माया में. 


We 


उसका प्रक्राश, (अभिव्यक्त की इप) ईरवूर होता है । अन्त/करणाएि में ५ अभिः 00 8302 क. ु 
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स्वरुप जीव होता है । तो कहो कि दूसरा सत्यात्मा उन महलों में किस मार्ग 
से पैठा | दूसरे को पैठने के लिये कोई द्वाररूप मार्ग भी उस आत्मा के प्रकाश से 
रहित नहीं हे"! सो प्रथम कहा गया है कि “पिण्ड झरोखे नूर” इत्यादि | अतः , . 
चही आत्मा सब इन्द्रियों का अधिदेवरूप भी होता है, परन्तु उससे दिल के 
फटने से जिस के घर ( हृदय ) में भ्रौतिक देहादि का अभिमानरूप भूत लगा हे, 
सो हरामी का पूत ( कुत्ते के समान मिथ्या बकता है। अतः एक सत्यात्मा 
के ज्ञान के लिये भौतिक देहादि के अभिमानों को विवेक द्वारा त्यागना चाहिये । 
“देहाभिमाने गलिते . विज्ञाते परमात्मनि । 

. यत्र तत्र मनो याति तंत्र तत्र समाधयः ॥१॥” ॥३२२॥ 
कबहुंक मन खल खल हँसे, कबहुँक उठे रोय। 
केबहुक मनुआ पर जर, कबहुँक चला विगोय ॥३२३॥ 

„ अभिमानरुप भूत के पैठने से ही अभिमानी का मन कभी खल-खल शब्द 
. पूवक हँसता है, कभी रो उठता है ( रोता है और कमी पर ( अन्य ) की 
सम्पत्ति आदि को देखकर जलता दै और कभी अपने प्राप्त घन धान्यादि को 
बिगोय ( त्याग ) कर चलता है । इस प्रकार देहाभिमानी अज्ञानी सदा इनदो से 
भूतावेशी के समान रहता है । अतः अभिमानों को त्यागकर एक सम सत्यात्मा" 

को समझना चाहिये ॥ ३२३॥ मु 
जासु गोह भीतर रहे, सो जाने सब बात। 

जानि षि अजगुत करे, तादि कहा कुशढात ॥३२४॥ 

एक सत्यात्मा के ज्ञान बिना स्वार्थी लोग जिस दूसरे दण्ड दाता आदि से 

गोय ( छिपा ) कर ईर्ष्या, पाप, कर्मादि को अपने भीतर ( भन में) रखते हैं, 
, सो दूसरा दण्ड दाता अन्तर्यामी भी भीतर बैठा हुआ सब मन की वात को भी 
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य्रन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारी साँकठ हो गया है (आत्म-परमात्मस्वरूप 
के यथार्थ निश्चय नके बिना कोई सच्चा वैष्णव नहीं होता है) अतः सो निश्चय 
. कतव्य है और उसके लिये ईर्ष्या, राग, द्वेपादि त्यागने योग्य हैं। ३२४ ॥ 


छौ दशन का एक विचारा, तासु नाम बैनवारी । 


A 0040 


कहहिं कबिर सब खलक सयाना, इसमें इमहिं अनारी॥३२६॥ | 
संशय ग्रस्त योगी आदि छवो दर्शन का प्रायः एक सा विचार है कि तासु | 


(उस परोक्ष तटस्थ) ईश्वर का नाम ही बनवारी है । वह अपने भक्त के संसार बन 
( जंगल, समुद्र ) को बारण (निवारण ) करने वाला है । अतः आत्मज्ञान त्याग 
विवेक वैराग्यादि की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार के 
यह सव खलक सयाना ( चतुर ) हें, इसमें इम ही अनारी ( अकुशल ) हैं । 
अर्थात्‌ ऐसे लोग रज्ञ होते ज्ञानिता के अभिमानी होते हैं | अतः वहाँ ज्ञानी कुछ 
कर नहीं सकता है ॥ ३२६ ॥ 
सुर नर मुनि ओ देवता, सात द्वीप नव खण्ड । 
कहहिं कबिर सबको लगे, देह धरे का दण्ड ॥३२७॥ 
सत्यात्मा के ज्ञान बिना किसी परोच देही को भी बनवारी मानने वाले 
लोग हूँ | परन्तु कबीर साइन कहते हैं किं सात द्वीप नब खण्ड में जो सुर नर 
गुनि और देवता ( देवी ) आदि देही हैं, उन सब को स्यं देह भरने का दण्ड 
लगता ( ग्राप्त ) होता है । ज्ञान . दारा देहों के अभाव बिना कोई भी दैहिक 
दुःख से रहित नहीं हो सकता है | श्रुति हे कि-- | 
= “आत्तो वै सशरीरः प्रियाऽग्रियाभ्यास्‌।” (छा० ८।१२।१) 
_ शरीरी सुख-दुःख से व्याप्त ही रहता हे ॥ ३२७ ॥ के 
` पूछत बात करे हंकारा, ज्यों आरन बन बड़ इड़वारा। _- 
साँची बात कही में अपनी, भया रोष तब लागी कपनी ॥३२<॥ 
जैसे आरण बन ( महा जंगल ) का बड़ा हड़वार ( बहुत क्र्र पशु ) हो तैसे 
ही अभिमानी छोग बात पूछने में मो अहंकार करुते हैं और मैंने अपनी सच्ची 


बातू कही है कि संशय से साँकठ हुआ हे, कोई देही सुखी नहीं है तो इसे सुनकर | 
भी जिनको जब क्रोध हु, तब उद्रको कपनी लाग गई | यह देहाभिमानका | 


फल है । अतः यह त्याज्य दै ॥ २२८॥ 
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बानी ते पहिचानिये, चोर साधु को घाट । 
जो करनी अन्दर बसे, निकले मुख की बाट ॥३२९॥. 


CCC NS 


और चोर साधु ( अभिमानी, निरभिमानी ) की घाट ( गुप्त भेद मार्ग ) को _ 


उनकी वाणी से ही पहचानकर कोई से कुछ कहना चाहिये । क्योंकि जो करनी 
( गुण वृत्ति ) अन्दर में बसती है, सो मुख द्वारा अवश्य निकलती है । 

जब लगि मन में मान मद, तब लगि सार न सूझ । 

` कहिये भूताविष्ठ को, सत्यहुँ परत न बूझ॥१८०॥ 

बूझ रहित अज्ञानि नर, द्वन्द्व विवश नित होहि। 

संशय वश भरमत फिरें, हिय हरि लखत न सोहि ॥१८१॥ . 

सवं साक्षि हरि सब लखे, ताको लखत न जोय। 

सो करि अनरथ जानि नर, परै नरक तब रोय ॥१८२॥ 

देह धारि देवादि सब, सकल लोक के माहि। 

अनर्थ के फल भोग्रहीं, वेष धरे कोउ काहि ॥१८३॥ 

अनरथकारी सत्य सुनि, करत क्रोध हंकार। 

बोलत वचन विचारि नहि, ताको तजिय सॅभार ॥ १८४।।३२८॥ 

इति विवेकी की दुलेभता प्रकरण ४२ 
'. 


अथ अवश्य ज्ञेयानुष्ठेय प्रकरण ४३ 
कहें उत्पति का पेंड हे, कहुँ प्रलय का ठाम। 


तन छूटे कई जाहुगे, कहाँ बसायह गाम ॥३३०॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति का पेड कहाँ अन्यत्र है और प्रलय का ठाम ( स्थान ) 


कह अन्यत्र है सर्वाधार आत्मा ही उत्पत्ति के पेंडादि हैं। अभी कहाँ इन्द्रियादि . 


के गाम ( ग्राम समूह ) को बसाये हो। मन, प्राण, इन्द्रिय का आधार जैसे 


आत्मा हे, इसी प्रकार सर्व संसार का आधार है। यह जिज्ञासु के प्रति ` 


उपदेश है ॥ ३२०॥ र 
` कहद कबिर में हारिया, कोटि थतम समुझांय। | 
बाड़ी पूँछ उठाय के, चली बेद को जाय ॥३३१॥ 
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* कबीरः साहब कहते हैं कि-आत्मा ही सतंसुखःआधारादि सबः कुछःहै |; इस 
अर्थ: को करोड़ो यत से समझाकर गुरुरूप. मैं. हारः गयाः। परन्तु अभिमानी लोग:: 
. नहीं समभते हैं.। अतः जैसे शुकरी बाँडी पूँछ उठाकरःस्वयं बेढ़ ( घेरे“) में जातीः | 
_ है,.तैसे-अभिमानियों की बुद्धि उत्कण्ठ प्रेमपूवक गर्मादि में जती है ॥ ३३१:॥: 
शुअरहिं दूध पिलायके, राखे पलंग' 'सुताय॥ | 
गुरु के शब्द चीन्हे नहि,, फिर चहले को जाय॥२३४₹२॥ . 
शूकर तुल्यः मनुष्य सुभक्ष्य सुन्दर स्थान मिलने पर भी गुरु केः शब्द को 
नहीं सममभते हैं । अतः अ्र्मानन्दासृत को पीकर हृदय कमल पलंग पर! नुहीं सोते* 
हैं, किन्तु बार-बार गर्भादि कीचड़ःमें जाते हैं ॥ ३३२ ॥ ' 
चित चञ्चलता छोडि दे, माया ते मन. फेर। 
` जाही ते सब कुछ भया,.ताही काइ न हेर ॥३३३॥६- 
जिज्ञासु के प्रति उपदेश दै कि - अभ्यासु वैराग्यः द्वारा चित्त की चञ्चलता'कोः 
त्यागी, और दोष-दर्शन विचारादि-द्वारा. मायिक वस्तु से: मन को फेरो॥; फ़िर 
जिसकी: सत्ताशक्ति. और प्रकाश सेः सब कुछ-हुआ है ओर जिसके: अज्ञान “से! ही; 
जन्मादि संसार होता है, उसी को क्यों नहीं हेरते ( ढूँढ़ते, समझते ).हो' १ कि 
. जिससे सब अनर्थ नष्ट हो जाय ।.उसको अवुश्य समझो ॥ ३३३ ॥ 
मन माया के चोंट'ते, मारे सकल जहान। 
सुर नर मुनि घायल भये, ऐसो जोर कमान ॥३३४॥ 
क्योंकि माया से मन को फेरे आदि के बिना, मन और माया:केः चोट: 
( धक्का ) से सब जहान ( संसार ) मारा गया है:। माया की चोट (चाइ, इच्छा) 
से;मन सब संसारी को मारता है-। जो देव, नर, मुनि मारे नहीं गये हैं, सो झी 
` घायल हो गये: हैं । क्योंकि मनोरथादिरूप ऐसा ही मन-माया का जोरदार कमन, 
( धनुष.) है कि जिससे घायल होने बिना वेदाग कोई नहीं रहता है.॥ ३३४.१, 
एक बात की बात है, बहुविधि कहा बनांय#॥ | 
भारी. परदाः बीचःकाः.ताते लखा नः जाय।३३५॥ | 
. मायाससे मंन कोः फैरकरः सवादिस्वरूपःको समभनारूप-इसी एक बात | 
( काय; उपदेश.) केः लिये- अन्यः सब-वातः(-उपदेखः) है और इसी एक)कार्यः केह ES 
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लिये महात्माओं ने बहुत प्रकार के ग्रन्थ पुराण, इतिहास आदि बनाकर कहां 
' है। परन्तु एक वीच का कार्यरूप कनक-कामिनी आदिस्वरूप माया ही भारी 


परदा है। तथा बीच का जीवेश्वर के अन्तर्गत का स्वरूपवाली माया भारी परदा" " 


है कि जिससे सत्यस्वरूप लखा नहीं जाता है। माया से मन को फेरने पर वह 
प्रदा फट जाती है । अतः माया सें मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥ ३३५ ॥ 


जो मोहि जाने तिहि में जानो। लोक वेद के कहा न मानो ॥३३६॥ 


जो जिज्ञासु भक्त मायारूप परदा को हटाकर मुझे ( सर्वात्मस्वरूप गुरु को ) 
जानता .है, ( पहचानता है ) उसको मैं भी योग्य मोक्षाधिकारी समझता हूँ ।' 


उसके उद्धार में लोक त्रिगुण वेद के कहे बचनों को नहीं मानता हूँ | अर्थात्‌-- . 


“यो मां पश्यति सवत्र सवे च मयि पश्यति। - 
तस्याहनप्रणस्याभि स च मे न प्रणश्यति” (श्रीमद्भ.गी, ६।३०) 
जो हुक सर्वात्मा को सत्र देखता है और सबको मेरे स्वरूप में देखता है, उससे 
अदृश्य परोक्ष मैं नहीं होता हूँ, न एसे वह अदृश्य परोक्ष होता है । अर्थात्‌ 
त्र समात्मदर्शी की दृष्टि त्रिगुण लौकिक, वैदिक किसी व्यवहार से निरुद्ध नहीं 
होती है, सदा एक रस रहती है | अतः यह दृष्टि प्राप्त करने योग्य है ॥.३३६ ॥ 


: पैठा है घट भीतरे, बैठा है सहचेत। , 
जब जैसी गति चाहये, तब तेसी मति देत ॥३३७॥ 


वह सर्वसाक्षी सर्वात्मा सब घट के भीतर में पेठा ( व्यापक ) है । सहचेत : 


( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित बैठा है । कम वासनादि के अनुसार जब 
जिसको जैसी गति देना चाहता है, तब उसको वैसी मति (बुद्धि) देता है, अर्थात्‌- 
हे pT कमकारयति ।” ( कोषितकी० ३।९ ) [ 

_„ „ “स दवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः |” (श्वेता ० ४।१७) 


इत्यादि श्रृदि के अनुसार अन्तर्यामीरूप सर्वात्मा की अध्यक्षता में जीव के सब - 


व्यवहार होते हैं॥ ३३७ ॥ 
प पलक के गम नहीं, करे कालु का राज। 
0 अजानक 4. मारि हैं, ज्यों तीतर को बाज ॥३३५॥ 
न 200 हना चलने उठाने तक का और पल भर का भी गम ( होश, 
मकर जान नहीं है, । इस अन्तर्यामी 
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मी कर्मादि की अधीनता से ही काल्हु (कालान्तर) 
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क्के भोगों के साज ( साधन ) को साजता करता है ओर काल तो ऐसे अचानक 
में ही मारेगा कि-जैसे तित्तिर को बाज मारता है ॥ २३८॥ 
शूला सो भूला, बहुरि के चेतना। . 
ज्ञान की दुरि से, संशय को रेतेगा॥३३९॥ ' 
माया के साथ सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधीनता को कहकर उपदेश है 
कि अब तक जो तुम अज्ञानादि से माया मोह में भूला सो भूला (माया मायिक 
बस्तु को सत्यादि मानकर उनमें मन लगाया सो लगाया) अब भी माया से बहुरि 
कर (मन को रोक कर) साची स्वरूप को चेतना चाहिये (अपरोच करना चाहिये) 
और सब से प्रथम विंवेक विज्ञानरूप छ्री से संशयों को रेतना ( नष्ट करना ) 
चाहिये ( भ्रम अज्ञान संशय से रहित होना चाहिये ) ॥२३६॥ 
जो मिला सो शुरु मिला, शिष्य मिला नाहि कोय। . 
छौ लाख छानवे सहस, रमेनी जीव पर होय ॥३४०॥ 
- उक्त आत्म ज्ञान के बिना भी जो मिला सो शुरुत्व का अभिमानी मिला, 
' योग्य शिष्य कोई नहीं मिला। अतः छौ लाख और छयानवे सहस रमैनी एक 
एक जीव पर होते है । अर्थात्‌ छौ दशेनों में छौ लक्ष्य, जेय, ध्येय एक एक जीव 
` के रण के लिये बतलाये जाते हैं । जिनके लाखों लाख मेद कल्पित होते हैं 
और छयानवे पाखण्डो में छयानवे सहस्र नामादि कें वणन किये जाते हें । मिथ्या 
ज्ञानिस्वादि के अभिमानादि से हो ये विस्तार हुए हैं। सचा ज्ञान माग 
एक है ॥ २४० !! 5 
कर वन्दगी विवेक की, वेष धरे सब कोय। 
सो वन्दगी बहि जान दे, शब्द विवेक न होय ॥३४१॥ _ 
. . उक्त मिथ्या में रमण संशयादि की निबृत्ति के लिये विवेकी के प्रति विवेक 
की अतति के लिये वन्दगी ( बन्दना सेवा पूजा ) करो । वेष तो सब कोई घर लेते - 
हहैं। अतः वेष देखकर नहीं भूलो और उस वन्दगी को त्याग दो, कि जिस बन्दगी 
` में तुझे सार शब्दादि का विवेक नहीं प्राप्त होता हो ॥ २४१ ॥ , , ` „ ` ® ० 
यह मन तो शीतल भया, जब उपजा महाज्ान। | 
जिहि वेसन्दर जंग जरे, सो पुनि उदक. समान ॥३४२। _ 
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“सद्गुरु की `भक्ति बन्दना आदि से जब जिसको ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ, तब 
उसका यह अत्यन्त तस्त भी मन परम शीतल हुआ और “होता है। क्योंकि 


` जिस वैसन्दंर विदारणशील फामादि अग्नि )से संसारी अज्ञ जीव जलता“ - 


` है, सो फिर त्रह्म ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति होते ही उदक तुल्य शीतल ( शान्त ) 
-हो जाती दै ( दुःखद कामादि बल्यात्म ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं )। अतः 
“यह आप्व्य है ॥ ३२४२ ॥ 


साँच ही शाप न लागये, सॉचहिंकाल न खाय। 
सांचहि साँचे जो रहे, ताको काइ नशाय ॥ ३४३॥ 


सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य स्वरूपता को प्राप्त साँच ज्ञानी को न किसी का 

शाप लगता है, न साँच ( सत्य) को काल ही खा सकता है ( नाता है) 
क्योंकि देहादि के अभिमानों को त्यागकर सत्य :अत्यगात्मस्वरूप होकर विश्रु 
सत्यःजह्न म अभिन्नसरूप से जो रहता है, उसके शाप कालादि से "क्या नष्ट 
इगि । देहादि के अभिमानियों का 'देहादि के नाश से नाश कहा जाता है । 
आत्मा तो सब की अविनाशी ही है, सो ज्ञातव्य है, क्‍योंकि उसके ज्ञान-से 

“शरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

ह "महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न.शोचति ॥” (कठ० १।२।२१) ॥३४३॥ 


'केते योगी योग करु, केते भस्म शरीर । 
एक शब्द फे कारणे, अलम भया फकोर ॥३४४॥ 


विवेक युक्त एक सार शब्दार्थ के ज्ञान केलिये कितने योः 
FR ज्ञान केलिये कितने योगी योग करते हैं 
।। शारीर | E करते | 
= ` हर र अस्म छगाकर तप करते हैं। ज्ञानाम्रि से देह को भस्म करते हैं 


तओर आजम (जमात के जमात) उसी के लिये फकीर (विरक्त) साधु अथम हुए हैं 


` 'र,होते हैं अतः वह सत्र प्रयत्न से जानने योग्य है । उसके ज्ञान-के..बिना 


योगी आदि किसी को शान्ति नहीं मिलती है, तभी तो उसके लिये-योगादि 


. करतेहे॥ ३४४ ॥ 


ह ५. ह फेर हे, फेरहिं लेखे न कोष, ” 
De र फेरहिं लखे, अत्रधनी है सोयः।३४५॥ 
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एक सार शब्दाथ त्द्मात्मा के फेर ( बिपरीत ज्ञान, श्रम, अज्ञान ) का ही 
कार्यरूप सब फेर-( परिश्रमण, संसार चक्र ) है और इस काय कारणरूप फेर को 
, . कर्म योग ध्यान तप वैराग्य सदूगुरु आदि के बिना कोई नहीं. संमंझते हें और 

समंझे; बिना इसकी निवृत्ति नहीं कर सकते हैं । अतः पुगुक्ष झ्ोग इस फेर को भी 
“समझने के लिये योगादि करते हैं और फेरों को समझने पर उन्हें निवृत्त करके 
सत्यात्मा को अवश्य प्राप्त करते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि जो प्रथम 
फ्रेर को ही-समसते हैं, सो छत्रधारी धनी (स्वतन्त्र राजा) ज्ञानी हैं ओर होते हैं. 


तजि कुकाम करि भस्म तन, ज्ञान अग्नि प्रकटाय | 
ह्वै विरक्त-तजि संग मद, योगि मुक्त `हो जाय ॥१८५॥ 
-उत्पत्ती प्रलयादि का, कर्ता सर्वाधार । 
"ताहि लखत -सुलखावते, शिष्यत करत उधार ॥१८६॥ १ 
अविवेकिन को कोटि विधि, हारे गुरु समुझाय। 
विमल वस्तु: बूझै नहीं, विषय पंक में जाय ॥१८७॥ 
तुम मन चञ्चलता तजो, करि अभ्यास विचार । 
ह्व विरक्त विष विषय से, सर्वातम उर घार ॥१८८॥ 

माया से मन फेरिये, करिय निजातम ध्यान । 

र इतनाही कतंव्य सत, या बिनु है बड़ हान ॥१८९॥ 
तंजि कुकाम सदगुरु भजे, तिहि गुरु देते ज्ञान । 
अन्तर्यामी साक्षी को, तब शिख लखै सुजान ॥१९०॥ 
साक्षी. सदा सचेत जग, वसत सकल घट मांहि ।' 
गति अनुकूलहि देत मति, मूर जानत नाहि ॥१९१॥ 
“ज्ञान बिना सब साजते, भावी भव की साज। 

- मरते हैं पल एक में, आवत काज न लाज ॥१९२॥ . 

तुम जनि भूलो साज में, अब संशय करु दुर।. «5 

= सदगुरु शरणे: जाय - के, पाइय सुख दुख दूर ॥१९३।२४५॥ 


र इति अवश्य ज्ञयानुष्ठय प्रकरण ४३ 
£ ड सः 


° 
छ 
^ 
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अथ सत्यात्म॑विवेक प्रकरण ४४ 
. साँचा शब्द कबीर का, प्रगट कहें जग माहिं। 


जैसा को. तेसा कहें, सो तो निन्दा नाहिँ ॥३४६॥ 


“पुर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न निन्दयेत्‌ ।' ( भा० स्क० ११।२८।१:) 
“इत्यादि वाक्यों से अन्य के स्वभाव और कम की निन्दा और स्तुति के निषेध होते 
भी ज्ञानी भक्तादि की स्तुति और अज्ञ हिंसकादि की निन्दा क्यों की गई है? ऐसी 
जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि कबीर का शब्द साँचा है और कबीर जगत्‌ में सत्य 
शब्द को सगट सबके सामने कहते हैं और जो जैसा है, उसे वैसा ही कहा जाय, 
तो वह निन्दा नहीं कही जाती है । निन्दक झूठो, बातों द्वारा परोच में शत्रु आदि 
की निन्दा करता हे, मित्रादि की स्तुति करता हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं हैं ॥३४६॥ 

दश्यमान सो विनशये, अहृश्यहि लखे न कोय । 

र i कोइ गाइक है, जाहि मिले सुख होय ॥३४७॥ 

त्रादि के विषय दृश्यमान प्रत्यक्ष पदार्थ विनश्वर मिथ्या हैं कः 
` आत्मा ही अबिनाशी सत्य है | उस अदृश्य को ही पर साल कोई अवे 
“गुरु विचारादि से विश्युख मनुष्य नहीं लखता ( समझता ) है । न उसका कोई 
गाहक ( जिज्ञासु ) है कि जिसको वह अइश्यात्मा मिले ( ) और 
उसको सुख हो । तथा जिसके मिलने से सत्संग Dn 
॥ तंग विचारादिजन्य सुख अन्य को 


भी मिले, ऐसा ग्राहक बहुत कम हैं 
ने कम है | उनके प्रति उप दे > 
सो स्तुति निन्दारूप नहीं हैं॥ ३४७ ॥ श के लिये जो शब्द हें 


जो ते चाहे मुझको, छाढ़ सकल की आश । 


_ भूमादि ऐसा होय रहु, सब 
ल्त "उपदेशः है कि यदि तुम प्व है, सब कछु तेरे पास ॥३४९॥ 


` ` शन बरोबर तप नहीं, झूठ बसेबर पाप 


५) हुन 
९ ०, 


op जाके इदया साँच हे, ताके इदंया आप ॥३४९॥ 
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` अइश्यात्मा की प्राप्ति आदि के हेतु तपों में साँच के बरोबर ( तुल्य ) अन्य 
कोई तप नहीं है, भ कूठ के तुल्य ज्ञानादि का प्रतिबन्धक कोई पाप है | अतः 
० ‘जिसके हृदय में सत्य. ही वसता है, उसके हृदय भें अदृश्यात्मा आप ही प्रकट 


होता है “सत्येन लभ्यस्तपसा झेप आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन अह्चचयेण नित्यम्‌ ।” ` 


( मुण्डक० ३।१।५ ) ॥ ३४६ ॥ ५ 
बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतूल। . 
कहाँ लाल ले कीजिये, बिना वास का फूल ॥३५०॥ 
८ „कुल जाति वेष वख्नालंकारादि से वना बनाया ( सुशोभित ) मचुष्य भी. 
सत्य के ज्ञानादिरूप बुद्धि के बिना बेतूल ( अयोग्य, तुच्छ ) हुआ हे । वेषादि 
के तुल्य व्यवहारादि बुद्धि के बिना नहीं कर सकता है । अतः गन्ध रहित लाल 
पुष्प तुल्य उस मनुष्य को लेकर क्या किया जा सकता है । अर्थात्‌ ज्ञान स्तधर्मादि 
के बिना सब सुन्दरता आदि व्यर्थ है। अतः सस्यादि द्वारा ज्ञान की प्राप्त 
करना चाहिये: ३४५० ॥ ७ 
` जासी दिल नाहीं मिला, शब्द न बेधा अंग। 
कहहिं कबिर केसे बने, हंस बके का संग ॥३५१॥' 
` ब्रस सद्बुद्धि रहित मनुष्यं से सत्पुरुषो का दिल नहीं मिला, न जिसके अंग 
( अन्तःकरण ) में सार शब्द ही बेधा, तो कबीर साहब कहते है कि सद्गुरु 
सन्तरूप हंस के साथ उस बकबृत्ति का संग कैसे बन सकता है ॥ ३४१ ॥ 
हों बिगराने ओर के, बिगरों नाहि बिगारों । 
सब घट मेरो प्राण हे, चोट काहि पर डारों ॥३५२॥ 
संग नहीं बन. सकने पर भी सद्गुरु सन्त किसी का बिगार (अपकार हानि) 
नहीं करते हैँ, क्‍योंकि उनका निश्चय रहता है कि हौं ( सर्वात्मस्वरूफ़-मैं ) 


` ओर के.( अनादि काल के) बिगराने ( विविक्त, थक्‌ , असंग ) स्वरूप है| 
अत! में न कभी बिंगड़ता हूँ, न कभी किसी को बिगाड़ता हूँ ओर सब घट में 


मेरी ही आत्मारुँप प्राण है । फिर मैं चोट किस पर कैसे डार ( कोई कष्ट दे भी 3 


द.म किसी को कष्ट कैसे दूँ ) इत्यादि | 
-  “शुद्धसन्मात्रसंवित्त! स्वरूपान्न चलन्ति ये | 
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ट ` त 
- 


रागवेपोदयाऽभावात्तेषां नाज्चत्व सम्भवः ॥”(योगवा० ग्र०४।११८।६) ॥ 


५ 


पथ ० 


“६०८ बीजक [ साखी. 


राकाया 
NA 


ये करुवन्सी बेलरी, करुआ ही फल होय। 
सिदनाम तंब पाइयें, बेलि बिछोहा होय ॥३५३॥ 
थे ( माया अविद्यारूप पर अपकारादि ) करुत्रन्ती ( करुई ) बेलरी ( लता ) 
रूप हें और जन्म-मरणादि दुःखरूप करुआ ही फल इसमें लगते है' । जब इन 
बेलियों से विछोह्य ( वियोग ) होय या बिछोहा ( चोम रहित ) विद्या: बेली 
की प्राप्ति हो, तमी सच्चा सिद्धज्ञानी नाम पाया जाता है॥ ३४३॥ 
सिद्ध भया तो क्या भया, चहुँदिशि फूटी वास। 
अंकुर बीज अन्तर में, फिरि जामन की आश ॥३५४॥. 


यदि अविद्यारूप वेली की निवत्रि के बिना अणिमादिः सिद्धिवालाः सिद्ध 
| | “ सिद्विवालाः सिद्धः 
हुआ तो इससे क्या फल मिला ? क्योंकि ज्ञान रहित सिद्धि से चारो तरफ-बासना 
कामनारूप वास फूटी ( फैली ) और फैलती है और अन्तर ( अन्तःकरण में je 


कमं, वासनादिरूप अंकुर बीज की वर्तमानता से ( ज्ञानाप्रि के बि र्‌ 
कें अभाव से ) फिर जन्म की आशा भरी होती है ॥ ३५४ ॥ र 
सबे हमारे देश के, बक भूले आय। 
देखि शरद की चाँदनी, परे भुलाय भुलाय ॥३५५॥ 


यद्यपि सिद्ध साधक सत्र मनुष्य हमारे ( ज्ञानी गुरु के ) दे जि 

३ ॥ देश,(.उपदश 
ए, स्थान ) के अधिकारी हँ । परन्तु वञ्चक ( ठग ) बिषय न के संग 
मै ग्राकर सदुपदेश सुमार्ग और स्थान को भूले हुए हैं और शरद्‌.की चाँदनी 


तुस्य सिद्धि सम्पत्ति आदि को देखकर भूल-भठक में पड़े हैं। अर्थात्‌ शरद कीं - | 


ह का oe ली र कहीं चले और रास्ते में मार्भ को 
5 ७? डि) सम्पत्तिको मोच सुख मानकर काम्रादि सें भूल मे. 
. पढ़ते हैं॥ ३६६ ॥ म सुख मानकर काम्रादिं सें भूल मे. 


° 


र चौरासी के वरि परे, कइत ओर की ओरः॥३५६॥ 
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शुद्ध सत्यात्मा मात्र के सम्यक्‌ ज्ञान से जो अपने स्वरूप से विचलितःनहीँ' 
` होते हैं, उनमें राग, देपादि की उत्पत्ति के अभावःसे उनमें फिर अज्ञता/नहीं: 
होती है। वे लोगं अन्न के व्यवहार किसी की हानि आदि नहीँ करते हैं:।३४२॥:: : 


क 
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प्रकरण]. बीजक सारबोधिनी टीका सहित ६०९ 


स्प TTT STS OTS TATA TAT WFP 


वञ्चको के संग से भूलने ही के कारण जिस सर्वातमा से आदि का 
प्रथम का ) नाता"( सम्बन्ध ) है, सो सर्वाधार ठोर इन जीवों को बिसर (भूल) 
, „गया है और चौरासी लाख योनियों के वश में भूल से ही पड़े हुए हैं और की 
और बात कहते हैं | अनित्यानात्मादि को नित्यात्मादि विदेकादि के बिना कहते 
और समझते हैं । 
जो जन सदगुरु से मिले, सो पाये पद पूर। ' 
और बहे भवधार में, हरि जहाज से दुर ॥१९४॥ - 
याते सद्गुरु से मिलो, जो विवेक फल युक्त । | 
उनका नित वन्दन करो, करत सोइ भव मुक्त ॥१९५॥ 
त्यागि विषय जड़ वन्दना, ज्ञानी वन्दत जोय। 
ब्रह्मज्ञान निज ज्ञान. लहि, शान्त मुक्त सो होय ॥१९६॥ 
काम अग्नि मद के गये, शाप न लागत कोय । 
ब्रह्मनिष्ठ विज्ञानि को, काल न देखत कोय ॥१९७॥ ` 
दृश्य पदारथ नशत हैं, आतम नाश विहीन। 
सोइ ब्रह्म सर्वातमा, गहत मुमुक्षु प्रवीन ॥१९८॥ 
जो चाहो गुरु मिलन को, निज आतम का ज्ञान । 
सब आशा तजि गाइये, गुरु गुण निमंल जान ॥१९९॥३५६॥ 


इ'त सत्यात्म विवेक प्रकरण ४४ 


SE CRIN 


`अथ ब्रह्मादि के प्रति माता का उपदेश प्रकरण ४५ - 


. ब्रह्मा पूछल जननि से, कर जोरि शीश नमाय। ड 

कोन रूप वह पुरुष है, कहु मांता समुझाय:।३५उ 

. अन्य की कथा ही क्या कहनी है ! ब्रह्मा आदि भी उस सूर्वादे ठर को | 

भूले हुए थे, पिर उस आदि ठोर को समझने के लिये आ्राताओं के सहित .्रह्माजी 
ने>कर जोरकर और शिर नमाकर ( प्रणाम करके ) अपनी माता गाधत्री से पूछा 

` कि है माताजी !-वह स्वादि सर्वाधार पुरुष कौन रूप वाला है, सो हमें समझाकर 

कहो ( उसका उपदेश हमें दो )॥ २७७ ॥ ४ क 
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६१० बोजक [ साखी 


ASS 


£= रेख रूप जिहि है नहीं, अधर धरो नहिं देह। 
| गगन मण्डल के मध्य में, देखहु पुरुष विदेह ॥३५८॥ 


- .... माता बोली कि जिस पुरुष का कोई रेख (आकार चिह्न) नहीं हे, न शुक्लादि _ 


कोई रूप है। अतः जो अघर ( शुरीर रहित ) है, कभी देह नहीं धरो ( धरा ) 
- है | उस विदेह पुरुष को हृदयान्तगंत गगन मण्डल में ध्यान से देखो (समको) | 
अर्थात्‌ “्यन्तज्योंतिः पुरुषः | अशब्दमस्पर्शमरूपम्‌” इत्यादि वचनों के अनुसार 
रूपादि गुण रहित ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य हे ॥ ३९८ ॥ 
घरिन ध्यान गगन को, लाइन वज्र किवार। ` 
देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहाल ॥३५९॥ 
उपदेश को सुनकर ब्रह्माजी आदि तीनों भाइयों ने इन्द्रियां के द्वारों पर, 
चज तुल्य किवार लगाया ( मन इन्द्रियों का अच्छी तरह से निरोध किया ) 
और हृदयाकाश में गगन तुल्य अखण्ड असंग सचिदानन्द' चिदाकाश को ध्यान 
में धारण किया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्वात्मस्वरूप पुरुष को जानकर 
तीनों भाई निहाल ( कृतकृत्य जीवन्मुक्त ) हो गये । भाव है कि ये बरह्मा आदि 
परथिवी लोक के निवासी देव विशेष थे और ऐसे बर्मा, विष्णु आदि अनेक होते- 
जाते रहते हं । यह देवीभागवत में वणित ब्रह्मा आदि की कथा है । भ्रति हे कि- 
“यथाऽऽदशं तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पिदसोके। १३ 
८ यथाप्छुपरीव दहसे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥"(कठ,२।६।५) 
दपण में स्पष्ट ज्ञान क समान मनुष्यलोक में शुद्धान्तःकरण में आत्मानुभव होता 
है | स्वमन के समान अस्पष्ट ज्ञान पितृलोक में होता है । जल में बिपरीत स्वरूप 
क समान गन्धवलोक में ज्ञान होता हे और ब्रह्मलोक में छाया और आतप के 
समान अत्यन्त विविक्तरूप से आत्मज्ञान होता है| इस श्रुति के अचुसार यहाँ 
भुहझझोकवासी ब्रह्मा का वर्णन नहीं है । “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सच्चगुणी 


टी ह्रि र १3322 20 ७०७ नर 2 
हर सोई का स्थानों में गुणकृत भेद।भासपुक्त विश्व ईश्वरस्वरूप बरह्मा आदि 
` का वणन है।. ईवरस्वरूप ब्रह्मा आदि स्वभाव से ही सर्वज्ञ होते हैं, सो बैदिक 


बे अक्यादिफ हैं । “ हिरणयगभः, समबर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत” इत्यादि 
5 क वणन हे। बैदिक अझादि ज्ञानी ही होते हैं और अधिकार क्त 
। जँसबसक्त हो जाते हैं। पौराणिक नर्षा आदि उनके प्रतिरूपक अंशादि होते 
हं उनका वणन कबीर साहब अधिक करते हैं ॥ ३९९ ॥ 


७ 
A 
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प्रकरणे ] ` बीजक सारबोधिनी टीका सहित ६१६: 
अंकुर ते बीज बीज ते अंकुर, अंकुर बिजहि सुधारं। : 
काया ते'कर्म कम ते काया, बिरला जन निरुआरे ॥३६०॥ 
जैसे अंकुर ( वृक्षादि ) से बीज होता है और वीज से अंकुर होता है और, 
: फिर वह अंकुर बीज को सुधारता ( बनाता, धरता ) है । वैसे ही काया ( देह) 
से कर्म और कर्म से काया होती है। इस अनादि वीजांडुर तुल्य प्रवाह के : 
विच्छेदरूप निरुआर को विरले जन सिद्ध करते हैं ॥ ३६०॥ . . ..: 
कहहिं कबिर केसे बने, बिनु करते की दाव। "` 
इ तीनों मिले नहीं, सूरति बोल सुभाव ॥३६१॥ 
कबीर साहब कहते हें कि अनादि प्रवाह की निइत्ति के लिये बिनु करते 
( कुछ यत्त नहीं करने वालों ) की दाच ( झुक्ति, विजय ) कैसे बने । क्योंकि 
साधनाम्यास करने के बिना सुरति (मनोबत्ति) बोल और स्वभाव (दैहिक चेष्टा ) 
ये तीनों नहीं मिलते हैं ( एक नहीं होते है ) और इनके मिलने के बिना दात्र 
नहीं बनता दै । अतः प्रथम निष्काम शु कमें अम्यासादि कतव्य हे ॥३६१॥ 
ज्यों गिरि सायर सुङुर में, भाज भार कछु नाह। '' 
ऐसे सुख दुख रहित हे, ज्ञानी के घट माहि॥३६२॥ 
'अस्यासादि से दाव बनने पर जैसे दर्पण में पहाड़ समुद्रादि के प्रतिविम्ब 
होने पर भी दर्पण में गीलापन और “भार बोझ गुरुत्व इछ नहीं होता दै । वैसे 
ही मिथ्या संसार की आत्मा में मिथ्या प्रतीति होने पर भी ज्ञानी के घट में ` 
आत्मा असंग निविँकार ही प्रतीत होता है। ज्ञानी को आत्मा सुख दुःखादि इन्दर 
रहित मासता है, सोई आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ॥ २६२ ॥ 
अनुभव कूप अखण्ड जल, निगम कलस है चारि। . _ 
कहहिं कबिर ता नीर के, पण्डित सब पनिहारि ॥३६३। _ 
-=ज्ञानी तथा सबका अचुभत्र कूप हे, उसमें व्यक्त चित्स्वरूप अखण्ड रह्मात्मरूप 
जल हे, चार ड्रेद कलस है, विवेकी पण्डित : सब पनिद्दारी दै, प्राप्तकरने वाले _ 
`. द । “प्रति बोधं विदितं -मतममृतत्वं हि विन्दते |” ( केन० २4४ ) प्रति बोध 
(“सब ज्ञानब्वचि ) में जिसको आत्मा,विदित ज्ञात निश्चित होता है, वह सुत्व | 
को प्राप्त करता है । २६३॥ ` आ हु 
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| रे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोहि। 
तँ तो सब में मिलि रहा, में मिलूँगा तोहि ॥३६४॥ 


है वीरा! (जीव !) तेरै रे. पर ( नेत्रादि जन्य सब इतियों में ) 


सर्वात्मा राम जो प्रगट वतमानं हैं । यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो प्रथम 
रोहि ( मुझसे स र 42 | परन्तु तुम यह निश्चय जानो कि जब तक 
तुन सब संसार से मिल रहे हो, तब तक मैं तुझे नहीं मिलूँगा । अतः सद्गुरु से 
मिलने के लिये प्रथम सब संग आसक्ति को त्यागो ॥ ३६४ ॥ 


इन्द्र लोक अचरज भया, ब्रा बड़ा विचार। 
कबीरा चला राम पे, कोतुक कहर अपार ॥३६५॥ 


ह जब संगादि को त्यागकर, सद्गुरु से मिलकर यह मनुष्य तन धारी जीव 
` द्वारस्थ राम से मिलने चला ( राम को ग्रापि के लिये चलकर राम के पास पहुँच 

गया ) तब इन्द्र लोक में आश्रयं हुआ ( भोगासक्त देव आश्चयं में पड़े ) और 
मक्षा जी बहुत विचार में लग गये और सर्वत्र कहर ( गम्भीर ) अपार कौतुक हो 


गया और होता है | अर्थात्‌ यह अद्भुत अपूर्वकायँ हे, यनु के लिये यही कर्तव्य है।. 


सार शब्द गुरुदेव का, गुण अवगुण विलगाय । 

नाशत भ्रम अज्ञान तम, निज आतम दरशाय ॥२०० ॥ ८ 
सार शब्द सत ज्ञान बिनु, योगादिक कर कोय । 

काल विवशता नहि मिट, श्रम तम नाश न होय ॥२०१॥ 
भदगर सदा असङ्ग हैं, अहित करत नहि काहु । 

ऐसी करि निज धारणा, करिय मोक्ष फल लाहु ॥२०२॥ 
साया मय कटु बेलि जग, इन््रहि कटु फल होय। 
छ बेली तजे, सिद्ध मुक्त सो होय ॥२०३॥ 
उ घरि घारणा, पाइ मातु उपदेश। 

च्पादिक से रहित नित, पाया उत्तम देश ॥२०४॥ "२ 
उत्तम देश 555 निजातमा, पावै गुरुमुख ताहि ।., 
खु सर व्यानर, आन यतन ते. नह ॥२०५॥ 
ह 0 र शी रीति से कमे ` जन्म संसार! „ ` 


आ हे है अनादि तिहि नाशये, करि बुध सार विचार ॥२०६॥ 
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बिनु विचार नहि मुक्ति ह्वे, बने "त एको काम | 
तन शमन वच की एकता, किये मिलै सत ठास ॥२०७॥ 
सकल द्वन्द्व से रहित सो, ठौर निजातम रूप! '' 
करि विचार निगमादि के, अनुभव लह मुनि भूमं ॥२०८।३६५॥ ˆ 


त्यागी त्यागो सब कहै, और' त्याग सब थोर। | 
त्यागी तब ही जानिये, त्यागे घट का चोर ॥३६६॥ 


. बाहर की वस्तुओं के त्याग से ही सब कोई अपने को तथा अन्य को त्यागी 
कहते हैं| परन्तु और ( बाहर के) सब त्यांग थोर (तुच्छ ) हैं । सदगुरु से 
मिलने योग्य सच्चा त्याग तब ही समझना चाहिये कि जब आशा, तृष्णा, काम, 
क्रोध, लोभादिरूप घट के सब चोर त्यागे जाये और सो सब चोर विषय इन्द्रियादि 
से पर निजस्वरूप के ज्ञान बिना त्यागे नहीं जा सकते हैं । अतः त्याग के लिये 
आत्मा ज्ञातव्य हे ( आत्मवियेक कतव्य है ) और विवेकादिपूवक गुरु शरणागति 
से आत्मालुभव कतव्य है । ४ 

सवं संग को त्याग कर, सदगुरुः शरण जु होय । 
सो पावै सब द्वार पर, राम निजातम जोय ॥२०८॥ 
Ty जो सब द्वारन पर लखा, हृदयहुं में निज रूप | 
° तिहिलखि विधि इन्द्रादि को, कौतुक होत अनूप ॥२०९॥ 
द और त्याग सब तुच्छ है, वाते मिलै न राम। 
आशा कामादिक तजै, राम मिलै गुरु घाम ॥२१०।३६६॥ 


इति ब्रह्मादि के प्रति माता के उपदेशादि प्रकरण ४५ 


Sa Oo 


अथ दुराशा निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 


बाट चटुन्ती बेळरी, अरुझी आशा फन्द। 

टूटे पर छूटे नहीं, भया जो वाचा बन्द ॥३६७॥ 
» जैसे अपने मार्ग से इक्षादि पर चढ़ती हुई बेली ( लता ) के" प्रतान तन्तु 
डालियों में अरुकते जाते' हैं, सो ट्ूटते हैं, परन्तु. छोड़ाने से हृटते नहीं हैं। 
तेसे ही सद्गुरु राम की प्रीति के बिनो कर्मादि माग से चलती इई बुद्धि बेली 
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के काम आशा तृष्णादिरुप फन्द ( कास प्रतान ) लोक विषयादि में फँसते जाते 
हैं, सो निष्फल होते हैं, परन्तु नष्ट नहीं होते हैं । ज्ञानादि के बिना कामादि का 


अभाव नहीं होता है | इसमें यह भी कारण है कि अज्ञ गुरु आदि के साथ जो... 


वाचा बन्द हुआ है.( कोळ करार किया गया है ) अर्थात्‌ अज्ञ गुरु माता पिता 
आदि काम आशा आदि को रखने ही के लिये प्रतिज्ञा कराते हें। कि जिससे 
कामादि को त्यागना कठिन हो जाता है ॥ ३६७ ॥ 
गुरु शुरुअन में भेद है, गुरु गुरुअन में भाव । 
गुरु सदा सोइ वन्दिये, शब्द चिन्हावै दाव ॥३६८॥ 
उपदेश है कि सद्गुरु और अन्य गुरुओ में बहुत मेद (अन्तर) है, अतः इनमें 
भाव ( तात्पय ) का स्वभाव का भी मेद रहता है। अतः विवेकपूर्यक उस गुरु 
की सदा बन्दना करना चाहिये कि जो गुरु इन्द्रियादि से पर पाँच कोश के 
अन्दर वर्तमान सवसाची को सार शब्द द्वारा चिन्हावै और कामादि शत्रु को 


जीतने के लिये दाव ( युक्ति ) बतलावे ड 
= रवि ( सार शब्दरूप दाव ) ( उपाय ) को 


सारो जो जन बेधिया, निर्गुण सो गुण नाहि । 


छागेउ चोट शब्द का, करक करेजे माहि ॥३६९॥ 
जो जन ( जिन सद्गुरु के भक्तं जनों ) में सद्गुरु का सारो ( सार शब्द ) 


- लागेए बट पुकारिया, पीव पुकारे और। 

उत छु कद 2 शाब्द का, रहा कबीरा ठोर ॥३७०॥ - 
उपदेश दि है मैंने रंग सार वस्तु का ही बहुत प्रकार से पुकार कर 
र. कर पारे । Ci र त पीव (स्वामी, ईश्वर) कह 
जितको लगी, सो कि. नी आत्मा कहा है और इस सार शब्द की रोट 
. जिसको लगी, सो कबिरा ( जीव ) सत्य. ठौर "इस सार शब्द्‌ कॉट 
असार ससार में नहीं आता दै ॥ ३७० गा दर र व त बा 
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शब्द कहे सो कीजिये, गुरुआ बढे लबार। 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बटवार, ॥३७१॥ 


अतः सार शब्दरूप वेदादि जो कहैं, सो कर्तव्य कर्म ,द्विचारादि करो | सबं ° 
साक्षिस्वरूप आत्मा को जानकर कुकामादि को त्यागो और काम आशा आदि में 
फँसाने वाले गुरुआ लोग बड़े लबार ( झठे ) हैं । सो अपने-अपने लोम के मारे 
ठाम-ठाम ( सब स्थान ) में बटवारी ( वश्चकता ) करते हैं। सवत्र बटवार 
( मार्ग निरोधक छुटेरा ) होते हैं ! अतः उनके माया जाल से बचो ॥३७१॥ 


बरिया बीते बल घंटे, केश पछर भौ ओर । 
ब्रिगरा काज संमारि ले, कर छूटे नहिं ठोर ॥३७२॥ 


बल के घटने पर बरिया ( बलोपन ) गया। तथा बरिया ( समय ) बीता 
और केश श्याम से पलटकर और (सफेद) हो गये हों तो इस अवस्था तक भी हो 
सके तो बिगरे कामों ( कार्यों इच्छा आदि) को श्रवणादि द्वारा सम्भाल लो और 
वह कार्य करो कि जिससे निज ठौर नहीं छूटे ( आत्म स्थिति हो ) तथा इस 
अवसर के कर ( हाथ ) से छूटने पर, फिर कहीं ठौर नहीं मिलेगा । अतः अभी 
सुधार, सम्भार स्थिति करो | 
ओ- आशा तजि गुरु वन्दिये, त्यागिय सकल कुसंग । 
सार शब्द गुरु से लही, पाइय राम असंग ॥२११॥ 
. निर्गुण राम असङ्ग को, सार शब्द के पाय। .. 
निगुंण राम हि होत जन, जन्मादिक मिटि जाय ॥२१२॥ 
सार शब्द जो कहत सोइ, करिये नित्य उपाय । 
लोभी का संग त्यागिये, हरि गुरु करें सहाय ॥२१२॥ . 
- अति हि शीघ्रसोइ कीजिये, जातै सम्हरै काज। . ४ 
== वृद्धहुँ को शुभ भजन से, मिलता सुखद समाज ॥२१४॥३७२॥ 


« इति दुराशा। निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 


हरु 
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अथ कतव्य शीघ्रता विधानादि प्रकरण ४७ 


बीजक . - [साखी 


४: काण्ह करन सो आजु कर, आजु करन ते अब्ब । 


पछ 


.. इस महाभ 
> 
है, सो आज 


में .प्रलय होयगा, बहुरि करेगा कब्ब ॥३७३॥ 


“शवः कार्यमद्य र्त पूर्वाह्े चापराह्षिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न चाऽक्रतस्‌ ॥” 
एत वचनानुसार उपदेश है कि जो सत्कर्म विचादि कार करना 
हो सकता हो, तो आज ही करो और जो आज साम को करना 


दो, सो अभी करो ( सवेरे करो ) क्योंकि पल में परलय ( मरण ) होगा, तो 


फिर कब क्या 


ए करोगे । मृत्यु तो इस प्राणी के कृताकृत कार्य की प्रतीक्षा नहीं 


करती है, अचानक मारती है | अतः बिगरे कार्यों को शीघ्र 

Les सुधारो ॥ ३७३॥ 
र छ दिन गया, ब्याज बढ्न्ता जाय। 
` . न हरि भजये न खत फटे, काल पहुँचा आय 
) ॥३७४॥ 
,” टालमटोल ( कणह परले दिन ) करते में बहुत दिन बीत गये और व्याज 


(खूद) की 


को भजे बिना कर्मपत्र अविद्यादि 


तरह आगामी कमं वासनादि बढ़ते ही जाते हैं और सर्वात्मा हरि 
नहीं नष्ट हुए, इतने में मरण काल आ पहुँचा, 


फिर इछ किया नहीं जा सका ॥ ३७४ ॥ [ 
कविर वेध बोलाइया, पके दिखाई बाहिं। ' 


जो वैद्य 


कफ ओर तज्जन्य बेदन ( वेदना पीड़ा ) 


. जानता है, उ 


वैदन वे्य न जानई, कफ्फ कलेजे माहिं॥३७५॥ | 


(गुरु) शिष्य के कलेजे में (हृदय मे) वर्तमान अविद्या कामतदिरूप 


को तथा सार शब्दादिरूप वेदों को नहीं 
स वैद्य को बुलाकर और अपने बाँ ( हाथ ) को पकड़वा कर 


मनुष्यों ने देखाया, सद्गुरु से नहीं देखाया ॥ ३७५ ॥ 


`राम, 


ह जान्यो नहीं, लागी मोटी खोरि। 


` काया हाँडी काठ की, न बह चढ़े बहोरि ॥३छ८।॥ - 


सदूगुरु 


` सके | अतः विपरीत औषधि आदि से और 


खोरी ( दोष रोग ) लग गया । जिससे 
` स ( देह) काठ की हांडी ह । काय करने गही पाया और प 


१ 


> 


कें बिना सब रोग की ओपधिरूप राम नाम को -शोग नहीं जान 
( भारी बड़ी ) राग देषादिकर 


दूसरी बार अग्नि तुल्य ताप पर 
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नहीं चढ़ती है, एक ही किसी ताप से नष्ट होती है | अतः सद्गुरु से मिलकर ` 
राम नामरूप औषधि की प्राप्ति कर्तव्य है |. 
“राम नाम की औषधी, सद्गुरु दई बताय । 
औषधि खाय रु पथ रहे, ताकी वेदन जाय ॥” (अंग क्री साखी)॥३७६॥ 
जाने सो पूछे नहीं, पूढि' करे नहि गोन। 
अन्धे को अन्धा मिला, पन्थ बतावे कोन॥३७७॥ 
कुमागोँ में तापों से तप्त होता हुआ भी यह जीव मोहादिवश ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञ 
से ज्ञानमार्ग आदि नहीं पूछता है। देवयोग से. पूछने पर भी उपदिष्ट माग से गमन 
नहीं करता है। किन्तु एक अन्धा (अज्ञ) दूसरे अन्धे को मिलता है, गुरु समझकर 
प्राप्त करता है, तो स्वर्ग-अपवर्ग के मागे को कौन किस्‌ को बताबै ॥ २७७ ॥ 
एक शब्द में सब कहा, सबही अथ विचार। 
भजिये निर्ुण राम को, तजिये विषय विकार ॥३७८॥ 
अन्य लोगों ने बहुत शब्द का विस्तार किया है, परन्तु सद्गुरु ने तो एक 
आधी साखीरुप आकार शब्द में ही सब ज्ञातव्य सगुण-निगुण अथो को जड़ 
चेतनादिरूप अर्थों को कहा है और सब अर्थ के विचारों को कहा हे । अतः कबीर 
साहब कहते हैं कि ओंकारादि द्वारा सद्गुरु से निर्गुणराम को समझकर. निगुण 
राम को' भजो और माया के विकार कार्यरू$ विषयादि को त्यागो तथा मन के 
विकार कामादि को त्यागो ॥ ३७८ ॥ न 
कबीर माया मोहिनी, भई अंधेरी छोय। 
जे सूता तिहि मूसिया, रहे वस्तु को रोय ॥३७९॥ 
_ राम भजन और विकारों के त्याग बिना जीवों को माया मोहनेवाली है कि 
जिससे लोक में अँधेरी भई है (अविद्या छा रही दै) ओर इस अविद्यारूप रात्रि में 
जो मोहनिन्द से सते इए हैं उनके निुण सुखस्वरूप को वह माया ने ही, मूस लिया 
_(आतुरण विक्षेपशक्ति से तिरोहित कर दिया) है, छिपा दिया है । अतः रहे (वर्तमान) 
सुख वस्तु के लिये जीव रो रहे हैं । तथा सत्यात्मा के छिपने से “अन्य वस्तु के 
स्व रो रहे हैं। अतः भजनादि अवश्य कतव्य हैं ॥ २७६॥ ८, ` ` | 
- पहिले दही .जमाइया, पीछे ढुहिया गाय। - 
¬ ब्वा वाके पेट में, गोरस हाट बिकाय ॥३८०॥. 
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' . मोहनेवाली माया ने सबके हृदयों में प्रथम भूत-भौतिक स्थूल कार्यरूप द्धि . 


को जमाया ( इनमें आसक्ति सत्यादि. बुद्धि कराई ) फिर सुख दुःख मोहरूप या 


काम, क्रोध, लोभरूप दूध अविद्या बुद्धिरूप गाय से दूहा (प्रकट किया) तव सबके , 


` निमित्त कारणरूप. त्रछवा तुल्य सत्रौत्मा हरि उस माया अविद्या बुद्धि कोशरूप 
. गाय के पेट में ( अन्द्र में ) छिए गया (गर्भगत वत्स के समान अदृश्य अलक्ष्य) 
हो गया। अतः संसाररूप हाट में इन्द्रियरूप गौ के लिये विषयजन्य मिथ्या 
आनन्दरुप रस ही विकता है (कर्मादि द्वारा मिलता है) ब्रह्मानन्द नहीं ॥३८०॥ 
देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिं कोय। . 
he ES ~ 
अनदेखी तो सो कहे, भीतर पेठा होय॥३८१॥ 
उक्त गो के अन्दर सर्वात्मा के छिप जाने से देखी ( दृश्य ) अनात्मा की 
बात को तो सब कहते हैं। अनदेखी ( अदृश्य ) की वात कोई नहीं कहते हैं । 
उस अदृश्य की वात सोई कहेगा, कि जो विवेक विज्ञान द्वारा उक्त गौओं के 
। भीतर पैठा होगा | अतः वही सद्गुरु होगा, अन्य नहीं ॥ ३८१ ॥ 
चिडिया तो तिलभर नहीं, डेना है नव हाथ। 


“भरि भरि मांस परोसई, खलरि अठारह हाथ ॥३८२॥ 
0 न शतधा कल्पितस्य च | 
भागों जॉब! स वियः स चानन्त्याय करपते ॥ (थ्ेता० 
बालाग्र के शतभाग (सौ भाग) के कल्पित शतभाग के तुर्य es सई 
ब्रम शरीररूप उपाधि से है और स्वरूप से अनन्तता के लिये समर्थ है । अत; सूक्ष्म 
शरीरवाला उड़ाइ जीवरूप चिड़िया तो तिलभर भी नहीं है, तो भी उसकी गति 
कर वल डैना ( पाख ) चार अन्तःकरण और पाँच प्राणरूप नव हाथ का है 
आर पाच भूत, दश इन्द्रिय, तीन शुणरूप अठारह हाथ की खाल है । इनमें ही 


| पसल छा 20 के लिये बिपयरूप मांस परोसती है, फिर उसके भोग में १ 
. यूला हु बरी भीतर नहीं पैठने पाता है, न आत्माराम को देखता है ॥र८२॥ 


. चोटी निकलि बजार में, नव मन कज्जल लाय। ” 


_ नदा लिहिस गोद में, उँट लिदिस लरकाय ॥३८३॥ 


ध निकी है 2 ग पैठने i से बुद्धिरूप चींदी नाहर संज्ञाररूप बाजार में 
ह . पाप संसाररूप काजर लाई ( प्राप्त की ) है और मस्त 
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होथीरूप मन को अपने गोद में लिया है और अहंकारादिरूप ऊट को भी लटका ' 
लिया है । दुर्वृद्धिकी अज्ञान से सर्वथा बाहय प्रवृत्ति होती है। माया मनरूप से 
, संसार में निकली हे, त्रह्माण्ड को गोद में लिया है, बिराट देवादि'को लटकाये 
फिरती हे । मन-माया ही चित्सत्ता से अनायास, सव काय करती है, ब्रह्मात्मा * 
असङ्ग रहता है ॥ ३८३ ॥ : 
तीन लोक ढीटी भया, गोध लिये मड्राय । 
में तोहि पूछों पण्डिता, कोन वृक्ष चढि खाय ॥३८शी 
उपदेश देकर अन्त में शिष्य की परीक्षा लेना चाहिये इस आशय से प्रश्न हे 
कि तीनों लोक एक लीटी हुआ है और उसे लेकर अशुद्ध मनरूप गीध॑ मड़राता 
( घूमता ) है। अर्थात्‌ लोक देह्वादि की वासना से मन भटक रहा है और मन 
के अधीन जीव चकर लगा रहा है। हे. पण्डितो ! ( विवेकी शिष्यों ! ) मैं तुमसे > 
पूछता हूँ कि वह कौन वृक्ष पर चढ़कर बासना ओ्रों के' अनुसार लीटी को खाता है 
( तीनों लोकों के मोगो को किसके आश्रित रहकर भोगता है | भोक्ता भोग्य 
औरं भोग का आधार कौन है १ या ये निराधार हैं ॥ ३८४ ॥ 
` आँगन बेलि आकाश फल, अनव्यानी के दूष । 
शशा सींग के धनुष कारि, खेले बाँमक पूत ॥२८५॥ 
ते श्रीसदगुरुकबी रकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनास्नि ग्रन्थे 
साक्षिस्वरूपप्रदशँकं नामैकादशमं साखीप्रकरणं समाप्तम्‌॥१ १॥ 
० क स्वम्यवस्तक्रापय्त खऋआन्थ्य। ॐ 
शिष्य कहता है कि हृदयरूप आँगन में मन-माया बुड्रिप बेली लगती है 
और चिदाकाश में अर्थादिरूप सुखःदुःखरूप फल लगते हैं (प्रतीत होते हें ) 
सों फल अनव्यानी ( बाँझ ) गौ के दूध समान मिथ्या करिपित होते हैं | तो जी ».. 
- उसके लिये बन्ध्या माया के पत्ररूप मन जीव सब शशभङ्ग तुस्य शांद्नादि 
“- कर्धादि के घनुष बनाकर शिकार खेल रहे हैं । अर्थात्‌ चिदाकाश में ही माया से 
भोक्ता भोम्य भोगादि सब सिद्ध होते हैं । अतः मिथ्या सब त्रिपुटी का चिदात्मा 
ही आधार और अधिष्ठान-है, अन्य नहीं । वही स्वसाकषी सत्यात्म! | 
~ ` , भ्षक्ति बिना' दिन टाल्ते, में दिन गये अनन्त। ' | 
बढ़ा नाँह भय मिटा, पहुँचा काल तुरन्त ॥२१५॥ || 
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राम मिला नहि गुरु बिना, पड़ा दोष शिर भार । ” 


याते मिलि सतगुरुन से, नाशिय दोष बिकाह ॥२१६॥ 


`“ भजिये निगुंण राम को, तजिये विषय विकार । 


करि'स॒त्संग विचार नित, रामहि गहिय सँभार ॥२१७॥ 
विनु सुविचार सँमार के, माया मोहै लोय। | 
मोह नीन्द से सुस्त नर, चलता सब सुख खोय ॥२१८॥ 
सुख सुविवेक विहीन के, मन में कार्य जमाय। | 
रागादिक कारणहुँ पुनि, माया प्रकट कराय ॥२१९॥ 
सब निमित्त कारण हरी, रागी जन से दुर्‌ । 

ह्व माया कृत मोह में, भासत नहि भर पूर ॥२२०॥ 
ताते इपर्याह कहत हैं, पावत सो सब कोय। 

करि विवेक सत को लखै, सो अदृश्य रत होय ॥२२१॥ 


- इशय निरत छह विषय सुख, मन इन्द्रिय वदा प्राणि । 


जह अच्थ्य रत ब्रह्म सुख, चिदाकाश विज्ञानि ॥२२२। 

अविनाशी निज. आतमा, ब्रह्म साक्षि सो देव | 2. 

सद्गुरु से तिहि जानिये, सोइ ईश | 
हरि सेव ॥२२३॥ 

नि्ुंण निर्मल जो भये, नाविक जन हित लागि । 

ल पर ब्रह्म कबीर गुरु, ताहि भजिये अनुरागि ॥२२४॥ 7 

सदगुरु सुखद कबीर सत, नाविक परम : अनूप । 

ध्यान किये तिनके सदा, परै न जन भव कूप ॥२२५॥ 


` श्री रमिता गुरु राम ही, श्री हरिहर गुरु एक | 5 


र शकल गुरु ब्रह्मवर, राखी जन की टेक ॥२२६ 
वन्दों ईशा दयालु को, गुरुजन को प्रणमामि । 
समता से ममतादि तजि, अचल अमल समरामि ॥२२७॥ 


` बन्दौं सदगुरु पद अमल, हरण सकल भव जाल। 


सन करें, क्षण में -- 
र भै जन को करें, क्षण में परम निहाल ॥२२८।[्ः ° 
सारोद्धार यह, भव से करि उद्धार | बु 


नश्ष्वण करें उन शन पहुँचाचै 
न संन्त को, पहुँचावै भब्र पार ॥२२९॥३८५ 


एकादश साखी प्रकरण ॥ ११ ॥ 
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साखि पुरन्दर ढहि परे, बिबि अक्षर युग चार । 
रसना रम्भण होत है, करि न सके निरुआर ॥१॥ 
साक्षीस्तरूप पुरन्दर ( इन्द्र परमात्मा ) से ढह ( गिर ) कर जीव संसार मे 2 
पड़े हैं और इनकी रसनाओं से विबि ( द्रेतमय या राम, शिव, हरि आदि दो-दो ) 
अक्षरों का ही आरम्भण ( उच्चारण ) चारों युगों में होता है । अतः विवेकादि के 
बिना संसार का निरुआर (अमाव) नहीं कर सकते हें । संसार दुःख की निवृत्ति 
के लिये विवेकादि कर्तव्य हैं॥ १॥ 
, केते मनवों पाँव परि, कृते -मनवों रोय। 
हिन्दू पूजे देवता, तुरुक न काहुक होय ॥२॥ 
सहिवेक परमात्म मजनादि के लिये, पाँव परकर रोकर कितना हूँ सनाने | 
( समझाने ) पर भी जन्मान्तरवादी हिन्दू देवताओं को पूजते हैं, नास्तिक तुरुक 
तो किसी के भक्त पूजक नहीं होते हैं, किसी के उपदेश को नहीं मानते हैं ॥२॥ 
. धीमर जाल पसारि के, आपु गया अरुझाय। - 
ताके पाछे मच्छ सब, जाले जाल समाय॥श॥ 
- ~ 7 =¬ इञ्बक गुरु देवादिरूप धोमर शब्दजा मायाजाळ पसार कर उसमें आप _ 
अरुकाय ( फँख ) गये । उनके पीछे मछली की तरह जीव सब जाल से जाल में _ 
माने लगे | माता पिता आदि जिस मोह जाल में रहते हैं, पत्र पौत्रादि स्वभाव _ 
__““ से उसमें प्रवृत्त'हुए और होते हैं । , विवेकी भक्त कोई भिरल होता है । नास्तिक जे 
कहते हैं कि आचार्य लोग योग ध्यानादिरूप पाखण्ड रचकर पर बञ्चनाथ 
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सह आप फंस गये इत्यादि | परन्तु सो कहना यहाँ नहीं है। क्योंकि सर्वस्व 
त्यागादि से बञ्चना नहीं होती है और आचार्यों ने स्वस्तर त्यागादि किया हे । 
, विशेष ( कसुमाङ्जलि ) में देखिये ॥ ३ ॥ 
साधू राभ' न मीलिया, पहुँचे जाय अनन्त । 
कहहि कबीर पुकारि के, गावहु जाय वसन्त ॥४॥ 
शब्दजाल मायाजाल में फँसने से जीव सब साधु ( सच्चे राम से नहीं मिल 
सके तथा साधु कहाने वाले भी राम से नहीं मिल सके किन्तु अनन्त लोकादि में 
जाय पहुँचे । अतः कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि अब भी सत्संगादि में 
जाकर वसन्त ( सर्वनिवासी सर्वाश्रय ) राम को गावो, ध्यावो, भजो, जानो ॥४॥ 
नारि कहावे पीव की, रहे ओर संग सोय। 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी क्यों होय ॥५॥ 
सद्गुरु परमात्मा की नारी ( भक्त ) कहाते हैं, परन्तु प्रायः और (अनात्मा, 
देव विषयादि के संग में मनुष्य सोय ( आसक्त ) रहते हैं. और जार ( जुर्णता 
युक्त) बिनश्वर असत पति ही सदा हृदय में बसता है, तो खसम (आकाश तुख्य) 
असंग विशु साचीस्त्रूप खुसी ( प्रसन्न ) प्रत्यक्ष कैसे हो ॥ ५ ॥ 
साँच कहाँ तो मारिया; झूठहिं लागु पियारि। ˆ 
मो शिर ढारे ढेकुरी, सींचे और कियारि ॥६॥ 
ड सत्य साचीरूप स्वामी के उपदेश कहने पर भी अविवेकी लोग मारते हैं । 
क्योंकि उनको झूठ (मिथ्या) ही प्रिय लगता है चे लोग मो शिर (गुरु के शिर 
पर ) देडरी ढार (धर) कर अन्य की कियारी को सींचते हैं, ( गरु ईश्वर के नामों : 
को लेकर अनात्म रत रहते हैं ) ॥ ६ ॥ भा - 


. दृष्टि हि माहिं विचार हे, बूझे विरळा कोय। 


. चरम-इष्टि छूटे नहीं, ताते शब्दी होया `` 


` __ सैल्य शुक्ल को मानने दालों के लिये दृष्टि ज्ञानरूप मनोश्च ) में ही 


है जो देहाभिमानरूप चर्मरृष्टि को सो चर 
क स चम को त्याग्रता है और सो चर्मदष्टि लोगों की 


= 5 स ६ | अता केवल शब्दी ( शब्द कहनेवाले ) होते हैं,.. सत्यात्मा को 
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'नहीं समझते हैं | तथा दृष्टिगत के बिचार को जानने पर, चरम ( अन्तिम ) ज्ञान 
इष्टि नहीं छुटती है अतः वह ज्ञानी शब्द का अधिष्ठान होता है, नामधेय मात्र 
, नहीं होता है ॥ ७॥ . क अप 
साधु भया तो क्या भया, बोले नाहि..विचार। _ 
हते पराई आतमा, जीभ लिये - तखार ॥4॥ .' 
साधु भया ( साधु का वेष किया ) तो क्या भया ( कोन फल मिला ) यदि 
विचार कर बोलना नहीं जानता है। तो वह जीमरूप तरवार लेकर पराई 
( अन्य की ) आत्मा ( देहमन ) को हतता ( पीड़ित करता ) है । अतः साधु को 
विचार कर सत्य मधुर हित ही बोलना चाहिये ॥ ८ ॥ १ 
मधुर वचन है ओषधी, कटुक वचन हे तोर । । 
श्रवण द्वार हे संचरे, शाले सकल शरीर ॥९॥ , 
सत्यहित मधुर चन औषधि का काम करता है। क्रुद्ध तस को शान्त करता 
है. और कटुक, क्र, परुष वचन तीर का काम करता है। क्योंकि वह कटुक वचन 
श्रवण ( कान ) द्वारा होकर शरीर के अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है ओर 
सम्पूर्ण शरीर में शालता ( शूल पीडा उत्पन्न करता है ) है न । &॥ 
, हीरों की बोरी नहीं, मल्यागिरि नहिं पाति । 
सिंहों के लेहँड़ा नहीं, साधु न चले जमात ॥१०॥ 
हीरों की बोरी ( मारी बोरा ) नहीं होती है । मलयागिरि की पाँति (पंक्ति) 
नहीं होती है । न सिहों के लेहड़ा ( जूथ झुण्ड ) होता है । वैसे ही विचारवान्‌ 
साधुओं की जमात नहीं चलती है ॥ १० ॥ 22 | 
ढाढस देखु मरजिव के, भसिके पेठि पताल । 
- जीव अँटक माने नहीं, ले गहि निकला लाल ॥₹शा . 
_ न? धनो बन सायर मूते, रसिया लाल कराहिं ) इस साखी के अनुसार संसार | 
समुद्र में अमूल्य लाल ( रत्न ) जानकर इसमें गोता छगाने बाला म्रजीवा के 
ठाढस ( साहस हिम्मत ) को देखो ( समझो ) कि यह सुख सेक्‍्पचि आदि के 
” लोभ से पापादि करके गमे नरकादि कठिन पाताल में अस ( र । कर पैठ 
जाता है और वहाँ गोताखोर के समान जो अँटक लगता है ( कठिनाई होती है ) 
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उसको नहीं मानता ( समता ) है । किन्तु पुनः देह विषय कामादिरूप लाल' 
(स) लेकर निकलता है ( देहादि को ही आत्मरत्न सुखादि समझता है ) ॥११॥ 
रे मरजीवा अमरित पीवा, का धरि मरे पताल । 
` गुरुको दया साधु की संगति, निकसि आव यहि डार॥१२॥ 
दुश डारे का पाँजड़ा, ता में पक्षी पौन। 
. रहेको आश्वय है, जात अचम्भा कोन ॥१३॥ 
गुरु कहते हुँ कि रे मरजीवा | ( मर-मर कर जीने वाले ) अमृत (ब्रह्मानन्द) 
को जीते हर पीबो । पाताल में थेंसकर ( इबकर ) क्या मरता है। शुरु की 
दया ओर साधु की संगतिरूप इस श्रेष्ठ द्वार से पाताल से निकल आबो ॥१२॥ 
दश डार बाला पाजडा के समान दश द्वार वाला शरीर है और उसमें पौन 
( प्राण ) पक्षी के समान है। वह प्राण इस देह में रहता ( बिलमता ) है, सोई 
आश्रय है, जाने में नहीं । अतः सत्सङ्गादि करके शीघ्र पाताल से निकलो ॥१३॥ 


जब लगि दिन पर दिल नहीं, तब लगि सब सुख नाहि । 
चारिउ युगन पुकारिया, सौ संशय दिल माहि॥१४॥ 
जब लग (जव तक) दिन (समय, धर्म या दीन जन) पर दिल (मन, ध्यान) 
नहीं देता है, तन तक सब सुख ( मो) नहीं मिलता है । अतः पासा ने 
चारा युगो में मोक्ष के साधनों को पुकार कर कहा है, परन्तु दिन पर दिल के 
i मोक्ष का का ही दिल में रहता है । अर्थात्‌ मानव तन सम्भन्धी 
समय को स्वधर्मानुष्ठान दीन पर दया युक्त बिताने से कामाच 
सशय नहीं होता है, अन्य को संशय होता है ॥ १४ ॥ Fs | 2 


बूझो करता आपना, मानो वचन हमार । 


"७ 


- पाँच तत्त के भीतरे, जिसका यह बिस्तार ॥१५॥ 


। दिल पर दिन लगा कर अपने स्वरूप कर्ता को बूझो पेम ˆ” | 
के ८ « ै (समझो और संसत ied 
] के लिये हमारे ( सद्शुरुओं ) के बचनों को मानो ( विचारो ) र र्त पाँच 
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`. और समको कि.हम ( हमारी आत्मा ) ही माया अविद्या कर्मवासना आदि > 
द्वारा तीनों लोक (सब संसार) का कर्ता हैं और, इम (आत्मा) से पर (उत्तम भिन्न) 
सत्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है | कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हम (आत्मा) 
को प्रत्यक्ष नहीं चीन्हता ( समझता ) है तब तक राग द्वेषादि सब इन्द्र और 
जन्मादि, कामादि सब संसार विकार उस जीव में समाये. रहते हैं। आत्मज्ञान 
के बिना इन्द्रादि नहीं निवृत्त होते हैं । अतः आत्मा ज्ञातव्य है ॥ १६॥ 
सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करु दोर । 
जैसा बन है आपना, तैसा बन है और ॥१७॥ 
जैसे सिंह बन में अकेला निर्भय विचरता है और समझता है कि जैसा मेरा ४ 
बन है, वैसा ही अन्य मी है । तैसे ही ज्ञानी भी संसार में असंग अकेला रमता है . 
और पल-पल में दौर ( गौर = विचार ) करता है कि जैसा यह अपना संसार 
मिथ्या है, ऐसा ही सब लोकादि मायामय हैं | अतः किसी लोकादि को आशां 
आदि नहीं करता है ॥ १७॥ | 
° जो जियरा अकसर बसे, आश न राखे कोय 
कहहिं कबिर तिहि दुचित का, मिला मिलाया सोय॥१८॥ _ 
. जो जियरा ( जीव ) अकसर ( एकात्मनिष्ठ होकर अकेला एकान्त में ) बसे 
और कोय ( कोई ) आशा नहीं रखे । कीर साहब कहते हैं कि उसको दुचित ` 
( दुविधा संशय) क्या है, वह तो परब्रह्म से मिला मिलाया है ॥ १८॥ | 
घर मूँह बेठा आप विराजे, बाहर्‌ दीसे सोय। | 
- सखोजिखोजि सब थकित भये हें, पार न पावे कोय ॥१९॥ 

_- “7: एकान्त वासी ज्ञानी की दृष्टि में जो आत्मा ब्रह्म घरों (देहों ) में बैठा . 
आप साच्चीस्वरूप से विराज ( प्रकाश ) रहा हु । सोई बाहर > अनन्तरुूपसे ` 
सीता है। अज्ञ जीव उसको, दूर दूसरा समझकर खोज-खोजकर थाक गये है, परन्तु | 

~” कोई पार नहीं पाते हैं ।' ,दूर दूसरा समझकर खोजने से खोज की निइत्ति नहीं. 
होती है, जिज्ञासा जनी दीनी, कै. RSollionta eGangoti Gyean Pa ts: 
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अक्ति भक्ति'सब कोइ कहै, भक्तिनआई काज।  । 
जह.के किया भरोंसवा, तहँ ते आई गाज ॥२०॥ | 
म त भिन्न द्रादि मान कर खोजने वाले भी भक्ति भक्ति सब कोई कहते हैं और 
सकाम भक्ति करते भी हैं। परन्तु भेदभाव राग द्वेषादि की निवृत्ति के विना वह 
भक्ति वस्तुतः काज नहीं आई, किसी सत्य कार्य का हेतु नहीं हुई । क्योंकि 
लौकिक फलाशा युक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिलता है और जहाँ (जिस लोकादि) 
द 7) हा से भी गाज (गर्जना, फटकार या उचिष्ट फेन) : 
पञ्चुक्त विषयाश ही आये ( प्राप्त हुए ) शुद्धानन्द नहीं नि 
सर्वात्मभक्ति कतंव्य है || २० ॥ OU लिसास 


समुझो भाई ज्ञानियों, काहु न कहा संदेश |. 
गा हे ह स नहीं, है वह केसा देश ॥२१॥ 
` ` - है भाई ! ज्ञानियो से उसी सन्देश (उपदेश) को समझो कि जिस 
अब तक तुझे कोई नहीं कहा है और जोई उस देश में गये, सोई बहुरे bo 
देश (स्वरूप) को समशो कि वह देश कैसा है? अन्य की आशा नहीं करो ॥२ १॥ | 
धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिराय । | 
| वत नहि पकरे आपनी, यह दुख कहा न जाय॥२२॥। | 
_ अन्य को आशा के त्यागपूर्वक जो अपनी आत्मा में स्थिति ' 
पकड़ता है, वह सब 'ससारी धोखे-धोखे ( मों ) में बीता ( मरा ) और न | 
म आइ कम, घम सिराय ( समाप्त हो ) गये, व्यर्थ जीवन गया । फिर ५ | 
पह दुःख होता है, सो कहा नहीं जा सकता है ॥ २२ | रे 
| i जग बीतिया, कोई भया न राम। 
ह र जिन राम ही, तिनके भै सब काम ॥२३॥ - 
(तेन "नन दूर मान कर राम कहते-कहते सब संसारी बीता (मरा) र 
लाना र अ पत्य हामस्वरूप नहीं हुआ। किन्तु सब आशा को त्याग 
Op ८ कि उनके सब काम (कार्य; इच्छा ) भीं पूर्ण ( समाप्त )हो गये, ˆ 
` अण त कत्य दू मुक्त हो गये ॥ २३. Ma | 
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माया ते मन अपजे, मन ते दश अवतार । 
ब्रह्म विष्णु धोखे गया, भरम पड़ा संसार ॥२४॥ 


माया (ईश्वर) से समष्टि मन (समष्टि बुद्धि उपाधिवाला हिरण्यगर्भ) उत्पन्न , 
होता है “और उससे बिराट की उप्पत्तिपूर्वक दश अवतार हीते हैं। उन वक्त 
अवतारों में तथा मन में ब्रह्म और विष्णु (ईश्वर पन के धोखे में सब संसारी गया ` 
और भ्रम में पड़ा तथा ममतारूप माया से संकरप विकल्परूप मन उत्पन्न होता 
हे । मन से दश इन्द्रियों का अवतार होता है | इन्द्रियों की वशवर्तिता से संसारी 
सत्य ब्रह्म विष्णु को नहीं समझकर धोखे में गया भ्रम में पड़ा हे। २४॥ 

देवन देखा सेवकहि, सेवक देवन दीख। 
कहहि कबिर मरते दिखो, यह शुरु देई सीख ॥२५॥ 
आत्मस्थिति के बिना देव लोग सेवकों की आशा करते हैं और सेवक (देव 
भक्त) देव सबको अमर आनन्दमय जानकर उनकी आशा करते हैं। अर्थात्‌ देव सब 
भक्तों से मेट पूजा चाहते हैं और भक्त लोग देवै से सुख सम्पत्ति चाहते हैं | तहाँ कबीर 
साहब कहते हैं कि सम्पत्ति आदि सहित इन देवादिकों को मरते (विनश्वर) देखो, समझो 
और किसी की आशा नहीं करो, यह सद्गुरु ने शिक्षा दी है। इसे याद रखो॥२५॥ 


तेरी गति तँ जाने देवा, हम्मे समरथ नाहिं। 
कहहिं कबिर यह भूल सबन की, सब पर्‌ संशय माहिं॥२६॥ 
तुम अपनी गति ( युक्ति) का हेतु देवताओं को जानते हो और समझते हो 
कि हम में मोक्ष के लिये सामथ्यं नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि यह 
तुम सबमें भूल की बात है । अतः अपने सामथ्यं को जाने बिना सब संशय में 
पड़े हो, विचारादि शक्ति तुम में हे, विचारादि करके निःसंशय बनो ॥ २६ ॥ 


_ खालि देखिके भरमिया, हुँदुत फिरे चहुँ देश.। 
~ ददत ददत मर गये, मिला न निगुण वेष ॥२७॥। ` | 
अपने को राम ब्रह्म विष्णु से खाली ( रहित ) देख ( जान ) कर लोग भ्रम. 
में पड़ गये हैं ( अन्यत्र राम़ को समझा है ) अत/“चारो तरफ देशों में रामादे 
की ईते फिरते हैं और इस प्रकार हेते कितने मर गये, परन्तु नि्गुण वेंष 
( उत्तम स्ह ) नहीं मिला) न मिल संकवा है ॥ २७॥ "9 
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-दैरे८ | बीजके ` परिशिष्ट काखी 
बूफ आनी थिर रहे, योगी अमर सु होय। | 
“अबू बूझे भरमहिं तजे, आपे और न कोय ॥२८॥ 


अपनी गतिरूप अपने सत्य स्वरूप को जानकर जो ज्ञानी योगी स्थिर रहता'' 
है सो अमर (सुक्त) होता है । अतः अब ही अपने सत्य स्वरूप को गुरु आदि 
"वरा बूझै ( समझे ) और देहादि में आत्मबुद्धि आदिरूप भ्रम को त्यागे, तो 
आत्मा ही आत्मा सत्य रहता ( भासता ) है, दूसरी कोई बस्तु सत्य नहीं प्रतीत 
होती है ॥ २८ ॥ | | _ | 
देखा देखी सब जग भरमा, मिला न सद्गुरु कोय । ' | 
कहाहि कबीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 
` दूसरे के देखा देखी से स्वयं विचारादि नहीं करने के कारण सब संसारी 
अम में पड़ा है, देहादि के अभिमानी हुआ दै और कोई सद्गुरु से भी नहीं मिला, 


: न मिलता है। कीर साहब कहते हैं कि इसी से सदा संशय करता है और 
जियरा ( जीवन ) को व्यर्थ खोय दिया है और खोता है ॥ २६ ॥ , 


काकी आश  लगाइया, झूठी हाँ की आश। | 
हद तत मानिया,युग युग फिरे निराश ॥३०॥ | 
उपदशा है कि अत्यक्ष साची स्वूरूप सद्गुरु को छोड़कर विचारादि गहीं कर । 
ह आशा लगाये ( किये ) हो। हाँ ( वहाँ) उस दूर देशादि की आशा | 
जा “कर ) होती है । क्योंकि आशा को त्यागे बिना घर को त्यागकर तप 

ह (सवे बनखण्ड को मानने ( स्त्रीकार करने बाले भी युग-युग में "निराश 

` (इताश ) होकर फिरते (भटकते ) हैं तथा आशा के झूठ होने से विरक्त 


ज्ञानी गृहको त्याग कर बनखण्ड को म 
विचरते हैं ॥ ३० ॥ F दर है और सदा निराश होकर 


क क सब घर बिचला, अब कह नाहिं बसाय .. 0. 
हन 00 हा » ताको काल न खाय ॥३१॥ i 
` ७. ° ग ( नोव जड़ ) के विचलित होने पर सम्पूर्ण धर विचलित _ 

१ pe है (गिर जाता है ) तैसे सब सुख साधन के मूर ok के विचलने_/ ५ 
` ९ आशादिवश व्यथ नष्ट होने ) पर सब घर विचलता है ( सब देछूसें स्थिरता 


So छ - Fs TREN 
9७०0 CGO. Vasishtha Tfipathi Collection’'By Siddhanta eGangotrfGYaan Kosha 
Se, 5५ ® 


(इस देह में) सन्माग सत्यात्मा को समझता है, उसको काल नहीं/शौंता है, वह 
स्थिर पद को पाता है ।. अतः समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजि न आश। .. ' 
` कहहिं कबिर पाखण्ड सब, झूठे संदा निराश ॥३२॥ 
जैसे श्री रामचन्द्रजी बन के भीतर रहे और उनके गुरु ( पिता ) दशरथ जी 
ने उन्हें राजगद्दी पर आसीन ( बैठे ) देखने की आशा को थी, सो शुरु पिता 
की आशापूर्ण नहीं हुई । तैसे अज्ञानी के आत्मा राम संसार बन के भीतर रहता 
है, तहाँ गुरु की आशापूण नहीं होती दै और वे अज्ञानी पाखण्डी झूठे सब जीव 
सदा निराश ( हताश ) होते हैं । अतः कबीर साहब कहते हैं कि पाखण्ड झंठादि " 
को त्यागकर गुरु की आशा को पूर्ण करना चाहिये | ३२२॥ | रा 
बिना रूप बिनु रेख को,जगत नचावै सोय! | 
मारे पाँचो जो नहीं, ताहि डरे सब कोय॥३३। | 
रूप और रेख ( आकार ) के बिना जो राम है, सो राम हीं मन माया 
द्वार; सत्र जगत को नचाता है और जो जीव पाँच ज्ञानेन्द्रिय को नहीं मारते | 
( बश करते ) हैं । तथा अविद्या, अस्मिता ( अविवेक ), राग, देष, अभिनिवेश | 
- (अभिमान ) को नष्ट नहीं करते हैं, सो जीव सब उस 'निजात्मरुप राम सेहो _ 
- उरते हैं। “भयादस्यापिस्तपति |” ( कठ० २।६।३ ) ॥ २९ ॥ ना 
डर उपजा जिय है डरा, डरते परा न ; 
` देखा रामहि . है नहीं, यही कहे दिन रेनि ॥३४॥ 
2. हिल होने के निता जब कंगन में इ गय तम इ 
सजग ( मन ) डरा (भयभीत) है । नि से छ पे उ 
ट न तम हुआ) है और राम ही को अबतक कमी देखा नेहा छता सन एर 
0000. ड दर्शन ही सब चैन ( आनद ) कां भूर है| यहीं के शाख 
777 दिन रात सदा कहता है । तथा अज्ञ रात दिन यही कहता हे . कि मै ॥ देखा 


७ हट इत्यादि &, 
मुर बस्तु नहीं है इत्यादि | ३४॥ || 
( सर दुमो बस Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha द £ 
को हे ७० १ 


$< | 


६३० ; 'बौजक . ` {परिशिष्ट सी 
` संख हत का सागर में किया, दुख दुख मेला ला पाँ। ८ (८ 
थत नाहि ५कड़े आपनी, चले रंक ओ राव ॥३५)॥ 
कबीर साहब कहते हें कि आत्मस्थिति पकड़ने वालों के लिये मैंने यह -- 
Sl a ( रचा ) है परन्तु रंक और राजा सब्न लोग 
अपनों स्थिति नहीं पकडते हैं। अतः दुःख से दुःखरूप मार्ग में पाँव मे 
और चलते हैं, सुख समुद्र को नहीं पाते हैं ॥ ३५ ॥ दा 
दुख न हता संसार में, हंता न शोक वियोग। - 
सुख ही में दुख लादिया, बोले बोडी लोग ॥३६॥ . 
र ससार में प्रथम दुःख नहीं था, न शोक वियोगादिक ही थे ।. सृष्टि काल में 
i ot नह प ससार था, परन्तु अनादि अविद्यादिवश जीवों ने 
शन रार ता eR । इस प्रकार ज्ञानी लोग बोलते 
जन्य ही हैँ, अतः कल्पित मिथ दि 
रर 
हि है । यह सनत भुति का सिद्धान्त है ॥ ३ ६॥ | 
ET पढी में पढ़े सब, यह गुण तजे न कोय । 
र र र म, डारा यह जिय खोय ॥३७॥ 
मामता आदि कोई न ग एड हैं, परर यह त्रिगुणरूप शरीरादि के अभिमान 
छोड़ते ह । अत; तर । सुख में दुःख को ठादनारुप गुण को नहीं 
म ना सब अमजाउ में पड़े हे! और यह ( दस) 


का आधार अधिकारी कौन है 
` बनो क्योंकि झड़ ) सो समझ कर उपदेशरूप शब्द को अधिकारी 
ः सार के सनेही 0. शब्द से ही होता हे । अतः कबीर साहब- 


कहते है कि शब्द्‌ ॒ ९ 
से ही अलख ( शशव ) को ( अमी ) श्रवणादि सने शब्द 5 _ 
बी मलब (चर्य) को सखाय दिया हैं-॥ ३०॥ गणो इने शब्द ००. 
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शुद्भ-शब्द सब कोई कहते हैं, परन्तु जिह्वा पर आनेग्रुठा वैखरी वाणी को” 
ही सब कोई शब्द कहते हैं । परा, पश्यन्ती,,मध्यमा वारक्स्वरुप शब्द को तथा - 
अनइद्‌ शब्द को सब कोई न कहते हैं, न जानते हैं। वह परा शब्द तो विदेह (दह 
रहित ) आत्मस्वरूप ही है और .अनहद शब्द विदेह आत्मा का चक चीन्ह है। - 
यह शब्द जिह्वा पर नहीं आता है । निरख-परखकर (बूक, बिचारकर) इस शब्द 
द्वारा आत्मा का धारण (निश्चय) कर लो “तस्वेषा श्रुतिः। (छा० ३।१३।७ ॥३९॥ - 
सुत नहिं माने बात पिता की; सेवे पुरुष विदेह। . 
कहहिं कबीर अबहुँ किन चेतो, छाड़ो झुठ सनेह ॥४०॥ ` 
` सारासार शब्दादि के विवेक के बिना सुत ( शिष्य जीव ) सर्वात्मा पिता 
के बोधक सद्गुरु कीं ' बात को नहीं मान्नता है किन्तु विदेह ( देव विशेष या 
प्रेतादि ) रूप कल्पित पुरुष को सेवता है | तहाँ कबीर साहब कहते हैं कि अब 
- भी क्यों नहीं चेतते हो अब भी कूठ स्नेह को छोड़ो, सत्य को खोजो, सत्य - 
में ग्रेमादि करो ॥ ४० ॥ ः | 
`. *सबे आश करु शून्य नगर की, जहाँ न कतो कोय। 
` कहहिं कबीर बुझो जिय अपने, जाते भरम न होय ॥ १ १॥ - 
`` शूट सने से ही जहाँ कोई एक देशी सत्यकर्ता नहीं है, वहाँ नगर कर्ता आदि | 
` की कस्पनापूर्वक उस शत्यं नगर (आकाश) की आशा कर्ता की प्राप्ति क लिये सब. 
करते हैं | तहाँ कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने जिय (अन्तःकरण) में सबसाक्षी 
प्रत्यक्ष सत्यकर्ता को बूझो (समझो) कि जिससे फिर कभी अम नहीं हो ॥ ४१-॥ 
¬ - दाग जु ळागा नीळ का, सौ मन साबुन धोयै। . 
=¬? कोटि- यतन परबोधिये, कागा हंस न होय ॥४२॥ र 
` ज्ञैसेउक्रा नील का दाग यदि लगा हो, तो छौ मन साबुत सेली हटता है | 
i करोड़ों यतन से समझाने पर भी काक हंस बृत्ति का धारण नहीं करता ई. 
= तसेही ह न्य नगर की आशा आदि. कें रहते किसी प्रकार भी पाप, कर्मादि नही 
निवृत्त हौ हेन अत्यन्त काक इतिवाल्ा विवेकी भक्तादि ही होता है॥ ४२॥ | 
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_ उहडुनियाँ भौ बावरी, अदृष्ट सु बाँधी नेह। | 
दृष्टभान- को छोड़ि.के, सेवे पुरुष विदेह ॥४७३॥ | 


` _ यह संसारी बालप्‌ हुआ है। भ्रष्ट (परोक्ष ) से स्नेह ( प्रेम ) रता हे 


ओर दृश्मान ( प्रत्यदात्मा सद्गुरु) को छोड़कर विदेह ( सृत.) पुरुष को 
सेवता हे ॥ ४३॥ ` 

राजा रेयत हे रहा, रयत लीम्ही राज।" 
रेयूत चाहे सब लिया, ताते भयो अकाज ॥४४॥ 
राजा ( सचेत मनुष्य ) रैयत ( पराधीन ) हो रहा है और पराधीन ( विदेह 


्रेतादि ) राज्य लिये हैं और वे ही सब लेना चाहते हैं। मनुष्यों को वे ही 
साचात्‌ ईश्वर प्रतीत होते हैं | अतः अकार्य भया है | उनको तृप्ति आदि के लिये . 


अजुष्य हिंसा आदि करते हैं कि जिससे वुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ॥ ४४ ॥ 

' जिसका मन्त्र जप सब सिखि के, तिस को हाथ न पाँ । : 

` कहि कबीर मातु सुत काही, दिया निरञ्जन नाँच ॥५॥ ` 
` जिस परमात्मा के नामात्मक मन्त्र को गुरु से सिख ( सुन ) कर सब जपते 


` है, उसको हाथ पाँच आदि कुछ नह है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि उस 


हाथादि रहित का ही मातु कौन हो सकती है.। अर्थात्‌ उसकी माता भी नहीं है, __ 
न वह किसी का सुत (पुत्र है, न उसका निरञ्जनादि नाम दिया गया हैं । 
अर्थात्‌ -मःरा पिता नामरूपादि रहित के नाम, बोध जपादि के लिये 


कल्पित होते हैं। उसी के सेवन मजनादि से सब कार्य द्वि होती 
अन्यथा नहीं ॥ ४५ ॥ श की सिद्धि होती हे, 


. गदि भूलो रे बंहज्ञानो, लोक वेद के साथ। . _>-- 


हल 


कहहिं कबिर यह बुझ हमारी, सो दीपक ढिय हाथ॥एक्षण ?: 


( 


` हेमबानी ! (हे विवेकी जिज्ञासु ! ) लोक वेदबादी ऑकि-के सं 

सलस्प को नहीं भू कं वादी आंकिके संग. में क्‍ 
pa नहीं भूलो ( रामा के माता पिता नामादि सत्य नहीं समझो )>~_ 
be ह ` गहय कहते हैं कि यह हमारा बूक. उपदेश ) है, सो दीपक 


उत्याध का प्रकाशक ) है, इसको हाथ में 


क ८ 


्रकेग ]  ; बीजक सारबोधिनी टीका सहित 


॥ `` -चअोखे धोखे सब जग बीता, दी अशुआ के साथ त छ 
। कहहिं कंबीर पेंड़ जो बिगड़े, अबका आवे हाद॥४७॥, | 
धोखे धोखे ( मिथ्या नामरूप ) में सब संसारी बीता। सो दो अणु क > 
( द्वैतबादी गुरु तथा हिन्दू तुरुक के अग्रणी ) के साथ बीता |“ हाँ कबीर साइबर 
कहते हैं कि यदि पेंड (मूल मानव तलु) विगड़ा तो फिर अब क्या फल फूल हाथ छै 
में आवेगा । अतः यहाँ नामरुपादि से पर सत्यात्मा को समझना चाहिये ॥४७॥ ; 


में जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हा संग। 
जो जानत बक बावरा, छुवन न देता अंग ॥२०॥ 


मैंने तुझे कुल हंस ( विवेकी ) है, ऐसा जाना है अतः तेरा संग किया है । 
_ यदि वकध्यानी उन्मत्त जानता तो है अंग ! ( प्यारे ! ) छने भी नहीं देता, या 
अंग भी नहीं छने देता, तुम भी ऐसा ही करना ॥ ४८ ॥ 


` दहत दूढ़त दूढ्या, भया. सगूनाऽगून। 
_ ढढत ढुँहृत नहिं मिला, हारि कहा वेचून ॥४९॥ 


विवेकी हुए बिना परमात्मा को दूर भिन्न मानकर लोगों ने हूते डते हँड 
/ * (किसी अनात्मा को खोज निकाला ) फिर वह गुण ही अविवेकी की दृष्टि में . 
` अगुण ( निगुंण ) ब्रह्म सिद्ध हुआ और किञ्ती को ढूँढ़ते-हूँढ़ते कुछ नहीं मिला, 
तो वह हार कर वेचून ( अलभ्य अनूपमादि ) - कह . दिया, अतः विवेको 
८ ` होना ब्राहिये ॥ ४६ ॥ 


बेच्ने जग चनिया, साई नूर निनार)- 
आखिर ताके बखत में, किसका करो दिदार ॥५०॥ 


| कबीर साहब कहते हैं कि जिसको कोई ेचून कहते हैं, उस वेचून नेडी . 
.. 7 जगत्‌ को चूना ( रचा ) है और वह जगत्‌ में सत्र चूना ( ग्राप्त उयापक ) हे. 
== आर वही सब रूए साई ( स्वामी ) है। उसका नूर ( प्रकाश तेज”) सब प्रकाश 
` छे निनार ( न्याराविल्षण ) है और उसका दशेनु संब साधन जप तप संसार. 
\ 2 आखीर (अन्तकाल ) में होता है । फिर उसके आखीर के ३नु,के बुख़ूत 
३7 समय ) में किसका दिदार ( दर्शन, )/कोई करो कराबो । अर्थात्‌ उसके ८ ल 
के बाद रई द्रष्टव्य नहीं रह जाता है न कर्तव्य बाकी रहता है॥ ५० ॥ . | 
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` 'ेइूर दिल पाक है, सोइ नूर पहिचान। | 

जाँै किये जग. हुआ, सो वेचून क्यों जान ॥५१॥ 

सोई साइ का नूर ( प्रकाश ) सब प्राणी के दिल ( मन ) में पाक i पवित्र ) 

-°--आत्मा है । अकत'योई ( उसी ) नूर को पहचानो (आत्मा समझो) और जिसके . 

. करने ( जिसकी माया के व्यापार ) से संसार हुआ है, सो वेचून ( अलभ्य) .; 
` - कैसे दे, यह भी जानो। अर्थात्‌ सर्वात्मा में कर्म कर्तृभाव विरुद्ध होने से और | 

अज्ञानं से अलभ्य है, दूरता भिन्नता आदि से नहीं ॥ ९१ ॥ 


शापु भुढावे आप में, आपु न चीन्हे आपु । | 
और होय तो पाइये, यह तो आपुहि आपु ॥५२॥ 


अज्ञान दशा में यह नूर अपनी माया में अपने को मुलाता ( छिपाता ) 
। पाता ) है _ 
| और अपने को आप नहीं चीन्हता है। ज्ञान दशा में कहता है कि अन्य कोई सत्य 
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हो तो उसको प्राप्त किया जाय, यह नुर तो आपे आप एक सर्वात्मा है ॥ ५२॥ 
आपु शब्द सन्धिक ऊ॑सो, कहे बिना नहिं ठौर। 
| झा का असार ही, शुरु पारख शिर मौर ॥५३॥ _ 
न्दा क सन्धि ( तात्पय ) द्वारा तुम अपने को अ 
पा 7 के सन्धि ( भेद तात्पय ) को लखो | व | 
गये शब्द के बिना कहीं ठौर नहीं मिलता है | अतः सार और असारहूँ वस्तु को ( 


| है, सोई ज्ञान के साधनों में शिरमोर / रूप उपदेशास्मक क सक 
सी दु RO ( प्रधान ) है उसीसे सत्य खैर की प्राप्ति " र 

ei ठा स स्वपना नहीं, खपना सार असार । 

® सार शब्द निशिदिन रखे, जाते मिरे विकार Nye 


को हृदय में रखना चाहिये कि जिससे त का 
_ सप्तल जब हो „~ हि कि जिससे शात्त द्वारा कामादि और एन्मादि 
“समूल नष्ट हो जाय ॥ ५४॥ | [र आर उस, 
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